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..._ शुम्नपंणा 


जिन गुरु के अवलम्ब ते, 

टिकी शिष्य की टेक। 

उन न्ेन्द्र” करुणेन्द्र को, द 
द यह श्रद्धा अभिषेक ॥ 





दो-शब्द 


जायती पंथावली हिंदी साहित्य के गिने-चुने मह्षकाव्यों में से ह। 
विश्वविद्यालयों के प्रव्यक्म में यह अनेक कर्षों से स्लीकृत भी रह? है । यह 
इस ग्रंथावली के पाठ-संशोधन इत्यादि का कार्य दिद्वानों द्वारा संपादित यथा 
समय हो चुका, परन्तु इसकी विस्तृत टीका की आवश्यकता बनी ही रही | 

हमें हर्ष है कि उस अभाव की पूर्ति श्री गौतम जी के द्वारा हुईं । वेते 
इनका रचनाएँ उच्च कक्षाओं के विद्यार्थियों में समाहत होती रही हैं । 

विद्याथी समाज को आप की नवॉनतम देन, जायसी ग्रंथावली की 
प्रस्तुत ठैका है। सरल, सुबोध, एवं सारगर्भित टीका लिखने के अतिरश्कति 
पाउ-संशोधन के कार्य को आपने जिस परिश्रम एवं योग्यता से संपादित 
किया है, वह शोध कार्य में संलग्न व्यक्तियों के लिये प्रेरणाप्रद है। मुस्े 
श्ाशा है नहीं अलुत पूर्ण किवास हे कि इस टीका से विद्यार्थी समाज को 
जायसो के अध्ययन सें पूर्ण सहायता प्राप्त होगी । 


विख़म्भर नाथ भट्ट 


दिल्‍ली+- एम० ए० एल-एल० बी० पी-एच० डी० 
मार्च १६५४७ अध्यक्ष हिन्दी विभाग 


दिल्‍ली कालेज, दिल्‍ली 
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वक्तव्य 

जायसी का पदमावत एक लोकप्रिय ग्रन्थ बन चुका है, हिन्दी की 
उच्च कक्षाओं के पाख्यक्रम में सवेत्र चलता आ रहा है। पदमावत के 
शुद्ध पाठ की भी एक समस्या थी क्योंकि इस प्रकार की पुस्तकों में शुद्ध 
पाठ का ही बहुत बड़ा महत्व होता है | नागरी प्रचारिशी-सभा द्वारा 
प्रकाशित ग्रन्थावल्ली आचाये पं० रामचन्द्र शुक्ल द्वारा सम्पादित है, 
फिर भी उसके पाठ से विद्वानों को तृप्ति न थी | डा० माताप्रसाद गुप्त 
के अध्यवसाय से अन्थावली का प्रामाणिक संस्करण हिन्दुस्तानी एक्रेंडमों 
प्रयाग से प्रकाशित हुआ, पर उसके सम्बन्ध में भी आलाचकों के भिन्न- 
भिन्न प्रकार के मत प्रकाशित हुए। प्रस्तुत संस्करण में निम्नलिखित 
दृष्टिकोण रखे गये हैं-- 

(») पाठ डा० गुप्त सम्पादित ग्रन्थावली का ही रखा गया है, 
साथ ही शब्दार्थ की टिप्पणी में पाठान्तरों का भी उल्लेख कर दिया 
गया है। टीका करते हुए प्रसंग, अर्थ ओर अवध्री शेली की शक्ति 4 
अनुकूल जितने डा० गुप्त के पाठ दीकाकार को उपयुक्त लगे हैं उतने 
पं शुक्ल सम्पादित ग्रन्थावली के नहीं, इसीलिए पाठ में प्रधानता डा० 
गुप्त वाली ग्न्थावली को दी गयी है । 

डा: गुप्त ने ग्रन्थावज्नी के अनेक पदों का प्रक्षित माना हे ओर 
इन पदों को ग्रन्थ के अन्त में संगृहीत किया है| भूमिका में कतिप्य 
पदों की श्रप्रामाशिकता का कारण भी बताया है| उनके कुछ प्रमाण 
तो बड़े ही उचित प्रतीत होते हैं, फिर भी अक्षिप्त पदों की शैंली 
. जायसी के सवंध! अनुकूल है । पुनरुक्ति ही ढा० गुप्त द्वारा प्रस्तुत 
. किये हुए प्रमाणों में मुख्य है ओर यह जायसी जेसे ग्राम-कहानीकार 
. की प्रकृति है, अतः प्रज्षिप्त मानते हुए भी ये पद यथास्थान रख दिये 


गये हैं, इन पदों पर पद संख्या नहीं लगी है। ऐसा करने से प्रस्तुत 
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का 


प्रन्थावली को डा« माताप्रसाद संपादित प्रन्थावली तथा पं० शुक्ल 
सम्पादित भ्न्थावली दोनों के साथ पढ़ा जा सकता है 


२) डा० गुप्त ने अपनी भ्रन्थावली को खंडों में नहीं विभक्त किया 
है । पं० शुक्ल द्वारा सम्पादित अन्यावत्ञी के स्तुति-खण्ड, सिहलद्गीप 
चर्णन खण्ड, सुआ-खण्ड आदि शीर्षक डा० गुप्त की प्रग्थावली में 
नहीं मिलते । इसमें तो छन्दों की संख्या मात्र है। सात अध पंक्तियाँ 
अर अन्त में एक दोहा मिलकर एक छनन्‍्द बनता है ओर इसी प्रकार 
(१) से आरम्भ होकर (६५३) छन्द॒ पदमावत में मिलते हैं। इसका 
कारण हस्तलिखित प्रतियों का ज्यों का व्यों अनुकरण है।बात यह हे 
कि जायसी ने फारसी-मसनवी-शेली में पद्मावत को रचना की थी । 
फारसी की मसनवी में कथा में किसी श्रकार विभाजन नहीं होता । : 
कवि एक सिलसिलेवार कहानी आरम्भ से अन्त तक कहता जाता है, 
किसी प्रकार के खंड, सर्ग आदि उसमें नहीं आते |मसनवी का सूल्ष क्‍ 
ज्ञेखक उसके बीच-बीच में शीपक नहीं डालता था पर बाद में जब _ 
_मम्पादकों ने पुस्तकां का सम्पादन किया तो पाठकों की सुविधा के लिए 
बीचं-बीच में शीषक लिख दये | जलालुद्दीन रूमी, निजामी ओर जामी 
जैसे फाससी के प्रसिद्ध लेखकों की जो मसनवियाँ आज प्रकाशित हैं 
उनमें ये शीषेक मिलते हैं। विशेषज्ञों का कथन है कि ये सारे शीर्षक 
सम्पादकों के दिये हुए हैं. मूल लेखक के नहीं। भ्रतीत होता है जायम। 
ने भी फारसी के मसनवी-कारों के अनुसरण में कोई शीषेक या खंड 
नहीं दिया था और इसी लिए अनेक प्रामाशिक प्रतियों में शीषेक नहीं. 
मिलते । इसी लिए डा० माताग्रसाद गुप्त ने खेँडों के रूप में शीषक 
नहीं दिये हैं। फिर भी फारसी की प्रायः सभी मसनवियों जैसे यूसुफ- 
जुलेखा, लैला-मजनू, खुसरो-शीरीं, मगजने-अखरार आदि में बीच- 
बीच में शीर्षक उपलब्ध होते हैं। उठ की मसनवियों में तीइनका , 
प्रचलन काफी है। शीषेक से पाठकों के लिए बड़ी सुविधा हो जाती है, | 








[ थ॑ |] 


जीआंज आ कम की की ५, / “रे, ५ आह, लीक ही, अटीक सर हलक, जी जलन कार 


ध्रत: सम्पादक के नाते भी पं० रामचन्द्र शुक्ल का खंड-विभाजन मान्य 
है । प्रस्तुत संस्करण में डा० माताग्रसाद गुप्त के पदों को संख्या भी दी 
गयी हे ओर खण्डों के नाम भी शुक्ल सम्पादत शअ्रन्‍्या बली से लेकर 
रखे गये हैं। ऐसा करने से सेद्भान्तिक ओर व्यावहारिक दोनों पक्चों का 


निर्वाह हो जाता हे 


(३) पदमावत की टीका प्रस्तुत करना भी इस प्रकाशन का एक 
उद्देश्य रहा है। पदमावत की टीका बहुत दिनों से विद्यार्थियों की माँग 
सी रही है | इसके दो भुख्य कारण हैं एक तो जायसी की भाषा 
ग्रामीण अवधी रही है जो सरल होते हुए भी इतर भापा-भाषियों के 
लिए दुर्बाध है । अबधी-भाषा-भापी ही पद्मावत का ठीक अथे लिख 
सकता है। श्री मुशीराम शर्मा लिखित 'पदमावत भाष्य! ही एकमात्र 
टीका अब तक हिन्दी में उपलब्ध रही है । इसमें पदों का भावाथ तो है 
पर शब्दाथ ओर भाषा-विषयक टिप्पणियों का अभाव है, अत: उससे 
टीका का भी पूरा काम नहीं चलता। 'भाष्य? में प्रायः एस भी स्थल 
मिलेंगे जहाँ पूरे अर्थ स्पष्ट करने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया है । 


दसरी बात यह है कि पदमावत फारसी शेली का मसनबी-काव्य 
है । फारसी मसनवियों की भान्ति कवि का उद्देश्य लोकिक कहानी के 
- माध्यस से आध्यात्मिक तथ्य का निरूपण मात्र करना दै। स्थल-स्थल 
पर कवि चतुराई से- कथा से तनिक हट कर अपने रहस्य का गृढ़ संकेत 
करता है । यदि टीका में इस प्रकार के स्थलों, गृढ़ाथों और समासोक्तियों 
का स्पष्टीकरण न हुआ तो टीका किस काम की ? पद्म का गद्य रू 
देना ही जायसी के पदमावत की टीका नहीं हो सकती | अस्तत टीका 
में इस प्रकार के सभी स्थलों की गुत्यियों को सुलमाने का प्रयत्न किया 


. गाया है। ऐसा करने से जायसी के आध्यात्मिक सिद्धान्तों की भी क्रम- 
.... क्रम से विवेचना श्रर्थों के साथ होती गयी है। 





जायसी का पद्मावत काव्य-ग्रन्थ है। यद्यपि जायसी ने मसनवी 


“ .._ शैली में ग्रन्थ की रचना की फिर भी उन्हें भारतीय काव्य-शास्त्र का 
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अतः सम्पादक के नाते भी पं० रामचन्द्र शुक्ल का खंड-विभाजन मान्य 
है। प्रस्तुत संस्करण में डा० माताप्रसाद गुप्त के पदों की संख्या भी दी 
गयी है और खरडों के नाम भी शुक्ल सम्पादित प्रन्थावल्ली से लकर 
रखे गये हैं। ऐसा करने से सेद्धान्तिक ओर व्यावहारिक दोर्ना पत्ची का 
निर्वाह हो जाता है।.... क्‍ 
(३) पदमावत की टीका प्रस्तुत करना झ्ली इस प्रकाशन का एक 
उद्देश्य रहा है। पदमावत की टीका बहुत दिनों से विद्यार्थियों की माँग 
सी रही है। इसके दो मुख्य कारण हैं एक तो जायसी की भाषा 
ग्रामीण अवधी रही है जो सरल होते हुए भी इतर मापा-भाषियों के 
लिए दुर्वोध है। अबधी-भाषा-भाषी ही पदमावत का ठीक अथे लिख 
सकता है। श्री मु शीराम शर्मा लिखित 'पदमावत भाष्य” ही एकमात्र 
टीका अब तक हिन्दी में उपलब्ध रही है| इसमें पदों का भावाथ तो है 
पर शब्दार्थ ओर भाषा-विषयक टिप्पणियों का अभाव है, अ्रतः उससे 
टीका का भी पूरा काम नहीं चलता। आष्यः में प्रायः ऐसे भी स्थल 
मिलेंगे जहाँ पूरे अथ्थ स्पष्ट करने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया है । 


दूसरी बात यह है कि पदमावत फारसी शेज्ञी का मसनवी-काव्य 

है। फारसी मसनवियों की भान्ति काव का उद्देश्य लौकिक कहानी के 
माध्यम से आध्यात्मिक तथ्य का निरूपण मात्र करना दै। स्थल-स्थल 
पर कवि चतुराई से- कथा से तनिक हट कर अपने रहस्य का गृढ़ संकेत 
करता है । यदि टीका में इस प्रकार के स्थलों, गूढ़ार्था और समासोक्तियों 
...._ का स्पष्टीकरण न हुआ तो टीका किस काम की ! पद्म का गद्य रूप 
/ . देना ही जायसी के पदमावत की टीका नहीं हो सकती । प्रस्तुत टीका 
| इस अकार के सभी स्थलों की गुश्थियों को सुलमाने का प्रयत्न किया 


गया है। ऐसा करने से जायसी के आध्यात्मिक सिद्धान्तों की भी क्रम- 





| हमसे विवेदना श्रयों केसाथ होती गयी है।.. 
.. . यसी का पदमावत काव्य-अन्थ है। यद्यपि जायसी ने मसनवी 


का, शक शक रचना को फिर भी उन्हें भारतीय काव्य-शास्त्र का 














[| छ ] 


(भर... आक, हह १७ ,/# १९... बट हक, #0 आज 4 अंक 3००0० 0०४७०७७# 30./*७,०३7|३,७१४ ,कानताओ ७, ॥ ८.९५, #! भा... पलक 


भी ज्ञान था। उनकी भाषा में आलंकारिकता ठीक उसी प्रकार की मित्ञती 
है जेसी कि तुलसी, सूर, बिहारी आदि की रचनाओं में । पदमावत 
एम० ए० के छात्रों का पाख्य-प्रन्थ भी है, अतः प्रयास किया गया है कि 
जायसी की शेत्री का भी विवेचन अथे के साथ-साथ होता जाय ओर 
उसमें प्राप्त अलंकारों का भी निर्देश होता जाय। 

डाक्टर विमलकुमार जेन जायसी के विशेषज्ञ है। उन्होंने समय- 
समय पर टीका के सम्बन्ध में महत्वपू्णं परामशे दिये है ओर एक 
छात्रोपयोगी भूमिका लिखी है । स्वकाये सें व्यस्त रहते हुए भी ड॥० 
जेन ने अपने सहयोग द्वारा हमारे उत्साह को बढ़ाया है, इसके लिए में 
इनका परम आमभारी हू। 

रीगल बक डिपो दिल्ली द्वारा सटीक-जायसी-पग्रन्थावत्नी क प्रकाशन 
का प्रयास प्रशंसनीय कहा जायेगा । 

छपाई या टीका सम्बन्धी सभी प्रकार की आलोचनाओं का स्वागत _ 
होगा ओर अगामी संस्करण में आवश्यक संशोधन कर दिया जायेगा। 


दिल्ली कालेज क्‍ 
दिल्ली विश्वविद्यालय क्‍ मनमोहन गोतम 
८ माच, १६५४ द द 





भूमिका 


अन्तिम हिन्द सम्राट एथ्वीराज -के शहाबुद्दीन गोरी द्वारा न्धघित को 


प्राप्त हो जाने पर मुस्लिम सत्ता भारत में स्थापित हुईं | सन्‌ १२०६ में 
गौरी के एक गुलाम कुतुबुददीन ने दिल्ली का शासन अपने हाथ में लिया और 


गुलाम वंश की नींव डाली । उसके पश्चात्‌ चार सुल्तान वंश और हुए-- 
खिलजी, तुगलक, सेयद्‌ ओर लोदी । तदुनल्तर बाबर ने मुगल-शासन 
. स्थापित किया | हिन्दी साहित्य का पूर्व मध्य काल्न जिसे भक्ति काल भी 
कहते हैं, खिलजी शासन काल से प्रारम्भ होता हैं | ग्रुलाम वंश प्रथम 


० 


मुस्लिम शासक वंश था अतः उसने हिन्दुओं पर इतने अ्रत्याचार नहीं किये 


ओर किये भी तो उसकी प्रतिक्रिया झ्रागे जाकर हुईं | श्रलाउद्दीन खिलजी, ही सर्व- 
प्रथम बादशाह था जिसने उत्तर से दक्षिण तक श्रपनी आततायिता से अतझू 
जमा दिया । राजपूताने के प्रायः सभी राजघराने परतम्त्र हों गये अ्रतः अब 
हिन्दुओं के लिये आश्वासन का कोई आश्रय न था । उनके सरिदिर उनके 
: समक्ष ध्वस्त किये जाते थे, तीथ भ्रष्ट होते थे, धर्म-पुस्तके जलाई जाती थीं 
और उनका एवं उनकी स्त्रियों का सनसाना अपमान होता था। इस अब ल्था 
. में डन विपन्न प्राणियों का जगदीश्वर के अतिरिक्त और कोई सहारा न था। 

.. इुखियों का वही तो एकम्रात्र सहाग्रक है। ऐसो विषम परिस्थिति में हिन्दू 
._ और मुसलमानों में क्रमशः शान्ति और सुबुद्धि उत्पन्न करना परमाब्श्यक था । 
.._ सर्वप्रथम कबीर इस पवित्र लक्ष्य को लेकर इस चेत्र में उतरे । उन्होंने 
.. दोनों में सज्ञावना और प्रेम उत्पन्न काने के लिये एक सध्यम सार्ग खोजने 
.._ का प्रयत्न किया, जिसमें मिथ्याचारों का कडा विरोध था। उनसे पूर्व गुरु 
.. गोरखना4, स्वामी रामानन्‍्द एवं नामदेव आदि ने भी स्यूनाधिक रूप में 


.. प्रयत्न किया परन्तु इतनी प्रखरता से किसो ने सी प्रचार न क्रिया जितना 


..__ कबीर ने । स्वामी रामानन्द ने भक्ति के पत्र में जाति-पाँति का भेद तोन 


|... भाना परत वे हिन्दू सीमा में ही श्राबद्ध रहे । कबीर के अतिरिक्त और भी 
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अनेक सन्त हुए जिन्होंने इस सन्भावना-प्रचार में ग्रोग दिया । इस कायथ में 
सूफी सन्‍तों का भी बड़ा योगदान दै । यों तो मुस्लिम आक्रान्ताओं के साथ 
सूफी दरवेश बहुत पहले आगए थे परन्तु उनका भगीरथ प्रयत्न भक्ति काल 
में ही हुआ । यहाँ तक कि यहाँ के अनेक सूफी सन्‍तों ने श्रवधी में हिन्दू 
कथाओं को लेकर काव्य लिखे | हिन्दी के इन सूफी सन्त कवियों में मल्तिक 
मुहम्मद जायसी का स्थान सबोपरि है । 
जायसी का जीवन बृतत-- 
मलिक मुहम्मद जायसी हिन्दी के सुभ्सिद्ध कवियों में से एक हैं। 
भक्तिकालिन कवियों की प्रेसाश्रयी शाखा के ये प्रतिनिधि कवि हैं । यद्यपि 
इनसे पूर्व कुतुबन, मब्झून एवं ओर भी अनेक स्वप्नावती आदि काव्यों के ' 
रचयिता सूफी कवि हुए परन्तु जायसी ने पद्माबत की रचना कर अपना 
स्थान सर्वोपरि रखा । अन्य सध्यकालीन कवियों की भाँति इनके विषय में 
सिथ्या एवं ऋपोल कल्पित बातें प्रसिद्ध नहीं हैं क्योंकि इन्होंने बहुत कुछ 
संकेत अपने स्थान, काल एवं जीवन के सम्बन्ध में स्वर्य अपने अन्थों में 
दे दिये हैं । पदमावत में इन्होंने अपना स्थान जायल नगर लिखा है-- 
जायस नगर धरम अस्थानू । 
जाथस नगर मोर अस्थानू । नगर क नाम आदि उदयानू ॥ 
एक स्थान पर इन्होंने लिखा है-- द 
तहां आइ कवि कीन बखानू |. 
अर्थात्‌ वहाँ आकर कवि ने बखान किया | 'वहाँ? से तात्पय 'जायस 
नगर” है अल्ः तात्पर्य यह हुआ कि जायस नगर में आकर पदुमावती की 
कथा लिखी | इससे प्रतीत होता है कि जायसी किसी अन्य स्थान पर 
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उत्पक्ष हुए थे और जायस नगर में आकर बस गये थे | आखिरी कल्लाम में... 


भी थे अपने को वहाँ का अतिथि ही लिखते हैं-- ह 
जायस नगर भार अस्थानू | नगर क नाव॑ आदि उदयानू॥ 
तहां दिवस दस पहुने आएडें। भा वैराग बहुत सुख पाएडे॥ 
इस अन्तःसाक्ष्य के आधार पर डा० प्रियर्सन आदि नेक विद्वानों ने 





भूमिका 
अन्तिम हिन्दू सम्राट्‌ पृथ्वीराज के शहाबुदीन गौरी द्वारा निधन को 
प्राप्त हो जाने पर मुस्लिम सत्ता भारत में स्थापित हुईं | सनू १२०६ में 
गौरी के एक गुलाम कुतुब्ुदीन ने दिल्ली का शासन अपने हाथ में लिया और 
. शुलाम वंश की नींव डाली । उसके पश्चात्‌ चार सुल्लतान वंश ओर हुए-+- 
खिलजी, तुगलक, सेयद ओर लोदी । तदनन्तर बाबर ने सुगल-शासन 
स्थ/पित किया । हिन्दी साहित्य का पूर्व मध्य काल जिसे भक्ति काल भी 
कहते हैं, खिलजी शासन काल से प्रारम्भ होता हैं | गुलाम वंश अथम 
मुस्लिस शासक वंश था अत्तः उसने हिन्दुओं पर इतने अत्याचार नहीं किये 
ओर किये भी तो उसकी प्रतिक्रिया आगे जाकर हुईं | श्रलाउद्दीन खिलजी, ही सर्व॑- 
प्रथम बादशाह था जिसने उत्तर से दक्षिण तक अश्रपनी आत्तायिता से आतक्ू 
जमा दिया । राजपूताने के प्रायः सभी राजघराने परतन्त्र हों गये अतः अब 
हिन्दुओं के लिये आश्वासन का कोई आश्रय न था । उनके सन्दिर उनके 
: समक्ष ध्वस्त किये जाते थे, तीथ अ्रष्ट होते थे, धर्म-पुस्तके जल्लाई जाती थों 
ओर उनका एवं उंनकी स्त्रियों का सनमाना अपमान होता था। इस अ्रवत्था 
में उन विपत्न प्राणियों का जगदोश्वर के अतिरिक्त श्र कोई सहारा न था। 
.... दुखियों का वही तो एकमात्र सहायक है। ऐसो विषम परिस्थिति में हिन्दू 
और सुसलमानों में ऋ्रशः शान्ति और सुबुद्धि उत्पन्न करना परसाबश्यक था | 
... सर्वप्रथम कबीर इस पवित्र लक्ष्य को लेकर इस क्षेत्र में उतरे । उन्होंने 
.. दोनों में सन्नावना और प्रेम उत्पन्न काने के लिये एक सध्यम सार्ग जलने 
... का गयल्न किया, जिसमें मिथ्याचारों का कहा विरोध था। उनसे पूथ गुरु 
.._गोरखनाव, स्वामी रामानन्द एवं नामदेव श्रादि ने भी स्यूनाथिक रूप सें 
.... अयत्न किया परन्तु इतनी प्रखरता से किसो ने भी प्रचार न किया जितना 
रा कबीर ने । स्वामी रामानन्द ने भक्ति के क्षंत्र में जाति-पाँति का भेद तोन 
+..._ आना पसनतु वे हिन्दू सीमा में ही श्रावद्ध रहे। कबीर के अतिरिक्त और भी 
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अनेक सनन्‍त हुए जिन्होंने इस सन्नावना-अ्रचार में योग दिया। इस काय में 
सूफी सन्‍्तों का भी बड़ा योगदान है। यों तो मुस्लिम श्राक्रान्ताओं के साथ 
सूफी दरवेश वहुत पहले आगए थे परन्तु उनका भगीरथ श्रयत्न भक्ति काल 
में ही हुआ | यहाँ तक कि यहाँ के अनेक सूफी सन्‍तों ने अवधी में हिन्दू 
कथाओं को लेकर काव्य लिखे । हिन्दी के इन सूफो सन्त कवियों में मलिक 
मुहम्मद जायसी का स्थाम सबोपरि है । 
ज्ञायसी का जीवन वृत्त-- 
सलिक मुहम्मद जायसी हिन्दी के सुप्रसिद्ध कवियों में से एक हें । 
भक्तिकालिन कवियों की प्रेमाश्रयी शाखा के ये प्रतिनिधि कवि हैं । थद्यपि 
इनसे पूर्व कुतुबन, सब्झन एवं ओर भी अनेक स्वप्नावती आदि कार्यों के 
रचयिता सूफी कवि हुए परन्तु जायसी ने पदुमाबत की रचना कर अपना 
स्थान सर्वोपरि रखा । अन्य मध्यकालीन कवियों की भाँति इनके विषय में 
सिथ्या एवं ऋषोल कल्पित बातें प्रसिद्ध नहीं हें. क्योंकि इन्होंने बहुत कुछ द 
संकेत अपने स्थान, काल एवं जोवन के सम्बन्ध में स्वयं अपने अन्थों में 
दे दिये हैं | पदसावत में इन्होंने अपना स्थान जायस नगर लिखा है-- 
जा[यस नगर धरम अस्थानू। 
जायस नगर मोर अस्थानू । नगर क नाम आदि उदयानू || 
एक स्थान पर इन्होंने लिखा है-- 
तहां आइ कवि कीन बखानू । हा 
अर्थात्‌ वहाँ आकर कवि ने बखान किया । वहाँ” से तात्पय 'जायस 
नगर” है अतः तास्परय यह हुआ कि जायस नगर में श्राकर पद्मावती की 
कथा लिखी | इससे प्रतीत होता है कि जायसी किसी अ्रन्य स्थान पर 
उत्पन्न हुए थे और जायस नगर में आकर बस गये थे | आखिरी कलाम में 
भी ये अपने को वहाँ का श्रत्िथि ही लिखते हैं-- कर 
जायस नगर मार अस्थानू | नगर क नावं॑ आदि उदयानू।॥ 
तहां दिवस दस पहुने आएें। भा बैराग बहुत सुख पाए ॥ 
इस अन्‍्तःसाचय के आधार पर डा० प्रियसंन आदि अनेक विद्वानों ने 
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यह अनुमान लगाया कि जायसी जायस नगर के निवासी नहीं थे तथा थ 
किसी अन्य स्थान से आकर जायस में रहने लगे थे । परन्तु यह मत हमें 
सान्‍य नही क्योंकि 'जायस तगर धरम अस्थानू! इस वाक्य से स्पष्ट विदित 
होता है कि जायस नगर इनका धर्मस्थान था । धर्मस्थान से तात्पर्य पवित्र 
स्‍थान से है ओर मनुष्य को अपनी जन्मभूमि हो सर्वश्रेष्ठ एवं 
सर्वप्रिय जान पड़ती है । 'स्वर्गादृपि गरीयसी? केंवल हो ही वस्तु होती हं--- 
जननी ओर जन्मभूमि | जायसी के लिए जायस नगर इसीलिय तीथ्रस्थान 
के समान था । हाँ, इतना अवश्य मानना पड़ेगा. कि थे बाल्यकाल में ही 
अपनी जन्सभूमि से अन्यत्र चले गए थे शोर पुनः वहाँ आकर बसे थे 
. तदनन्तर भी ये वहाँ से यन्न-तन्न जाया करते थे और पुनः वहाँ आ जाया 
करते थे । द 
इन्होंने अपन जन्म-काल के विषय में भी संकेत दिए हें जिनसे निश्चित 
संवत्सर तक पहुँचना सुलभ ही है। आखिरी कल्लाम में इन्होंने लिखा ह्ै--- 
भा ओतार मो नो संदी | तीस बरिस ऊपर कवि बदी ॥ 
अर्थात्‌ मेरा जन्स “नो सदी! के अनन्तर हुआ और जन्म से लीस वर्ष 
हां जान पर मेने इस अन्थ की रचना की | इसके पश्चात्‌ इस अन्थ का 
निर्माण काल बतलाते हुए लिखते हँ-- 


नो सो बरिस छतीस जो गए। तब एहि कथा के आखर कहे |, 
इससे स्पष्ट है कि हिजरी सन्‌ ६३६ या सन्‌ १५२८ ई० में इन्होंने 
आखिरी कलाम लिखा | यह बतला ही चुके हैं कि जन्मोपरान्त तीस वर्ष ही 
. जान पर इस लिखा था। इससे यह सिद्ध होता है कि इनका जन्म काल 
. हिजरी सन्‌ ६०६ है। “भा ओतार सो नो सदी? में 'नौं सदी” से तात्पर्य नौवीं 
. सदों के पश्चात्‌” है। यह ठीक भी है क्योंकि हिजरी सन्‌ ६३६ सन्‌ १७२८ 
ई० के लगभग पड़ता है, जो मुगल सम्राट बाबर का शासन-काल द् 
इन्होंने आखिरी कलाम में बाबर की प्रशंसा की भी है-- 
बाबर साह छत्रपाते राजा। राजपाट उन कहाँ विधि साजा ॥ 
..._.हहैनि अपना एवं अपने सम्बन्धियों का परिचय देते हुए भी अनेक 
.. बातें लिखी हैं। इन्होंने लिखा है कि वे एक आँख और एक फान 
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वल्चित् थे--- 
मुहम्मद बाई दिसि तजा, एक सवरन, एक आंखि | 
सम्भमवतः यह शरीर-हानि जन्म से नहीं थी क्योंकि कवि ने 'तजा' शब्द 
से स्पष्ट कर दिया है कि वासाह़् ओर एक श्रवण एवं एक आँख ने उन्हें 
व्याग दिया, त्याग भाव के पश्चात्‌ ही होता है अतः सिद्ध होता हे कि पहले 
थे सर्वाज्ञ से क्रियाशील थे पर किसी रोग से उन्हें उक्त हानि उठानी पड़ी | 
बाई दिसि तजा? से प्रतीत होता दे कि उन्हें अर्धाज्ञ ने विकृत कर दिया था 
अलएव एक आंख ओर कान भी संज्ञा शून्य हो गए थे | किसी-किसी के 
अनुसार चेचक से कुरूपता हुईं थी परन्तु चेचक से शअ्र्धाज्ञ विकृत या चेष्टाहीन 
नहीं होता उससे तो स्वोश में समग्र कल्लेबर ही विक्ृत होता है | द 
इनके एक पुत्र भी था परन्तु वह किसी दुर्घटना से निधन को प्राप्त हो _ 
गया था अतः जायसी विरक्त हो गए थे । इन्होंने अपने चार मित्र भी लिखे 
हें--मलिक यूसुफ, सलार कादिस, सलोने मियाँ और बड़े शेख । 
ये सुन्दर तो न थे परन्तु माने हुए सन्त होने के कारण अमेठी के राजघराने: 
में इनका बड़ा सम्मान था। राजा रामसिंद इन्हें बड़ी नम्नता से सम्मानित करते 
थे | कहते हैं कि झत्यु से पूर्व इन्होंने राजा को बतला दिया था कि वे एक 
शिकारी की गोली से भरेंगे । राजा ने उस बन के चारों ओर पहरा लगा दिया, 
जिसमें जायसी निवास करते थे परन्तु जसो हो भवितव्यता तंसी-मिले सहाय! 
के अनुसार एक दिन जायसी ने सिद्धि बल से बाघ का रूप घारण कर लिया 
ओर शिकारी ने गोली मार दो ।अमेठो के कोट से थोड़ी दूर पर ही इनकी 
समाधि आज सी विद्यमान है । द 
निगुणिए सन्‍्तों की भाँति सूफी भी युठ-सहिसा में विश्वास रखते हें । 
जायसी ने भी अपने गुरुओं की प्रशंसा बड़ी श्रद्धा से को है । इन्हीने अपने 
तीनों ही अन्थों--- पदसावत, अखराबट ओर आखिरी कल्लाम में अपने गुरु का 
उल्लेख किया है । पदमावत में एक स्थान पर संयद्‌ असरफ जहांगीर को 
अपना गुरु लिखा है ओर दूसरे स्थान पर शेख भोहिदी (स्रुद्दीउद्दीन) को--- 
सैबद असरफ पीर पियारा। जेहि माहि पंथ दीन उजियारा ॥ 
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[ & | 
गुरु मोहिदी खेवक में सेवा | चले उताउल जेहि कर खेवा ॥ 
 अखरावट में भी ड््न दोनों को ही गुरु साना है -- 
कही तरीकत चिश्ती पीरू। उधरित असरफ ओ जहाँगीरू ॥| 
पा पाएडें गुरु मोहिदी मीठा । मिला पथ सो दरसन दीठा ॥ 
इस प्रकार पद्मावत और अखरावट दोनों में ये असरफ जहाँगीर और 
शेख सुहीउद्दीन को अपना गुरु स्वीकार करते हैं परन्तु आखिरी कल्लाम में 


इन्होंने सेयद असरफ जहाँगीर को ही अपना गुरु और अपने को शिष्य 
माना है । 





मानिक एक पाए उजियारा । सेयद असरफ पीर पियारा ॥ 

जहांगीर चिश्ती निरमरा । कुल्न जग महँ दीपक विधि धरा ॥ 

तिन्ह धर हों मुरीद सो पोरू । संवरत विनु गुरु लाबे तीरू ॥ 

जायसी ने इन दोनों पीरों की वंशावल्ली भी दी है | पद्मांवत के स्तुलि क्‍ 
खंड में ये लिखते हें---. द 


सेयद असरफ पीर पियारा। जेहि मोहि पंथ दीन्ह डँजियारा ॥ 
. ओहि घर रतन एक निरमरा । हाजी सेख सबे गुन भरा।॥ 
.वेहि घर दुइ दीपक उजियारे । पंथ देइ कहाँ देव सँवारे ॥ 
..... सेख मुहम्मद पून्यो-करा । सेल कमाल जगत निरमरा | 
हे पाक ह & 
.. गुरुमोहिदी खेवक में सेवा। चले उताउल जेहि कर खेवा ॥ 
.... अगुवा भयड सेख बुरहानू। पंथ लाइ जेहि दीन्ह गियानू ॥ 
... अलहदाद भल तेहि कर गुरु। दीन दुनी रोसन सुरखुरु ॥ 
2 ५: पड मुहमद कप वे चे ध् कक ५ आओ २ । 
। संयद्‌ दार्जियों एमए के व चत्ा। 'पद्ध पुरुष-संगम जेहि खेलना ॥ हे 
.. दानियाल गुरु पंथ लखाए। हजरत र्वाज खिजिर तेहि पाए |. /॥ 


भए प्रसन्न ओहि हजरत स्वाजे । लिये मेरइ जहेँ सैयद राजे॥ 
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इस गुरु-परम्परा की तालिका निम्न प्रकार से बनाईं जा सकती है | 





| ... सथद राजे हम 

सेयद असरफ जहाँगीर शेख हमले 

शेख गे सेयद महा 

| हा शेख अलहदाद 
शेख सर शख कस ... शेख बुरहान 


| 
शेस महोदी ( मुद्दीउद्दीन ) 
इस विवरण से प्रतीत होता है कि इन्होंने सेयद अशरफ जहाँगीर को 
| शिष्य परम्परा और शेख मोहिदी की गुरु परम्परा ही लिखी है। सेयद 
अशरफ एवं सेयद राजे हामिदशाह से पूर्व गुरु परम्परा नहीं लिखी । परन्तु 
थह निश्चित है कि ये दोनों ही शाखाएँ निजामुद्दीय ओलिया से सम्बन्ध 


रखती हैं | अ्रतः यह निर्विवाद है कि जायसी निजामुद्दीन ओलिया की शिष्य 


परम्परा में थे । 
रचनाएँ--- 
नागरी प्रचारिणी सभा, बंगाल एशियाटिक सोसाहटी, सेयद कढवे 
मुस्तफा, डा० स्प्र गर ओर पं० रामचन्द्र शुक्ल एवं जनभञ्र ति के आधार पर 
इनकी कृतियों की जो सूची मिली है, उससे ज्ञात होता द्वे कि वे संख्या में 
लगभग बीस हैं | सूची इस प्रकार दै-- 


१, पद्समावत्त ७, मेहरी बाइसी 
२. अखरावट ८. पोस्तीनामा 
३. आखिरी कलाम .. &, मटरावत 
४, सखरावत ड़; १०, खुर्चानामा 
&. चंपावत .. ११, मोराईनासा 
4. इतरावत ..._ १२. मुकदरानामा 








है 
 ] 
25 
॥ 
] 
8 
॥। 
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१३, सुहपनामा के. .. १७, घनावत 

१४. नेनावव...... .. १८. स्फुट छुन्द 
१४. कहारनामा . . १३, सोरठ 

१६. मेंखरावटनामा २०. परमार्थ जपजी 


इनमें से पद्मावत, अखराबट और आखिरी कल्लाम ही उपलब्ध हैं | 
आखिरी कलाम? में कयामत अर्थात्‌ निशणय के दिन का वरणन हैं । 
इसकी रचना इन्होंने तीस वर्ष की आयु में की थी। उस समय जायसी 
सूफीसत के रंग में नहीं रंगे थे। इसमें अल्लाह के आदेशानुसार मकाइल, 
जिबरईल, इसराफील ओर अ्रजराईल फरिश्तों से प्रलय की घटना का वणन 
है । पुनः पुनर्जागरण, निशंय तथा स्वर्ग के आनन्द का वर्णन है । इससे 
ऐसा प्रतीत होता है कि जायसी उस समय कुरान एवं हदीसों पर विश्वास 
रखते थे अतएव उन्होंने कट्टर मुसलमान की भांति मुहम्मह साहब एवं 
फरिश्तों का चित्रण उन्हों के अनुसार किया है । 
.._ अखरावट” में सूफी सिद्धान्तों का प्रतिपादन है। वर्णमाला के कुछ 
अत्तरों को लेकर एक-एक वर्ण पर अक्रम से उनका विवेचन किया गया दे । 
* ईश्वर, सृष्टि, जीव, संसार-असारता, ईश्वरीय प्रेम एवं उनके साधनों का बड़े 
सुन्दर ढंग से विवेचन हुआ है । क्‍ 
इसके अनुसार सूफोमत के तत्वों का निरूपण इस प्रकार किया जा सकता 
हैं। सर्वादि और सर्वान्त ईश्वर ही है । चौदह भुवनों का विस्तार उसी का 
खेल है और इनमें वही व्याप्त है । इन जुवनों में अठारह सहस्र योनियों 
के सभी जीव उसी से उत्पन्न हुए हैं । यह दृश्य ज्गत्‌ उसी का प्रपन्‍्च है। 
वास्तव में वही एक हैं, दूसरा कोई नहीं | वही नाना नाम्ोपाधिरूप में प्रदू- 
शिंत्र हो रहा है। सर्वप्रथम शूल्य ही था, जिसमें वही ईश्वर व्याप्त था। 
_तद॒नन्तर उसने मुहम्मद नाम की ज्योति का निर्माण किया और पुनः उसी 
निमित्त सृष्टि की रचना की । सृष्टि में अष्टाद्श सहस्र योनियों क्रा सूजन 
.._ हुआ और उनमें पुरय- 
। धो ये अर रब योरियो छई लिख न के हर जप 
....._ संघात अठारह हजार बिन्दुओं ओर उप-बि हल हैं. 00007 हे 
पे बरस पद्म था, तदनन्तर 
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ति के नाना रूप-सागर, पवल, सूथ, चाँद, तारे, वनस्पति, अन्न, फल- 
फूल आदि - सत्ता में आये । झुहम्मद साहब के लिए सृष्टि की रचना एवं 
अष्टादश सहख्र योनियों का विधान इस्लाम के अलुसार ही है। परन्तु 
सातवें आकाश पर सुन्दर पादपीठ पर विराजित अल्लाह के स्थान पर सर्व- 
ध्यापक ईश्वर की सान्‍्यता कुरान के विधान (शरीअत) के निपट विरुद्ध है। 
वास्तव में सूफियों की दृष्टि में कुरान एक पविन्न अन्थ और मुहम्मद 
साहब एक महान पुरुष थे अतः वे इनका आ्रादर तो करते थे परन्तु इस्लाम 
के अनुसार हन पर विश्वास न रखते थे। ईश्वर की स्वध्यापकला एवं 
श्रद्देत्ता सें उन पर श्रद्वेत का प्रभाव स्पष्ट था। सम्पूण सृष्टि उसी के सौन्दर्य 
का प्रदर्शन दे । ईश्वर सर्वाधिक सुन्दर है अतः उसे अपने से ही श्रेम हो 
गया और आत्म-सोम्दर्थ के अवल्लोफनाथ ही उसने अपने को नाना रूपों में 
ब्रिखेर दिया । इस प्रकार यह सृष्टि उसी के सौन्दर्य का श्रदर्शन है। जीव 
उसी का अंग दे परन्तु प्रपंच में पड़ा हुआ्ला वद भेदवत्ति से युक्त हो गया है 
अ्रतएव श्रहंभाव में लीन हुआ संसार में लिप्त रहता है | उसका विक्ृत 
झआत्म-तसत्ब वास्तविकता की ओर उसे बढ़ने नहीं देता और न उप्रके अन्‍्तः 
स्थल में वह स्थिति आने देता हे, जिसमें वह अपने मूल स्रोत को पहचान 
कर एकीभाव में लीन हो सके । यद्यप्रि पाप ओर पुण्य उसी ईश्वर के दो 
रूप हैं तथापि संसार पच्च में ये दुख-सुख के जनक हैं । अतः पृथक से 
प्रतीत होते हैं तथा जीव को संखार-प्रपंच से मुक्त नहीं होने देते | विविध 
त्र।सनाएं इन्हीं से पेदा होती दें ओर पुनः इन्हीं की जननी भी होती हैं + 
इस प्रपश्ञ से मुक्त होने के लिए साधक को सर्वेश्रथम् शरीअ्रत की स्थिति 
में साधना के लिए बाह्य विधानों का भी भ्राश्रब लेना पढ़ता दै। पुनः वह 
मुरशिद (गुरु) द्वारा पभ्र-प्रदर्शक के प्रकाश में सच्चा मुरीद (रिष्य) बनकर _ 
सरीकत की अवस्था में ज्ञान के पथ पर आगे बढ़ता है। इस स्थिति में 
उसके फठन (हृदय ) में एकनिष्ठा होती हे जिसके परिणामस्वरूप वह हकीकत के 
(वास्तविकता) से परिचित होता दै। तदनम्तर बह मारिफत की स्थिति में 





पहुँचता है । इसमें हाल (दृषोन्माद) की अ्रवस्था से वेह फना (स्व-छ्ीनता/ ..||।ै 





ब्रस्था) की स्थिति'में पहुँच जाता दै । यहीं ढसे मरियतमा:, हा 





मम न 


०, मम ३ 0 ंश किलर लीक ;2 १86 स्‍किलत कक कर. कक न आम आर 0 00 
“'अक “ कन ५१६० न भर न 8 ४७ लक टिक 7 ऋतत+ बी फिलीफिरीिव पटक करी किट ५] 


का साक्षात्कार होता है। सूकियों की 'फना! स्थिति बौद्धों के निर्वाण का ही 
अतिरूप है | अन्तर इतना दे कि निर्वाण शरीर-व्याग पर होता है और 
फना की स्थिति हाल अवस्था के पश्चात्‌ प्रियतम के मानसिक मिलन मे हो 
है । इस प्रकार एक सूफी अपने इसी जीवन से अनेक बार इस स्थिति में 
पहच सकता है। फना ओर बका दोनों एक हो अवस्था के निषधात्सक 
और विधेयात्मक दो रूप है। फना आत्म-निल्य रूप निषेध्रात्समक अ्रवस्था 
है तो बका तद्ग प विधेयात्मक स्थिति है। क्‍ 
इस साधना में सूफियों के यहाँ अन्तर्यात्रा दीती है, जिस पर सात 
कयास होते हैं। वे सात स्थितियां ही हैं| तदनन्तर साधक अद्वा्त्र में श्ह्म 
का सादात्छार करता है | इसमें योग का भी महत्व स्त्रीकृत किया गया है | 
व सूफीमत से भारतीय सूफीसत में यही एक विशेषता हैं । 
प्रेम तो सूफी-साधना का तत्व है। वास्तव में सूफीमत का सारा ढॉँचा 
इसी की आधारशिला पर खड़ा है । सूफ्ियों का ईश्वर जहाँ सोन्दरयछूप हें 
वहाँ प्रेमरूप सी है। यह मान्यता ईसाईमत के अनुसार ही है। बाहबल सें 
लिखा है---*(500 45 [0ए८, 000 8 0९४४५” परन्तु सूफीमत में 
. ईश्वर की मान्यता ईसाईसत से भिन्न हैं। ईसाई ईश्वर, रृष्टि एवं जीव 
के सम्बन्ध में अद्वेत के पक्षयाती नहीं | सूफियों का विश्वास है कि प्रेमी 
.. ईश्वर को अपने सोन्‍्दर्य से ही प्रेम हो गया, इसी रति के परिणामस्वरूप 
. सृष्टि सत्ता में आईं | एक सूफी भी अपने इंश्वर को रिक्ाने के लिए प्रेम को 
मै प्रसुख साधन बनाता -है। वह सांसारिक प्रेम से ( इश्के सजाजी से ) 
ईश्वरीय प्रेम ( इश्के हकीकी ) को जगाता है । ब्रह ज्ञ!न, ( हम ), ध्यान 
. और जाप (जिक्र) का भी आश्रय लेता है परन्तु प्रेम ( इश्क ) उनमें सूत्र की 


._ भांति पिरोया रहता है। इसी प्रेम के अवधेश में बह ईश्वर को अपनी 
.. प्रियतसा के रूप में देखता है ओर न जाने क्या-क्या जरूपना करता है। यही 


... प्रेंमोन्‍्माद उसे हाल की श्रवस्था में पहुँचा देता हैं और अन्त में प्रियत्षमा के 


.... साक्नात्कार का कारण बनका है। 





....._- सूफी इस साथना में बाह्याचार के पक्षपाती नहीं हैं पर 
| न्तु वे निगुणी 
रा सन्‍्तों की भाँति खण्डन भी नहीं : करते. क्योंकि संसार को उन्होने उनके 
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समान सिथ्या नहीं माना तथा पुण्य-पाप को इंश्वरीय रूप ही स्वीकृत किया 
है अतः उनकी दृष्टि में जो जेसा है, ठीक है।.. 
पदमावत--- ््ि क्‍ 

यह कावज्य ही वास्तव में जायसी को अमर बनाने वाली रचना है। यह 
बड़ी श्रोंढ़ कृति हे और हिन्दी-साहित्य का एक अमूल्य रत्न है। कविने 
रचना-काल के विषय में लिखा है-- 

सन्‌ नवस सत्ताश्स अहा | कथा अरभ बन कोच कहा || 
. श्र्थात्‌ दिजरी सन &२७ था, जब इस कथा का आरम्भ किया हिजरी 
सन्‌ ६२७ ईं० सन १६२० के लगभग पढ़ता है, जो कि लोधी बंशका 
शासन-काल है | परन्तु जायसी ने पद्मावत के स्तुतिखणड में इंश्वर, मुहम्मद 
साहब एवं खलीफाओं की स्तुति करने के पश्चात्‌ दिल्ली के सुलतान शेरशाह 
की प्रशंसा की है । मसनबियों की शत्ली के अनुसार शाहे वक्त - प्रशंसा होती 
है | शेरशाह का समय इतिहास के अनुसार सन १६४०६० है, जब वह दिल्ली 
.. के सिंहासन पर समासीन हुआ था | जायसी के निर्दिष्ट निर्माण काल एवं इस 
काल में विरोध उपस्थित होता है, अतः इसका यही समुचित समाधान जान 
पड़ता है कि सन्‌ १६२० ई० में इसे प्रारम्भ किया होगा। कुछ अंश भी 
बनाया होगा परन्तु इसे समाप्त शेरशाह के समय में ही किया। 'सन्‌ नवसे 
सत्ताइस अहा? इत्यादि में अहा! ओर “कहा? भूतकालिक क्रिया रूपों से भी _ 
यही ज्ञात होता है कि आ्रार्म्भ अब किया था तब छ्विजरी सन्‌ €्२७था। 

इस काव्य को रचना मसनबियों की पद्ध/त पर हुईं दे । मसनबियों में 
प्रथम अल्लाह, तदननतर क्रमशः मुहम्मद साहब, खल्लीफाओं, शाहेवक्त 
( तत्कालीन राजा ) और ग़ुरु की स्तुति होती है तथा सर्गों के नाम प्रसंगालु- 
सार होते हैं । पदमावत में भी ऐसा ही है। 

ऐसा होते हुए भी इसमें मद्ाकाव्य के सभी लक्षण मिलते हें। राजा 
रवनसेन ज्षत्रियकुलोस्पन्न धीरोदात्त नायक है ओर पद्मावती तदनुकूल नायिका 
है । इसमें ८ सर्ग हैं ओर उन सर्गों में सात-सात अर्थालियों के पश्चात्‌ 
एक-एक दोहे के क्रम से कथा का वर्शन हैं । इसमें प्रकृति वर्णन, ऋतु वर्णन, 
युद्ध वर्णन-विवाह वर्णन तथा और भी अनेक प्रकार के वर्णनों का योग है। 





न ली मा मी न 
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कश्रानक भी स्नसेन के दी्घकालीन जीवन से सम्बन्ध रखता हैं भोर उदृर्य 
भी मद्दान्‌ है जिसमें अन्ततोगत्वा सफलता भी है। काव्य का दुखान्त होता 
ससनवी शेत्नी का परिणाम है ! रा 

इसकी कथा हिन्दू परिवार से सम्बन्ध रखती हैं और ऐतिहासिकता 

लिये हुए है | इसकी कथा को दो भागों में विभक्त किया जा सकता हँ-- 

प्रथम पद्मावती के विवाहोपरान्त चित्तौड़ लाए जाने तक की और राघव 

 छेतन के चित्तोड़ से चले जाने तक को कथा तथा दूसरा भाग अलाउद्दीन के 
खित्तोड़ पर आक्रमण करने के पश्चात्‌ की कथा से सम्पुष्ट है। अ्थमांश में 
अनेतिहासिक्रता अधिक है। इतिहास के अनुसार चित्तोड़ के राजा रत्नसेन 
नहीं, भीमसिंह थे और पद्मावती के स्थान पर पद्चिनी सिंहल के राजा ' 
गन्धर्वसेन की पुत्री न होकर हम्मीर शंक की कन्या थी | इस अंश को हम 
कल्पित हो कहेंगे क्योंकि नामों के अतिरिक्त कपा भी सनघड़न्त दे, जिसमें 
रत्नसेन हीरामन तोता से पद्मावती के रूप सौन्दर्य की प्रशंसा सुनकर 
सोलह सहख राजकुमारों के साथ उम्तके वियोग में योगी हो जाता हैं और 
अपनी परिणीता स्त्री नागमती का परित्याग कर उसकी प्राप्ति के लिए. 
अनेक कष्ट सहता हुआ सिंहलद्रीप जाता है, जहाँ हिन्दू-देवताग्रों की सहा- 
यता से वह गन्धवेसेन को परास्त कर पद्मावती का पाणिग्रहण करता है 

.. और पुनः पत्ती से नागमती के विष्वम वियोग का समाचार पाकर पद्मावती 

.._ के साथ चित्तोड़ आता है। राघव चेतन का रूप-दुर्शन पाना और कड़े की 

.. कथा भी कल्पित ही है । कथा के उत्तरांश में ऐतिहासिकता अधिक है।... 

.. पदूसावती ( पद्मिनी ) की प्रशंसा सुनकर दिल्ली का बादशाह भत्माउद्दीन..' 

।... चित्तौड़ पर भ्राक्रमण करता है। पुनः बादशाह दर्पण के षड़यन्त्र सेराजा... 

|. को बन्दी बनाकर दिल्ली ले जाता है, तद4न्तर रानी गोरा-बादल की सहायता 

|... से उसे छुड़ा लाती है| यह प्रसंग इतिहास के अनुसार दी है। किन्तु इसके 

_.. परचा देवपाल की कथा कल्पित है, जिसमें देवपात्न राजा की भजुपस्थिति 

.. में.पदुसावती के पास एक दूती भेजता है ओर जब राजा ज्ौटने पर हुस 

रा दुष्ट अस्ताव के विषय में सुनता है तो देवपाल से युद्ध करता है, जिसमें दोनों | 

.. ही मरे जाते हैं । "ः नह 











[ थ ] 
इस सम्पूर्ण कथा में एक रहस्यात्मकता रही हुईं है । जायसी ने इसकी 
पुष्टि के निमित्त स्थान-स्थान पर संकेत भी किए हैं। अन्त में तो उन्होंने 
स्पष्ट ही क्षिख दिया है-- 
में एहि अरथ पंडितन्ह बूका | कहा कि इन्ह किछ और न बूका॥ 
चौदह भुवन जो तर उपराहीं | ते सब मानुष के घट माहीं ॥ 
तन चितडर, मन राजा कीन्हा। हिय सिंहल्ल, बृधि पदमिनि चीन्हा ।॥। 
गुरु सुआ जेइ पंथ देखावा। बिनु गुरु जगत को निरणुन पावा॥ 
नागमती यह दुनिया धंधा। बांधा सोइ न एहि चत बंधा !। 
राघव दूत सोई संतानू | साया अल्ाउद्दीन सुलतानू॥ 
प्रेम कथा एहि भाँति विचारहु । बुकि लेहु जो बूके फरहु॥ 
इसके अलुसार पिण्ड में ही अह्मणड माना है। चित्तौड़ शरीर का प्रतीक 
है, सिंदल हृदय है, पश्मिनी ( पद्मावती ) बुद्धि है, तोता गुरु है। नागमती 
संसार का प्रपञ»च है, राघव शेतान है और सुलतान अलाउद्दीन माया है । 
इससे स्पष्ट हो जाता है कि जायसी सस्‍्थर्य इस कथा में अध्यात्म के पक्ष- 
पाती हैं । 
हस अध्यात्म को संक्षेप से हम इस प्रकार कह सकते हैं हि शरीर में. 
हृदय एक चेतनांश है जो साधना द्वारा बुद्धि अर्थात्‌ ईश्वरीय शक्ति को प्राप्त 
करने के लिए अग्मसर होता है। इस मार्ग पर गुरु पथ-प्रदर्शन करता है ओर 
उसकी कृपा से साधक सिद्धि के रहस्य से परिचित्न होता है । संसार का प्रप७ूच 
उसे अपनी ओर खींचता हैं, साया मोहिनी डालती है ओर शेतान उसे पथ- 
अष्ट करना चाहता है तथा अनेक बाधाएँ भी मार्ग में आती हैं परन्तु अन्त 
में सत्य, धर्म एवं नियम के बल से चह सत्र पर विजय प्राप्त करता हुआ 
अपने लच्य तक पहुँचता है । 
हनमें रत्नसेन को प्रेम सा्ग का साधक चित्रित किया गया है। पश्मावती 
रूप ईश्वरीय शक्ति की प्राप्ति ही उसका चरम लच्य है + नागमती प्रप्रश्म्य 
प्लाउह्दीन रूप माया और राघव रूप शेतान अनेक कष्टों के कारण बनते हैं 
तथा समुद्र आदि रूप और भी अनेक बाधाएं उपस्थित होंती हैं परन्तु अन्त 
में सत्य के बल पर वह सिंददलद्वीप रूप हृदय (शिवज्लोक) में पहुंच कर ऊपर 
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घढ़ता है ओर पनः चार या सात स्थितियों के पश्चात्‌ अद्यान्ध्र में पहुंचता 
है। वहाँ उसे पद्मावती रूप सिद्धि की प्राप्ति होती है । 
कथा में जो नखशिख, युद्ध, भोजन एवं शकुन आदि का वर्णन डुआा है 
उसने मूल रहस्यात्मक प्रवृत्ति में बड़ी बाधा उपस्थित की है| इसीलिए अनेक 
व्यक्ति अनेक स्थानों पर संकेतों के रहते हुए भी रहस्यथात्मकता नहीं मानते 
परन्तु यह उनकी भूल है क्योंकि कथा में समग्र वाक्य एवं शब्द समुदाय से 
व्यजना नहीं होती । ग्रह्तुत काव्य में जिस रहस्य को अ्रभिव्यक्तित की गई हैं, 
वह प्रधान कथा-सूत्र में ही समझनी चाहिए न कि सविस्तार वर्णन सहित 
 समूची काव्य-पदावली में । यह भी कहा जाता है कि नागसती संसार-प्रपंच 
. का ग्रठीक है किन्तु वह राजा की प्रिया है ओर अन्त में पश्मावती की प्रिय 
सहचरी होकर राजा के साथ सहयोगिनी की भाँति रहती है, जो ठीक नहीं है 
क्योंकि अह्म श्रोर जीव के मेल में माया का मिलन अनुचित है। यह कहना 
भी ठीक नहीं क्‍योंकि सूफीमत में भला ओर बुरा दोनों ही ईश्वर के रूप हैं 
अतः इससे उपयु कत विषय में कोई व्यभिचार नहीं आता | 
प्रेम काब्यों में हम इसे प्रतिनिधि काव्य कह सकते हैं क्योंकि क्‍या काव्य की 
दृष्टि से ओर क्या अध्यात्म की दृष्टि से यह सर्वोत्कृष्ट है। नागभती-खण्छ 
में विरहवेदना की जो अभिव्यक्ति हुईं है वह अनुपमेय है | 
: अन्य सूफी प्रेम काव्यों की भाँति इसमें भी नाथपंथ का व्यापक प्रभाव 
. है। रत्नसेन स्वर्य योगी हो कर जाता है। हठयोग को भी जायसी ने अंशतः 
... आह्य साना है, जिसके परिणास स्वरूप इडा, पिंगला, सुधुम्णा और बहारन्ध 
.. आदि को इन्होंने यत्र-तत्र श्रतिपादित किया है | इसके साथ वेदान्त का तो! 
पूर्ण प्रभाव ही है क्योंकि साधना द्वारा जीवात्मा का परमात्मा से असे 


हु हे में मिलन ही वस्तुतः इसका वर्ण्य विषय है । 





.... पदमावत में काब्य-फला का सुन्दर आदर्श हमें इृष्टिगोचर होता ह्दे। 
.. इसकी कथा का आधार रल्नसेन का पद्मावती के प्रति प्रेम है। प्रेस-काब्य 
.. होने के कारण इसमें प्रधान रस श्'गार है। श'गार के दोनों ही पक्ष संयोग 
2 और वियोग का इसमें बड़ा ही सार्मिक चित्रण हुआ है | यह काब्य सस- 
. नवियों वियों के के ढंग पर लिखा गया है परन्तु इसमें जायसी की अपनी मौलिकता 
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है जो भारतीय रंग से संप्क्त है। मसनबियों में नायक की ही विकलता और 
तड़पन का एकपक्षीय वशन रहता था परन्तु जायसी ने प्रमावेश का चित्रण 
दोनों ही पक्ष में किया है । नागमती का वियोग वर्णन भारतीय पद्धति पर 
ही हुआ हे । इस काव्य के प्र म-चित्रण में एक आदर्श है और है अध्यात्म 
गी गहनतम ऊँचाई । 

श्गार के अतिरिक्त अन्य रसों का चित्रण बहुत ही कम हुआ है। 
हास्य का तो प्राय: अभाव सा ही है। करुण का चित्रण दो पसक्ों में 
.. मिलता है--एक तो रत्नसेन के ग्रोगी होने पर और पुनः देवपाल से युद्ध 
करते हुए मारे जाने पर । रौत की ऋलक मात्र तब दिखाई देती है जब 
रतनसेन अलाउद्दीन का पत्र प्राप्त करता है। वीर रस की व्यंजना युद्धों में 
हुई दे । युद्ध वर्णन में भयानक एथं बीभत्स रखों का चित्रण भी हमें मिलता 
हैं। चमत्कारपूणं वणणन ओर संसार-नश्वरता के प्रतिपादन में क्रमशः अ्रद्ध त 
और शान्त्र रस भी यत्र-उन्न व्यक्त हुए हें 


प्रबन्ध काव्य की दृष्टि से इसमें कथा का निर्वाह बड़े सुन्दर रूप ते 
आ है। आ्राधिकारिक कथावस्तु को लच्य तक पहुँचाने के लिए अनेक प्रार्स- 
गिक कथाओं ने बड़ा योग दिया हे | सिंहलद्वीप वन, यात्रा वणन, युद्ध- 
चणन, विवाह वणन एवं प्रकृति वशन आदि वणन अपने-अपने स्थान पर इस 
काव्य में बड़े सनोहर ढंग से जड़े हुए हैं । द 
इस ग्रन्थ में श्ररूक्नारों का विधान स्वाभाविक रूप से हुआ है। डपसा, 
उत्प्रेश्ा और रूपक इनके अत्यन्त प्रिय अलक्कार हैं। ऐसा ज्ञात होता है कि 
जायसी ने पिंगल पर विशेष ध्यान नहीं दिया क्योंकि अनेक स्थलों पर 
: दोहा और चौपाइयों में साज्नाएं ्यूनाधिक हो गई हैं, यथा निम्न चौपाइयों 
में १६ के स्थान पर १७ मात्राएं हँ - 
रबि ससि नखत दिपहि आहि जोती | 
भर >< 9६ >८ 
एक एक बोल अरथ चोौशुना॥ क्‍ 
ज्ञात द्वोता है कि जायसी को इतिहास, भूगोल, ज्योत्तिष, पशु-विद्या 
और भोज्य पदार्थ भ्रादि का बड़ा विशद ज्ञान था। काव्य का कथानक उनके 








[ पा ै 
हक, कि कें ० . ऋरकता- कक. 


प की यात्रा उनके भूगोल-ज्ञान का, शकुन- विचार 
विद्या का और भोजनों की तालिका भोज्य 
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इतिहास ज्ञान का, सिंहलद्ी 
ज्योतिष का, अश्वमेद-विवरण पशु- 
पदार्थों के ज्ञान का परिचायक हें । 
पदमावल से हम यह जान सकते. 

न थे परन्तु संस्कृत के अन्थों से उनका 

: छंस्कृत के श्लोकों का ज्यों का त्यों भाव हम पदसावत 


हैं कि जायसी संस्कृत के विद्वान तो 
परिचय अवश्य था क्योंकि अनेक 
के कई स्थलों पर 


देखते हैं, यथा--- 


चाणक्य नीविं--- | । क्‍ 
कुक, को *आ कक 5 का जे कक 
शैल रेले न माणिक्यं, मोक्तिकं न गज गज। 
साथवो नहिं सर्वत्र, चन्दनं न बने बने ;। 


पदमावत-- 
धल थत्न नग न होहि जेहि जोती | जल जल्ल सीप न उपना: मोती | क्‍ 


बन वन बिरिछु न चन्द्रन होई। तन तन विरह न उपने सोई || 


इस ग्रन्थ की भाषा ठेठ अवधी है, जिसमें तुलसी के रामच रत सानऊ॑ 

की भाँति संस्कृत का पुट नहीं है | कहीं-कहीं प्रज और बंगला के कुड शब्द 
तद्भव रूप में मिलते हैं, यथा ब्रज का हतों! शब्द था दे ही अथ में 'हुता” 

. रूप में प्रयुक्त हुआ है| बंगला की पार! एवं आहछु! धातुओं के रूप भी 
क्रमशः सकता? और 'होना' के अर्थ में ही मिलते हैं यथा-पारा, आछे आदि । 


प्राध्य पक, दिल्ली कालेज ) _ कि रे 
.. दिल्ली विश्वविद्यालय » शक 0) 


आओ एम, ए., पी.-एच, डी. 





पद्मावत-भाष्य 


१- स्तुति-खण्ड 
[१ | 
सँँवरों आदि एक करतारू | जेई जिड दीन्ह कीन्ह संसारू ॥ 
कीन्हेसि प्रथथ जोति परगासू। कीन्हेसि तेहिं पिरीति कबिलासू॥ 
कीन्हेसि अगिनि, पवन, जल, खेहा | कीन्हेसि बहुतइ रंग उरेहा॥ 
तेन्हेसि धरती, सरग, पतारू | कीन्हेसि बरन बरन अवतारू |। 
कीन्देसि सात दीप बत्रह्म॑डा | कीन्हेसि भुवन चोदहउ खंडा।॥ 
... कीन्हेसि दिन, दिनअर, ससि, राती। कीन्हेसि नखत, तराइन-पाती॥ 
कीन्हेसि धूप, सीड ओ छाहाँ। कीन्हेसि मेष, बीजु तेहि माहाँ॥ 
द कीन्ह सबई अस जाकर, दोसराह छाज न काहु । 
पहिलेहिं तेहिक नाऊँ लइ, कथा कहीं अबगाहु ॥ १॥ 
शब्दार्थ--सँवरों - सुमिरों +- स्मरण करूँ । करतारू->>कर्त्ता-परमेश्वर । 

जिंड > जीव । दीन्ह ++ दिया (अवधी भाषा में सामान्य भूत में “न या “नह! 
क्रिया के अन्त में होता है, जेसे 'दीन्ह मोहिं सिख नीक गुसाई!--तुलसी । ) 
जोति-- ज्योति । पिरीति प्रीति (खातिर)। कविलासू-केलासू -- स्वर्ग । 
खेहा -- मिट्टी । उरेहा >+ चित्रकारी (अवधी-भाषाभाषी प्रान्तों में दीवारों पर 
चिन्न लिखने के लिये उरेहना प्रयुक्त होता है)। बरन वरन--वर्ण वर्ण + अनेक 
(“वरन-वरन' भी प्रान्तीय प्रयोग है--रंग-रंग” भी कभी-कभी अनेक अर्थ में 
अयुक्त मिलता है) | दिनअर<दिनिकर (सर) | सीड८5शीत | तेहि साहाँलउसमें । 
कीन्ह (किया हुआ) >> बनाया हुआ । अस "इस श्रकार | दोसरइ >-दूसरा । 
छाज ८ शोभित होना । काहु 5 किसी के लियें। पहिलेदि > प्रथम ही | तेह्िक 
सी का । नाडें लइज-नाम लेकर | अवगाहु>- अवगाहन करना, थांह 
ह्गाना | लि र 
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चढ़ता है और प॒तः चार या सात स्थितियों के पश्वात्‌ बल्यान्थ्र में पहुंचता 
है | वहाँ उसे पद्मावती रूप सिद्धि की प्राप्ति होती है। 
कथा में जो नखशिख; युद्ध, भोजन एवं शकुन आदि का वर्णन डुआ है 
उसने मूल रहस्यात्मक भ्रवृत्ति में बड़ी बाधा उपस्थित की है| इसीलिए अनेक 
व्यक्ति अनेक स्थानों पर संकेतों के रहते हुए भी रहस्थात्मकता नहीं मानते 
परन्तु यह उनकी भूल है क्योंकि कथा में समग्र वाक्य एवं शब्द समुदाय से 
 ब्यजना नहीं होती । प्रस्तुत काव्य सें जिस रहस्य की अभिव्यक्ति की गईं है, 
वह प्रधान कथा-सूत्र में ही समझनी चाहिए न कि सविस्तार वर्णन सहित 
समूची काव्य-पदावली में । यह भी कहा जाता है कि नागसती संसार-प्रपंच 
का प्रतीक है किन्तु वह राजा की प्रिया है ओर अन्त में पद्मावती की प्रिय 
सहचरी होकर राजा के साथ सहयोगिनी की भाँति रहती है, जो ठीक नहीं है 
क्योंकि ब्रह्म और जीव के मेल में साया का मिलन अनुचित दै। यह कहना 
भी ठीक नहीं क्योंकि सूफीमत में भला ओर बुरा दोनों ही ईश्वर के रूप हैं 
अतः इससे उपयु कत विषय में कोई व्यभिचार नहीं आता । द 
प्रेम काब्यों में हम इसे प्रतिनिधि काव्य कह सकते हैं क्योंकि क्या काव्य की 
दृष्टि से और क्या अ्रध्याव्म की दृष्टि से यह सर्वोत्कृष्ट है। नांगमती-खण्ड 
विरहवेदना की जो अभिव्यक्ति हुईं है वह अलुपमेय है । के 
अन्य सूफी प्रम काव्यों की भाँति इसमें भी नाथप्ंथ का व्यापक प्रभाव 
. हैं। रत्तसेन स्वयं योगी हो कर जाता है। हठयोग को भी जायसी ने अंशतः 
 आह्य साना है, जिसके परिणाम स्वरूप इडा, पिंगला, सुधुम्णा और बहारन्ध 
आदि को इन्होंने यन्न-तत्र प्रतिपादित किया है। इसके साथ वेदान्त का तो 
. पूर्ण प्रभाव ही है क्योंकि साधना द्वारा जीवात्मा का परमात्मा से अ्रसे 
में मिलन ही वस्तुतः इसका वर्ण्य विषय है। 
... पदमावत में काव्य-फला का सुन्दर आदर्श हमें दृष्टिगोचर होता है। 
इसकी कथा का आधार रत्नसेन का पद्मावती के प्रति प्रेम है। प्रेम-काब्य 
.. होने के कारण इसमें प्रधान रस श्टगार है। श'गार के दोनों ही पत्त संयोग 


.. और वियोग का इसमें बढ़ा ही मार्मिक चित्रण हुआ है| यह काच्य मस- 
._ नवियों के ढंग पर लिखा गया है परन्तु इसमें जायसी की अपनी मौलिकत! 








[प | 
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.. है जो भारतीय रंग से संप्क्त है । मसनबियों में नायक की ही विकलता और 
..... लड़पन का एकपक्षीय वर्णन रहता था परन्तु. जायसी ने प्रेमावेश का चित्रण 
दोनों ही पक्ष में किया दै । नागमती का वियोग वर्णन भारतीय पद्धति पर 
ही हुआ है । इस काव्य के प्र म-चित्रण में एक आदर्श है और है अध्यात्म 
की गहनतम ऊँचाई । ः 
क्‍ .. आ'गार के अतिरिक्त अन्य रसों का चित्रण बहुत ही कम हुआ ह्दे । 
*$ हास्य का तो प्राय: अभाव सा ही है। करुण का चित्रण दो प्रस्ञों में 
.. मिलता है--एक तो रत्नसेन के योगी होने पर और पुनः देंवपाल से युद्ध 
करते हुए मारे जाने पर । रो की ऋलक मात्र तत दिखाई देती है जब 
र्नसेन अलाउद्दीन का पत्र प्राप्त करता है। वीर रस की व्यंजना युद्धों में 
.. हुई दै। युद्ध वर्णन में भयानक एवं बीभव्स रसों का चित्रण भी हमें मिलता 
।.. है। चसस्कारपूर्ण वर्णन और संलार-नश्वरता के प्रतिपादन में क्रमशः अ्रद्धू त 
और शाब्त्र रस भी यत्र-तश्न व्यक्त हुए हें । क्‍ 
प्रबन्ध काव्य की दृष्टि से इसमें कथा का . निर्वाह बड़े सुन्दर रूप से 
हुआ है । आधिकारिक कथावस्तु को लक्ष्य तक पहुँचाने के लिए अनेक प्रासं- 
मिक कथाओं ने बड़ा योग दिया है । सिंहलद्वीप वर्णन, यात्रा वर्णन, युद्ध- 
वर्णन, विवाह वर्णन एवं प्रकृति वर्णन आदि वर्णन अपने-अपने स्थान पर इस 
काव्य में बड़े सनोहर ढंग से जड़े हुए हैं । 
इस ग्रन्थ में अरूझूरों का विधान स्वाभाविक रूप से हुआ है| उपसा, 
उत्प्रेज्ञा और रूपक इनके अध्यन्त प्रिय अलझ्ार हैं । ऐसा ज्ञात होता दैकि 
जायसी ने पिंगल पर विशेष ध्यान नहीं दिया क्योंकि अ्रनेक स्थलों पर 
दोहा और चौंपाइयों में मात्राएं न्‍्यूनाधिक हो गईं हैं, यथा निम्न चौपाइयों 
में १६ के स्थान पर १७ मात्राएं हैं -- सम क्‍ 
रबि ससि नखत दिपहि श्रोहि जोती | 
पा ः >< कट ५८ थ्र्‌ 
सा हि एक एक बोल अरथ चोशुना ॥ 
... ज्ञात ह्वोता दै कि जायसी को इतिहास, भूगोल, ज्योत्षिष, पशु-विद्या 
श्र मोज्य पदार्थ आदि का बढ़ा विशद्‌ ज्ञान था| काव्य का कथानक उनके. 


हर 
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इतिहास ज्ञान का, सिंहलद्वीप की यात्रा उनके भूगोल-शान का, शकुन- विचार 
ब्योतिष का, अश्वभेद-विवरण पक विद्या का और भोजनों की तालिका भोज्य 
पदाथों' के ज्ञान का परिचायक ही का द 
द पदमावत से हम यह जान सकते हैं कि जायसी संस्कृत के विद्वान तो 
न थे परन्तु संस्कृत के ग्रन्थों से उचका परिचय अवश्य था क्योंकि अनेक 
: पंस्क्ृत के श्लोकों का. ल्‍यों का त्यों भाव हम पदुमावत के कई स्थलों पर 
देखते हैं, यथा-- द द द | 
. चाणक्य नीबिं--- 
शैले शेले न माणिक्यं, मोक्तिक॑ न गजे गजे। 
साधवो नहिं सर्वेत्र, चन्दन न बने वने || 


पदुमावत-- 
धल थल नग न होहिं जेहि जोती | जल जले सीप न उपना मोती । 
बन बन. बिरिछ्व न चन्द्रन होई | तन तन विरह न उपले सोइ ॥ 
इस ग्रन्थ की भाषा ठेठ अवधी है, जिसमें तुलसी के रामच रत मानस 
की साँति संस्कृत' का पुट नहीं है | कहीं-कहीं वज और बंगल। के कुड शब्द 
तक्भव रूप में मिलते हैं, यथा ब्रज का हतो! शब्द था के ही अथ में 'हुता' 
रूप में प्रयुक्त हुआ है| बंगला की पार एवं आहछुः घातुओं के रूप भी 
. ऋमशः सकता! और “होना” के अर्थ में हीं मिलते हैं यथा-पारा, ओके आदि | 


क्‍ प्राध्यपक, दिल्ली कालेज ) क्‍ ह हर पर पै 
.. दिल्ली विश्वविद्यालय #... . विमलकुआर जन 
दिल्ली एम. ए., पी."पुच, डी, 








पदमावत-भाष्य 
१- स्तुति-खग्ड 
आओ) 
सैंवरों आदि एक करतारू | जेईँ जिउ दीन्ह कीन्ह संसारू ॥ 
कीन्हेसि प्रथणथ जोति परणगासू | कीन्हेसि तेहि पिरीति कबिलासू ॥ 
कीन्हेसि अगिनि, पवन, जल, खेहा । कीन्हेंसि बहुत३ रंग उरेहा ॥ 
कोन्हेसि धरती, सरग, पतारू। कीन्हेसि बरन बरन अवतारू | 


कीन्देसि सात दीप न्ह्म डा | कीन्हेसि भुवन चोद॒हउ खंडा ॥ 
कीन्हेसि दिन, दिनअर, ससि, राती । कीन्हेसि नखत, तराइन-पाँती ॥ 


कीन्हेसि धूप, सींड ओ छाहाँ। कीन्हेसि मेघ, बीजु तेहिं माहाँ॥ 

कीन्ह सबई अस जाकर, दोसरहि छाज न काहु । 

पहिलेहिं तेहिक नाऊँ लइ, कथा कहों अबगाहु ॥ १॥ 

शब्दा्थे--सँवरों ण्णु सुमिरों > स्मरण करूँ । करतारू-+कर्त्ता-परमेश्वर । 

ज्िड + जीव । दीन्ह >- दिया (अवधी भाषा में सामान्य भूत में “न या “नह! 
क्रिया के अन्त में होता है, जैसे 'दीन्ह मोहिं सिख नीक गुसाई--तुलूसी । ) 
जोंति-- ज्योति । पिरीति > प्रीति (खातिर) । कविलासू-केलासू +- स्वर्ग । 
खेद्दा ++मिद्टी । उरेहा ८ चित्रकारी (अवधी-भाषाभाषी प्रान्लों में दीवारों पर 
चित्र लिखने के लिये उरेहना प्रयुक्त होता है) | बरन वरन---वर्ण वर्ण + अनेक 
(“बरन-वरन' भी प्रान्तीय प्रयोग है--'रंग-रंग” भी कभी-कभी अनेक श्र्थ में 
'अयुक्त मिलता है)। दिनअर-<दिनकर (सूर्य) |सीउरशीत | तेहि माहॉरउसमें । 
कीन्ह (किया हुआ) + बनाया हुआ । अस ८ इस प्रकार । दोसरह -- दूसरा । 
छाज ८ शोभित होना । काहु > किसी के लियें। पहिलेदि ऊ प्रथम ही | लेहिक <+ 
. डसी का । नाई लद्ृ-न्नाम लेकर | अवगाहु >ः अवगाहन करना, थाह 
लगाना।..... द द  उ 
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अर्थ-में सर्वप्रथम (आदि) उस सृष्टिकर्ता का स्मरण करता हूँ जो 
एक है और जिसने जीवन दान किया तथा सृष्टि की रचना की । उसने प्रथम 
ज्योति (नूर) की उत्पत्ति की। यह प्रथम ज्योति पैगम्बर मुहम्मद साहब हैं और 
उसी की प्रीति से उसी के लिए उसने स्वर्ग की रचना की | फिर उसने 
अग्नि, पवन, जल और मिट्टी आदि पंचतत्वों का निर्माण किया | इसके 
पश्चाव्‌ और अनेक रंगों के चित्र बनाये (तुलसीदास जी ने भी लिखा हे-- 
शुल्य भीति पर चित्र रंग वहु तन बिलु लिखा चितेरे)। फिर उसने प्रथ्वी, 
आकाश और पाताल बनाये आर अनेक अबतारों की रूष्टि की। सप्तद्वीप, 
नवखंड, ब्रह्मांड, त्रिस्रुवन, चौद॒ह खंड, दिन, सूये, चन्द्र, रात्रि, नक्तन्न, 
ताशगणों की पंक्तियाँ, धूप, शीत, छाया, बादल, बिजली आदि सभी वस्तुएं 
उसी सृष्टि में ही रच दीं । द ः 
इस प्रकार की रचना ईश्वर ने की कि दूसरे किसी को भी वह शोभा 
नहीं प्राप्त हो सकती है अर्थात्‌ दूसरा कोई ऐसा बना ही नहीं सकता। 
इसीलिए मैं सबसे पहले उसी परमेश्वर का नाम लेकर_लब अपनी पदमावत 
की कथा का अवगाहन करता हू | 
टिपणी--जायसी ने पदमावत की रचना सारताँय प्रबन्ध कार्यों की 
शेली पर न करके फारसी-मसनवी-शेली पर की है । भारतीय अबन्ध-काव्यों 
की भांति इसमें सर्ग' नहीं होते। घटनाओं के शीषेक इसमें होते हें । 
अ्न्‍्थ के आरम्भ -में इंशवर को स्तुति, हजरत मुहम्मद की वन्दना ओर 
तत्कालीन राजा की प्रशंसा होती है और तब कथा का आरम्भ होता हे । 
 स्तुति-खंड में मप्तनवी शैली की ही स्तुति है। सबसे पहले ईख़र की 
स्तुति है | मुसलमान होने के कारण जायसी ने प्रथम पंफि में मुस्लिम 
_एकेशबरवादी ईख़र का वर्णन किया है। एक-करतारू? शब्द द्रष्टव्य है । 
मुस्लिम एकेरवरवाद ओर हिन्दू जई तवाद शब्दार्थ की दृष्टि से अधिक मित्र 
नहीं हैं पर इन दोनों मतों का सेद्धान्तिक भेद यहीं है क्रि एकेशवरवाद के 


.. अनुत्तार ईहवर कर्ता होता है, वही सृष्टि के' अगु-अणु की रचना करता हैं. 





हे और अद्वे तवाद में बह्म रचना नहीं करता वरनू स्वयं आत्म-विकास करके 
.. सृष्टि का रूप घारण कर लेता है | जायसी ने एकेशरवादी सिद्धान्त का ही 
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222 हु | 
ग्रतिपादन किया है | जायसी ने तैयायिकों और पौराणिकों के मतों. का भी 
पमन्वय बीच में करा दिया हैं | उसमें हिन्दू और मस्लिम भावनाओं को 


ध््े 


गंगा-यमुना है | पुराणों के तप्त द्वीप और नव खंड हैं, साथ ही नूर 


पैगम्बर की उत्पत्ति का भी उल्लेख हैं । 
“'कीन्हेतिः शब्द भी सामित्राय हैं । इसमें भूतकाल (किया) है। इस्लाम 
मतानुसार वर्तमान सृष्टि अथम ओर अन्तिम हैं । न तो इस सृष्टि के पहले 
परमेश्वर ने और कोई सृष्टि की थी और न करेगा । पुनर्जन्म की व्यवस्था 
वहां है ही नहीं | कयामत के समय सभी जीवात्माओं का एक साथ निरय 
होगा जिसमें अपने-अपने पूरथ के अनुसार वे या तो अनन्त काल तंक स्वर्ग 
+ चल्ली जायेंगी या नरक में । हिन्दू भावना के अनुतार जहाँ सृष्टि का वर्णन 
द्वोता है वहां सामान्य वर्तमान काल खिशि करता है! का प्रयोग होता है । 
क्‍ [२] 
कीन्हेसि हेवेँ समद्र अपारा ! कीन्हेसि मेरु, खिखिन्द पहारा॥ 
कीन्हेसि नदी नार, ओ मरना | कीन्हेसि मगर मंछ बहु वरना।॥ 
कीन्हेसि सीप, मोंति बह भरे | कीन्हेसि बहुतइ नग निरमरे॥ 
कीन्हेसि बनखँँड ओ जरि मूरी । कीन्हेसि तरिवर तार खजूरी।॥। 
कीन्हेसि साउज आरन रहहीं | कीन्हेसि पंखि उड्हिं जहँ चहहीं ।॥। 
कीन्हेसि बरन सेत आओ स्यामा। कीन्हेसि भूख नींद बिसरामा ॥। 
कीन्हेसि पान फूल बहु भोगू। कोन्हेसि बहू ओपषद, बहु रोगू॥ 
निरमिख न ल्ञांग कर आओहि, सबइ कीन्ह पल एक । 


श्र 


गगन अंतरिख  राखा, वाज खप् बिनु टेक ॥ २ ॥। 
 शब्दार्थं-हैंन समुन्द्र--इसके कई पाठान्तर मिलते हैं १ भोंर समुन्द्र- 


सात ससुन्द्र, वहम समुन्द् और भवन समुन्द्र तःसात समुद्व । मेहर सुमेरु । 
खिखिनद --+ किष्किन्धि| पर्वत । नग -> नगीना। निरसरे नर निर्मल । जरि-मूरी +- 
जड़ं-मूल !' तरवरि त+ तरुवर (बृक्ष) | तार ८ ताड़। साउज ८ जानवर । आरन ++ 
अरण्य, वन । पंखि + पक्षी । जह चहहीं +- जहाँ चाहें | वरन-रंग | सेत-श्वेत । 
विसरामा-विश्वाम | ओषद ८ औषधि । निमिखल्‍पल । ओहि-डसे । भ्रंतरिख> 
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अंतरिक्ष । बाज (सं०-वर्ज्य) - बिना (अवधी में “बाज आना? मुहावरा हे जेसे 
हम इससे बाज आये--अर्थात्‌ इसके बिना ही रहेंगे |) | टेक ८ सहारा । 
अर्थ--परमेश्वर ने अपार सात समुद्र, सुमेरु पवेत, किष्किन्धा पहाड़ 
बनाये । नदी, नाले, भरने, सगर, तथा अनेक प्रकार की मछुलियां बनाई । 
समुद्रों में ऐसी सीपें उत्पन्न को जिनमें मोती भरे होते हें। इसके अतिरिक्त 
और बहुत से निर्मल नगीने उपजाये | वन खंड, जड़, मूल, वृत्त, ताड़, खजूर 
उगाये । बहुत से जानवर पेदा किये जो कि जंगल में निवास करते हैं । अनेक 
पत्ती बनाये जो इच्छानुसार जहां चाहें उड़ सकते हैं। उसने श्वेत और काले 
रंग भी बनाये | भूख, नींद, विश्राम, पान, फूल तथा अनेक प्रकार के भोग- 
सुख की सामग्रियों को उत्पन्न किया | साथ ही अनेक प्रकार के रोग और डनकी 
ओऔषधियां मी पेदा कीं | इन सबकी रचना करने में उस परमेश्वर को पल भी 
न लगा, देखते ही उसने समस्त सृष्टि रच डाली | आकाश को बिना किसी 
खम्मे के सहारे यों ही खड़ा कर दिया । 
नोट-जायसी की यह प्रवृत्ति रही है कि वे हिन्द पृरण तथा रामायण 
आदि घार्मिक यन्‍्यथों की वस्तुओं तथा पात्रों के नामोल्लेख यत्र-तत्र कर दें, 
चाहे वे ग्रासब्िक हों या न हों सम्भवतः यह इन्होंने इसलिए किया जिससे 
पद्मावत हिन्दू-समाज में प्रवेश पा सके । कैलाश, किष्किधा तथा मेर के .. 
प्रयोग इसी प्रवृत्ति के ब्योतक हैं | [३] 
कीन्देसि मानुस, दिहिस बड़ाई | कीन्हेसि अन्न, भुगुति तेहिं पाई । 
कीन्हेसि राजा भूंजहि राजू। कीन्हेसि हस्ति धोर तिन्ह साजू ॥ 
कीन्देसि तिन्ह कहँ बहुत बेरासू। कीन्हेसि कोई ठाकुर कोई दासू । 
कीन्देसि दरब गरब जेहिं होई। कीन्हेसि लोभ, अधाइ न कोई ॥ 
. कीन्देंसि जिअन, सदा सब चहा | कीन्हेसि मीचु, न कोई रहा ।॥ 
कीन्होस सुख ओ कोड अनंदू। कीन्हेसि दुख चिता औ दंदू॥ 
कीन्हेसि कोइ मिखारि, कोइ धनी । कीन्हेसि सँपति बिपति पुनि धनी ॥ 
कीन्हेसि कोइ निभरोसी, कोन्देसि कोइ बरिआर | 
हम छार हुते सब कीन्हेसि, एुनि कीन्हेसि सब छार ॥ ३ ॥ 
..._ शब्दाथे--दिहिस + दिया । अुगुति ( शुक्ति )»भोजन । भू जहिं - 
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मोगते हैं । घोर >> घोड़ा । बेरासू +- विलास । दरब ( द्रव्य ) >- घन । गरब- 
(गव) 5 अभिमान । अघाइ -+ सन्तुष्ट होता | जिश्रन +- जीवन | मीचु - रूत्यु । 
कोड-पाठान्तर कोटि >- करोड़ । दन्दू-हन्द्वं&कंझट । निभरोसी 55 आश्रित (अवधी 
बोलचाल में कहीं-कहीं (नि! डपसर्ग अनावश्यक भी लग जाता हे जसे 
निख्ालिस )। बरिआर 5 बलवान । छार (क्षार)- मिद्दी | हुत-पाठान्तर हिं 
ते>-भी से या ही से । द 

गअथ-- उस परमेश्वर ने सनुष्य को उत्पन्न किया और डसे बड़्प्पन दिया, 
क्योंकि ईश्वर की सृष्टि में मनुष्य ही सभी योनियों में सर्वश्रेष्ठ है। उसमे 
अज्ञ बनाया जिससे आहार मिलता है। उसने राजाओं को बनाया जो राज्य 
को भोगते हैं, और हाथी-घोड़ों को राजा के साजबाज के लिये उत्पन्न किया । 
उनके लिये अनेक प्रकार की विल्लास को सामग्रियाँ बनाईं | संसार में कितनों 
को राजा बनाया और कितयरों को दास | उसने धन की रचना की जिसे पाकर 
लोगों को अभिमान हो जाता है (प्रभुता पाई काहि मद नाहीं?--तुलसीदास) 
उसी ने लोभ बनाया जिसके कारण मनुष्य को कभी सन्तुष्टि नहीं होती। 
उसने जीवन दिया जिसकी इच्छा सब को होती है । उसने रूत्यु बनाई 
जिससे कोई संसार में अमर नहीं रह सकता । उसने सुख और करोड़ों आनरूद 
बनाये, साथ ही दुःख, चिन्तायें और मंकट उत्पन्न किये । किसी को तो 
भिखारी बनाया ओर किसी को अमीर बनाया । फिर अनेक प्रकार की सम्पत्तियां 
और विपत्तियां बनाई । परमेश्वर ने किसी को तो दूसरे का आश्रित बनाया 
ओर किसी को बलवान्‌ बनाया । मिट्टी से ही उसने सभी वस्तुयें बनाई और 
फिर सब वस्तुओं को मिद्दी ही में मिला दिया । 

सोट- पंडित रामचन्द्र शुक्ल द्वारा संपादित नागरीप्रचारिणी सभा 
वाली प्रति में उक्त अंश (३) अंश (४) से बाद में छुपा है पर हमने डा० 
माताग्रसाद गुप्त द्वारा संपादित अन्थावली का पाठ लिया है | 

टिपरणी--मिट्टी के सम्बन्ध यें जायसी की वेदान्तिक हृष्टि श्रन्यश्र मी 


मिलती हे-- 
. “माटी मोल न किल्ठु लहे ओ माटी सब मोल |? 
अवधी-भाषाभाषी ग्रांत में बोल-चाल में भी माटी! का प्रयोग शरीर के 








$ द पदमावत-भाध्य 


जी के जता ओके हा .आओ 4 + ४७ ४7 


जे (30.0७ न्‍ता के ७, ढक > 
अर पिन के परी फतीक अीफक वीक "हक रत अत, -क-जती 2 बि,कीीक जीप टरीप ल्‍रीय लीक जी कि जी ही जी नीफ जी जी आफ लीक लीओ आ +७ जाओ टी बाथ हक 2५ ह 5 २०५ | 5 ४५.८६ 


लिए होता है । जायसी ने मिट्टी की रचना से मनुष्य शरीः की ओर संकेत 


क्रिया हैं । द 
द ६.5 क्‍ 
कीन्देसि अगर कस्तुरी बेचा । कीन्हेसि मीवेसेन ओ चेना॥ 
कीन्हेसि नाग, मुखहि दिष बसा। कीन्हेसि मन्त्र, हरइ जेहि डसा ॥ 
कीन्हेसि अभिञ्र जिअन जेहि पा४ । कीन्हेसि बिष जो मीचु तेहि खाएँ ॥ 
कीन्हेसि ऊखि मीठि रस-भरी । कीन्हेसि करुइ बेलि बहु. फरी ॥ 
कीन्हेसि मधु लावइ लइ माखी। कीन्हेसि भर्वेर, पतंग ओ पाँखी ॥ 
कीन्हेसि लोवा उंदुर चॉटी । कीन्हेसि बहुत रहहि खनि माँटी ॥ 
कीन्हेसि राकस भूत परेता | कीन्हेसि भोकस देव दयंता॥। 
कान्हेसि सहस अठारह, बरन बरन उपराजि। 
भुगुति दिहेसि पुनि सब कहँ, सकल साजना साजि ॥४॥ 
शब्दाथें--अगर -- सुगन्धित दवृव्य जिसकी अ्रगरबत्ती प्रचलित है। 
बेना ८ खस । भीवेसेन--पाठान्तर भीससेन ८ एक प्रकार का कपूर । चेना 
एक प्रकार का कपूर । नाग >> सर्प | बसा ८ है । डसा ८ कटा हुआ | अ्मिञ्र ८ 
अस्त । ऊखि ८ गन्ना | करुइ +- कड़वी । फरी -++ फली । सधु ८ शहद | लावइ- 
लगावें। लइ “लाकर | संवर८"-अमर | पतंग ८ पतिंगा | पांखी "पक्षी | 
राकस - राक्षत् | भोकस > दानव । दयन्ता « देत्य | उपराजि-- उत्पन्न करके । 


साजना साजि ८ सुसज्जित करके। सहस अठारह 5 अठारह हजार प्रकार के जीव _ 


( इस्लाम धर्म-अंथों के अनुसार जीवों-की संख्या अठारह हजार है, भारतीय 
मतानुसार चौरासी लक्ष नहीं )। 

... अथ--परमेश्वर ने अगर, कस्तूरी, खस, भीमसेन ओर चेना कपूर आदि 
सुगन्धित दस्तुएं बनाई । उसी ने सर्प बनाये जिनके मुख में विष होता है। 
साथ ही साथ ऐसे मंत्रों का भी निर्माण किया जो सर्पदृश के ग्रभाव को दूर 
कर देते हैं। उसने अम्ल बनाया जिसके पाने पर जीवन मिलता है और विष 
बनाया जिसके खाने से झृत्यु मिलती है। उसने गन्ना बनाया जिसमें मीठा 
रस भरा होता है, उसी ने कढ़वी लतायें बनायी जिसमें अनेक फलियाँ लगती 
हैं। उसने शहद बनाया जिसे सधु मक्खियाँ ले। कई-छुत्ता लगाती हैं । * उसने 
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रे, पतिंगे ओर अनेक पक्षी भी बनाये | उसने राक्षस, भूत्त, श्रत, दानव 
झौर देव्य भी बनाये | इस प्रकार उस परमेश्वर ने अनेक प्रकार के, अठारह 
हज़ार जीवों की स्टि की, फिर सब को स्व प्रकार से सुसज्जित करके 
भोजन दिया । 
[४ | 


घनपति उहइ जेहिक संसारू । सबहि देइ नित, घट न मंडारू | 
जावँत जगति हस्ति ओ चॉँटा। सब कहूँ मगुति रात दिन बॉटा |। 
ताकरि दिस्टि सबहि उपराहीं । मित्र सत्र कोइ बिसरइ नाहीं॥ 
पंखि पतंग, न बिसरइ कोई | परगट गुपुत जहाँ लगि होई॥ 
भोग भुगुति बहु भाँति उपाई। सबहि खियावइ, आपु न खाईं॥ 
ताकर इंहइ सो खाना पिश्ना | सब कह देइ भुगुति ओ जिअना ॥ 
सबहि आस ताकरि हरि स्वॉसा। ओह न काहु कइई आस निरासा ॥ 

जुग जुग देत घटा नहिं, उभ हाथ तस कीन्ह । 

अजउर जो देहिं जगत॑ महँ, सो सब ताकर.दीन्ह ॥४॥ 

शब्दाथ-- उडहृ३ -- वही । जेहिक » जिसका। देह देता है । घट « कम 

होता हे । भंडार -- कोष । जावत ० जितना । जगति ८ संसार में। हस्ति ८ 
हाथी । चाँटा 5 चींटी । कह >- को । ताकरि ८ उसकी । दिस्टिज> दृष्टि 
उपराहीरऊपर रहती है | विसरई +- भूलता है | परगट >> प्रकट । शुपुत्त न्‍- छिपा 
हुआ । लगि ८ तक | खिया।वइ -- खिलाता है । ताकर 55 उसका | इहह ८ 
यही । पिश्रना रू पीना | जिश्नना ८ जीवन । ओह ८ उसको । काहुकट्ट ८: किसी 
की । सबहिं आस ताकरि हरि स्वॉसा--इसके दो और पाठान्तर हें--१, सत्र 


. आस-हर ताकर आसा-२. सबहि सो ताकरि हेरइ आखा-१. आस-हर ८ 


निराश-भावार्थ है सबको उसी की आशा-निराशा है। २--हेरइ ८ देखता 
है---अर्थात्‌ सभी उसी की आशा देखता है। वास्तव में तीनों पाठों का 
भावार्थ यही है कि सभी को उसी की आशा है। घटा ८ कम हुआ | उसे ८ 
दोनों । अस ८ इस प्रकार | अउर > ओर । 

थ-- धनपति तो वही है जिसका संसार है । वही सबको अपने कोष 
में से दान करता है ओर इस देने से उसके श्लंडार में किसी प्रकार की कप्ती 
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नहीं होती । इस संसार में जितने भी हाथी से चींटीं तक ग्राणी हैं सबको वही 
रात दिन भोजन देता हे | सत्रके ऊपर उसकी कृपा-दृष्टि है; मित्र और श्न्न 
किसी को भी नहीं भूलता | पक्षी और पतिंगे किसी को भी नहीं भुलाता | 
संसार में जितने भी प्रकट और अग्रकट प्राणधारी हैं; सबका ख्याल रखता हे । 
वह निष्कास कर्म करने वाला है--उसने जो कुछ बनाया है दूसरों के लिए । 
भौजन ज्ञथा भोग की जितनी सामग्रियाँ उसने बना रखी हैं सब जीवों को 
ही खिलात़ा है, स्वयं नहीं खाता | जीवों को खिलाना और पालना ही उसका 
खाना-पीना है । सबको भोजन और जीवन देता है। सबको उसी की ही 
आशा है । ईश्वर ही श्वास है । डसे किसी से कोई आशा यथा निराशा नहीं 
है। युग-युग से वह दोनों हाथों से संसार को दे रहा है पर उसका भंडार 
बिल्कुल नहीं घटा । अन्य लोग जो संसार में कुछ दान आदि करते हैं वह भी 
सब उसी का दिया हुआ है । 
_ सोट:--इन पंक्तियों में जायसी ने भगवान्‌ की पालन-शक्ति और दान- 
शीलता का वन किया है | क्‍ 
शक [६] 

आदि सोई बरनों बड़ राजा। आदिहुँ अंत राज जेहि छाजा ॥ 
उदी सरबददा राज करेई।ओ जेहि चहइ राज तेहि देई ॥ 
अं्राह उछ्ठत, निश्चत्रहि छावा।दोसर नाहिं जो सरबरि पावा ॥ 
फरवत ढाह देख सब लोगू। चॉटिहि करइ हस्ति कर जोगू॥ 
वजह तिनके मारि उड़ाई। तिनहि बज की देइ बड़ाई॥ 
3 ,औीन्द न जानई कोई। करे सोइ जो मन चित होई ॥ 
ऊहू भांस भुभुति सुख सारा। काहू भोख भवन दुख भारा॥ 
... तव३ नास्ति वह अस्थिर, अइस साज जेहिं केर | 

 उच्तछ. हे अंठ भॉँजई, चहइ सँवारइ फेर। ६॥ 

... _ब्दाथ--बढ़ « पाठान्तर सोह। आदिदुँ-पाठान्तर + आ्रादि न | छाजा ८ 
है हा | सरबदा ८ सर्वदा-हमंशा | करेईं -- करता है। चहह-चाहता है । 
 वैईन्‍्देला हे है । ब॒त्नहि इेन्रधारी > राजा को | अछ्ठत « छुन्न-विद्वीन, रंक । निछ्रहिं 

द र्कको ' छावानडा देता हे-इत्रपति बना देता है। सरवरि- बराबरी । 
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ढाह ८ गिरा देता है । -कर८"-का। जोगू>-जोग-प्रबन्धवज्जहि>>वच्ञ को । 


जिनके ८ तिनके से । तिनहि ८ तिनके को । काह ८ किसी को । साराज- सार । 
नास्ति >+ अस्थायी । अस्थिर -+ स्थिर । अइस ८ ऐसा । केर ८ का । भाँजइ ८ 
नष्ट करता है * सँवारइ -- बनावे | फेर ८ फिर | 

बअ्रथ---में आरम्भ में उसी बड़े राजा का वर्शन करता हूँ जिसका राज्य 
ग्रादि से अन्त तक सुशोभित है । सदेव से वह शाश्वत्न राज्य करता है ओर 
जिसको ही चाहता है राज्य दे देता है। छुत्रपति को छन्नविहीन और रंक को 
राजा कर देता है ( 'रंक चले सिर छुन्न घराई!--सूरदास ).। दूसरा कोई भी 
उसकी बराबरी नहीं कर सकता | सभी लोग देखते हें कि वह बड़े-बड़े पव॑तों 


5 


को गिरा देता है। चींटी को हाथी के समान कर देता हे। वद्ध को वह 


 तिनके से सर कर उड़ा देता है और तिनके को वचद्ध बना देता है। उस 


प्रभु का जो कुछ किया हुआ है उसे कोईं जान नहीं सकता | जो कुछ वह मन में 
लाता है उसे ही कर डालता है। किसी को तो वह सभी प्रकार के भोग ओर 
सभी सुख देता है ओर किसी को भीख देता है; उसके लिए घर ही दुःख का 
भार है-बेचारा दाने-दाने को तरसत्ता है। 

हस संसार में सभी अस्थिर है, स्थिर केवल वह परमेश्वर है जिसके इस 
प्रकार के संसार के साज हैं। वह एक को बनाता है और फिर नष्ट करता है 
ओर चाहता है तो नष्ट करने के बाद फिर उसे सँवार देता है। 

[७ | 
ऋलूख अरूप अबरन सो करता | वह सब सों, सब ओहिसों बरता ॥॥ 
परगट गुपुत सो सरबबिआपी । धरमो चीन्ह, चीन्ह नहिं पापी ॥ 
ना ओहि पूतन पिता न माता। ना श ्रोहि कुट्रेंब न कोइ सँग नाता ॥ 
जना न काहु, न कोइ ओई जना | जहेँ लगि सब ताकर सिरजना।। 
ओई सब कीन्ह जहाँ लगि कोई | वह न कीन्ह काहू कर होई॥ 
हुत पहिलेई ओ अब दै सोईं। पुनि सो रहहि रहिहि नहिं कोई ॥! 
अउर जो होइ सो बाउर अंधा | दिन दुई चारि मरे करि घंधा ॥ 
. जोओईँ चहा सो कीन्हेसि, करइ जो चाहइ कीन्ह | 
बरजनहार न कोई, सबइ चहइ जिश्र दीनन्‍्ह || ७ ॥ 
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आता आम जी कम यम की 


शब्दाथ-- अलख-अलच्य, जो देखा न जा सके । अबरन-- श्रवर्णनीय - 
जिसका वर्णन न हों सके । करता (कर्ता)--सष्टिकर्ता। ओहिसों > उससे । 
सरबबियापी >-सर्वव्यापी । घरमी >-धर्माव्मा।  चीन्ह + पहिचानता है । 
ओहि -> उसके । जना>पेंदा किया । जहाँ लगिज-जहां तक। सिरजना, 
(सृजन) + रचना | हुते ++ था। धंधा 5 काम, नोकरी । बरजनहार ++ रोकने 
वाला । कर. 
. अथ--बवह संसार की रचना करने वाला परमेश्वर न तो देखा जा सकता 
है और त उसका कोई रूप है, उसका वर्णन सम्भव नहीं ।. वह सबसे सम्ब- 
न्धित हैं और सब लोग उसी से व्यवहार करते हैं । तात्पय॑ यह है कि संसार 
के जितने कार्य-व्यापार हो रहे हैं डनके पीछे वही निराकार ब्रह्म विद्यमान है । 
वह स्वेब्यापी है और प्रकट और अ्रप्रकट सब में वही है । जो धर्माव्मा है वह 
अखु-अखु सें विद्यमान अरूप ब्रह्म को पहचान लेता है पर जो पापी हैं, स्वयं 
अपने सुख और अहम्मन्यता. में लिप्त हैं, वे उसकी सत्ता का क्षान नहीं पाते । 
न उसके कोई पुत्र है और न साता-पिता, उसके कोई कुटम्बी या नातेदार भी 
नहीं हैं। उसने किसी को पेदा नहीं किया (यहाँ पैदा करने का तात्पर्य पितृत्व- 
मात्र से है-स्थूल रूप से वह किसी का जनक नहीं है) और न उसे किसी ने 
पैदा किया है । इस सृष्टि में जो कुछ दिखाई पड़ता है सब उसी की रचना हल 
पर उसे कोई भी नहीं बना सकता । जो कुछ भी सृष्टि पहले थी या अरब 
है उसी की कृति है और भविष्य में स्थायी रूप से केवल वही रह जायगा 
ओर कुछ न रह सकेगा | तात्पर्य यह कि संत्ार की सभी वस्तुयें नाशवात हैं; 
. भूत, वतमान और भविष्य को रचना परमेश्वर के हाथ का खिलोनामातन्न है, 
फिर भी यदि कोई होने का दस भरता है तो वह पागल और अन्धा है, ज्ञान- 
नेन्न से हीन है, संसार के सद॒ से सतवाला है । दो-चार दिन की जिन्दगी में 
इासता का काम करके सर जायगा। तात्पय यह कि यह संसार अपना नहीं 
है। जो ल्लोग अज्ञानतावश डसे अपना समभते हैं वे भूल करते हैं। मनुष्य 
मोह सें पड़ कर दूसरे का काम (धंधा) करके थोड़े दिनों बाद मर जायगा । 
. अब तक उस परमेश्वर ते जो चाहा है वही किया है और जो चाहता है वही 
करता है, डसे रोकने वाला कोई नहीं है चाहे सब लोग अपनी जान दे दें । 


फल ली टी जता बट ३. पाती 0, नह ०३१९ ,.7भ_ अं. जम जह७ 
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द [८ | 
एहि विधि चीन्हहु करहु गिआनू। जस पुरान महँ लिखा बखानू॥ 
जीउ नाहिं, पे जिआ्इ गोसाई। कर नाहीं, पे करइ सबाईं ॥ 
जीभ नाहीं, गुनना सब बोला | तन नाहीं, जो डोलाव सो डोला ॥ 
खवन नाहि, पे सब किछु सुना। हिआ नाहिं, पे सब किछु गुना ॥ 
नन नाहि, पे सब किछु देखा। कवन भाँति अस जाइ विसेखा ॥ 
ना कोइ है ओहि के रूपा। न ओहि काहु असत इस अनूपा ।। 
ना ओहि ठाें, न ओहि बिनु ठाऊँ। रूप. रेख बिनु निर्मल नाऊँ॥ 
ना वह मसत्नञा न बहरा, अइस रहा भरपूर । 
द्ष्टिवंत कहूँ निअरं, अन्ध मूरुख कहें दूरि ॥ ८॥ 

शब्दार्थ - चीन्हहु -- पहचिचानो । गिआनू -- ज्ञान | सबाई >> सब कुछ । 
किछु ८ कुछ । डोलाव - चलाता हे | खबवन (श्रवण ) +- कान | हिआ्ज-- हृदय । 
गुनना ८ मनन करना । विसेषा८- विशेषताओं का अनुभव करना। ना ओरोहि 
काहु अस तइस अनूपा-पाठान्तर-ना ओहि सन कोह आहि अनूपा ( अथ 
दोनों पार्ठों के समान हें) । ठाऊ +- जगह । निमल 5+ निविकार । नाऊँ -- नाम । 
मिलान मिला हुआ ( विश्व की वस्तुओं में विललीन )। बेहरा > अलग 
(बिहरना "5 फटना) । दिस्टिवन्त -+दृष्टिसानू, (ज्ञानी).। निश्ररे -- निकट | 
मुरुख ८ मूख । 

अथे--इस प्रकार उसको पहिचानो | जेसा कि धर्म अन्थों में लिखा हे 
या वन किया गया ह उसी रीति से उसे समझना चाहिए। उसकी लीला 
विचिन्न हे । उसके जीव नहीं है फिर भी वह जीता है, हाथ नहीं हैं पर 
सब कुछ करता है, जिह्ना के न होते हुए भी सब कुछ बोलता है, शरीर नहीं 
हे फिर भी जिसे वह चलाता हे वही चलता है। उसके कान नहीं हैं 
पर सब कुछ सुनता है, हृदय नहीं है पर सब .कुछ विचार और मनन 
करता है | आँखें नहीं हैं पर सब कुछ देखता दै। ( गोस्वामी तुलसीदास 
जी ने भी इसी प्रकार का कथन रासाथण में किया है-““बिनु पग चले सुने 
बिनु काना | कर बिन कर्म करे विधि नाना ॥?” ) इस प्रकार के श्रल्लोकिक 
परमेश्वर की विशेषताओं का वन केसे किया जाय । उसके रूथ का कोई 
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नहीं है, वह ऐसा अनुप्म है कि कोई वेसा हो ही नहीं सकता ' उसके लिए कोई 
स्थान नहीं है पर ऐसा कोई भी स्थान नहीं है,जहाँ वह न हो। उसमें कोई 
आकार नहीं है जिसमें किसी प्रकार का रूप या रेखा आदि हों। वह सर्वथा 
निर्किप्त, निदोष ओर निर्विकार है। वह समस्त संसार में इस प्रकार पूरी तरह 
व्याप्त है कि न तो वह संसार के पदार्थों में मिला है ओर न अलग; संसार के 
अजु-अणु में विद्यमान होते हुए भी उसकी अपनी प्रथक सत्ता भी है इससे 
न तो वह विश्व में विलीन कहा जा सकता है और न पृथक । जो लोग ज्ञानी 
ओर अन्तद ष्टि वाल्ले हैं उन्हें तो अत्यन्त निकट प्रतीत होता है पर जो लोग 
ज्ञान से अन्धे हैं उनके लिए वह अत्यन्त दूर है । 

जमकर ४ [६ ] द ेु 
अडउर जो दीन्हंसि रतन अमोंला | ताकर मरम न जानइ भोला ।। 
दीन्हेसि रसना औ रस भोगू। दीन्होसि दसन जो बिइसइ जोगू ॥ 
दीन्हेसि जग देखइ कह नेना। दीन्देसि स्रवन सुनइ कहाँ बेना !। 
दीन्‍्हेंसि कंठ बोल जेहि माहाँ | दीन्हेसि कर-पल्‍लौं, बर बाहाँ॥ 
दीन्देसि चरन अनूप चलाहीं। सोई जान जेहि दीन्हेसि नाहीं।॥ 
जाबन मरस जान पे बूढा। मिला न तरुनाया जब ढूुँढा॥ 
सुख कर मरम न जानइ राजा। दुखी जान जा कहँ दुख बाजा ॥ 

कया क मरम जान पे रोगी, भोगी रहइ निचित। 

सब कर मरम गोसाई जानइ, जो घट घट महू निंत ॥ ६ ॥ 
.._शब्दार्थे--असोला >- अमूल्य । सरस -- रहस्य, भेद । भोला भोला 
सनुष्य । रसना-रसों को प्राप्त करने वाली-जिह्ा | दसन ( दशन ) ८ दाँत । 
विहँसइ जोगू > हँसने के योग्य । कहेँ- को । बैना « वचन, बोली | बोल ८८ 
बोली । पढ्लौ- पल्लव | बाहा>भुजायें। बाजा> बजता है, पढ़ता है । 
कया >शरीर | निंतन्‍-नित्य। 0 
हा अर्थ--परमेख्वर ने मुष्य को और भी अनेक अमूल्य रत्न दिये हैं पर 
. भैंला सलुष्य इनका सम नहीं जानता। तात्पय यह है कि हमारे शरीर में 
-परमस्वर ने सुन्दर अ्रंग दिये हैं वे अन्य जीव जन्तुओं को प्राप्त नहीं है । 
. नजुष्य इन्हीं से अनेक प्रकार के सुख-सौन्दर्य का लाभ पाता है पर सहज रूए 
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से प्राप्त होने के कारण वह उनका मूल्य नहीं समझता | जायसी जी इन 
अ्रमूदय निधियों का वर्णन करते हैंः--- 
परमेश्वर ने हमें जीम दी है ओर माँति-भोंति के रस और भोग दिये 
हैं, हम जिह्ना से सब प्रकार के स्वाद का सुख पाते हैं। उसने दांत दिये हैं 
जो हँसी के योग्य हैं अर्थात्‌ दांतों की मनोहर पंक्ति से मनुष्य की हँसी मनो- 
हर हो जाती है, अन्य जीवों को दाँतों की पंक्तियों को हँसी का सौन्दर्य अलभ्य 
है । संसार का सोंदये देखने को उसने अंखें दी हैं; आँखें तो अन्य जीवों को 
भी दी हैं पर सोंदर्यानुराग की वह शक्ति उनको आँखें को नहीं मिली है 
जो मनुष्य को । इसी प्रकार सुमधुर वचनों के श्रवण का सुख प्राप्त करने को 
कान दिये हैं । उसने कंठ दिया है जिस में सघुर बोली है । पहल्‍्लव सहश 
सुन्दर दृथेलियाँ ओर सुन्दर बांहें उसने दी हैं। चत्लने को सुन्दर-सुन्द्र चरण 
दिये हैं । 

_ मनुष्य को सभी सुविधायें सुलभ हैं अतः वह इनका महत्व नहीं जानता | 
जिनको उसने नहीं दिया वे इनका महत्व जानते हैं। जवानी का क्‍या मल्य 
है, वह बूढ़ा ही जानता है जिसके हाथ से जवानी निकल चुकी है-क्योंकि फ्रि 
जवानी को खोजता है ओर नहीं पाता | इसी प्रकार सुख के मर्म को राजा 
क्या जाने जिसे खुख का कभो अभाव नहीं | सुख का मूल्य तो वह दुःखी ही 
जानता हे जिसके ऊपर दुःख आ पढ़ता है | सुन्दर ओर स्वस्थ शरीर का महत्व 
तो रोगी ही जानता है, भोगी तो निश्चिन्त होता है । अर्थात्‌ स्वस्थ रहने की 
अवस्था में मनुष्य अपने शरीर की परवाह नहीं करता, भोगों में पड़ कर 
प्रसन्नतापूवंक शरीर को नष्ट करता है पर जब रोगी हो जाता है तो खोये हुए 
स्वास्थ्य के लिए हाथ मल्नता है । सभी वस्तुओं के रहस्य को परमेश्वर ही 
जानता है जो सबंदा भ्रत्येक के हृदय में निवास करता है । 

[ १० ] 
अति अपार करता कर करना | बरनि न कोई पारइ बरना | 
सात सरग जो कागर करई। घरती सात समुद मसि भरई॥ 
.. जावेँत जग साख्रा बन ढाँख़ा।जावँत केस रोबँं पँखि पाँखा। 
_ जावँत रेह खेह जहाँ ताई। मेघ बूँद ओऔ मगन तराई॥ 
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नहीं है, वह ऐसा अनुपम है कि कोई वेसा हो ही नहीं सकता ' उसके लिए कोई 
स्थान नहीं है पर ऐसा कोई भी स्थान नहीं है,जहाँ वह न हो। उसमें कोई 
आकार नहीं है जिसमें किसी प्रकार का रूप या रेखा आदि हों। वह स्वथा 
निर्लिप्त, निदोष और निर्विकार है। वह समस्त संसार में इस प्रकार पूरी तरह 
व्याप्त है कि न तो वह संसार के पदार्थों में मिला है ओर न अलग; संसार के 
अखु-अणु में विद्यमान होते हुए भी उसकी अपनी प्रथक सत्ता भी है इससे 
न तो वह विश्व में विल्लीन कहा जा सकता है और न प्रथक्‌ । जो लोग ज्ञानी 
ओर अन्‍्तद ष्टि वाले हें उन्हें तो अ्रत्यन्त निकट प्रतीत होता है पर जो लोग 
ज्ञान से अन्धे हैं उनके लिए वह अत्यन्त दूर है । 
आप २) # क्‍ के | के । ह 
अडउर जो दीन्हसि रतन अमोला | ताकर मरम न जानइ भोला | 
दीन्हेसि रसना औ रस भोगू। दीन्होसि दसन जो बिइसइ जोगू ॥ 
दीन्हेसि जग देखइ कहँ नेना। दीन्देसि स्रवन सुनइ कहाँ बैना !। 
दीन्हेंसि कंठ बोल जेहि माहाँ । दीन्हेसि कर-पल्‍लोौ, बर बाहाँ।॥ 
दीन्हेसि चरन अनूप चलाहीं। सोई जान जेहि दीन्हेसि नाहीं ॥ 
जाबन मरम जान पे बूढा।मिला न तरुताया जब हूुंढा॥ 
छुख कर मरम न जानइ राजा। दुखी जान जा कहें दुख बाजा ॥ 
कया के मरम जान पे रोगी, भोगी रहइ निचित | 
सब कर मरम गोसाई जानइ, जो घट घट महँ मिंत ॥ ६ | 
._ शब्दा्थ--अ्रमोत्ा + अमूल्य । सरम "रहस्य, भेद । भोला “भोला 
मनुष्य | रसना ८ रसों को प्राप्त करने वाली-जिहा | दसन ( दशन ) > दाँत । 
विहेंसइ जोगू ८ हँसने के योग्य । कहँ - को । बैना < वचन, बोली | बोल ८ 
द बोली | पललो ८ पह्लव । बाहॉ--भुजायें। बाजा>बजता है, पढ़ता है । 
.. कया >शरीर | निंतन्‍नित्य। के 
मा की अर्थ--परमेश्वर ने मनुष्य को ओर भी अनेक अमूल्य रत्न दिये हैं पर 
भोला सलुध्य इनका सम नहीं जानता। तात्पर्य यह है कि हमारे शरीर में 
+रमरवर ने जो सुन्दर अंग दिये हैं वे अ्रन्य जीव जन्तुओं को भ्राप्त नहीं हैं । 


. मडुष्य इन्हीं से अनेक प्रकार के सुख-सौन्द्य का लाभ पाता है पर सहज रूए 














द स्तुति-खण्ड १३ 





//?%५ चल जल) किलली परी नि 


से प्राप्त होने के कारण वह डनका मूल्य नहीं समझता | जायसी जी इन 
अमूल्य निधियों का वर्शन करते हें:--- 

परमेश्वर ने हमें जीभ दी हे ओर भाँति-भोंति के रस और भोग दिये 
हैं, हम जिह्ला से सब प्रकार के स्वाद का सुख पाते हैं। उसने दांत दिये हैं 
जो हँसी के योग्य हैं अर्थात्‌ दातों को मनोहर पंक्ति से मनुष्य की हँसी मनो- 
हर हो जाती है, अन्य जीवों को दोंतों की पंक्तियों को हँसी का सौन्दर्य अलभ्य 
है | संसार का सोंदये देखने को उसने आंखे दी हैं; आँखें तो अन्य जीवों को 
भी दी हैं पर सॉइ्याजुराग को वह शक्षित उनको आँख को नहीं सिली है 
जो मनुष्य को । इसी प्रकार सुमघुर बचना के श्रवण का सुख प्राप्त करने को 
कान दिये हैं । उसने कंठ दिया है जिस में मधुर बोली है । पलल्‍्लव सदहश 
सुन्दर दथेलियाँ और सुन्दर बांहें उसने दी हैं । चलने को सुन्दर-सुन्दर चरण 
दिये हैं । 

नुष्य को सभी सुविधायें सुलभ हैं अतः वह इनका महत्व नहीं जानता । 

जिनको उसने नहीं दिया वे इनका महत्व जानते हैं । जवानी का कथा मल्य 
है, वह बूढ़ा ही जानता है जिसके हाथ से जवानी निकल चुकी है-क््योंकि फिर 
जवानी को खोजता हे ओर नहीं पाता | इसी प्रकार सुख के मर्म को राजा 
क्या जाने जिसे सुख का कभी अभाव नहीं । सुख का मूल्य तो वह दुःखी ही 
जानता हे जिसके ऊपर दुःख आ पड़ता है । सुन्दर ओर स्वस्थ शरीर का महत्व 
तो रोगी ही जानता है, भोगी तो निश्चिन्त होता है । अर्थात्‌ स्वस्थ रहने की 
अवस्था में सनुष्य अपने शरीर की परवाह नहीं करता, भोगों में पड़ कर 
प्रसन्नतापूवक शरीर को नष्ट करता है पर जब रोगी हो जाता है तो खोगे हुए 
स्वास्थ्य के लिए हाथ मलता है । सभी वस्तुश्नों के रहस्य को परमेश्वर ही 
जानता हैं जो सवदा अत्येक के हृदय में निवास करता हे । 

[१० ] क्‍ 
ति अपार करता कर करना | बरनि न कोई पारहइ बरना।। 
सात सरग जोौं कागर करई। धरती सात समुद मसि भरई ॥ 
जावँत जग साखा बन टाँखा। जावँत केस रोवेँ पँसखि पाँखा। 
जाबेत रेह खेह जहाँ ताई | मेघ्र बूँद ओऔ गगन तराई॥ 
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सब लिखनी कई लिखि संसारू | लिखि न जाइ गति समु द अपारू ॥ 
एत कौन्ह सब गुन परगटा | अबहूँ समु द बूंद नाहिं हश || 
झअइस जानि मन गरब न होई | गरब करइ मन बाडर सोई ॥ 
. बड़ गुनवंत गोसाई' चहइ, सो होइ तेहि बेगि । 
 ओ अस गुनी सँवारइ, जो गुन करइ अनेग ॥१०।॥ 
शब्दाथ--कऋर ८ का | करना ८ रचना | पारइ-पाठान्तर-पावे + पार पाना । 
सरग+>- आकाश । कागर"- कागज । ससि> स्याही। जावँत-- जितना | 
ढॉखा-- ढाक, पलाश दृक्ष | रोव ८ रोस । रेह >> राख | खेह ८ मिद्दी | तांई ८ 
तक | तराईं ८ तारागण | बाउर > पागल | बेगि"- शीघ्र । अनेग ८ अनेक | 
अथ--उस परमेश्वर की रचना अपार है; वर्णन करके कोई उसका पार 
नहीं पा सकता | यदि सातों आकाश का कागज बनायें और प्रथ्वी तथा सातों 
समुद्र को स्याही बनाये तथा संसार के वनों के पलाश आदि ब्ृज्ञां की डालियाँ 
रोम ओर पत्तियों के पंख, केश, धूल, राख, बादलों की बूँद और आकाश 
के तारों आदि को लेखनी बनायें ओर संसार के लोग ईश्वर के गुण लिखने 
लगें तो भी उस अपार सागर सदश भगवान्‌ के गुण नहीं लिखे जा सकते । 
संस्कृत में इसी अभ्रथे का एक श्लोक है--- 
असितगिरिसम स्यात्कज्जलं सिन्धु-पात्रे, सुरतरुवरशाखा लेखनी पत्रमुर्वी | 
लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सबंकालं, तदपि तव गुणानामीश पार न याति ॥ 
इतना उसने किया और सभी गुणों को प्रकट किया है फिर भी सागर का 
गर है उसमे से एक बू द्‌ भी कम नहीं हुआ हे । ऐसा जान कर मन में 
घमणड न करना चाहिएं। जो गव करता है वह पागल है। वह परमेश्वर 
बढ़ा शुणो है जो कुछ चाहता है, शीघ्र ही हो जाता है। वह ऐसे गुणों को 
सवारता है जो अनेक प्रकार के गुण दिखाते है 
आल .. [११ ] 
 कौन्हेंसि पुरुष एक निरमरा | नाउई मुहम्मद पूनिएँं करा | 
प्रथम जोति विधि तेहि के साजी | औ तेहि प्रीति सिस्टि उपराजी ॥ 
दीपक लेस जगत कह दीन्हा। भा नरसल जग मारग चोन्‍न्हा।॥ 
. जौंन होत अस पुरुष उच्यारा।सूकि न परत पंथ ऑँधियारा । । 








स्तति-खण्ड १५ 


जज 


कक # गिर, 2.6७ ,.न्‍ १. आधच 2५ कि कफ आज ग ऊ कि औ 5 #क,, # के, 2 अर ,8* /“५ # 7७ ,>“३. अटैक. जा, करके 20३ ैध 3.0 .//ज.त०७ 0, ताक, ० 


दोसरहईँ ठाव दई ओई लिखे।भए घरमी जो पाढ़ित सिखे | 
जगत बसीठ दई आओईँ कीन्‍न्हे | दोड जग तरा ना ओहि लीन्‍न्हे ॥ 
जेईँ नहिं लीन जरम सो नाऊँ। त कहाँ कीन्ह नरक महेँ ठाऊँ।॥ 


गुन अवगुन बिधि पूंछत, होइहि लेख अउ जोख । 
ओन्‍ह बिनडव आगे होइ, करब जगत कर मोख || ११ ॥ 
शब्दार्थ--निश्मरा न्‍ःनिर्मल | पूनिऊ-करा ८ पूर्णिमा की कला । तेहिके- 
पाठान्तर-ताकर ८ उसकी । तेहि प्रीति 5 उसकी प्रीति से ही। सिष्टि 5 सृष्टि। 
उपराजी ८ उत्पन्न की । लेसि & जला दिया । भा> हुआ | मारग > सार्ग । 
गीन्ह-+ पहिचाना | दई-पाठान्तर-दीन-देव +- दिया । पाढ़ित् ८ पढ़ंत, मंत्र, 
आयत, कलमा । जगत बसीठ 5 संसार में इंश्वर का संदेशा लाने वाला 
पगम्बर । जरस सो नाऊ-पाठान्तर-जनम भरि नाऊ। विधिचज्-रीति। 
होइहि ८ होगी | लेख अर जोख ८ कर्मो का हिसाब । ओन्‍ह > वे । विनडब ८८ 
विनय करेंगे | मोख (मोक्ष) > मुक्ति, छुटकारा | 


अथ--कर्ता का वर्णन करने के बाद सूफी मत के प्रकाशन में जायसी 
अपने पेगम्बर मुहम्मद का वर्णन कर रहे हैं।--- 

सृष्टि के पश्चात्‌ उसने निर्मल ज्योतिधारी एक पुरुष पेगम्बर की रचना 
की जिसका नास मुहम्मद था ओर जो पूर्णिमा की चन्द्र-कला के सदश था। 
उसी के लिए उसने अपनी प्रथम ज्योति प्रकाशित की और उसी की प्रीति से 
सृष्टि की रचना की | परमेश्वर की ज्योति के प्रकाशित होने से संसार में प्रकाश 
हो उठा, सारा संसार निर्मल हों गया और संखार ने मार्ग देख लिया। यदि 
इस प्रकार से पुरुष का अकाश न होता तो संसार सें अंधेरा रहता और सार्म 
न दिखाई पड़ सकता | परमेश्वर ने दूसरे स्थान पर उसी पंगम्बर को लिख 
दिया अर्थात्‌ अपने बाद दूसरा दर्जा पेंगम्बर को ही दिया। जिन लोगों ने 
उसका कलमा पढ़ा वे धर्मात्सा कहलाये | इंश्वर ने उस पंगम्बर' को संसार में 
अपना संदेशा देने वाला दूत बनाया हैं | उसका नाम खेने से मनुष्य के दोनों 
लोक बन जाते हैं । जिसने जीवन में उसका नाम नहीं लिया उसको नरक में 
स्थान मिलता है । कथयामत में परमेश्वर जब मलुध्य के गुण-अवगुण पूछता 
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है ओर उसके जीवन भर के कर्मों का हिसाब होता हे तब आगे होकर पेग स्थर 
ही मनुष्यों के लिए विनती करता है ओर संसार को मुक्ति दिलाता है । 

 टिपर्णी-पदमावत की रचना में जायसी का उह्े शय केकक्‍ल यही था शनि 
उनके यूफ्री मत तथा इस्लाम के सिद्धान्त हिन्दुओं तक पहुँचें। जायसी ने 
वढ़ी चतुराई से अपने मतों को हिन्दु-शब्दावली में रखा है । उन्होंने कुरान 
की प्रान, बिहिश्त को सरग और दोजुख को नरक आदि कहा हे पर 
पेयुखर का स्थान इस्लाम में सबसे महतपर्ण है, इसे न तो किया 
सकते थे ओर न इसके स्थान में कोई ओर नाम दे सकते थे | चतुराई से 
वे “पेंगृस्बर? शब्ध का उल्लेख न करके “पृहष एक” लिख गए और 
पैगुम्बर के सम्बन्ध में जो कुछ इस्लाम में है उसी को सात अधालियों 
और एक दोहे में कह दिया। इस्लाम के कल्मे “ला इला इलिल्लाह 
मुहम्मद रसूलज्लाह! अथात्‌ संसार में परमेश्वर एक है और 
मुहम्मद उसका रसूल है--का शअक्षरश:ः वर्णन कर दिया है। महम्मद 
के प्रति उनका घार्मिक श्रद्धाभाव उनके वर्गुन में ध्वनित है। मुहम्मद का दूभरे 
दरजे पर उल्लेख कलमे के भाव को ध्वनित करने के लिए ही क्रिया गया 
है। “अ्रथम ... ... ...उपराजी' मुहम्मद के लिए ही सशि की--यह 
कुरान में लिखा है कि यदि मुहम्मद न होते तो दुनिया न होती | 

[१२ |] . क्‍ 
चारि मीत जो मुहमद ठाऊँ। चहुँक दुहूँ जग निरमर नाऊँ॥ 
गबावकर सिद्दीक सयाने । पहिलईं सिदिक दीन ओईं आने ॥ 
_ पुनि जो उम्र खिताब सुहाए। भा जग अदल दीन जों आए || 
। 









नि उसमान पँडित बड़ गुनी। लिखा पुरान जो आयत सुनी ॥ 
चोथ चोयईं अली सिंघ बरियारू।सौंह न कोई रहा जुमारू ॥ 
शि 90 ३ सतई शक वाता । एके पंथ ओआो एक सँघाता ।। 
जचन जो एक सुनादन्हि साँचा। भए परवान दुहँ जग बाँचा ॥ 
..... जो पुरान बिधि पठवा, सोई पढ़त गिरंथ। 

... अडर जो भूले आवत ते, सुनि लागत तेहि पंथ॥ (२॥ 
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शब्दाथे--ठाऊँ > ठिकाना । चहुँक ८ चारों का । निमर न्‍+ निमल | नाऊ८ 
नाम | सिदिक ८: सच्चा | दीन 5 धर्म | श्रोह 5 वे । आने ८ ले श्राये । अदल <+ 
न्‍्याय-परायण । धुरानन्‍+ कुरान ( ऊपर स्पष्ट किया गया हैं कि जायसी ने 
इस्लाम सम्बन्धी नामों का हिन्दू-रूपान्तर किया हे) । बरियारूनबली- । साह 
ल्‍ सासने | जुकारून्‍न्योद्धा । संघाता ८ साथ । परवान >+ प्रसास | ब्ॉँचा रस 
पढ़ा । गिरंथ ८ अंथ । 

अथ--मुहम्मद के वणन के बाद मुहम्मद के चार सित्रा का वशन 
. फरते हे:-+- द 
मुहम्मद के जो चार मिन्न थे वही उसके ठार-ठिकाने थे। इन चारों का 
दोनों लोकों में अत्यन्त निर्मल नाम है | प्रथम व्यक्ति थे अ्रबाबकर सिद्दीक 
'जो बढ़े चतुर थे | सव-प्रथम इन्होंने ही लाकर सच्चे घर्म का प्रचार किया । 
दूसरे व्यक्ति थं उमर खिताब । जिनके घम-प्रचार से संसार न्‍्याय-परायरा 
बना। फिर तीसरे व्यक्ति उसमान थे जो बड़े ही विद्वान और गुणी थं। 
इन्होंने मुहम्मद साहब से कुरान की आयते सुनकर कुरान को लिखा । चौथे 
व्यक्ति बलवान अली थे जिनके सम्मुख लड़ने वाला कोई योद्धा नहीं था। 
थे चारों एक मत ओर एक विचार के थे। इनका एक ही रास्ता था आर 
एक ही संमति थी । इन्होंने जो सच्चे वचन सुनाये वे प्रसाण हो गये झौर 
उन्हीं को दोनों लोकों ने पढ़ा । परमेश्वर ने जो कुरान भेजा है उसी ग्रंथ को 
ये लोग पढ़ते हैं और जो श्रन्य लोग भूले भटके आते हें वे भी इस 
कुरान को सुनकर सच्चे रास्ते पर आ जाते हैं । 
| १३ ] क्‍ क्‍ 
सेरसाहि. ढिल्‍ली . सुलतानू । चारिड खंड तपइई जम भान ॥ 
ओही छाज छात ओ पादू । सब राजा मुहँ धरहिं लिलाद। 
जाति सूर ओऔी खॉडइ सूरा। ओ बुधिवंत सब गन पूरा 
सूर नवाई नव खंड मई | सातई दीप देसी सब नई 
तहाँ लगि राज खरग बर लीन्हा | इसकंदर  जुलकरा जो कोन 
हाथ. सुलेमा केरि अंगठी | जग कहें जिञ्रन दीनड हे तैद्ि + 
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दीन्ह असीस मुहम्मद, करहु जुगहि जुग राज । 

पातसाहि तुम्ह जग के, जग तुम्हार मुहताज ॥१३॥ 

शब्दार्थं--चारिउ > चारों दिशा । तप - प्रकाशित है | जस -- समान । 

भानू ८ सूये । श्रोही- उसे । छाज ८ सुशोभित है | छात+-- छुत्न । पाद् +- 
सिंहासन | भुट- पृथ्वी पर | लिलादू 55 मत्था । खाइड खडग, तलवार | 
बुधिवन्त > बुद्धिमान | सबह + सभी | सूर > शूरवीर | नवाह < झुका दिया | 
नव खंड--तव खंड, सारे संसार ! दुनी- दुनिया | नई ++ झुकी | बर - बल 
से | इसकंदर +- सिकन्दर । जुलकराँ -- जुलकरनेन, सिकन्दर की अरबी उपाधि, 
इस शब्द के कई अर्थ बताये जाते हैं---4. दो सींग वाला क्योंकि सिकन्दर 
यूनानी अथा के अनुसार दो सींग वाली टोपी पहनला था । २. पूष और 
परिचस दोनों कोनों को जीतने - वाला । ३. बीस - वर्ष राज्य करने बाला । 
४. दो उच्च अहों से युक्त अर्थात्‌ भाग्यशाली | 


आर आज 6 मम भी ह6 ५८2, , ० + सन ५2, का, | 





सुलमां -सुलेसान नामी यहूदी राजा | केरि > की | जिश्रनन > जीवन | 
मूठी - मुद्दी, दान | गरू-- भारी | पुहुमिपति - प्रथ्वी प ति, राजा | टेकि -- 
सहारा देकर । सिष्टि - सृष्टि | जुगहि-जुग -- युग-युग । भुहताज - मुख देखने 
वाला, याचक | 


अथ--ससनवी शैली के अनुसार कर्त्ता और पेग्म्बर के वर्णन के 
परचाद्‌ जायसी अपने समय के बादशाह शेरशाह सूर का वर्णन कर रहे हैं:-- 
शेरशाह सूर दिल्‍ली का सुल्लतान था, उसका अताप इस प्रकार प्रकाशित 

: है जेसे सूर्य का। उसे ही राज-छुन्न और सिंहासन शोभा देता है क्योंकि सभी 
. रोजाओं ने उसके पस्सुख अपना सत्था जमीन पर टेक दिया | वह सूर जाति 
का पठान था. ओर तलवार चलाने सें बढ़ा वीर था। बढ़ा बुद्धिमान था 
तथा सभी थुणों में पूर्ण था। उसने अपनी तलवार के बल 


हि | तक 'कए दान दिये । -ह बड़ा भारी राजा. है । उसी ने पृथ्वी का 
० और देकर सारी सृ्ति को. संभाज् रखा है। उसे. मुहम्मद ने श्राशीर्वाद 
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. दिया कि तुम युग-युग राज्य करो, तुम संसार भर के बादशाह हो । सारा 
संसार तुम्हारा ही सुख देखन वाला हें। 
हि [ १४ ] क्‍ 
बरनों सूर पुहमिपति राजा | पुहुमि न भार सहइ जा साजा.॥ 
हय गय सेन चलइ जग पूरी। परबत टूटि उड़हिं होइ धूरी ॥ 
रेनु रइनि होइ रबिहि गरासा | मानुस पंखि लेहि फिरि बासा ॥ 
ऊपर होइ छावइ माहि मंडा। पट खंड बरति अष्ट ब्रह्म'डा ॥। 
डोलइ गगन इंद्र डरे कॉँपा। बासुकि जाइ पतारहिं चाँपा॥ 
मेरु धसमसइ समुंद सुखाई। बन खंड टूटि खेह मिलि जाई ॥ 
अगिलहि काहिं पानि खर बाँटा। पछिलेहि काहि न काँदहु ऑटा ॥ 
जो गढ़ नए न काऊ, चलत होहिं सत चर । 
जबहि चढ़इ पुहुमीपति, सेरसाहि. जगसूर ॥ १४ ॥ 

शब्दाथ---हय घोड़ा । गय-गयंद ++ हाथी री ८ पूर्ण, सारा 
(तुक के लिए जग पूरा के स्थान पर जग पूरी ( स्त्रीलिंग ) लिख गये हैं ) । 
रइनि 5+ रजनी, रात । गरासा >> असित कर लिया । पंखिजपक्ती । लेहिं-- लेते 
हैं। फिरि न्‍- लौट कर | बास ८ निवास, बसेरा | महि -+ एथ्वी, घूल । धरति+- 
पृथ्वी । वासुकि ८ शेषनाग । चॉपा ८ छिप गया । सेरू -+ सुमेर। धसमसह ८ 
धंस जाता है | वनखंड -- जंगल । खेह 5 मिद्दी । अगिलहि > सेना का अगला 
हिस्सा । काहिं ८ को । पानि पानी । कौंदहु > केस, कीचड़ । आऑँटा ८ 
आऑँटता, पूरा पड़ता । नए > झुके | काऊ ८ किसी से भी । सत चूर -- सो हुकड़े । 
खथ--“जायसी जी शरशाह के बल-विक्रम का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्सान 


कर रहे हें 


. अब में प्रथ्वीपति खूर राजा ( शेरशाह सूर) का वर्णन करता - हूँ । जब 


वह अ्रपनी सेना को सजाता है तो पृथ्वी उसका भार नहीं सह सकती । जब 


उसके हाथी, घोड़े और सेना चलते हैं तो समस्त संसार चलने लगता है। 
पर्वत टूट कर घूल होकर उड़ उठते हें | सेना के हलने से घूल इतनी डड़ती 


है कि रात्रि हो जाती है और अंघेरा सूर्य को ढक लेता है । रात्रि के भ्रम में 
राही मलुध्य और पक्की लौटकर अपने-अपने स्थान और थघोंसले- में :निवास 


बन, 
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लेते हैं। मिद्दी पृथ्वी के ऊपर छा जाती है | इतनी धसक होती है कि प्रथ्वी 
ओर ब्रह्मांड के टुकड़े-टुकड़े हो जाते हैं । आकाश डोलने लगता है, इन्द्र डर से 
काँपने लगता है, शेषनाग डर कर पाताल में छिप जाते हैं। सुमेरु पर्वत 
पृथ्वी में धंस जाता है. ओर समुद्र सूख जाते हें। जंगल टहूक-टूक होकर 
'सिद्टी में मिल जाते हैं। सेना इंतनी बड़ी है कि यदि किसी जलाशय 
(कप, तालाब आदि) से सेना को पानी बॉँटा जाता है तो केवेल श्रगले हिस्से 
को पानी मिल पाता है। पिछले हिस्से को पानी की कौन कहे कीचड भी 
नहीं पूरा होता । शरशाह की शक्ति ऐसी है कि जो गढ़ कभी नहीं कुके -- 
- अजेय हैं-वे भी जब संसारबिजेता शेरशाह चढ़ता है वो चुर-चूर हो 


०५ के 
जाते हैं।..... अप 
अलंकार--संबन्धातिशयोक्ति ओर आन्तिमान्‌ ( सानुस पंखि - तेहिं 


फि्रि वासा)।... 


हर (५ द | 
अदल' कहों जस  प्रिथिमी रा । चॉटहिं  चल्त न दुखंवइ कोई।।.. 
नोसेरवाँ जो आदिल कहा। साहि अदल सरि सोड न अहा ॥ 
अदले कीन्ह उम्मर की नाई भइ अहान सिगरी दुनिआई॥ 
परी नाथ कोइ छुआइ न पारा | मारग मानुस सोन उछारा ॥ 
गंठव सिंध रेंगहिं एक बांटा | दृशउ पानि पिञ्रनहिं एक घाटा ॥ 
नीर (खीर छान दरवारा। दूध पानिं' सो करइ निरारा ॥ 
धरम निआंड चलइ सत भाषा | दूबर बरिआर ' दुनहुँ सम राखा ॥ 
....._ सब पिरथिमी असीसइ, जोरि जोरि के हाथ । 
. गाँग जन जो लहि जल, तौ त्हि अम्मर माथ | १५ ॥ 
| शब्दाथ--अद॒ल +नन्‍याय | जस > जेसा | प्रिथिमी ८ पृथ्वी | चॉंटहि - 
चींटीं। दुखबहं >दुःख देना । सरि बराबर | सोड>वह | अरहा>था | 
नाई ८ सेसानें। श्रहन-अहा हा > वाह वाह ॥ सिगरी 5 सारी | नाथ «८ नाक 
. की सोने की नथ। पारा>सकता। मारग रसार्ग। मांजुसःू मनुष्य । 
 सोन 5 स्वण । उद्धारा ८ उच्चालते हैं। गडब - गाय । सिंघ ८ सिंह । रेंगहिं 
. + चलते हैं। बादा + रास्ता | देअड > दोनों | पानि- पानी, जल । निनारा> 
अलग | “निआराड न्‍्ट न्याय है संत 5 सत्य ॥ भाषा 5 बचन | दूबर # दुयंत् | 


ता 
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बरिआ्र>बली । गांगरूगंगा। जडानन्‍न्यमुना | जो लहि > जब त़क। 
लो लहि++तब तक । अम्मर 5 असर | साथ ऋमसस्‍्लक |. 

थू--इस अंश में जायसी : शेरशाह के न्‍याय' की प्रशंसा करते हैं:--- 
अब में शेरशाह के न्याय का वर्णन करते हुए कहता हूं कि थ्रथ्वी सें. उसका 
न्याय इस प्रकार है कि चलते हुए चींटी को. भी कोई नहीं दुखाता | बाद- 
शाह नोशेरवां को लोग न्‍यायी कहते हैं पर वह भी शेरशाह के न्याय की 


बराबरी नहीं कर सकता। इसने उसर बादशाह के समान न्याय किया, इस- 


लिए सारे संसार में वाह-वाह होने लगी | उसका ऐसा प्रताप था कि सोने 
की नथ भी यदि पड़ी हुईं हो तो कोई डसे छू नहीं सकता था। ऐसी सुरक्षा 
थी कि लोग सा में सोना उछालते चलते थे । गाय ओर सिंह एक ही रास्ते 
चलते थे और दोनों एक ही घाट पर पानी पीते थे | न्याय के लिए जब दर- 
बार में बेठता था तब दूध का दूध और पानी का पानी कर देता था। डसके 
राज्य में धर्स का न्याय ओर सत्य वचन चलते थे । उसने कमजोर और बलवान 

दोनों को समान कर रखा था। सारी प्रथ्वी हाथ जोड़-जोड़ कर आशीर्वाद : 
देती थी कि जब तक गंगा-यमुना में जल रहे तब तक तरा मस्तक अमर रहे | 

अलंकार-- सम्बन्धातिशयोक्ति और उपसमा | 


पुनि रूपवंत बखांनों काहा | जावँत जगत सबइ मुख चांहा ॥ 
ससि चोदससि जो दइअ सँवारा। तेहूँ चाहि. रूप उडेजियारा॥ 
पाप जाइ जो दरसन्त दीसा। जग जोहारि कइ देइ- असीसा ॥ 
जइस  भान जग ऊंपर तपा | सबईइ रूप ओहि आगे छपा ॥ 
भा अस सूर पुरुष निरमरा। सूर चाहि दह आगरि करा।। 
सोंह दिस्टि कइ हेरि.न जाई। जेईं देखा सो रहा सिर नाई।॥।: 
रूप सवाई दिन दिन चढ़ा। बिधि .सुरूप जग ऊपर गढ़ा।॥: 

रूपव॑ंत मनि माथे, चन्द्र घाट वह बाढ़ि। : - 

.. मेदिनि दरस लोभानी, अस्तुति बिनवइ ठाढ़ि ॥ १६॥ 
शब्दार्थ--काहा ८ क्या । जावँल ८ जितना । मुख चाहा ८ मुख देखता है ।' 
ससि चौदसि ८ पूर्ण चन्द्र ( मुसलमान द्वितीया के चन्द्र से दिन गिनते हें 
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हस प्रकार पूर्णिमा को उनकी तिथि चौदस ही पड़तो है) दहअ(देव) + ईश्वर । 
 जोहारि ८ वन्दना | चाहि अपेक्षा | दृह ८ दस । आगरि <5 अधिक । करा +« 

कला। सौंह सम्मुख | दिस्टिच्न्दृष्टि । कह न्‍+करके । हेरि 5 देखना । 

सवाई ८ सवा गुना । विधि 5 ब्रह्मा | मेदिनि ८ एथ्वी । 

. अ्थे--शेरशाह के सीन्दय का वर्णन जायसी इस ग्रका। करते दैं:--- 

.. सुल्तान शेरशाह बड़ा रूपवान्‌ है उसका में क्या वर्णन करू | जितना 

संसार है संभी उसका मुख देखना चाहता है। परमेश्वर ने जो पूर्ण चन्द्र .' 

का रूप संवारा है उससे भी बढ़कर उसके रूप में सौन्द्य है। उसके दर्शन. 

से पाप भागता है । संसार उसकी वन्‍दना करके आशीर्वाद देता है। उसका 

तेज इस प्रकार है जेसे ऊपर सूर्य का प्रकाश है। सब के रूप उसके आगे 

छिप गये । वह शूर पुरुष ऐसा निर्मल है कि उसकी कंलायें सूर्य से भी दस 

गुनी अधिक प्रकाशमान हैं। उसके सम्मुख दृष्टि करके देखा नहीं जाता । जो 

कोई उसे देखता है वही सिर नवा के रह जाता है। प्रतिदिन उसका रूप 

सवा गुना बढ़ता जाता है | बह्मा ने उसका स्वरूप संसार से ऊपर बनाया है | 

वह बड़ा रूपवान्‌ हैं, उसके मस्तक पर मणि है इससे चन्द्र उससे घटता है 

वह उससे बढ़कर हैं क्‍योंकि चन्द्रमा के मच्थे में तो कलंक होता है। सारी 

पृथ्वी उसके दर्शनों की लालायित हो गयी और एक स्थान पर खड़ी हुई 

उसकी वन्दना करती रहती है। 

अलंकार--ब्यतिरेक । 
[ १७ | 

पुनि दातार दइअ बड़ कीन्हा | अस जग दान न काहूँ दीन्‍्हा॥ 
के आओ विक्रम दानि बड़ अहे | हेतिम करन तिआगी कहे ॥ 

दान डकि बाजइ दरबारा।| कीरति गई समुद्रहं पारा ॥ 


कमल के वरिस दर हे जग भएऊ। दारिद भागि देखंतर गएऊ।॥ 
_ जों कोइ जाइ- हु बेर मांगा। जरमहु होइ न भूखा नागा ॥ 
“दस, असुमेध जग्गि जेई कीन्हा। दान पुन्नि सरि सेउ न दीन्हा ॥ 
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अइस दानि जग उपना, सेरसाहि सुलतान । 
ना अस भणएउ न होइहि, ना कोइ देश अस दान || १७॥ 

शब्दा्थ--दातार - दानी । तियागी ८ स्यागी | अददे ८ थे । सरि ८ बरा- 
बर | पूज ऊ पूरा होना । भंडारी ८ भंडारी, खजानची । डॉक ल्‍ डंका । केचन८८ 
सोना । वरिस रू पाठान्तर परसि । सोर-पाठान्तर-सूर । देसंतर  देशान्तर । 
गएऊ लू गया । बेर >बार।  जरमह > जीवन भर | नॉँगा ऋनंगा | 
असुमेध + अ्रश्वमेघ यज्ञ । उपना ८ पाठान्तर-उपजा - उत्पन्न हुआ । 
.. इ्प्रथ--शेरशाह के दान का वर्णन जायसी करते हैं:--- 

फिर ब्रह्मा ने उसे बड़ा दानी बनाया है। संसार में ऐसा दान किसी ने 
नहीं दिया। राजा बलि ओर विक्रमादित्य बड़े दानी थे, हातिम्त और कर्ण 
बड़े त्यागी कहे गये हैँ । पर इन सब में कोई भी शेरशाह की बराबरी में 
पूरा नहीं पड़ सकता । रत्नाकर (समुद्र) और सुमेर (सोने का पहाड़) भी 
नित्य उससे घट जाते हैं । उसके द्वार पर दान का डंका बजा करता है, उसके 
दान की कीति समुद्र के पार पहुँच गई । उसके दान से सोने की वर्षा होती है 
इसका शोर सारे संसार में हो गया ओर दरिद्वत्ता भाग कर दूसरे देश में 
चली गयी । जो कोई उसके पास एक बार भी माँगने जाता है उसे जीवन 
में फिर भूखा-नंगा नहीं होना पड़ता । जिस व्यक्ति ने दस अश्वमेध यज्ञ 
किये हैं वह भी दान-पुणथ में इसकी बराबरी नहीं कर सकता। सुलतान 
शेरशाह संसार में ऐसा दानी उत्पन्न हुआ है कि न तो कोई भूत में हुआ है 
ओर न ऐसा होगा जो ऐसा दान कर सके । 

अलंका र--अतिशयोक्ति । 

[ १८ 

सैयद असरफ पीर पिआरा। तिन्ह मोहि पंथ दीन्ह उजियारा ॥ 
लेसा हिए. पेम कर दीया | उठी जोति भा निरमल हिया ॥ 
मारग हुत अधियार असूका। भा अजोर सब जाना बूभा॥ 
खार समुद्र पाप मोर सेला। बोहित धरम लीन्दह कइ चेला॥।। 
उन्‍्ह मोर करिश्र पोढ़ कर गहा। पाएउे तीर घाट जो अहा | 
जा कहँ अइस होहि कँड्हारा | तुरित बेगि सो पावइ पारा ॥ 
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दस्तगीर॒ गाढ़े - के .साथी। जह. अवगाह देहि तहँ हाथी ।॥ 
जहाँगीर ओइ चिस्ती, निहकलंक जस चांद । 
ओइ मखदूम जगत-के, हों हन्ह के घर बाद ॥ १८॥ 
शब्दाथे--पीर ८ साधु । पिआरा ८ प्यारे | तिन्ह ++ उन्होंने । .उजिआरा 
> प्रकाशित: किया । .लेसा ८ जलाया।  हिएं +हृदय से ।. पेसे >प्रम । 
कर ८ का हत+ था। अधियार >अधेरा । असूका ८ जहां कुछ न दिखाई 
पड़े । अजोर ८ उजेला। खार>क्ञार | मोर मेरा । मेलालमिलाबया। ४ 
बोहित+ नाव ल्ीन्ह ८ लिया । के > करके । करिञ्रन-८ कर, हाथ । पोढ़ ८ 
मजबूती से। गहा ८पकड़ा। अहा लथा। कंड्हारा-पाठान्तर' कथारा-+ 
कर्याधार | तुरित ८ तुरन्त । दस्तगीर ८ हाथ पकड़ने वाला । गाड़े कठिनाई । 
अवगाह ८ अथाह । हाथी ८ हांथ । निहकलंक ः+ निष्कललंक | मखदूस + 
मालिक । बाद ८ सेवक । द 
थ्‌-- इस अंश में जायसी अपने गरु का वर्णन करते है 
सैयद अशरफ जी मेंरे परम प्रिय हैं, उन्होंने ही मुझे उज्ज्वल पन्‍थ दिया । 
उन्होंने ही सूफीमत को देकर मेरे, हृदय में इश्वरीय प्रेम का दीपक जलाया । 
उससे ज्योति , उठी ओर हृदय निर्मल हो गया | मेरे लिए संसार का पथ 
अँघेरा और असूक था। गुरु की क्रपा से उजेला हुआ और मुझे ज्ञान- 
विवेक मिला। उन्होंने मेर॑ पापों को. खारी समुद्र में मिला दिया और मुझे 
धर्म की नाव पर अपना चेला बना कर चढ़ा लिया । उन्होंने मेरे हाथ मज- 
बूती से पकड़ लिए जिससे किनारे पर जो . घाट था उसे में पा गया, शअर्थाव 
मुझे सुगम प्रेम का पंथ मिल गया। जिसका कणधार. इस प्रकार हो बह 
कप ही ह रा है। मेरे गरु ज़ो हाथ पकड़ने वाले ओर क्ि- 
नाई में साथ- देने वाले थे । जहाँ अगाध 
बैन आर न नि जज सर सार 
माकिक सारे संसार के . 
गलिक थे आर में उनकेशघर का सेंबक हूँ । जब द 
अलंकारें--रूपक, उपमो । आओ 


. अ् घर" रतन एक निर्ंमरा | होजी .सेखे संभागईं “मरा ॥ 
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तिन्ह घर दुई दीपक उजिआरे | पंथ देइ कहे दइञ संवार 
सेख. मुबारक पूनिर्दे करा। सेख कमाल जगत निरमरा 

प्री ह ही] हक रू स्ि हा व ५ # ट । थे] 
दुओ अचल घुब डॉलहिं. नाहीं | मेरे खिखिंद तिनहु उपराह। 


है. कर. हम हे द््फ 


0, 


दीन्ह जोति ओ रूप गोसाई । कीन्ह खाँभ दुहूँ जगत की ताई 
दुहूं. खंभ टेकी सब महीं | दुहं के भार सिस्टि थिर रही। 
जिन्ह दरसे ओ, परसे पराया। पाप हरा निरमल भी काया ॥ 
महमद तहाँ निचिन्त पथ, जेंहि संग मुरसिद पीए। 
जेहि रे नाव करिया औ खेवक. बेग पाव सो तीर ॥ १६ ॥ 
शब्दार्थ--डन्ह ८ उसके । रतन रू रतन । निरसरा + निर्मल । सभागहें- 
पाठान्तर-समैगुन, समागुन, सोभांगइ - सौभाग्य । देह कह « देने के लिए । 
दुइअ ८ ईश्वर । पूनिर्क करा ८ पूरमासी की कला 4+-दुओ > दोनों । छुच ८ 
धव | खिखिंद ८ किष्किन्चा । उपराहीं ल्‍ ऊपर । टेकी ८ सेसाली । मद्दी ऊ 
पृथ्वी । दुहँके + दोनों.के । परसे रे छूना । पाया ८८ पेर.। मुरखिद सीधा! 
'शस्ता बताने वाला । जेहि ८ जिसके पास | करिआआ ८ पतवार पकड़ने व्राला । 
खेवक ८ खेने वाला । महमद > मलिक मुहम्मद जायसी ! के 
आथ सैयद अशरफ जहाँगीर के घर एक निर्मल रत्न सौभाग्य से भरे 
शेख हाजी पेंदा हुए। उनके घर दो दीपक प्रकाशित हुए :जिन्‍्हें परमे- 
श्वर ने रास्ता दिखाने के लिए सँवारा था । इन दो में से एक पूर्ण चन्द्र की 
कलाओं से. युक्त शेख मुबारक थे । दूसरे संसार में अति निर्मल शेख कमाल थे । 
दोनों अटल ध्र॒व के संदश थे। सुमेरु ओर किप्किन्धा से भी वह ऊपर थे । 


| 
| 
| 


| 
| 
| 
| 
| 


#फ आड़ कहकी 





परमास्मा ने उन्हें सुन्दर रूप ओर तेज दिया था। दोनों संसार के लिए खम्भे 
प्रे । इन दोनों खस्भों ने पृथ्वी को सहारा दिया और इन दोनों के भार लेने 


पर सृष्टि स्थिर रही । इनके दर्शन और चरण-स्पश करने पर पाप दुर 
होते हैं और शरीर निर्मल होता है। जायसी जी कहते हैँ कि जिसके साथ 
सन्‍्मार्ग प्रदर्शश गरु है वही अपने मार्ग में निश्चिन्त होता है और जिसकी 
नाव पर डॉड (चप्पू) झौर पतवार पकड़ने वाला है उसकी नाव तेजी हे 
किनरे प र्‌ प्‌ हुच जातों हैं।.... 

अल्लकांर--झेपक, सरूपकातिशयोक्ति ओर डपसा। 


ऋतशक+ 
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दस्तगीर॒ गाढ़े - के . साथी । जह.. अवगाह देहि तहँ हाथी ॥ 
 जहाँगीर ओइ चिस्ती, निहकलेंक जस चाद | 
ओइ भखदूम जगत-क हों. उन्हे के घर बाद ॥ १८॥ 
शब्दाथे--पीर रू साधु । पिआरा प्यारे । तिन्ह ल्‍८५ उन्‍होंने । उजिशआारा 
> प्रकाशित-: किया । ,लेसा ८ जलाया। हिए +छृदय सें।. पैसे न्‍ूम्स । 
कर ८ का: हत- था। अधियार ८ अंधेरा । असूका ८ जहां कुंद न दिखाई 
पड़े । औजोर 5 उजेला | खार> क्षार | मोर ८मेरा । मेला मिलाया 
बोहित- नाव. लीन्ह ८ लिया । के > करके । करिञ्र ८ कर, हाथ । पोढ़े ८ 
मजबूती से। गहा>पकड़ा। अहा >था। कंड़्हारा-पाठानतर' कथारा 
कर्णधार । तुरित ८ तुरन्त । दष्तगीर ८ हाथ पकड़ने वाला । गाढ़े ८ कठिनाई । 
अवगाह ८ अथाह । हाथी ८ हांथ । निहकलंक ८ निष्कलंक । सखदूस न्‍ू 
मालिक | बाँद सेवक । ' द द | 
अथे-- इस अंश में जायसी अपने गरु का वर्णन करते हैं :--- 
सैयद अशरफ जी मेरे परम प्रिय हैं, उन्होंने ही मुझे उज्ज्वल पन्‍थ दिया । 
उन्होंने ही सूफीमत को देकर मेरे, हृदय में इेश्वरीय प्रेम का दीपक जलाया । 
उससे ज्योति , उठी ओर हृदय तिर्समल हो गया। मेर लिए संसार का पथ 
अँघेरा और असूक था.। गरु की कृपा से डजेला हुआ और मुझे ज्ञान- 
विवेक मिला | उन्होंने मेरं पापों को खारी समुद्र में मिला दिया ओर मुझे 
धर्म की नाव पर अपना चेला बना कर चढ़ा लिया । उन्होंने मेरे हाथ मज- 
. बूती से पकड़ लिए जिससे किनारे पर जो . घाट था उसे. में पा गया, श्र्थात्‌ 
मुझे सुगम प्रमका पंथ मिल गया। जिसका करणधार. इस प्रकार हो बह 
तो तुरन्त ही पार हो जाता है। मेरे गरु जो हाथ पकड़ने वाले ओर कठि- 
नाई में साथ देने वाले थे । जहाँ अगाध पाते थे: वहीं हाथ दे दिया करते थे 
. सेयद अशरफ-जहाँगीर॑ चिश्ती निष्कलंक चन्द्र सदश थे । वे सारे संसार के . 
.. मालिक थे ओर में उनकेघंर का सेंबक हूँ: ।  . 
.. _  अल्कारे--रूपक, उपमोयव. गए ट हा हा डा . 
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मका ।. पका अक्ा कली भाज 


तिन्ह घर दुई दीपक उजिआर | पंथ दं३इ कह देइश्न सवार || 
सेख मुबारक पूनिर्दं करा। सेख कमाल जगत निरमरा 
दुओ अचल घुव डोलरहिं नाहीं।मेरु खिखिंद तिनहुँ उपराह[ 
दीन्ह जोति आओ रूप गोसाई'। कीन्ह खाँभ दु्ईँ जगत को ताइ ॥ 
दृहूं खंभ टेकी सब मही। दुई के भार सिस्टि थिर रहो ॥ 
जिन्ह दरसे आओ, परसे. पराया।| पाप हरा निरमल भो काया ॥ 
महमद तहाँ निचिन्त पथ, जेहि संग मुरसिद पीर पक 
हि रे नाव करिया ओ खेवक. बेग पाव सी तीर॥ १६॥ 
शब्दाथे--डउन्ह ८ उसके । रतन ८ रतन । निरमरा ८ निमल '। सभागइ- 
पाठान्तर-समेगन, समागुन, सोभांगइ रू सोभाग्य । देह कहे > देने के लिए | 
दइअ - ईश्वर । पूनिऊ करा ८ पूरामासी की कला ।-दुओ > दोना । घुव ८ 
धरव | खिखिंद ८ किष्किन्धा । उपराहीं ल्‍ ऊपर । टेकी रू संभाली । मही +« 
पृथ्वी । दहँके < दोनों:के । परसे ८ छना। पाया पेर.। मुरसिद रूसीधा 
रास्ता बताने वाला । जेहि ८ जिसके पास । करिआ ऊ पतवार पकड़ने ब्राला 
खेवक - खेने वाला । महमद > सलिक मुहम्मद जायसी । डी 
खाथ सेयद अशरफ जहाँगीर के घेर एक निर्मल रत्न सोभाग्य से भरे 
शेख हाजी पंदा हुए। उनके घर दो दीपक प्रकाशित्न हुए -जिन्हें. परमे- 
श्वर ने रास्ता दिखाने के लिए सबारा था | इन दो में से एक पूर्ण चन्द्र की 
कलाओओं से युक्त शेख सुबारक थे । दूसरे संसार में अति निमंल शेख कमाल थे । 
दोनों अटल धर व के संच्श थे। सुमेरु और किप्किन्धा से भी वह ऊपर थे । 
परमास्सा ने उन्हें सुन्दर रूप और तेज दिया था। दोनों संसार के लिए खम्मे 
थे । इन दोनों खम्सों ने प्रथ्वी को सहारा दिया और इन दोनों के भार लेने 
पर सृपष्टि स्थिर रही। इनके दशन ओर चरणा-स्पशें करने पर पाप दुर 
होते हैं और शरीर निर्मल होता है। जायसी जी कहते हैं क्रि जिसके साथ 
सनन्‍्मार प्रदशक गरु है वही अपने सांग में निश्चिन्स होता है और जिसकी 
नाथ पर डोड (चप्पू) और पतयार पकड़ने वाला है उसकी नाव तेजी से 
किनारे पर पहुँच जातो ह 


अ्रतलंकार--रूपक, ख्यकांतिशयोक्ति अर उपसा। 
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दस्तगीर गाढ़े - के ,साथी। जह . अवगाह देहि तहेँ हाथी ॥ 
 जहाँगीर ओइ चिस्ती, निहकलंक जस चांद । 
ओइ मखदूम जगत-के, हों हन्ह के घर बाद ॥ १८॥ 
शब्दाथ--पीर ८ साधु । पिआरा प्यारे | तिन्‍्ह ++ उन्‍होंने । .उजिआरा 
> प्रकाशितः किया । ,लेसा ८ जलाया। हिएं हृदय सें।. पेस ल्‍म्स । 
कर ८ का:। हत+था। अधियार ८ अधेरा । असूका > जहाँ कुछ न दिखाई 
पड़े । अजोर ८ उजेला । खार८ क्षार | मोर रूमेरा । मेला मिलाया 
बोहित+ नाव. ल्ीन्ह ८ लिया । के + करके । करिश्र ८ कर, हाथ । पोढ़ ८ 
मजबूती से। गहा ८पकड़ा। अदा न्था। कंड॒हारा-पाठानतर' कथारा 
कर्णधार ! तुरित ८ तुरन्त । दुस्तगीर न हाथ पकड़ने वाला । गाढ़े ८ कठिनाई । 
अवगाह ८ अथाह । हाथी ८ हांथ | निहकलंक - निष्कलंक । मखदूस रू 
मालिक | बाद सेवक |. द | 
अथै-- इस अंश में जायसी अपने गरु का वर्णन करते हैं :--- 
सैयद अशरफ जी मेरे परम प्रिय हैं, उन्होंने ही मुझे उज्ज्वल पन्‍थ दिया । 
उन्होंने ही सूफीमत को देकर मेरे. हृदय में ईश्वरीय प्रेम का द्वीपक जलाया । 
उससे ज्योति उठी ओर हृदय निर्मल हो गया। मेर लिए संसार का पथ 
झँघेरा और असूर था। गरु की. कृपा से डउजेला हुआ. और मुझे ज्ञान- 
विवेक सिला | उन्होंने मेर पापों को. खारी समुद्र में मिला दिया और मुझे 
धर्स की नाव पर अपना चेला बना कर चढ़ा ल्लिया । उन्होंने मेरे हाथ मज़- 
बूती से पकड़ लिए जिससे किनारे पर जो . घाट था उसे. में पा गया, अर्थात्‌ 
मुझे सुगम प्रेस का पंथ मिल गया। जिसका कर्णधार. इस प्रकार हो बह 
हो तुरन्त ही पार हो जाता है। मेरे गरु ज़ी हाथ पकड़ने वाले ओर कर्ठि- 
नाई में साथः देने काले थे । जहाँ अगाध पाते थे वहीं हाथ दे दिया कंरते थे । 
यद अशरफ-जहाँगीर चिश्ती ःनिष्कलंक चन्द्र सदृश थे । वे सारे संसार के . 
. मलिक ये-और में उनके/घर का सेंबक हैं. ००० 
.. ' अलंकारें--रूपक, उपमो (हट का आज लि की, 
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तिन्ह घर दइ दीपक उजिआरे | पंथ देइ कहे दृइभ सवार 
सेख. मुबारक पूरनिर्ड करा। सेख कमाल जगत निरमरा 
दुओ अचल घुव डोलहिं नाहीं | मेरे खिखिंद तिनहुं उपराध्ा 
दीन्ह जोति आओ रूप गोसाई | कॉन्ह खाभ दहुँँ जगत का ता 
दुहूं. खंभ टेकी सब मही। दहूँ के भार सिस्टि थिर रही 
जिन्ह दरसे ओ, परसे: पाया । पाप हर निरमल भो काया 
मसहमद तहाँ निचिन्त पथ, जेहि संग मुरसिद पीर ः 
जेहि रे नाव करिया ओ खेवक, बेग पाव सा तीर॥ १६॥ 
शब्दाथे--उनन्‍्ह न्‍ उसके । रतन ऊ रत्न । निरमरा रू निमल । सभागईह- 
पाठान्तर-ससैगन, समागुन, सोभांगइ ८ सोभाग्य । देह कह देने के लिए । 
दइअ ऊ ईश्वर । पूनिऊ करा ++ पूर्शणसासी की कला ।दुओं # दोना । छुब ८ 
थ्रव | खिखिंद ८ किष्किन्धा । उपराहीं ८ ऊपर । टेकी ८ सेभाली । मही 
पृथ्वी । दुहँके ८ दोनों:के । परसे ल्‍ छूना । पाया पेर.। मुरसिद ऋूसीधा 
रास्ता बताने वाला । जेहि ८ जिसके पास ! करिआ ल्‍ पतवार पकड़ने ध्राला 
सेवक < खेने वाला । सहमद ८ मलिक मुहम्मद जायसी ! 
झथ सैयद अशरफ जहाँगीर के घर एक निर्मल रत्न सौभाग्य से भरे 
शेख हाजी पैदा हए। उनके घर दो दीपक प्रकाशित हुए : जिन्हें परमे- 
श्वर ने रास्ता दिखाने के लिए सँवारा था | इन दो में से एक पूण चन्द्र की 
कलाओं से युक्त शेख मुबारक थे । दुसरे संसार में अति निर्मल शेख कमाल थे। 
दोनों अटल धर व के संद्श थे। सुमेरु ओर किपष्किन्धा से भी वह ऊपर थे । 
परमात्मा ने उन्हें सुन्दर रूप और तेज दिया था। दोनों संसार के लिए खम्भे . 
श्रे। इन दोमों खस्भों ने प्रथ्वी को सहारा दिया और इन दोनों के भार लेने 
पर सष्टि स्थिर रही । इनके दर्शन और चरण-रुपश करने पर पाप दुर 
होते हैं और शरीर निर्मल होता है । जायसी जी कहते हैँ कि जिसके साथ 
सन्‍्मार्ग प्रदर्शक गरू है वही अपने मार्ग में निश्चिन्त होता है और जिसकी 
नाव पर डॉड (चप्पू) और पतवार पकड़ने वाला हैँ उसकी नाव तंजी स॑ 
किनारे पर पहुँच जाती है ।._ 
.. अलंकार--रूपक, रूपकातिशयोक्ति श्रीर उपसा | 
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की [ २० .] 
गुरु मोहदी खेवक में सेवा। चले उताइल मा खेवा ॥ 
अगुआ भएउ सेख बुरहानू | पंथ लाइ जेढि दीन्ह गिआनू।॥। 
अलहदाद भल तिन्ं कर गुरू। दीन दुनिञ्र रोसन सुरखुरू ॥ 
सेयद महमद के ओइ चेला | सिद्ध पुरुष संगम जेहि खेला | 
दानिआल गुरु पंथ लखाए। हजरति ख्वाज खिजिर तिन्ह पाए ॥ 
भए परसन ओहि हजरति ख्वाजे | लइ मेरण जहं॑ सेयद राजे ॥ । 
उन्‍्ह सों में पाई जब करनी । उधरी जीभ प्रेम कबि बरनी ॥ 
ओइ सो गुरु हों चेल्ा, निति बिनवों भा चेर । 
उन्ह हुति देखइ पावों, दरस गोसाई' केर || २० ॥ 
शब्दाथ--मोहदी > सेयद मुहीउद्दीन, जायसी के दूसरे गरु | उत्ताइल ८ 
जल्दी । खेवा ७ नाव का बोक | सुरखुरू ७ सुख पर तंज धारण करने वाला । 
झोइ >वे। संगम ८ मेल, साक्षात्कार । खेला ८ खेल | लइ मेरए ८ मिला 
लिया । सेयद राजे ८ सेयद राजे हामिदशाह | निति-नित्य। चेर>चेला । 
उन्ह हुति ८ उनके द्वारा । 
अथ--जायंसी के प्रथम गर तो सेयद अशरफ जहांगीर थे पर बाद में 
वे सेयद मुहीउद्दीन की सेवा में भी रहे और उनसे ज्ञान प्राप्त किया, उन्हीं 
के संम्बन्ध में कहते हैं-- 
गरु मुहीउद्दीन मेरे महाह हैं में उनका सेवऋ हैँ । उनकी नाव तेजी 
से चलती है। उनके अग॒आ शेख बुरहान थे जिन्होंने उन्हें रास्ते पर लाकर 
ज्ञान दिया। उनके भी गुरु शेख अलहदद थे। इन्होंने संसार को प्रकाश 
दिया | शेख अलहदाद सेयद मुहम्मद के चेले थे। वे सिद्धपुरुष थे ओर उनके 
लिए परमेश्वर का साक्षात्कार खेल था। शेख दानियाल ने सैयद मुहम्मद 
को रास्ता दिखाया था। उनको हजरत ख्वाजा खिजिर ने सेयद राजे से 
क्‍ मिलाया । इस प्रकार की गुरु-परम्परा का उल्लेख करके जायसी जी कहते 
.. हैं कि गुरु से जब मेंने अपनी सेवा का फल पाया तब मेरी जिह्ा खुली और 
.. मैंने ओस-काब्य का वर्णन किया। वे ही मेरे गुरु हैं, मैं उनका चेला हूँ । में 
...... नित्य उनका शिक्ष्य होकर विनती करता हूं। उन्हीं के द्वारा मैं परमेश्वर का 
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दशन करना चाहता हूँ । 
। टिपणी--मलिक मुहम्मद जायसी निजामुर्दीन ओलिया की परस्परा 
हु में से थे । यह परम्परा दो भागों में व्भिक्त हो ययी थी। एक मानिकप्र _ 
.( कालपी ) की ओर दूसरी जायस की | मलिक मृहम्मद ने दोनों परस्पराओं 
से दीक्षा ली। जायस वाली परणरा में तो वे थे ही मानिकप्र वाली पर- 
म्परा से भी उन्हेंने ज्ञान प्राप्त किया | छुन्द संख्या अठारह ओर उन्नंस में 
। उन्होंने जायस परम्पपा का ओर छुन्द बीस में मानिकपर की परम्परा का 
. उल्लेख किया है | इनकी गुरु-परम्परा का वंश-वृक्ष देना उपयुक्त होगा, इससे 
. उक्त पद औरे स्पष्ट हो जायेंगे : 
निजामुद्दीन ओलिया 


सिराजुद्दीन 


शेख अलाउल हक 


| 


अनिणओ अभि नल> 5 


| हा | जायस 
शेख कुतुब आलम (पंडोई ) >< 
शेख हशमद्दीन ( मानिक्पुर ) >< 
सेयद राजे हामिदशाह . 3८ 
| | 
| 
शेख दानियाल >< 
लि । 
सेयद महम्मद >< 
शेख अलहदाद सेयद अशरफ जहांगीर चिश्ती _ 
! 
शेख बुरहान ( कालपी ) शेख हाजी 





शेख मोहिदी (मुहीउद्दीन) 
शेख महसम्मद सबारक शेख कमाल 











पदमावत-भाष्य 


है 3 मल 
| 
एक नेन कावे मुहमद गुनी | सो विमोहा जेइ कबि सुनी ॥ 
चाँद जइस. जग बिधि ओऔतरा | दीन्ह कलंक कीन्ह उजिआरा ॥ 
जग. सूझा एकइ  नेंनाहा| उवा सूक जरस नसल्तन्ह भाहा || 
जौ लहि अंबहिं ढाभम न होई। तो लहि सुगंध बसाइन साई ॥। 
कीन्ह समुद्र पानि जाँ खारा | तो अति भएड असूक अपारा।। 
सुमेरु तिर्सूल बिनासा। भा कंचनगिरि लाग अकासा ॥ 
जो लहे घरी कल्ंक न परा। काँच होइ नहिं कंचन करा ॥ 
एक नेन जस दरपन, ओ तेहि निरमल्न भाउ | 
सब रूपवंत पाँव गहि, मुख जोवाहि कइ चाउ ॥ २१॥ 
शब्दाथे- जइस > जेसा । उबा ८ उदय हुआ | सूक ८ शुक्र । नखतन्ह- 
नत्षत्रों | माहाँ- में । जो लहिं5 जब तक | अंबहि 5" आम । डाभ ८ चोपी 
(आस के सख पर से निकलने वाला तीखा रस जिसको पहले लोग निकाल 
कर तब चूसते हैं ।) बसाइ ८ रुगन्धित होना । सोई ८ वह । पानि ८ पानी । 
घरी ८ सोना गल्लाने की मिद्दी की धरिया (कटोरी) । कलंक ८ दूषित सोना । 
काँच ८ कच्चा | कंचन ८ सोना। करा कला । भाड >भाव | जोवहिं८ 
देखते है | चाउ ८प्रीति | 
ऋथृ-अब जायसी अ्रपना परिचय दे रहे हैं। अपना परिचय देते हुए सघग्रथम 
वे अपने अंग-दोष अथात्‌ कानेपन पर ही कह उठे । अपने दोषको वे दोष नहीं 
मानते | सम्भवतः जीवन में कई बार उन्हें इस अज्ञ-दोष पर असम्मान मिला 
था “सोहिं हसे की कोहर ” उक्ति इस सम्बन्ध मं प्रसिद्ध हे | उसी की प्रति- 
 'वनि यहां भी दिखाई पढ़ रही हैं। जायसी अपने श्रद्-दोष के पक्त में 
काव्य रीति से पुष्टि कर रहे हैं । उनके कथन में गर्वोक्ति की स्पष्ट कलक है | 
.... मुहम्मद नाम का एक आंख वाला गुणी कवि है। उसकी कविता को 
. जिसने ही सुना वही मोहित हो गया (प्रथम अर्घाली में गर्षोक्ति है) ब्रह्मा ने 
_ उसे ससार में चन्द्रमा जसा अवतार दिया है। जेसे कि चन्द्रमा में कंलंक 
.. होते हुए भी प्रकाश करने की शक्ति है इसी प्रकार एकाक्ष होते हुए भी 


नी हद 
६ | 


न मी जन न शी मम] 





.._.._ जायसी काव्य-यश से प्रकाशित हैं। एक ही आँख से उन्हें संसार का वास्त- 





स्तुति-खण्ड २६. 


विकरूप दिखाई पढ़ा । व्यंजना इस पंक्ति में यह भी है कि एक अख से देखने 
के कारण वे समदर्शी बने । (अबधी प्रयोग के अनुसार एक अंख से देखने का. 
तात्पम समदर्शो होना होता है ।) संसार के मनुष्यों में जायसी हुस प्रकार चमके 
जेसे नज्ञत्रों में शुक्र तारा चमकता है । शुक्राचार्य भी काने थे इसीलिए जायसी 
ने शुक्र तारे से अपनी उपमा दी है । अपने एकाक्ष होने की और पुष्टियां कर 
रहे हें---जब तक आम में चोप नहीं होती डस्तमें सुगन्धि नहीं आती (आम 
की तीखी चोपी ही उसे पकाती है ओर सुगन्धित करती है।) इसी प्रकर पर _ 
मेश्वर ने समुद्र के पानी को खारा किया है तभी तो वद इतना अपार और 
अ्रथाह है | सुमेरु पर्वत सोने का, है पर पहले वही शंकर के त्रिशूल् से नष्ट 
किया गया था, शंकर के त्रिशूल के स्पश से ही जो वह सुबण का हो गया 
झ्रोर आकाश को छूने लगा । दोषयुक्त सोना जब तक मिद्दी की घरिया में 
नहीं पड़ता, कच्चा ही रहता है पर घरिया में तपाश्रे जाने पर ही वह शुद्ध मोना. 
होकर चसकने लगता है | एक आंख के होते हुए भी वे दर्पण के समान निर्मल 
हैं ओर उनके भाव भी निर्मल हें | बड़े-बड़े रूपवान्‌ लोग उनके पेर पड़ते 
हैं और भ्रीत्ति से उनका मख्र देखते हैं । 

अत्तकार-- उपसा । 

टिपणी--उक्त उपमाओ में चन्द्रमा आर शुक्राचाय की उपमाये सुन्दर _ 
हैँ पर अन्य उपमायें पिष्टपपेषणसात्र ही हैं | क्योंकि कानेपन से ही तो उनका _ 
महत्व नहीं बढ़ा जेसा कि आस की चोष, त्रिशुल या घरिया के कारण आस, 
सुमेरु या सोना महत्व को आप्त हुए हैँ | सागर को उपमा भी ठीक नहीं . 
बनी है। 
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चारि मौत कबि मुहमद पाए।जोरि मिताई सारि; पहुँचाए॥ 
यूसुफ मलिक पंडित ओ ग्यानी । पहिले भेद बात उन्हे जानी॥ 
पुनि सलार काँदन मति माहाँ। खाँडे दान उसे निति बाहाँ॥ 
मिआ्आँ सलोने सिंघ अपारू | बीर खेत रन खरग जुमारू॥ 
सेस बड़े बड़े सिद्ध बखाने। कइ अदेस सिद्धन बड़ माने ॥ 
चारिडव चतुरदसी गुन पढ़े। ओ सँग जोग गोसाई गढ़े॥ 











३७ ... पदमाब्रत-भाष्य 
बिरिख जो आहछहि चंदन पासाँ। चदन होहिं बेधि तेहद्दि बासाँ ॥ 
मुंहमद चारिड मीत मिलि, भए जो एकइ चित्त | 

एहि जग साथ जो निबहा, आहि जग बिछुरन कित्त । २२॥ 
शब्दाथें- सरि ८ बराबर । मंत्रिमाहाँल मतिमान्‌ । खॉड > तलवार । 
उसे ८ उठती है । अपारू--पाठान्तर  बरियारू 5 बली । रननन्‍रण | 
जुकारू ८ योद्धा । अंदेस (आदेश ८ उपदेश । चतुरदसौगुन ८ चोदह विद्यार्यें । 
गोसाई ८ ईश्वर | - गढ़े - बनाया था। बिरिख वृक्ष । आदुहि-होते हैं । 
पाठान्तर- होह जो | बेधि ८ प्रवेश करके । बासाँ ८ सुगन्ध । निबहा निर्वाह 
हो गया, निम गया । कित्त 5 किस प्रकार, कहाँ । 
अथ--इस पद में जायसी अपने चार मित्रों का वर्णन करते हैं-- मित्रों 
के द्वारा भी वे अपने महत्व की ओर संके कर रहे हैंः-- 
कवि मुहम्मद के चार मित्र थे। अपनी मिन्नता जोड़कर उन्होंने उन्हें भी 
श्रपने समान ही बना लिया | पहिले मित्र युसुफ सल्िक बड़े' परिडत और 
ज्ञानी थे । सबसे पहिले रहस्य को बातों को उन्होंने ही जायसी से समझा । 
फिर बुद्धिमान्‌ सलार कादिस हुए जिनके हाथ तलवार डंठाने तथा दान में 
सदा उठे रहते थे। तीसरे व्यक्ति सलोने मियाँ थे ज्ञो अपार वीर थे, वे तलवार 
चलाने में वीर योद्धा थे | चोथे मित्र बड़े शेख बढ़े सिद्ध व्यक्ति थे | उपदेश 
करने से बढ़े-बड़े सिद्ध भी उन्हें बड़ा सानते थे। चारों मित्र सभी विद्याओं 
को पढ़े हुए थे परमेश्वर की कृपा से इन्हें सुन्दर संग भी मिल गया था । जिस 
प्रकार चन्दन के पास वाल वृक्ष भी उसकी सुगन्धि के प्रवेश पाने से चन्द्रन 
हो जाते हूँ उसी प्रकार ये चारों भी जायसी के संसर्ग से श्रेष्ठ बन गये । 
.. जायसी जी कहते हूँ कि चारों मित्र मिलकर एकचित्त हो गए । इस संसार में 
.. उनका साथ भली प्रकार निभ गया तो दूसरे संसार में उन्हें कोन अलग कर 
. सकता है? 
.. अलंकार---रूपक, उपमा। 
रा म] 
एस नगर धरम अस्थानू | तहवाँ यह कबि कीन्ह बखानू। 
ओ बिनती पंडितन्ह सों भजा | टूट सँवारेहु मेरणहु सजा॥ 









हों सब कबिन्ह केर पछिलगा । किछु के 
हि भंडार नग शझ्ाहि जो पुजी | खोली ,जीभ -तारा" के 
रतन पदारथ बोलइ बोला। सुरस पमे-मसूधु भसीअमाला ॥ 
जाहे के बोल बिरह के घाया | कहु तेहि भूख कहाँ तेहि छाया। 
फेरे भेस रहह भा तपा। घधूरि लपेटा मानिक छपा। 
मुहमद कबि जो प्रेम का, ना तन रकत न माँस | 
जेईँ मुख देखा तेइ हँसा, सुना तो आए आसु ॥ २३ ॥ 

शब्दाथे--तहवाँ > वहाँ । बखान ८ वर्णन । भजा > किया । टूट > त्रष्टि । 
सवारेहु ८ सुधारिण । मेरपहु >> देना । केर >का। पछिलगा 5 पीछे चलने 
चाला | तबल - तबला, डका | डुगा ८ नगाड़ा बजाने वाली लकड़ी । हिय ८ 
हृदय । पूंजी ८ सम्पत्ति | तारा 5 ताला | कूजी ८ कु जी-लाली । के - लगा 
कर । छाथा >घाव । फेरे > बदले हुए । भाकूहुआ। तपा ८ तपस्वी । 
घूरि ८ घूलि । लपेटा ८ लगाये हुए । सानिक ८ माणिक्य-रत्न | छुपा छिपा 
 हुआ। रकत > रक्त । द 

अथे--इस छुन्द में जायसी अपने स्थान, काव्य तथा प्रेमतत्व का परिचय 
दे रहे हैं इसमें उनकी नम्नता द्वष्टव्य है। शारीरिक असोंदर्य पर तो उन्होंने 
. शर्वोक्ति की है पर काव्य-परिचय में अति ही नम्र हैं । इस वेषम्य का कारण 
यह हैं कि जायसा। अंग-विकार के कारण अपने को किसी से कम नहीं मानते 
थे पर कवि-हृदय होते के कारण काव्यसम्बन्धी गवोंक्ति उन्हें अप्निप्रेत 
नथी। 

जायस नगर धार्मिक स्थान है, वहीं पर इस कवि मुहस्मद ने अपने प्रेम- 
काव्य का बणुन किया। इन्होंने पंडितों से विनती की कि इस काज्य की त्रटियों 
को आप लोग सुधार लें और उसका मुझे दण्ड दें । में संब कवियों का अनुचर 
हूँ, उन्हीं की कृपा से कुछ कह सका हूँ, इसे में डंका बजाकर कह रहा हूँ। 
मेरे हृदय के भण्डार में परमेश्वर की जो रत्न-रूप पूजी है पंडिक्नों ने मेरी 
जिद्का को इस प्रकार खोल दिया है जेस ताले में कु जी लगाकर खजाना खोला 
जाता है | खुल जाने पर रष्न पदार्थ के रूप में शब्द निकले जिनमें सुन्दर 
प्रेम रस भरा दे । ब्यंजना से तात्पर्य यह है कि श्रब मैं प्रेमकाब्य का निरूपण 

















कि जिसको विरह् की चोद लगती हे उस 
प्रिय होती है । वह अपना भेष बदल क्र 
से लिपटा हुआ दिपा हुआ माणिक्य सा 


पीर के.सम्बन्ध में जायली कहते 
न तो भूख लगती है आर'न डाय 
तपस्वी होकर रहता है । चघूलि 


'रहता है। योगी का बाहरी स्वरूप अआकर्षणहीन होता है पर अन्दर देवी 


प्रेम का अनुपम रूप होता है। जायसी कहत हैँ कि प्रेम की अवस्था में प्र भी 


के शरीर में न खून रहता है न मांस; उसके मुख की ओर जो देखता दे बही 


ईंस पड़ता है क्योंकि प्रेमी का स्वरूप अत्यन्त उपहासासाई बना होता है पर 


जंब वह उसकी कथा सुनता है तो आँखों में आंसू भर आते है । 
अतलंकार-- रूपक । ः 


सन नौ से सेंतालिस अहे। कथा अरभ बैन कबि कहे।॥ 
सिंहल दीप पदुमिनी रानी। रतनसेनि चितउर गढ़ आनी | 


 अलाउदी ढिलली . सुलतानू | राघो चेतन कीन्ह बखानू। 


सना साहि गढ़ -छका । हिन्दू तुरुकहिं, भई लराइ॥ 
आदि अन्त जसि कथ्था अहै। लिखि भाषा चोपाई कहे ॥। 


क्बि बिआस रस कॉला परी। दूरिहे निअर निअर भा दूरी 


निअरहि दूरि फूल संग काँटा। दूरि जो निअर जस शुर चाटा ॥। 
भेंवर आई बनेखंड हुति, लेहि कंवज्न के बास | 
दादुर बास न पावहिं, भलेहि जो आहहिं पास ॥ ५४ ॥ 
शब्दा्थ--अहै-पाठान्तर-अहा > था.। अरम्भ-बेन ८ आरस्भ वचन । 
प्रावकथन (70/८ए्ञ0/0) | आनी ८ लाया । छेंका ८ घेरा । भ्दद है। भाषास 


ह हिन्दी (उसकाल में हिन्दी नाम॑ हो कर अवधी आदि बोलियों को मारता 
... कहते थे, गोस्वामी तुलसीदास जी ने. भी भाषा का अयोग इसी श्रथ में किया 
.. हँ--भाखा भनित मोरि मति थोरी ।” ) वियास ८ व्यास । केवल > कसल । 
.._ रसपूरी + रस से परिपूर्ण । नियर ८ निकट । वनखंड ८ जंगल । कवल्ल ८ कमल । 


->का। बास ८महकं, सुगन्ध । दादुर ८मेंडक | पावई रूपांता है। 


... भलेहिं- चाहे । आड्े ू है । 
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5 पटल ३४६, | ४० ४ दर 
सिंघल दीप कथा अब गावों। ओऔ सो पदुंमिनि बरनि सुनावों॥ |! 
5 अल कक 8 5 3 कक है? ह ही 
बरनक दरपन भाँति बिसेखा। जेहिं जस रूप सो तसेइ देखा ।॥ द 
' घनि सो दीप जहूँ दीपक नारी | ओ सो पदुमिनि दइआ अबतारी ॥ 
सात दीप बरनहिं सब लोगू | एकौ दीप न ओहि सरि जोगू॥ 
दिया दीप नहिं तस उबिआरा। सराँ दीप सरि होइ न पारा॥ 
'जंबू दीप कहों तंस नाहीं।पूज न लंक दीप परिह्वाहीं ॥ 
दीप कुसस्थल आरन परा। दीप महुस्थल मानुस हरा ॥ 
.. सब संसार परथमें, आए सातों दीप। ॥ 
. एको दीप न उत्तिम, सिंघल दोप समीप॥ २४॥ 





 शब्दार्थ--पदुमिनि 5 पक्चिनी रुन्नी, पश्मावती | बरनि-- वर्णन करके | 

. बरनक>-वण, रंग-पाठान्तर निर्मल । नारी-पाठान्तर बारी>-बाल्ा-स्त्री | 
.. दुई ++ ईश्वर । अवतारी 5 अवतांर-पाठान्तर सँवारी -- सेंवारी हुईं। ओहिनलल 
' उसके | सरि "समानता । जोगू--योग्य । दीया दीप और. सराँ दीप ++ भिन्न- 

. भिन्न द्वीपों के नाम हैं। अरब वाले लंका को ही सरनदीप (स्वर्ण द्वीप) कहते 

.. हैं। जम्बृदीप 5 भारत । लंकदीप 5 ध्ंका (अमवश बहुत. से लोग सिंहलद्टीप 
को भी सीलोन:(लंका) समेत हैं पर ऐसा नहीं है क्योंकि लंका का नाम तो 
_जायंसी ने दे ही रक्खा है ) | परछाही -- छ्वाया-पाठान्तर “ल्रंक दीप सरि पूज 


. न डॉही-4” कुसस्थल-पाठान्तर-ग्भस्थल्न -- एक. ढ्वीप।- आरन ८ अ्रण्य, वन 

....._ भहस्थेल 5 एक द्वीप । सानुल-हरा >मलुष्य से शून्य । परथमै->प्थम में । 

. उत्तिम उत्तम । सिंहल दीप+काह्पनिक द्वीप है, जायसी ने जिन सात... ! 
.._ हीपों के नाम दिये हैं, सुनी सुनाई बात के आधार पर लिख दिए हैं। प्रध्येक 
... नाम में उनकी कल्पना ओर भाधना का थोग है। सिहल (सीलोन) हठ्योगी 
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सिद्धों का सिद्ध-पीठ माना जाता है । जोगी बने जाने वाले रव्नसेन के अभीष्ट 
स्थान को उन्होंने सिंहलदीप कह दिया । लंकदीप से उनका तात्पय राक्षस्रों के 
द्वीप से है ( तूफान से भठके हुए जहाजों के लिए लिखते हैं कि “भए कुपंथ 
लंक दिलि हाँ के) कुसस्थल्ष और महुस्थल सी उन्होंने क्रमशः जंगली और 
चीरान द्वीपों को लिखा है । आल कक 
अथ--अब में सिंहलद्वीप की कथा गा रहा हैं और उस पश्मिनी नारी 
पद्मावत्री का वन करके सुना रहा हूं । उसका रंग दर्पण की साँति-उज्ज्वल 
: है उसमें जो जिस रूप का है वही देख लेता है। (जायसी पद्मावती में ब्रह्म 
का आरोप मानते हैं । वह इतवा व्यापक है कि उसमें संसार के सभी ख्प 
प्रतिबिम्बित हैं ।) वह सिंहलद्वीप धन्य है जहाँ. दीपक के सदश पद्मिनी 
. नारियों को परमेश्वर ने प्रकाशित किया है और उनमें वह पद्मावती लो ईश्वर 
.की अवतार ही है | लोगों ने संसार में खात द्वीपों का वर्णन किया-है पर.एक 
. द्वीप भी इस सिंहलद्वीप की ससता के योग्य नहीं है। दियादीप- उसके समान 
-अकाशित नहीं है और सरनदीप उसकी बराबरी नहीं कर.सकता । जम्बूद्ीप 
. भी उसके समान नहीं है। लक्काद्वीप तो उसकी . परछाहीं को भी नहीं. पहुँच 
. सकता । कुसस्थल द्वीप सें तो जद्गल ही जड्अल पड़ा दे ओर महुस्थल द्वीप में 
_ मजुष्य ही नहीं हैं । इस संसार में सबसे पहले यही सातों द्वीप बनें, पर 
इनमें से उत्तमता में एक भी सिंहलद्वीप के समीप नहीं आ सकता |... : 


.. अल्ंकार-असस 


गंभपसेन. सुगंध. नरेसू । सो राजा यह ताकर देसू। 


लंका सुना जो रावन राजू। तेहु चाहिः बड़ ताकर साजू॥ 


छप्पन कोटि कटक दर साजा। सत्र छत्रपति ओरँगन्ह राजा ॥ 
सोरह सहस घोर घोरसारा । सार्वेकरन बालका तुखारा॥ 
सात सदहस ह॒स्‍्ती सिंघली। लिमि कब्रिलास एरापति बली॥ 
 असुपती क सिरमोर कहावा | गजपति के आँकुस गज नावा॥ 


लरपती के कद्ाव नरिंदु । सुअपती क जग दोसर इंदूं॥ 
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अइस चक्कयै राजा, चहूँ खंड भें होइ। 
सबै आइ सिर नावहिं, सरवरि करे न कोइ ॥ २६॥ 
शब्दार्थ--सुगन्ध ८ यशस्वी । त्राकर ८ उसीका | चाहि > बढ़े कर। दर ८ 
. दल | छुन्रपति राजा । औरंगन्ह (औरंग - तख्त) सिंहासनवाले-पाठान्तर 
श्रौ-गढ़ (किला) । घोर ८ घोड़े । तुखारा ८ तुखारी घोड़े | सांवकरन ८ श्याम 
. कर्ण | बालका-- बली-पाठान्तर अरु बाँक ८ शोर बांके। कबिलास ८ स्वग । 
एरापति ८ ऐरावत । असुपती क ८ अश्वपतियों का, घोड़े वाले राजाओं का । 
सिरमौर ८ शिरोमणि | आऑँकुस ८ अंकुश । नावा ८ झुका दिया | झुश्॒पती कर _ 
भूपतियों का । दोसर दूसरा | इंदू ८ इंद्र । चक्‍कवे ८ चक्रपति, चक्रवर्ती । 
चहूँ खंड ८ चारों खंड, समस्त संसार । क्‍ 
अथ--सिंहलद्वीप में गन्धबंसेन नाम का यशस्वी राजा था | वह यहाँ | 
का राजा था और यह उसका देश था | लंका का जो रावण राजा सुना गया | 
है उससे भी बढ़कर इसका साज है। (रावण के प्रभुत्व के सम्बन्ध में रामायण 
में लिखा है- 'रावण नाम जगत जस जाना | लोकप जाके बन्दीखाना।”) | 
छुप्पन करोड़ सेना का दुल साजता था, सभी राजाओं में वह श्रेष्ठ राजा | 
है। उसके पास १६ हजार घोड़ें ओर धोड़सालें हैं, उसके श्याम कर्ण और | 
 तोखारी जेसे भिन्न-भिन्न प्रकार के बल्ली घोड़े हैं। सिंहल में सात हजार हथी 
हैं जो कि स्वर्ग के ऐरावत जेसे बलशाली हें | वह अश्वपत्ति राजाओं का शिर- 
.._ मौर कहा जाता है और गजपत्तियों को अंकुश से अपने सामने झुका रखता है। रत 
नरपतियों का नरेन्द्र कहा जाता है और भूपतियों को लिए तो संसार में दूसरा 
. इंन्द्व ही है। चारों खण्डों में यह ऐसा चक्रवर्ती राजा हुआ हे कि सभी राजा 
... झाकर इसके आगे सिर नवाते हैं, कोई इसकी समता नहीं करता। 
अलझ्कार---तद्दप रूपक और असम | 
रा जबहि दीप निअरावा जाई। जनु कबिलास निञ्रर भा आई॥ ।! 
| पीर अबराड लाग चहुँ पासा।उठ पुहुमि हुति लगा अकासा ॥ 
|... तरिवर सब मलेंगिरि लाए।भे जग छाँद रेनि होइ छाए 
मले समीर साहाई जेठ बा 
हि इ छाहा । जाड़ज्ञागे तेहि माहाँ 
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ओही छाह रोेनि होइ आव। हरिश्ऋरर सब अकरास दिखावे॥ 
पंथिक जों पहुँचे सहि धामू। दुख बिसरे सुख होइ बिसरामू ॥ 
जिन्ह वह पोई छोाह अनूपा | बहुरि न आइ सही यह धूपा॥ 
अस अँबराउँे सघन घन, बरनि न पारों अंत | हखल 
फूल फरे छहूं रितु, जानहु सदा बसंत ॥ २७ ॥ ५+: । 
शब्दा्थ---निअराबा ८ निकट पहुँचना । अबराउ -- आस के बाग | पुहसि 
पाठान्तर-भूमि ८ एथ्वी । हुति 5 से | तरिवर > वक्ष | मलेगिरि 5 मलयाचल । 
रेनि (रजनी) > रात । हरिअर ८ हरा । पन्थिक ८ पथिक । घामू रू धूप । 
बहुरि - फिर । पारों > सकूँ । द 
अथे--जब उस द्वीप के निकट पहुँचते हैं तो क्या देखते हैं मानो स्वर्ग 
निकट हो गया है। चारों ओर घने आस के बाग हैं | पेड़ जमीन से उठ कर 
आकाश को छुए हुए हैं । मलयाचल से सभी वृक्ष लाकर यहाँ लगाये गये हैं, 
डनकी छाया ऐसी हो गईं है कि रात मालूम होती है । सुगन्धित हवा है श्रोर 
सुन्दर छाया है, इसमें जेठ की गर्मी में भी 5ंडक लगती है। डस छाया में... 
रात प्रतीत होती है ओर सारा आकाश बृत्ष की पत्तियों से हरा दिखाई पड़ता 
है। यदि धूप सह कर कोई पथिक वहां तक पहुँच जाय तो उसे सारा 
दुःख भूल जाय और पूर्ण शान्ति मिले । जिसे वह अनुपम छाया मिल जाती 
है उसे फिर लोट कर भर घूप नहीं सहनी पड़ती । इन पंक्तियों में जायसी 
अपनी पद्धलि के अनुसार परमार्थ तत्व की ओर संकेत करते हें---जिसे प्रेम के 
द्वारा स्वर्ग प्राप्त होता है उसे संसार के कष्ट भूल जाते हैं, परम शान्ति मिलती 
है ओर पुनः संसार के कष्ट भोगने के लिए नहीं आ्राना पढ़ता । ऐसा ही रहस्थ- 
बादी संकेत सम्पूर्ण काब्य में यत्र-लत्र मिलता है । 
ऐसा घना आम का बाग है कि में उसका वर्णन करके अन्त नहीं पा. 
सकता, यह बाग छुट्दों ऋतुओं में फूछा फला रहता है श्रौर सदा ही वसनन्‍्त 
ऋतु यहाँ होती है । क्‍ 
अलंकार--उप्परेज्षा (वस्तूत्मक्षा), समासोक्ति । 
[ श८ | द ०३ 
. फरे आँब अति सघन सोहाए। आओ जस फरे अधिक सिर नाए॥ 
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कहर डार परींड सो पाके। बड़हर सोड अनूप अति ताके॥ 
खिरनी पाकि . खाँड असि मीठी । जाँबु जो पाकि भँवर असि डीोठी ॥ 
नरिशर फरे फरी , खुरहुरी | फुरी जानु इंद्रासन पुरी ॥ 
पुनि महु चुवें सो अविक मिठासू | सत्र ज्त मीठ पुदुप जस बासू ॥ 
ओर खजहजा आव न नाऊँ। देखा सत्र रावतें अँबराजँ॥ 
लाग सबे जस अंब्रित साखा। रहे लोभाइ सोइ जोइ चाख्रा ॥ 
' * गुआ सुपारी जायफर, सब फर फरे अपूरि। 
आस पास घनि इंबिली, ओ घन तार खजूरि।॥ र८ ॥ 

_ शब्दाथ--आंब -> आम | जस ८ जैसे । पौंड >> जड़ । पाके ८ पके हुए । 
खांड -- शक्कर | असि ८ ऐसी । जाँबु - जामुन | डीठी > दिखाई पड़ता है । 
नरिअर -+ नारियल | खुरहुरी-पाठान्तर-फरहरी ८ एक बेल । फुरी-पाठान्तर फुरेड 
सचमुच | जान > मानों । महु(मघूक)->महुआ । चुवे > टपके | मधु" शहद । 
जस,+ जैसा । पुहुप ० फूल। बास> सुगन्ध । (महुआ वृक्ष पश्चिमी भारत 
में नहीं होता, अवधी प्रान्त में बहुत होता है। जब फूलता हैं तो इसमें से. 
मस्त सुगन्ध निकलती है । इसके सफेद फूल टपकते हैं और बड़े मीठे होते 
हैं।) खजहजा ८ खानेवाले फल और मेवे । नाऊँ > नाम । अंत्रित - अस्त । 
गुआ-पांठान्तर-लौंग | इंबिली+>इसली |. क्‍ 


ः अथ--बागों में सघन आम फल हुए अच्छे लग रहे हैं, जेसे फले हुए हैं 
वेसे ही अधिक सिर नवाये हुए भुके हैं। कटहल डाल और जड़ों में फले हुए 
पके हैं । बढ़हल भी उस-बाग में अत्यन्त अनुपम लग रहे हैं । खिरनी पक 
कर शक्कर के समान मीठी हो गई है। जामुन जो पकी हुई है. वह भरे के 
समान काली-काली दिखाई पड़ रही हे | नारियल फल्ले हुए है और खुरहुरी 
. फ्षी हुई है। इसे देखकर सचमुच इन्द्रपुरी मालूम हो रही है । फिर महुश्रा 
.. टपकता है, वह अत्यन्त सीठा है । इसके फूल में शहद की सी मीठी महक 
.._ भ्रा रही है और भी फल और सेवे हैं जिनका नाम सु्े नहीं आता । वे सब 
.._ रावण के बाग में ही देखे गये हैं। सभी डालियाँ अमृत सी लग रही है। जिसने 
.. इन फल्लों को चखा है वह लुभा रहा है । लौंग, सुपारी, जायफक्ष आदि सभी 
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'हल पूर्णरीति से फले हुए. हैं । आस-पास घनी इसली और घने लाड़ और 
खजूर के वृक्ष हैं । है आर नि के ही शव 
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बसहिं पंस्रि बोलहिं बहु भाषा । करहिं हुलास देखि के. साखा ॥. 
भोर होते. बासहिं चुहचुही। बोलहि पॉडुक . एके तुहीं ॥ 
सारी सुवा सो रहचह करहों। गिरहिं परेवा औ करबरहीं ॥ 
पिउ पिडः लागे करें पपीहा। तुही तुह्दी कह गुडुरू खीहा ॥ 
कुहू कुह्ट कोइल करि राख । ओऔ भिगराज बोल बहु भाषा.॥ 


५ 


दही दही के महरि पुकारा। हारिल बिनवे आपनि हारा ॥ 
कुहकहिं मोर सोहावन लागा । होइ कोराहर बोलहिं. कामा॥ . 
जावँत पंखि कद्दे सब, बैठे भार अबराऊँ। हल) 
आपनि आपनि भाषा, लेहिं दइअ कर नाएँ। | २६ ॥ 
राब्दाथ--पंसख्ि +- पक्षी । हुलास ८ उल्लास, आनन्द । बासहिं-पाठान्तर- 
बोलहिं । चुहुही - फूलस घनी चिड़िया । पॉडुक- एक पक्षी । एके तुही 5... 
एक त्‌” की आवाज | सारो ८ सारिका-सैना । रहचह - चहचहाना । गिरहि ८. 
गिरता है ( कबूतर की प्रकृति है कि वह ऊपर जाकर एकद्स गिरता है ). 
पाठान्तर-कुरहिं 5 कुलेल करना। परेवा- कबूतर । करबरही - कबूलर की, 
गुटरगू की आवाज । गुडुरू - एक पक्षी जो तही ठुही बोलता है । मिंगराज ८ 
भूजराज, भौंरा । महरि ८ एक छोटी चिड़िया जिसे ग्वालिनि या अहिरिन कहते 
हैं जो “दही-दही”” बोलती हे । हारिल ८ एक पत्ती जो पृथ्वी पर कभी नहीं 
बेठता, यदि बैठता है तो त्कड़ी रख कर | हारा > हाल । बिनले - निवेदन 
करता है । कुहकहिं > बोलते हैं। कोराहर -- कोलाहल । जावेंत ८ जितने । 
दृइ्आ < ईश्वर । कर ८ का । नाउ - नास | > यो 5 कक, 
अथ--लिंहल के बागों में बहुत से पक्षी रहते हैं जो अनेक बोलियाँ. 
योलते हैं । सुन्दर डालियों को देख कर श्रत्यन्त आनन्द मनाते हें। प्रातःकाल.. 
होते ही चुहचुहदी बोलने लगसी है । पॉाँडुक पत्ती 'एक तू? बोलने लगता है. . 
मेना और तोता बोलने लगते हैं, कबूतर ऊपर उड़ कर गिरने तथा-गुढरगू . 
करने लगते हैं। पपीहा पी-पी करने लगता है, गुडुरू 'तुहदी-तुद्दी! बोलती .. 
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है, कोयल “क-कू करने लगती है ओर भौरे भ्रस्पष्ट बोलियों में शु जार 
करने लगते हैं | ग्वालिन पक्ती दही दही” का शब्द करता है ओर हारिल 
अपना हाल निवेदन करता है | मोर कुहकते हैं जो अत्यन्त सुन्दर लगता है । 
कौए बोलते हैं और कोलाहल होता है । जितने भी पक्की कहे जाते हैं सभी 


सिंघल की अमराइयों में बैठे हैं ओर अपनी-अपनी बोली में ईश्वर का नाम 


लेत हैं । 


टिपणी -इस पद में पक्षियों की बोली का सुन्दर निरूपण है, अवधी 
भाषा भाषी ग्रान्त के ग्रामों में पक्षी अपनी बोली के अनुसार हाँ नाम पते 
हैं। चृहचुही, पपीहा, महरि, पॉडुक आदि अपनी बोला के अनुकररण पर 
ही इन नामों से कहे गये हैं।..._ 
अलकार--अजुप्रास । द द । 
के [३०]... 
पैंग पैंग पर कुंआँ बावरी। साजी बेठक ओ पाँवरीं ॥ 
ओरु कुंड बहु ठावहि ठाऊ | खब तीरथ ओ तिन्ह के नाऊँ॥ 
मढ़ मंडप चहुँ पास सँवारे । जपा तपा सब आसन मारे ॥ 
कोंइ रिखेस्वर. कोइ सन्‍्यासी । कोइ रामजन कोइ मसवासी || 
कोइ. ब्रह्मचजे पंथ लागे । कोइ दिगंबर आइ्वहि नाँगे 
कोइ सरसुती सिद्ध कोइ जोगी। कोइ निरास पैँथ बेठ बियोगी ॥ 
कोइ महेसुर जंगम जती । कोइ एक परखे देबी सती 
सेवरा खेबरा बानपरस्ती, सिध साधक अवूधूत 
आसन मारि बेठ सब, जारि आतमा भूत ॥ ३० । 
शब्दाथे--पेग पेंग ८ कदम कदम बंठक “ बेठने की चोकियाँ। 

। ठॉवहिं ठाऊ >> जगह-जगह । सढ़ रू सढ़ी-पाठान्तर-सठ । 
... जंपा तपानजप तप करने वाले। रिखेस्वर 5 ऋषीश्वर । रामजन-पाठान्तर 
._ शमयती र राम को जपने वाला । मसवासी (पाठान्तर विंसवासी)>श्मशान में. 
. रहने वाला योगी। आइहिं < हैं। नाँगे८ नंगे । सरसुती ८ सरस्वती (दस- 

: नांसी साधुओों-में )। मंहेसुर ८ महेश्वर (शंकर का पुजारी)। अंगसऋ एक 


- नि. - निएईरक्ित् (ाण॥ (५प४म 
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प्रकार का साधु | जती 5 यति, साधु | सेवरा-खेवरा ८ एक प्रकार के साधु । 
बानपरस्त > वानप्रस्थ । श्रवधूत -- योगी । जारि ८ जलाना । 

अथ---सिंहल में पद-पद पर कुए और बावलियाँ बनी हैं जिनमें जगह- 
जगह बेठने की चोकियाँ हैं ओर सीढ़ियाँ बनी हैं । स्थान-स्थान पर कुड हैं. 
जिनके सभी तीर्थों के नाम हैं। चारों ओर सढ़ी और मंडप बने हैं जहाँ जप- 
तप करने वाले लोग आसन लगाये बेठे हैं। इनमें से कोई ऋषीश्वर है तो 
कोई संन्‍्यासी है, कोई रामभक्त है तो कोई श्मशान में रहने वाला हठयोंगी 
है। कोई बह्मयचारी है तो कोई दिगम्बर सतावलम्बी होने से नंगा ही है। 
कोई सरस्वती, कोई सिद्ध, कोई योगी है, तथा कोई वियोगी बन कर सभी 
इच्छाओं को त्यागे हुए उदासी बाबा हैं| कोई शंकर भक्त, जंगम, या यति 
है तो कोई देवीपूजक है । सेवरा, खेवरा, वानप्रस्थ, सिद्ध, साधक और 
अवधूत श्रादि भिन्न-भिन्न पंथ के साधु वहाँ पर आसन सारे बेठे हैं ओर मन. 
ओर इन्द्रियों को दमन किए हुए हैं। ढ़. ० 
[ ३१ ] के 

मानसरोदक देखित्र काहा। भरा समुद अस अति अवबगाहा || 
. पानि मोति अस निरमर तासू । अंबजित बानि कपूर खसुबासू॥ 
लंक दीप के सिले अनाई । बाँधा सरवर घाट बनाई॥ 
खँडखँड सीढ़ी भई गरेरी । उतरहिं चढ़हि लोग चहूँ फेरी ॥ 
फूला केवल रहा होइ राता। सहस सहस पंखुरिन्ह कर छाता॥. 
उलथहिं. सीप मोंति उतराहीं। चुगहिं हंस ओ केलि कराहीं॥ 
कनक पंखि पेरहिं अति लोने । जानहु चित्र. सँवारे सोने॥ 

ऊपर पाल चह दिसि, अंब्रित फर सब रूख । 

देखि रूप सरवर कर, गई पिआस ओ भूख ॥ ३१ ॥ 
शब्दाथ---मानसरोदक ८ मानसरोवर तालाब । काहा ८ क्या | अवगाहा 

अथाह । झनाई ८ मँँगवा कर । गरेरी ल्‍- चक्‍करवार | राता ८ लाल | उलधहिं ८ 
खुलती हैं । लोने ८ लावण्य, सुन्दर | पाल & ऊँचा बाँध । द 
खआथ--मानसरोवर को क्या देखें अर्थात्‌ उसका क्‍या कहना ! समुद्र के 
समान अत्यन्त अथाह भरा हुआ है । उसका पानी सोती के समान निर्मल हे, 
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अमृत के समान सीठा हे ओर कपूर की सुगन्ध उसमें से निकलती दे | लंका 
हीप से शिलायें सेंगवा कर तालाब बँधवाया गया है और उसमें सुन्दर-सुन्दर | 
घाट बनवाये गए हैं। खंड-खंड में चक्करदार सीढ़ियाँ गयी हैं, लोग इनमें 
आारों ओर उतरते और चढ़ते रहते हैं| इस तालाब में लाल कमल फूल रहा 
हैं उसके हजारों पंखुड़ियों का दाता है। तालाब में सी खुलती हैं जिनमें से 
मोती निकलकर उतरा उठते हैं| हंस इन सोतियों को चुगते ओर खेल करते द 
हैं। वे सुनहले पंखों से तालाब में तेरते हुए अत्यन्त सुन्दर लगते हैं ऐसा लगता ४ 
है मानो सोने के चित्र सेवारे हुए हैं। (कुछ प्रतियों में चोपाई इस प्रकार है-- 
“खनि पतार पानी तहँ काढ़ा। छीर समुन्द निकला हुत बाढ़ा |” इसका 
अथ होगा--पाताल खोदकर पानी निकाला गया है जो ऐसा सालूम होता 
मानो क्षीर सागर ही बढ़कर निकला है) तालाब के चारों ओर बाँध (भीटा) 
बनाया गया है जिस पर अरूत फल वाले सभी वृक्ष लगे हैं। उस्र तालाब के 
रूप को देखकर सारी भूख ओ्जोर प्यास चली जाती हे । 

अलड्भ[र--उपमा । 

' | १२ |] 


पाने भरइ आवदि पनिहारी | रूप सुरूप पदुमिनी नारी॥ 
पहुम गंध तेन्ह अंग बसाहीं। भँवर लागि तेन्ह संग फिराहीं । 
लंक सिघनी. साँरग  नैनी । हंसगामिनी कोकिल बैनी 
आव्हिं कुंड सो पॉतिहि पॉती। गवन सोहाइ सो भाँतिहि भाँती 
केस मेघावरि सिर ता पाई | चमकहिं. दसन बीजु की नाईं ॥ 
. कनक कल्लस मुख चंद दिपाहीं। रहस कोड सों आवहिंज 
_ जासों वे हेरहि चखें. नोरी। बाक मैन जनु हनहिं कटारी ॥ 
सानहु मेन मुरति सब, अछरी बरन अनूपः। 
जेन्हिकी ये पनिहारी, सो. रानी केहि रूप ॥ ३२ ॥ 
... शब्दोथें-पदुम (प्म)/ कमल | बसाहीं>-मेहकती हैं। लागि+>लछगे 
_हुए। तेन्ह 5 उनके । फिरहीं ८ फिरते हैं । लंक कमर | सार ग>मसग | पाती 5 . हि 
पंक्ति । गवंन > गसन | केस - केश, बाल । ता पाई-पैर तक । मेघावरि -- मेघ क्‍ 


बादलों & + ० 


. अबलीं ही, बाद लो की घटा।| दसन ८ दाँत | बीजु-बिज़ली । रहस रास |कोइ८ 






कं । 
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क्रीढ़ा-खेल-पाठान्तर केलि । देरहि > देखती हैं। चख - श्राँख | बॉकन्लटेढ़े । 
हनहि ८ सारती हैं । मेन (मदन)5+कामदेव,| सुरति«मूर्ति। अ्रकछ्तरी तू 
अप्सरा | बरन ++ रंग । जेन्हिकी ८ जिसकी । 

अथे-मानसरोवर पर पानी भरने पनिहारिन आती हैं, वे सुन्दर रूपचाली 
पक्षिनी नारियों है । उनके अग से कप्तल की सुगंध निकलती है। सुगन्ध के 

कारण भोरे उनके साथ लगे हुए फिरा करते हैं | उनकी कमर सिंहिनी के समान 
पतली है और उनकी आंखें झूग की श्आाँखों के समान बड़ी और सुन्दर हें । 
वे हंस के समान मतवाली चाल से चलने वाली और कोकिल जेसी मीठी 
वाणी बोलने वाली हैं । वे पंक्ति-पंक्ति में कु ड की क्ु'ड आती हैं । उनका भांति- 
भाँति का चलना सुन्दर लगता है | उनके सिर के बालन बादलों की घटा के 
समान सिर से पेर तक लदराते रहते हैं | उनके दाँत 'ऐसे चमकते हें जेसे 
बिजली ! सिर पर सोने के कलसे (घड़े) रखे हुए चन्द्रमा के समान मुख से... 
शोभित होती हैं और रास तथा खेल करती हुई आती-जाती हैं । जिस व्यक्ति... 
की ओर वे नारियाँ टेढ़े नयनों से देखती हें मानों उन्होंने कटार मार दिया | वे... 
अप्सराओं के रंग वाली सुन्द्रियाँ ऐसी हैं मानो कामदेव की मूर्तियोँहों । 

जायसी कहते हैं कि ज़िनकी पनिहारी दासियाँ ऐसी हैं तो भला रानी किस 
रूप की होगी ? द ध्जि, 

अलक्षार---डउपमा, आन्तिमान्‌, रूपक और उत्पेक्षा । 
[ रे३े | 
ताल तलावारे बरनि न जाहीं। सूकइ वारपार तेन्दह् नाहीं। 
फूले कुमुद॒ केत उजिआरे | जानहूँ डए गगन महा तारे॥ 
उतरहिं. मेघ चढद॒हि ले पानी। चमकहि मंछ बीजु की बानी ॥” 
पेरहिं पंखि सो संगहि संगा ।|सेत पीत राते बहु रंगा॥ 
चकई चकवा केलि कराहीं। निसि बिछुरहिं ओ दिनहिं मिलाहीं।।.. . 
कुरलहि सारस भरे हुलासा | जिश्नन हमार मुअहि एक पासा॥ . .. 
वा सोन ढेक बग लेदी । रहे अपूरि मीन जल भेदी॥ - 
नग अमोल तेन्ह तालन्ह, दिनहिं बरहि जनु दीप । 

जो मरजिआ होइ तहें, सो पावइ वह सीप ॥ ३३ ॥ 
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शब्दार्थ--तलावरि ८ छोटा तालाब । केब--पाठान्तर-सेत भर केवल २ 


श्वेत कमल । उए उदय हुए | मंद ८ मछली । बीज रू विद्य त्‌, बिजली । 

बानी + वर्ण-रंग । कुरलहिं > बोलते हैं | केंव, सोन, ढेक, बक, लेदी ८ ताल 

की चिढ़ियाँ | अपूरि ८ अपूर्ण, कम करना । जल-भेदी ८ जल में भेद करने वाली 
गिरने वालों । बरहि  जलते हैं। मरजिआ ८ जान को खतरे में डाल कर 
. मोती निकालने वाला गोताखोर । 


अथ सिंहल के ताल और छोटे तालाबों का वर्णन नहीं किया जा सकता। 


उनका वार-पार कुछ नहीं सूझता | इनमें कुमुद ओर सफेद कप्तल उज्ज्वल रंग 
के खिले हैं, ऐसा मालूम होता दै मानों आकाश में तारे उदय हुए हैँ (तालाब 
का पानी आकाश के रंग का है और सफेद फूल तारों जसे हैं )। श्राकाश से बादल 
उतरते हैं ओर पानी लेकर ऊपर चढ़ जाते हैं | तालाब में मछुलियाँ इस 
प्रकार चमकती हैं जेते बिजली । तालाब में सफेद, पीले, लाल रंगों के बहुरंगी 
पत्ती साथ-साथ तैरते हैं | चकई और चऊत्रा खेलते हैं, रात में अलग होंते 
ओर दिन में मिलते हैं | सारस प्रसन्‍न हो-हो कर बोलते हैं मानो कहते हैं कि 
हमारा जीना ओर सरना एक साथ ही हो | तालाब के ऊपर केब्रा, सोन, 
ढेक, बगले ओर लेदी चिंड़ियाँ डड़ती रहती हें । ये चिड़ियाँ जलन में गिर-गिर 
कर मछुलियों को कम करती रहतो हैं | इन तालों में अनेक श्रमूल्य मोती 
चमकते हैं मानो दिन में ही दीपक जल रहे हैं । जो जान जोखिपत में डाल 
कर घुसने बाले गोताखोर हों वही वे मोती वाले सोप पा सकते हैं । 

.. व्यज्नना से जायसी अल्लोकिक प्रणय को ओर संकेत कर रहे हैं कि जो 
प्रेम की पीर सहने वाला, प्रेम पर प्राणों की बाजी लगाने वाला हो वही उस 
परमेश्वर के अमूल्य. प्रेस रूपी मोती पाने का अधिकारी हो सकता है | 

..॑. अल्नंकार-डपमा, उद्मक्षा और समासोक्ति | 


का पुनि जो लाग बहु अंत्रित कार | द्त अनूप होइ रखवारी | 
.. नवरँँग नीबू सुरंग जँमीरा।ओ बादाम बेद अंजीरा॥ 
..._गलगल तुरंज सदाफर फरे | नारँग अति राते रस भरे॥ 
.._किसमिस सेब फरे नो पाता। दारिवँ दाख देखि सन राता॥ 


..._ लाग सोहाई हरपारेष्री । आओ प्रेनइ ॥। | रही केरन्ह् की घररी ॥ 
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फरे तूत कमरख ओऔरुनि्जी। राय करोंदा बेरि चिरडेजी॥ 


संखद्राड छोहारा डीठटे। और खजहजा खाठे मीठे ॥ 
पानी देहिं खेंडवानी, कुअंहि खॉड बहु मेलि ल्‍ 
लागीं घरी रहट की, सींचहि अंब्रित बेलि ॥ ३४ ॥ 

शब्दा्थ- पुनि # फिर । लाग > लगी है | अंत्रित # अस्त । बारीरझ 
वाटिका | फरी > फली हुईं। नवरंग #नारंगी। बेदस-बेदाना (अनार)। 
गलगल-पाठान्तर-गागल 5 बड़ा नींबू । नो पाता>॑+नई पत्तियाँ। दारिंव 
(दाड़िम | > अनार । राजा ८ अनुरक्त, प्रसन्‍न | हरपारेउरी ८ लवली । ओन ह्‌ २ 
ऋुकी हुईं | केरन्ह  केलों । घडरी -- गुच्छा, गहल (जिसमें बहुत से केले लगे 
होते हैं) | तूत > शहतूत । निर्केजी ८ लीची । रायकरोंदा 5 रामकरोंद । बेरि- 
बेर । संखदराउ-पाठान्तर-संगतरा ८ संसरा | डीठे >> दिखाई पढ़े । औरु ८ ओर 
(अन्य) | खडवानी > खॉड का रस | _ । 
अथे फिर जो अम्ृतसय वाटिका लगी हुईं है वह अत्यन्त सुन्दरता से 


फली हुईं है, उसकी रखवाली होती है | नारंगी, नीबू, जेंभीर, बादाम, बेदाना 

.  अजीर, गलगल, तुरंज, सदाफर फले हुए हें | लाल-लाल नारंगियाँ रस से 
भरी हैं । नयी पत्तियों के साथ किशमिश श्लोर सेव फले हें | अनार और दाख 

देख कर मन असन्‍न हो जाता है। लवली सुन्दर लग रही है, कंल्ञों के गुच्छे 


केलों से लद॒ कर कुके हैं | शहतूत, कम रख, लीची, रामकरोंदा, बेर और चिरोंजी 
फले हैं। संतरे, छोहारे तथा अन्य खट्टे ओर सोठे फल दिखाई पड़ रदे हे | 
कुश्रों में शक्कर सिला-मिला कर शक्कर के रस युक्त पानी इन बागों में दिया. 
जाता है। रहट की घरियाँ लगी हैं जो कि इन अम्नत बेलों को सींचती हैं। 

टिपणी--जायसी के सभी वर्णन आधिक से अधिक वस्तुओं की नामा- 
वली मात्र से युक्त रहते हैं | अधिक से आधक फलों का नाम गिनाना ही. 
कि को अभिप्रेत था क्‍ 

[ ३५ ] 


: पुनि फुलवारी लागि चहुँ पासा । बिरिख़ बेधि चंदन मे बासा॥ 


बहुत फूल फूली घन बेली। केवरा चंपा कुन्द चेंबेली॥ 


 सुरँग गुज्लाल कदम ओ कूजा। सुगंध बकौरी गंध्रप पूजा॥ 


६ ... परदमावत-भाध्य 


//,/ कल >किस जा कली किन ३ फिर ही. १५.४ 


नागेतरि सद बरग नेवारी। ओऔ सिंगारहार  फुलवारी ॥ 
सोन जरद फूली सेवती। रूप मंजरी ओऔ मालती॥ 
जाही जूही बकचुन लावा। पुहुप सुद्शन लाग साहावा ॥ 
बोलसिरी बेइलि ओ करना। सबाहिे फूल फूर्ण बहु बरना ॥ 
तेन्द सिर फूल चढहि वे, जेन्ह मार्थ मन्ति भागु । 
आहछहिं सदा सुगंध से, जनु बसंत ओ फागु ॥ ३५ ॥ 
शब्दाथें--चह पासा ८ चारों ओर | बिरिख >वबृक्ष । बेधि ८ वेध कर, 
. प्रवेश कर । बासा ८ सुगन्ध । कूजा ८ कुब्जक, जंगली गुलाब । बकोरी > गुल- 
बकावली । मंभ्रप ८ गन्धव । संदृबरग ८ गेंदा । बोलसिरी ८ मोलिश्री । 
बेइलि ८ बेल । आहइहि ८ हैं । हे 
अर्थ--फिर वहाँ चारों ओर फुलवारी लगी है । वृक्षों को वेधकर चन्दन 
की सुगन्ध उनमें हो गयी है । घनवेली में बहुत फूल फूले हैं। केवड़ा, चंपा 
. कुन्द, चमेली, सुन्दर गलाल, कद॒म्ब, कुब्जक, सुगन्धित गुलबकावली, जो 
: गन्धर्वों की पूजा में प्रयुक्त होती हे, नागकेसर, गंदा, नेवारी, हारसिंगार, 
सोनजरद, सेवत्ती, रूपमंजरी, मालती, जाही, जूही, बकचुन, पुष्प सुदशन 
आदि सुन्दर लग रहे हैं। मौलिश्री, बलि, करना आदि सभी फूल अनेक रंगों 
के फूले हुए हैं। ये फूल उनके सिर चढ़ते हैं. जिनके मत्थे पर सोसाग्य की 
मणि है । ये सदा सुगन्धित रहते हैं मानो संदा वसन्‍त ओऔर' फागन के दिन 
रहते हैं । - प 





| ३६ | 


सिंघल नगर देखु पुनि बसा। धनि राजा असि जाकारि दसा ॥। 


. ऊँची पंवरी ऊँच अवासा। जनु कबित्लास इंद्र कर बासा। 





.. राइ राँक सब घर घर सुखी । जो देखिआ सो हँसता मुखी॥ 

..._ रच रचि राखे चंदन चौरा। पोते अगर सेद ओ केवरा 

. सब चोपारितद चंदन रूँभा।ओदठैधि सभापति बेठे सभा॥ 

. जनहूँ सभा देवतन्हं कं जुरी। परी द्विस्टि इंद्रासन पुरी ॥ 
सबे गुनी पंडित ओ ग्याता। संसकिरत सब के मुख बाता॥ 








सिंहलद्वीप-वर्णन-खर्ड ... ४७ 


,र कफ वेजली कली केक किललर किक ७, कहकर पल हरी जटी भरी टी टी री कट हट ली लरीनट 


, अहिक पंथ सर्वारहि, जस सिवलोीक अनूप |! 
हा घर घर नारि पदुमिनी, मोहर्हि दरसन रूप || ३६ ॥ 
.. शब्दार्थ--बसा ८ बसा हुआ । अखसिर ऐसी । दसा रू देश । पंवरी 
सीढ़ी । अवासा ८ घर । राँक रहे, गरीब । रचि ८ बनाना । चोरानचबूलरा। 
: मेद्‌ ८ एक सुगन्धित जड़ । ओदेधि > टेक लगाये हुए । संसक्रिरत न संस्कृत । 
. औहिक पंथ + ऐहिक (सांसारिक) पथ-पाठान्तर-ग्रल के मन्दिर । 
.. अर्थ--फिर देखो सिंहल नगर बसा हुआ है, वह राजा धन्य है. जिसका 
.. चेसा देश है । ऊँचे-ऊँचे महल हैं जिनकी स्थिति ऊची है, अतः उनमें ऊची- _ 
.. ऊंची पौरियाँ हैं । ऐसा अतीत होता है कि यह स्वर्ग है और थहाों इन्द्र का 
.._- निवास स्थान है । यहाँ पर अमीर-गरीब सभी घर-वर में सुखी हैं, जिसे 
.. देखो वही हंसता हुआ और सुखी है । सबने जगह-जगह चन्दन की चोकियाँ 
बना रखी हैं, जिनमें अगर, मेद ओर केवड़ा पोत रखे हैं । सभी चौपालों में 
... अन्दुन के खम्मे बने हैँ जिनमें सभा के समापति उेक लगाकर बेठते हैं । ऐसा 
... मालूम होता है कि देवताओं की सभा लगी हुई है और इन्द्र की पुरी दिखिई 
.. पड़ रही है.। सभी गुणी, परिडत और ज्ञानी हैं ओर सब लोग संस्कृत ही 
बोलते हैं ।सभी जीवन के मार्ग को बनाते हें अर्थात्‌ सभी पुण्यात्सा हैं। मानो 
...__ सारी शिवपुरी ही हो । प्रत्येक घर में पप्मिनी नारियां हैं जो अपने रूप से सब 
. को मोहती हैं । यश | का 
..- टिपणी--जायसी पर सिद्धों का कार्फो अभाव _ था। कारण यह है कि 
...._ सूफीमत की सघना योगमार्ग के सद्श ही उन्हें लगती है।ये सिद्ध 
|... औषड़पंथी शिव के पुजारी थे इसी लिए जायसी मे तुने-सुनाये ज्ञान 
... आधार पर सिंहल में शिवपुरी का आदर्श रखा है। जायसी का. केलाश 
_ (कविलास) हिन्दू-साहित्य का केलाशं नहीं है, काल्पनिक कैलाश है जो 
: इस्द्रपुरी के सहश सभी सुख-सोभास्य ते युक्त है। . न आए 











७. 2 ह 
पुनि देखिअ सिंघल की हाटा। नवौ निद्धि ललछिमी सब वादा 
कन॒क. होट सब ऊुहकुह लीपी । बैठ महाजन सिंघल दीपी॥ 
रे. हैथोड़ा, रूपई ढारी। चित्र कटाई अनेग सवारी ॥ 

७] कांओी । न 5 88 ः 
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ु शब्दा्थ---तलावरि ८ छोटा तालाब । केत--पाठान्तर-सेत ओर केवल ८ 
आ्वेब कमल । उप उदय हुए | संब मथत्ी । बीज विश त, बिजली । 
बानी > वर्ण-रंग । कुरलहिं - बोलते हैं । केंव, सोन, ढेक, बक, लेदी + ताल 
की चिड़ियाँ | अपूरि ८ अपूर्ण, कम करना । जल-मेंदी & जल में भेद करने वाली 
गिरने वस्‍लो । बरहि ८ जलते हैं । सरजिआा जान को खतरे में डाल कर 
मोती निकालने वाला गोताखोर । द 

अर्थ सिंहल के ताल और छोटे तालाबों का वर्णन नहीं किया जा सकता | 
उनका वार-पार कुछ नहीं सूकझता । इनमें कुमुद और सफेद कप्तल उज्ज्वल रंग 
के खिल हें, ऐसा मालूम होता है मानों आकाश में तारे उदय हुए हैं (तालाब 
का पानी आकाश के रंग का है और सफेद फूल तारों जैसे हैं )। आकाश से बादल 
उतरते हैं और पानी लेकर ऊपर चढ़ जाते हैं । तालाब में मदु॒लियाँ इस 
प्रकार चमकती हैं जेपे बिजली । तालाब में सफेद, पीले, लाल रंगों के बहुरंगी 
पत्ती साथ-साथ तैरते हैं । चकई और चऊत्रा खेलते हैं, रात में अलग होते 
और दिन में मिलते हैं | सारस प्रसन्‍न हो-हो कर बोलते हैं मानो कहते हें कि 
हमारा जीना और मरना एक साथ ही हो । तालाब के ऊपर केंत्रा, खोन, 
ढेक, बगले और लेदी चिढ़ियाँ उड़ी रहती हैं। ये चिड़ियाँ जल में गिर-गिर 
कर मछुलियों को कम करती रहती हैं। इन तालों में अनेक अमूल्य मोती क्‍ 
चमकते हैं मानो दिस में ही दीपक जल रहे हैं। जो जान जोखिम में डाल 
कर घुसने बाले गोताखोर हों वही वे मोती वाले सोप पा सकते हैं । 

: ब्यक्षना से जायसो अलोकिक प्रणय को ओर संकेत कर रहे हैं कि जो 
प्रेम की पीर सहने वाला, प्रेम पर प्राणों को बाजी लगाने वाला हो वही उस 
परसेश्वर के अमुल्य प्रेम रूपी मोती पाने का अधिकारी हो सकता है। द 
. अल्लंकार-उपमा, उस्मेत्षा और समासोक्ति | 
कल पुनि जो 8 बस के क्‍ 
... पुनि जो लाग बहु अंब्रित बारी | फरी अनूप होइ रखवारी॥ 
(हा नवस्ग ह नीबू सुरंग ह जेभीरा गे त्रो द बादास | बेद ५. 2 अंजीरा है 
. गलगल तुरँज सदाफर फरे। नारँग अति राते रस भरे॥ 
. किलनिद ने करें नी. पा! दा दाल देखि बन राधा॥ 
| लाग सोहाई हरपारेडरी | ओनइ रही केरन्ह की घररी ॥ 











सिहलद्ीप-वरणन-स्ण्ड द छ्र्र 


फरे तूत कमरख ओऔरुनि्जी। राय करोंदा बेरि चिरउेजी॥ 


( 
न | 7 


संखदराडउ छोहारा डीठटे। ओऔरु खजहजा खाटे मीठे ॥ 
पानी देहि खँडवानी, कुअंहि खॉड बहु मेलि। 
। .. लागीं घरी रहट की, सींचहि अंब्रित बेलि ॥ ३४ 
शब्दाथे-- पुनि 5 फिर | लाग लगी है | अंब्रित > अमृत । बारी 
9. वाटिका | फरी>फली हुईं। नवरंग >नारंगी। बेद ः-बेदाना (अनार) । 


 गलगल-पाठान्तर-गागल +- बड़ा नींबू । नो पातालऋनई पत्तियाँ। दारिंव 
(दाड़िम। ८ अनार । राजा ८ अलुरक्त, प्रसन्‍न | हरपारेजरी 55 लवली | श्रोन हू >« 
आको हुईं | केरन्ह ८ केलों । घडरी +> गुच्छा, गहल (जिसमें बहुत से केले लगे 
)। तूत ८ शहतूत । निजी <+ लीची । रायकरोंदा ८ रामकरोंद । बैरि- 
बेर | संखदराउ-पाठान्तर-संगतरा रू संसरा | डीठे -+ दिखाई पढ़े । ओर ८ ओर 
(अन्य) | खडवानी ८ खाड का रस । 
अथे फिर जो अम्ृतमय वाटिका लगी हुई है वह अत्यन्त सुन्दरता से 
फली हुईं है, उसकी रखवाली होती दे । नारंगी, नीबू, जभीर, बादाम, बेदुना _ 
शेजीर, गलगल, तुरँज, सदाफर फले हुए हैं | लाल-लाल नारगियाँ रस से 
भरी हैं | नयी पत्तियों के साथ किशमिश शोर सेव फले हैं । श्रनार और दाख 
. देख कर मन प्रसन्‍न हो जाता है। लवली सुन्दर लग रही है, कत्नों के गुच्छे 
केलों से लद॒ कर कुक हैं | शहतूत, कमरख, ली ची, रामकरोंदा, बेर और चिरोंजी 
। फले हैं| संतरे, छोहारे तथा अन्य खट्दे श्रोर मोठे फल दिखाई पढ़ रहे हैं । 
# कुश्रों में शक्कर मिला-मिला कर शक्कर के रस युक्त पानी इन बारगों में दिया 
जाता है। रहट की घरियाँ लगी हैं जो कि इन अ्रम्गत बेलों को सींचती हैं 
टिप्पणी--जायसी के सभी वर्णन अधिक से अधिक वस्तओं की नामा- 
कली मात्र से युक्त रहते हैं। अधिक से आधघक फलों का नाम गिनाना ही 
| कवि को अभिष्रेत था । 
५ . [३४ ] 
| पुनि फुलवारी लागि चहूँ पासा । बिरिंख बेघि चंदन भे बासा। 
बहुत फूल फूली घन बेली। केवरा चंपा कुन्द चेबेली ।॥| 
सुरँग गुलाल कदम ओ कूजा। सुगंध बकौरी गंधप्रपः पूजा ॥| 
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नागेतरि, सद बरग नेवारी। औ सिगारहार फुलवारी || 
सोन जरद फूली सेवती। रूप मंजरी ओ मालती॥ 
जाही जूही बकचुन लावा। पुहुप सुदर्शन लाग सोहावा ॥ 
बोलसिरी बेइलि ओ करना। सबहि फूल फूले बहु बरना॥ 
तेन्द सिर फूल चढहि वे, जेन्ह माथे मनि भागु । 
आहहिं सदा सुगंध भे, जनु बसंत ओ फागु॥ १५॥ 
शब्दाथे--चहुं पासा ८ चारों ओर । बिरिख वृक्ष । बेधि ८ वेध कर, 
प्रवेश कर । बासा ८ सुगन्ध । कूजा + कुब्जक, जंगली गुलाब । बकोरी रू गुल- 
बकावली । गंभ्रप ८ गन्धर्व । सदृबरग रगेंदा । बोलसिरी ८ मौलिश्री । 
बेइलि ८ बेल । आहइहिं ८ हैं । आह 2 डक 
अर्थ--फिर वहाँ चारों ओर फुलवारी लगी है । बृक्तों को वेधकर चन्दन 
की सुगन्ध उनमें हो गयी है । धनवेली में बहुत फूल फूले हैं । केवड़ा, चंपा, 
 झुन्द, चमेली, सुन्दर गुलाल, कदम्ब, कुब्जक, सुगन्धित् गरुलबंकाबली, जो 
: गन्धवों की पूजा में प्रयुक्त होती है, नागकेसर, गेंदां, नेवांरी, हारसिंगार, 
सोनजरद, सेवती, रूपसंजरी, सालती, जाही, जूही, बकंचुन, पुष्प सुदशन 
. आदि सुन्दर लग रहे हैं। मौलिश्री, बलि, करना आदि सभी फूल अनेक रंगों 
के फूले हुए हैं। ये फूल उनके सिर चढ़ते हैं" जिनके मत्थे पर - सोभाग्य की 
मणि है । ये सदा सुगन्धित रहते हैं मानो सदा वसन्‍्त और फागन के दिन 





-शहते हैं। - मा 
.. सिंघल नगर देखु पुनि बसा। धनि राजा असि जाकरि. दसा ॥ 
_ डँची पँँवरी ऊँच अवासा।जनु कबिलास इंद्र कर बासा॥ 
. राह राँक सब घर घर सुखी । जो देखिञ्र सो हँसता मुखी ॥ 
 रचि रचि राखे चंदन चौरा। पोते अगर मेद ओऔ केवरा॥ 


,... सब चौपारिन्ह चंदन खूुभा।ओठेधि सभापति बेंठे सभा॥ 





. जनहूँ सभा देवतन्ह क॑जुरी।परी द्विस्ट इंद्रासन पुरी॥ 
से गुल: पदित :ओ उ्थाता। संघडिरत सब. के... ुख बाा॥ 
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की 3. इतर कक पल फिश रद रिकशर कहर किक फैली" किक कर पक ४ फउलिंदातिफि+ की लॉ कर, वकक,लक ओर 


अहिक पंथ “3 6िंदू पंथ, सर्वारहिं, जल सिव लोक अनूप | 
घर घर नारि पदुमिनी, मोहहि, ईरसन रूप ॥ २६ | 

शब्दार्थ--बसा > बसा हुआ । असिरः ऐसी । दसा लदेंश । पंवरी 
सीढी । अवासा न घर । राँक + रहे) गरीब । रचि ज बनाना । ओोरास्चबूसर! | 
मेद्‌ ८ एक सुगन्धित जड़ । ओदेधि टेक लगाये हुए । संप्तकिरत रू संस्क्रेत । 
झैहिक पंथ ८ ऐहिक (सांसारिक) पथ-पाठान्तर-अस के मन्दिर । 
. अथै--फिर देखो सिंहल नगर बसा हुआ है, वह राजा धन्य है. जिसका 
.. हेसा देश है। जा चे-उँचे महल हैं जिनकी स्थिति ऊची है, अतः उनमें ऊ ची- 
: ऊंची पौरियाँ हैं । ऐसा प्रतीत होता है कि यह स्वर्ग है और यहाँ इनक का 
. निवास स्थान है । यहाँ पर अमीर-गरीब सभी घर-घर में सुखी हैं, जिसे 
.. देखो वही हंसता हुआ और सुखी है । संबने जगह-जगह चन्द की चोकियाँ 
.._ बना रखी हैं, जिनमें अगर, मेद और केवड़ा पोत रखे हैं। सभी चोौपालों में 
.. चन्दन के खम्मे बने हैं जिनमें सभा के सभापति टेक लगाका बैठते हैं । ऐसा 
.. मालूम होता है कि देवताओं की सभा लगी हुई है औरः इन्द्र की पुरी दिखाई 










.._ पड़ रही है.। सभी गुणी, पसिडत और ज्ञानी हैं और सब लोग संस्कृत ह्दी 
... बोलते हैं । सभी जीवन के भार्म को बनाते हैं अर्थात्‌ सभी पुण्यात्मा हैं। मानो 
. सारी शिवपुरी ही हो । प्रत्येक घर में प्मिनी नारियाँ हैं जो अपने रूप से सब 
मे टिपणी--जायसी पर सि्धों का काफी ग्रभाव था। कारण यह है कि 
.. सूफीमत की सन्चना योगमार्ग के संदेश हीं उन्हें लगती है | ये सिद्ध 
 ओघड़पंथी शिव के पुजारी थे इसी लिए जायसी ने सुने-सनाये ज्ञान के 
आधार पर सिंहल में शिवपुरी का आदशे रखा है। जायसी का कैलाश 
_ (कविलास) हिन्दू-साहित्य का कैलाश नहीं है, काल्पनिक केलाश है जो 
इन्द्रपूरी के सहश सभी सुख-सौभाग्य से युक्त है |. ये आिक कर 
7 9 बड औ हे 

पुनि वखिआ सिंघल की हाटा। नवौ निद्धि लि मी. सब बाटा॥ 
कक 4 ७ ट सिंघल 
कन॒क हाट सब कुहकुद्द लीपी। ठ महाजन. सि दीपी ॥ 


पक ५%। है 


सचे हैथोड़ा, रूपई ढारी। चित्र कंदाडई अनेग सँवारी ॥ 


कह 


ण न्क्कनी 
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धर पदमावत-भाष्य 


रतन पुदारथ सानिक मोती । हीर॒ पवार अनबन जोती || 
सोन रूप सब भएउ पसारा | धवलसिरी पोतहि घर बारा॥ 


परम लाभ करनी चलाना डक ,०२० न दक 
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आओ कपूर बेना कस्तूरी । चंदन अगर रहा भरिपूरी ॥ 


जेहँ न हाट एहि लीन्ह बेसाहा। ताकहँ आन हाट कित लाहा॥ 
कोई करे बेसाहना, काहू केर बिकाई । 
कोई चला लाभ सों, कोई मूर गवाइ ॥ १७॥ 
शब्दा्थें--क हकु ह -- कु कुम, केसर । घवल > सफेद । सिरी > रोली । 


पवार ८ पत्ना-पाठान्तर-लाल । बारा द्वारा, दरवाजे। बेसाहा> खरीदा । 
मर ८ मूलघन |. 


अथ- फिर सिंहल के बाजार देखिए | सबने नवों निधियों और लद्सी 
को बाँट रखा है अर्थात्‌ सभी निधियां ओर लक्ष्मी यहाँ के बाजारों में हैं। 


सोने की हाट को कु कुम से लीप-पोत कर सिंहलद्वीप के सभो महाजन 
(सोदागर) बेठे हैं। रूपे को ढार कर उन्होंने हथौड़े बना रखे हैं, अनेक प्रकार 


के चित्रों के कटाव बना करके सजाया हुआ है । रत्न, पदाथे, मास्िक्य, मोती 
हीरा, पन्ना श्रादि अद्भुत प्रकाश वाले जवाहर भरे हैं । चारों ओर सोने के 
रूप का ही फ्रेल्ाव है। धर-द्वार सफेदी और रोली से लिये पुते हैं। कपूर, 
खस, कस्तूरी, चन्दन ओर अगर की सुग़न्ध उनमें आ रही है। जो व्यक्ति 
इस हाट में खरीद नहीं करता उसे दूसरी हाट में क्या लाभ हैं? यहाँ पर 
कोई खरीद करता है ओर कोई बिक्री करता है, कोई यहाँ लाभ करके चलता 


: है ओर कोई मूलघन भी खो जाता है। 


नांट -- अन्तिम पंक्तियों में जायसी ने मनुष्य जीवन पर लक्ष्य किया है । 


यहां अत्येक वस्तु अपने कर्मो के द्वारा क्रय-विक्रय करता है। कुछ लोग 

_ सुकर्सो के द्वारा ल्लाभ करते हैं. और मलुष्य जीवन से इंश्वरत्व प्राप्त करते हैं 

और कुछ लोग अपने पापों के फलस्वरूप मूलथन के रूप में प्राप्त सनुष्य- 
. जीवन को भी खो जात हैं । 


.  अलंकार--समासोक्ति (जो हन हाट मूर गंवाइ) । 


[ शे८ ] 


. पुनि सिंगार हाट घधनि देसा। कई सिंगार तहँ बैठी बेसा ।। 
मुख तंबोर तन चीर कुसुभी | कानन्ह कनक जराऊ खुभी ॥ 
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हाथ बोन सुनि मिरिग भुलाहीं। नर मोहहिं सुनि पेगु न जाहीं ॥ 
भोंह धनुक तहूँ नैन अहेरी। सारहिं बन सान सोौं फेरी॥ 
 अलक कपोल्ल डोल हँसि देहीं। लाइ कटाख मारि जिड लेहीं ॥ 
. डँच कंचुकि जानहुँ जुग सारी। अंचल देहि सुभावहिं ढारो॥ 
केत खेलार हारि तेन्द पासा। हाथ झारि होइ चलहिं निरासां ॥ 
द चेटक लाइ हरहिं मन, जो लहि गंथ है फेंट। ख 
साँठि नाठि उठि भए बटाऊ, ना पहिचान न सेंट ॥ ३८ ॥ 
शब्दार्थ--सिंगारहाट -- रूप बाज़ार (वेश्याओं का मुह्ला)। बेसा « 
वेश्या । तँबोरं -- ताम्बूल, पान । लन > शरीर । चीर -- साड़ी । कुसुस्भी +- 
पीली (हरसिंगार के फूल के रस से रंगी हुई) । काननह - कानों में । जराऊ ++ 
. जड़ाऊ | खुम्मी ++ कान की लॉग, इयरिंग | सिरिग - संग ! सान - सेन, भौं 
. का इशारा | अल्वक ८ बाल | कटाख - कटाक्ष । जुगन्दो । सुभावहिं-स्वभाव 
तथा । ढारी > पांसों का फेंकना । केत - कितने ही । चेटक - जाढू | गध - 
..  पूजी। फेंट ८ गांठ | साँठि ८ पू'जी | नाठि - नष्ट हुईं | बटाऊ - राही । 
... श्रथं--फिर सिंहल का रुप बाज़ार बड़ा सुन्दर देश है । वहाँ पर वेश्यायें 
“डज्ञार करके बेठी होती हैं . उनके मुख में पान की लाली है और शरीर पर 
कुसुम्भ रंग की साड़ी है । कानों में जड़ाऊ सोने की इयरिंग पहनती हैं । हाथ 
से वीणा बजाती हें जिसे सुनकर संग सुधि-बुधि भूल्र जाते हैं, पुरुष भी 
मोहित हो जाते हैं चलते हुए रुक जाते हैं आगे पैर नहीं उठाते | उनकी. 
भोहें धनुष के सदश हैं । उनके नेन्न शिकारी हैं जो न्ूकुटी के इशारे रूपी बाण 
धुमा-घुसा कर मार रहे हैं | उनके घुंघराले बाल कपोलों पर लहरात हे, थे 
बीच-बीच में झुस्कराती हैं कटाक्षों को चला-चल्ला कर सार-मार कर लोगों 
की जान लेती हैं। उनकी कंजुकी में दो उरोज ऐसे लगते हैं मानों पाँसे की. 
. दो गोट हैं जिनको अंचल सहज ही फेंक देता है। इन पांसों पर कितमे ही 
खेलाड़ी हार गये, वे सारा धन गँवा कर हाथ भाड़ कर निराश हो कर चलने 
. गये । जब तक गा में पू'जी है ये आकर्षण के जादू से उनके मन को हरती 


. हे पर बेब इनकी दूजी नष्ट हो गई वे बटोही की भाँति चले जाते है जैसे 








हम .._ पदमावत-भाष्य 








टिपर्णा-जायतसी का यह वर्णन बड़ा ही यथातथ्य चित्रण है | साथ हु 
इसके द्वारा उन्होंने संसार की मोहक साया का भी निरूपण किया हैं | मनुष्य 
सलारिक माया-मोह के आकर्षण में स्वयं फँसता हे अपना ज्ञान, विवेक ओर 
भक्ति आदि घन खो कर नष्ट हो जाता है और जब उसके पास कुछ नहीं 
₹ह जाता संतार के मित्र, पत्र, कलत्र आदि उसे प्रणा की हाष्ट से देखते हें 
और वह हाथ बल कर पछुताता चला जाता ह। 
. अलक्षार- भोंह धनुष... रूपके । 

कुच कचुकि, . .उत्प्रज्ञा । 

केत खेलार.., भेंट... समासोक्ति | 
द .. [३६ ] 
ले है बैठ फूत्न कुलहारी।पान अपूरब॒ धरे सँवारी ॥ 


5 


सात सत्र बेंढ़् ले गाँवी। बहुल कपूर खिरौरी बाँधी ॥ 





_कतहूँ पंडित पढ़हिं पुरानू। धरम पंथ कर करहिं बखानू। 
_ऊतह कथा कहे कुछु कोई । कतहेँ नाच कोड भल्लि हा 


कंतहुँ छरहटा. पेखन लावा। ऊैतहू पाखंड काठ नचावा॥ 
तह नाद सबद होंइ भला |कतहूँ नाटक चेटक कंला ॥ 


 कतहुँ काहुँ ठग बिद्या ज्ञाई। कतहुँ लेहि माठुंस बौराई। 


 चरप्ट चोर धूत गेंठिछोरा, मिले रहहि तेहि नाँच | 
...ा तेंह नाच सजग भा अगुमन, ग ताकर प॑ बाँच ॥ ३६ ॥ 
पा ल्दाथ--छुलहारी > फूल बेचने वाली, मालिनी | अरब < अपूर्ष 


.. अन्दर | साधा > सुगंधित दरब्य | गाँधी - गंधी । जेडुल-बहुत-पाठान्तर-फूल | 
._ खिरौरी ८ केवड़ा देकर बाँधी हुई खर (कत्था)। कोड (क्रीड़ा) नाटक 

.. छुरहटा-पाठान्तर-चिरहँटा - बहेलिया | पाखेंड > कठपुतली का नाटक दिखाने 
..... वाला | काठ 5 कठपुतली | चेटक जादू । चरपट » चाल्नाक । अगुमन ८ 
.._.._ श्ागरे का सोचने वाला | गथ - पूजी | प>पर | बाँच बचा | 


अथ--फूलवाली मालियें फूल लेकर बेठी हैं । तंबोली सुन्दर पान 


.. संमाले बैंढे हैं। गंधी लभी भ्रकार के सुगन्धित इत्र आदि लिए बैड हैं। भ्रनेक 


आकार के कपूरी तथा केवड़ा देकर कत्पे की टिकिया लिये हैं। कहीं पर पंडित. । 
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लोग पुराण पढ़ रहे हैं ओर धर्म अन्थों की कथा आदि सुना रहे हैं | कोई 
नाच तथा खेल दिखा रहे हें | कहीं बद्देलिया पक्षी दिखा रहा है तो कहीं 
._कठपुतली वाला. कठपुतली का नाच दिखा रहा है । कहीं पर सुन्दर गाने- 
बजाने हो रहे हैं तो कहीं नाटक ओर जादू के खेल हो रहे हैं । कहीं पर कोई 
उगविद्या आदि के द्वारा मलुष्यों को पागल बना रहे हैं | उन नाचों में चालाक, 
चोर, धूत॑, गंठकटे आदि मिले होते हें, पर जो लोग सजग होते हैं और आगे 
की सोचने वाले होते हैं उनकी पू'जी बच जातो है।.. द 
टिप्पणी--इस छुंद के थी अन्त में जायसी समासोक्ति के द्वारा संसार 
- की ओर संकेत कर रहे हैं। संसार में मनुष्य को ठगने की सामग्री बहुत है | 
- मनुष्य का विवेक सरलता से नष्ट हो सकता हैं पर जो लोग सजग होते हैं 
जिनकी दृष्टि परलोक की ओर सी होती हैं उनको संसार की माया .ठय नहीं 


सकती । । 
अलड्भूगर--समासोक्ति । 
[४० ] 
पुनि आइअ सिघल गढ़ पासा।| का बरनो जस लाग अकासा |! 
तरहि कुरुस बासुकि के पीठी | ऊपर इन्द्रलोक पर डीठी ॥ 
परा खोह चहुँ दिसि तस॑ बंका | कार्प जाँघि जाइ नहिं काका ॥ 
 अगम -असूझ देखि डर खाई।परे सो सप्त पतारन्द जाई॥ ४ 
नव पँँवरी बाँकी नव खंडा | नवहूँ जो चढ़े जाइ बह्यडा ॥*#  ' 
कंचन कोट जरे नग सीसा | नखतन्ह भरा बीजु अंस दीसा |! 
. लंका चाहि ऊँच गढ़ ताका | निरखि न जाइ दिस्टि मन थाका ॥ 
हिआ न समाइ दिस्टि नहिं पहुंचे, जानहुं ठाढ़े सुमेरु।..... 
कहेँ लगि कहों उँचाई ताकरि, कहँ लगि बरनों फेरु ।। क्‍ 
शब्दाथ-- तरहिं ८ नीचे । कुरुस ८ कूर्स (कच्छुप भगवान्‌ जिनकी पीठ 
पर प्रथ्वी हैं) पाठान्तर, करिन्ह रू दिग्गज (दिशाओं में वे हाथी जो चार ओर 
से पृथ्वी को अ्रप॑नें दोतों पर डंठाये है)। डीठी ८ दृष्टि (दिखाई पड़ना) । खोह- 
खाई | वाहि ८ बढ़ कर | लगि 5तक .। ठाढ़ & खड़ा हुआ । फेरु ८ घेरा । 
थे--फिर सिंहलगढ़ ( किला )-के पास आइये | इसका क्या वर्णन 








श्र  * पदंसावत-माष्य 
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करूँ; ऐसा ऊँचा है मानों आकाश में लगा हुआ है। किल्ले की नींव इतनी 
नीचे गयी है कि कच्छुप भगवान्‌ और शेबनाग की पीठ छुए है और ऊपर 
इतना ऊँचा है कि इन्द्रलोक दिखाई पड़ता है। किले के चारों ओर खाई 

इतनी गहरी है कि देखते समय जाँबें. कॉपने लगती हैं, रॉक कर देखा नहीं 
जाता । ऐसा असूझ लगता है और भय मालूम होता है कि यदि गिर पड़े 
तो सातवे पाताल में जा पड़ेंगे । किले में सुन्दर नव ड्योढ़ियाँ ओर नव खण्ड 
हैं। यदि कोई इनके नवखणडों पर चढ़ जाय तो बल्याण्ड में पहुँच जाय । 
कोट ( गढ़ ) सोने का है ओर उसमें नग ( हीरे ) श्रीर शीशे जड़े हैं | ऐसा 

प्रतीत होता है कि नक्षत्रों से भरी. बिजली हो | (नग नज्तृन्न हें ओर शीश 
बिजली ) । लंका से भी ऊंचा किला हे, उसको देखते नहीं बनला दृष्टि ओर सन 
थक जाते हैं। उसकी विशालता हृदय में समाती नहीं और दृष्टि वहाँ तक 
पहुंचती नहीं, सुमेरु पवत की भांति खड़ा है। उसकी ऊंचाई और घेरे का 
कहाँ तक वर्णन करू । * द रे 





टिपणी-सिंहलट्ठीप से जायसी का तात्र्य हृटयोगियों के पिद्धयीठ 
से है अतः गढ़ से उनका तादय मनुष्य के शरीर से है जिसको साथ कर... 
हीं हटयोगी पिद्ि ग्राप्त करता है। प्रत्येक पंक्ति में उनका रूपक नहीं है... 
पर “न पोरी बाकी नवखंडा ।. नवहुँ जो चढ़ो जाह जल्ययढा |” निश्चय... 
. ही उनके रूपक से युक्त है। नव पौरी और नवखंड से जायसी का तात्पर्य 
मनुष्य की नव इख्धियों (२ आँख, २ कान, २ नाक के छिद्र, मख, लिंग और 
गुदा) पे है जिन्हें हटयोगी साधता है | इनके सध जाने के पहचात्‌ कुरडलिनी 
चुएइम्ना नाड़ी के मार्ग से अह्रंत्र में पहुँचती है। अद्यरदा' से जायसी का 
मतलब बहरंत्र से ही है| इसका क्स्तित वर्णन अगले पद में है | 
अलंकार---जस लाग अकासा--उस्तोक्षा तथा सम्बन्धातिशयोक्ति । 
.. हहहिं सम. ..डीढी--सम्बन्धातिशयोक्ति |... 
..... नव पोरी...अह्या डा. . .रूपकाक्िशयोक्ति और समासोक्ति ; 
.... सम्पुर्ण यद में अविशयोक्ति।....... खरः 
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5० आह ॥ 


निति गढ़ बॉचि जोश सास सूरू । नाहे त बाजि होइ रथ चूरू ॥ 


श्ः 


५्बथटओ कल) 
पंवरी नवों बच्चन कइ साजी। सहस सहस, .तहँ. बंठे पाजी 


(हि पांच कोटवार सो मँवरी | काँपे पाँय चँँपत अे पवरी ॥ 
पंवाराह पंवारे सिंध गढ़ि काढ़े। डरपहिं /जाथ .देखि तेन्ह ठाढ़े॥., 
डे बनान वे नाहर गढ़े।जनु गाजहिं चाहहिं सिर चढ़े॥ 
टारहिं पूँछि पसारहिं जीहा। कुजर डरहिं कि गुजारे -लीहा॥ 


कनक सिला गढ़ि सीढ़ी लाई | जगमगाहिं. मढ़ ऊप ताईं॥ 


 नवौ खंड नव पँवरीं औ, तहूँ बज केघार | 
चारि बसेरें सों चढ़े सत, सत सों चटे जो पार॥ ४१ ॥ 


शब्दा्थं--बाँचि 5 बचा कर । सूरू सूर्य | बाजि- लड़कर । पाजी - 
पदल संता | कोटवार ८ कोटपाल-कोतवाल । मँवरी > चक्कर | च॑ पत॒ -» पड़ते. 
ही | व > उन | पंवरी ८ सीढ़ी । बनान -- प्रकार | टारहिं>चलाते हैं । जीहा 
जीभ । कु जर ८ हाथी । ग्रुजरि ८ गरजकर । लीहा ८ लिया । ताईं ८ तक । 
बसेरे ७ पड़ाव । _ 

. अथे--गढ़ इतना अधिक ऊ'चा' है कि सूर्य और - चन्द्र बचा कर चलते 
हैं नहीं तो गढ़ से लड़ कर उनके रथ चबूर चूर हो जाथ । उसमें नव ड्योढ़ियाँ 
हैं जो वश्ञ की बनी हैं। प्रत्येक पर एक-एक हजार पेंदल सेना बैठी है। 
उसमें पाँच कोतवाल चक्कर लगाते है! वे ड्योढ़ियाँ बहुत डरावनी हैं अतः. 
उन पर पेर रखने से पाँव कोंपने लगते हैं । प्रत्येक डयोढ़ी पर सिंहों के चित्र 
कढ़े हुए हैं, उन्हें खड़े देख कर राजा लोग भी डर जाते हैं। वे ऐसे विचित्र 
बने हैं कि सालूम होता है कि गरज कर सिर चढ़ना चाहते हें।वथे पृ" 
. चलाते और जीभ फेलाये हुए हैं | हाथी भी डरते हैं कि गरज कर ले लेंगे, 
(मार डालेंगे) | सोने की शिला गढ़ कर सीढ़ी बना ई गयी है जो कि ऊपर 
तक चमकती रहतो है | उसमें नव खंड, नव ड्योढियों हैं, उसका दरवाजा 
वज्च का बना हैं | जो उसके पार जाना चाहे डसे चारों पड़ावों पर से सत के 
.. द्वारा ही चढ़ना पड़ेगा । 57 





...... तुम्ह तेहि चाक चढ़े होइ काँचे । आएहु फिरे न थिर होइ बाँचे 
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टिपसी-इस पढ़ में हठयोग के पिद्धान्तों का विशेष व्यक्तीकरण हे | 


मनुष्य की नव इच्ियाँ ही नव पोरी हैं, हजार हजार पदल सेना ह्न्द्रियों 
की तेना है जो मनुष्य के ज्ञान और विवेक के समक्ष खड़ी हे हें । इस सेना को 
पराजित करने के बाद ही साधक इच्द्रियों को वश में करता हैं। पाँच 
क्रोतवोल-काम, क्रोध, मद, लोग और मोह हैं. जो इच्द्रियों केः इदे-गिर्द 
चक्कर लगाते रहते हैं। प्रत्येक पोरी पर- वित्र-लिखित- सिंह मिथ्या अहंकार 
हैं । मिथ्या होते हुए भी जैसे पिंह भयावने हैं उस गकार सांसारिक मिथ्या- 
प्रिमान साधक के मार्ग का बहुत भयंकर विध्न हैं, बड़े-बड़े लाथक, भी इसके 
शिकार हो जाते हैं| सोने की सीढ़ी-सुषुम्ना नाड़ी है जिसके भातर से कुएंड- 
लिनी अद्यरंत्र तक पहुँचती है । इस सीढ़ी के उपर बल्यांड की दिव्य ज्योति है | 
नव इख््रियों के उपर अज्ञान ही वजू केवार हे जिसका तोड़ना हुस्साध्य हैं । 
“चारि बपेरे! हैं पृकीमत की चार अवस्थाये-शरात्रत, तरीकत, हकीकत 
और मारिफित | / 
अल्ंकार--समासोक्ति । ह्‌ 
माना जा सकता है क्योंकि जायसी का मुख्य लक्ष्य सिद्धान्त-प्रतिपादन था । 
पर सच तो यह है कि जायसी सिद्धान्ल-प्रतिषादन को बहुत गोण रखते हैं, 
ग्रन्थ में कहानी का वर्णन प्रधान है। यही कारण है कि इनका रूपक श्रत्येक 
शब्द और पंक्ति में सटीक नहीं बेठता। इस प्रकार भ्रस्तुत (गढ़-वर्णान) 
प्रधान ओर अप्रस्तुत (हठ्योग-सिद्धान्त) अ्रप्रधान होने के कारण अल्लकार 
समासोक्ति ही मानना समीचीन है।...... 
_नवो पँवरि पर्‌ दर्सो दुआरू। तेहि पर बाज राज घरिश्रारू ॥ 
घरी सो बैठे गने घरिआरी | पहर पहर सो आपनि बारी॥ 
.. जवबहिं घरी पूजी वह मारा ।घरी घरी घरिआर पुकारा ॥ 
परा जो डॉड जगत सब डॉडा ( का निचित माँटे कर भाँडा ॥ 
॥। 
। 


.. षरौजोंभर घटे तुम आऊ।क। निचित सोवहि रे बटाऊ॥ 


मर नरम 


स प्रकार के वर्णनों में श्रन्योक्ति श्रलंकार भी 
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पहराहि पहर गजर नित होई। हिआ. निस्ोगा जाग न सोई 
..सुंहमद जीवन जल भरन. रहँट घरी की रीति। 
घरी सो आई ज्यों मरी, हरी जनम गा बीति।। 9९ गल 
. राब्दार्थ--घरिआ्रारू > घढ़ियाल, घंटा । घरी ८ घड़ी । गले टपित |. 
डॉड > डंडा | डॉडा ८ दण्ड दिया । निचिन्त - निश्चिन्त। माँटी कर गैंग 5. 
मिट्टी का बर्तन | आऊ + आयु | गजर - घंटे पीटने की आवाज | छिल 
ढेंदय । निसोगा : शोकरहित | जाग ८ जागो । न सोई ८ सत सो । 
अथे-- नव ड्योदियों के ऊपर दसवां द्रवाजा अह्यरस्ध है, उस पाता 
(काल) का घंटा बजा करता है । वहाँ घंटा बजाने वाले लोग घड़ी गिल हुए. 
बेंठे रहते हैं अपनी-अपनी बारी पर प्रत्येक प हर पर घंटा बजासे हैं| (पर्चीव 
काल में समय ज्ञात करने के लिए जल के एक बड़े बतंन में एक हेह्दोर्े 
वस्तु डाली जाती थी जिसे घड़ी कहते थे । एक घड़ी में उसके छेद से इतता 
पानी भर जाता था कि वह पानी में डूब जाती थी । एक आदमी उसे रखता 
बैठा रहता था और उसके इबते ही डसे खाली करके फ़र डाव्तता ओर 
घंटा बजाता था। रात दिन इस क्रम को रखने के त्विए आदसियों क्री छूटी 
भी बदला करती थी । ) जभी घड़ी पूरी होती थी बह पी टला था ।“बढ्याह 
की आवाज पर जायसो कल्पना करते हैं कि घंटा घड़ी-घड़ी पर छुवा कर 
मानो कह रहा है कि सारे ससार पर डण्डा सार कर काल चत्क दुरिकत कर 
रहा दै तो ऐ मिद्दी के भाँडे मनुष्य तू क्यों निश्चिन्त बैठा है। तू स्तित बा# 
पंर कच्चे मिद्दो के बतंन की भाँति चढ़ा हैं, उस पर आते ही चक्कर गाता 
होगा । यहाँ कोई स्थिर नहीं बच सकता | | कुम्हार के चाक पर गीत्ती परिट्टी 
आते ही घूमने लगती है, जब तक चाक चलता है, बर्तन बनता है श्र 
बतन बनना बन्द होते ही चाक भी बन्द हो जाता है ॥) गये यह कद 
काल्नचक्र को गति में कोई स्थिर नहीं रह सकता । जैसे-जैसे घड़ी भार रोदे 
तेरी आयु घटती जा रही है, अ्रतएव ऐ पथिक (सजुष्य) तू निश्चिल्त क्यों. 
सो रहा दै ? प्रस्येक पहर परः घंटा बज रहा है, तू छृदय से सोचराहित क्यों 
है ! जाग, सत सो, भविष्य की चिन्ता कर | जायसी कहते हैं कि यह जौवत 
'उसी प्रकार है जेले रहट में लगी हुईं छोटी घड़ी जल के मीतर हुक 





| ... जब तक । विरिख -वृत्त (कंचन वृत्त से इनका तात्पर्य. सुषुम्ना नाढ़ी से है 
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कर जल भरती थी, जल भरते ही वह डूब जाती थी । मनुष्य 
प्रति-क्षण व्यतीत होता है और ज्यों ही काल पूरा हुआ जीवन समाप्त हो 


न्‍ हक 03 कक री ,मपक आह कक कट 8,ज/6 पा कहना 


का जीवन भी 


(व, अली आ,.&ी ७9. (0७३. कि. कअाी हरी. निन्कन न व भय पा, नी, बी5 वि जि लक 2 5 ता७ # ५ #। (१७ हर, की लिक अंक आधभल अति, हाँ १, 
अभी # 


जाता हू | ५ ह ह 
टिपणी--दसवाँ द्वार बह्रन्त्र है. जिसकी व्यंजना पिछले पद में भी 
है | इस पद में जायसी जी ने अपने व्चा₹-को अधिक स्पष्ट किया हैं | 
अलंकार--नवों पँवरि, . .घरिआ्नरू--समासोक्ति । 
घरी घरी घरिआर पुकारा-हेतूः्प्रेक्षा । 
मुहमद जीवन, . .जलभरन--रूपक । 
. [४३ ] 
राह पर नीर खीर दुइ नदी | पानी. भरदिं. जैपे . दुरुपदी ॥ 
ओरु कुण्ड एक मॉतीचूरू | पानी अंब्रित, कीच कपूरू |! 
ओहि क पानि राजा पे पिआ | बिरिध होइ नहिं जौलहि जिआ।। 
कंचन बिरिख एक तेहि पासा ।जस कलपतरु इन्द्र कबिलासा ॥। 
मूल पतार, सरग ओहि साखा | अमर बेलि की पाव, को _चाखा ॥ 
चाँद पात ओ फूल तराई।होई डजिआर नगर जहाँ ताई॥ 
वह फर पाव तपि के कोई। बिरिध खाइ नव जोबन होई। 
... राजा भए भिखारी, सुनि वह अंब्रित भोग | 
..  जहँ पावा सो अमर भा ना किछु ब्याधि न रोग ॥ 9३ ॥ 
" शब्दाथे-नीर-खीर ८ जल और दूध---हड़ा और पिंगला की नाढियाँ, 
कबीर ने भी इंड़ा ओर पिंगला को यमुना और गंगा कहा है क्‍योंकि हठयोग 
के अनुसार इड़ा विष.की और पिंगला अमृत की नाड़ी है, दोनों के रंग ऋमशः 
श्याम ओर रवेत हैं. इन्हीं रंगों को दृष्टि में रख कर जायसी ने नीर-खीर 
की नदी लिखा है। हुरपदी ८द्रीपदीःपंच इन्द्रियां (द्लौपदी के पाँच पति थे 
. अतः पाँच से सम्बन्धित होने से इन्होंने इन्द्रियों को द्ौपदी कहा) | कु'ड < 
अम का कु ड | पानी >अस । कीच-कीचड़(विरह) । विरिध-वृद्ध । जौलहि 


के कह है 





0 मी मगर फैरा अहाराह है। कह २० में भी सुहस्त जो। इंबत कहा है 
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5 हक लत लक रत कल अल २ तल विलगटक लि शिरकत कक 

अथ-- सहल़ गढ़ पर जल और दूध की दो नदियाँ हें। द्वोप दी जैसी 
नारियां उस पर पानी भरती हैं। वहाँ एक और मोली के समान स्वच्छ 
कुण्ड दे उसका पानी अम्रत ओर कीचड़ कपूर हैं। उसका पानी राजा पीता 
है और जब तक जीता है बुद्ध नहीं होता है । उसके पास एक सोने का 
वृक्ष है जो स्वग के इन्द्र के कक्पवृक्ष के समान है| उसकी मूल पाताल में 
ओर शाखा स्वर्ग में है । उस अमर बेल के चखने को कौन पा सकता है? 
उसके पत्ते चोद और फूल तारागण हैं। जहां तक नगर है इनके प्रकाश से 
उजेला रहता है | तपस्या करेके ही कोई उसके फल को पा सकता है। थदि 
बुद्ध उसे खा ले तो युवा हो जाय । उस अम्ृत-भोग को सुन कर राजा 
भिखारी होता है | जो डसे पा जाता है अभ्वर हो जाता है, फिर उसे व्याधि 
भ्रौर रोग नहीं होते। «६, कर त्शा भाज-है। एार्शा 





टिप्प्ण[--इल पद सें जायती ने हृठयोग ओर सूफी सिद्धान्त का सुन्दर 
समन्वय किया हूँ | हठयोय के अनुसार मानव शरीर में तीन नाड़ियां होती 
हैं-इड़ा, पिंगला और स॒षम्ना | इड्ा विष की काली नार्डी हे और पिंगला 
अमृत का श्वेत नांड। है । सुषम्ना बीच को नाडु) है | जिसके मूल से कुएड- 
लिनी हैं, ओर उसके ऊपर बदक्षरंत्र है | बच्चरंत्र के उपर सहस्रदल कमल है। 
साधक यम-नियमादि के द्वारा इन्द्रियों का जब दमन कर लेता है तो कुएड- 
लिनी सुप्ृम्ना के मार्ग से ऊपर चढ़ती है, कुएडलिनी के चढ़ने से ज्ञान की 
ज्योति जग जाती हूं | बल्वरंत्र में कुर॒डलिनी के पहुँच जाने पर. साधक को. 
सभी सिद्ियां प्राप्त हो जाती हैं। वह अद्वे त में मिल एक एक हो जाता है । 
जायसी सूफी थे, सूफी मत में साधना की स्थिति हे पर उसमें हृठयोग 
जैसी नहीं है । इन्द्रियों का दमन वहां भी है, सूफी मत सें प्रेम कीं महिमा 
अमित हैं | जायसी ने हटयोग की पद्धति को अपने मत में स्थान देकर 
प्रेम का महत्व प्रदर्शित किया हैं | उक्त पद का भावार्थ इस ग्रकार होगाः-- 


शरीर में इड़ा और पिंगला की दो नाडियां हैं | पंच इन्द्रियां: इनसे 
संत और असत्‌ भाव ग्राप्त काती हैं । यहां पर एक प्रेम का कुंड हृदय सी 
है उसमें प्रेम अमृत है और।वरह कीच हे | मन ग्रेमः को प्राप्त करता है. 








पदमावत-माष्य .. 


लज्ज्स्स्स्स्स्स्श्थ्ण्श्स्स्स्स >> ज5 5०४ >+ अरिफदरआ शक फल कली पा पजरत करा कक परी ॥ कतार, 





श्य््ज्ज्ल्स्स्स्स्स्स< 





और प्रेम के कारण शाखत यौवन ब्राप्त करता है । हृदय के पास हैँ सुषुम्ना 
नाड़ी है जिसका उतरी पिरा अझर॑ख््र में पहुंचता हैं जहां सहस्दल कमल 
'पर पियतम रिटजमान हैं | तुपु मना का मूल मूलाघार चक्र में और शाखा 
ब्रह्मांड में हैं । प्रण॒य के ग्रा्त हो जाने पर नव यौवन का आनन्द सदा बना 
रहता है | इसी ओम को सुनकर मन योगी बन कर अपना सब कुछ छोड़ 
चल्ना' जाता है और किर उसे संसार के मांया-मोह नहीं व्यापते | 
अलंकार--समासोक्ति ओर रूपकातिशयोक्ति | 


[४४ | 
गढ़ पर बसहिं चारि गढ़पती | असुपति, गजपति, ओ, नरपती ॥ 
सब के धौरहर सांने साजा ।औ अपने अपने घर राजा॥ 
रूपवंत धनवंत. सभागे | परस पान पँवरि तेन्ह लागे ॥ 
भोग बेरास सदा सब मांना। दुख चिता कोइ जरम न जाना ॥ 
मंदिर मंदिर सबके चोपारी | बेंठि कुंवर सब खेलहि सारी॥। 
पाँसा ढरे खेल भल्रि होई।खरग दान सरि पूज न कोई॥ 
भाँट बरनि कहि कौरति भली | पावहिं हस्ति घोर सिंघली ॥ 
. मंदिर मँदिर फुलवारी, चोवा चंदन बास । 
निसि दिन रहे बसंत भा, छहु रितु बारहु मास ॥ ४४॥। 
द शब्दार्थ --चारि + चार (अन्तःकरण के मन, चित्त, बुद्धि ओर अ्रहंकार) 


_पाठान्तर-स्ारि- बहुत से। असुपतति>अश्वपति। परस पखान>पारस 
पत्थर | पँवरि “ड्योढ़ी | तेन्ह > उनके । . बेरास 5 विलास-सुख । जरम +८ गे 
जन्म, जीवन भर । चौपारी>-चौपाल-बेठक । सारी ८ पासा । ढरे - चलता क्‍ 


है, गिरता है। खरग दान --तलवार चलाना । के 
हर अर्थ--उस गढ़.पर चार गढ़पत्ि रहते हैं जो घोड़े, हाथी भर मनुष्यों 
... के स्वामी हैं श्र्थात्‌ जिनके धोढ़े, हाथी भर नर सेवक के रूप में हैं | सब के 
..... महल सोने से सजे हुए हैं ओर वे अपने-अपने धर राजा हैं। थे सभी रूप- 
..... वान, धनवान्‌ और सोभाग्यवान्‌ हैं, उनकी ड्योद़ियों में पारस पत्थर लगे हैं। 
8 ६ भोग-विल्लास में ही मग्न हैं | दुःख चिन्ता, आदि तो उन लोगों ने जीवन 





बाबा आर 7 लो 46३४ केक 4 उप के 
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है ९५४/*क३३४कन्‍नत ५ तक ढक ,००2 हो का जी की की थी न का आज जा आन ं५० काम." “2 ० आकिंग गति... हर २. < 


भर जाने ही नहीं । सब के घर-घर में चोपाले हैं जहाँ बेठकर सभी राजकुमार 
पाँसा खेलते हैं । पाँसे खेले जात हैं, सुन्दर खेल होते हैं, पर तलवार चलाने 
वाले खेल की कोई समता नहीं कर सकता । भाव यह कि ये. लोग केवल 
पॉसा-खेल नहीं खेलते, ये तलचार चलाने वाले भी हैं । इसीलिए भाट लोग 
इनकी बड़ाई करते हैं ओर इनका यश वर्णन करके घोड़े ओर सिंहल द्वीप के 
हाथी इनाम में प्राप्त करते हैं । घर-घरं में फुलवाड़ी लगी है, चोवा और 
चन्दन आदि की सुगन्धि निकलती रहती है । वहां पर छुहों ऋतुओं और 
बारहों मास वसन्‍्त ऋतु ही छाई रहती है । 

नोट--यहां पर अन्तःकरण (सन, चित्त, बुद्धि और अहंकार) की ओर 
संफेत है । रहस्यवादी का श्रन्तःकरण सवथा सम्पन्न है। उसे दुःख नहीं 
व्यापता, सदा प्रसन्‍न रहता है । पॉसे से तात्पर्य ईश्वरीय प्रेम से दै। रहस्थ- 


वादी प्रेम का खेल खेलता रहता है जिसके कारण उसे सदा आनन्द रहता है । 


ख्रलंकार-- समासोक्ति । 
[ ४५४ | 
पुनि चलि देखा राज दुआरू। महिं घू'बिअ् पाइअ नहीं बारू।॥ 
हस्ति सिंघली बाँधे बारा। जनु सजीव सब ठाढ़ पहारा॥ 


कबवनौ सेत, पीत रतनारे। कवनो हरे, धूप ओ कारे ॥ 


बरनहि बरन गगन जस मेघा। ओ तिनन्‍्ह गगन पीठ जनु ठेंघा ॥ 
सिंघल के बरने सिंघली | एकेक चाहि सो एक्रेक बली। 
गिरि पहार पब्बे गहि पेलहिं। बिरिख़ उपारि, भारि मुख सेलहि || 
मात निमत सब गाजहिं बाँधे । निसि दिन रहहि. महाउत काँघे॥ 
घरती भार न अँगवे, पाँव घरत उठ हालि। 
_कुरुम टूट फन फाटे, तिन्‍्ह हस्तिन्ह की चालि ॥४४॥ 
शब्दाथे--घू'बिश्र ८ घूमो । पाइश् > पाते हैं | बारू-- द्वार | बाराच 
द्वार । रतनारे ८- लाल । कवनों ८ कोई । ठेंधा ++ सहारा दिया | एकेक ८ एछ 
से एक | चाहि ल्‍ बढ़क र । पव्बे >- पर्यत पाठान्तर-वे पेंगहिरूपर से। पेलहिं 
व्केलते हैं। विरिखिरूवृक्ष  उपारि ८ उखाड़े कर-पाठान्तर-उचारि ८ 
तोड़ कर । झारिल्‍ू भाड़ कर-पाठान्तर--डारि & गिरा कर | मेलहिं+-- 


ह.उ 





. पदमावत-भाष्य 


श्८ 
| ओऋऋ प्रेम के कारण शाख़त योवन ब्राप्त करता हे । हेदेय के पास हैं सुषुम्ना 
|! नाडो हे जिसका उपर पिरा ब्रह्मर॑स्त्र में पहुंचता है जहा पहचदल कमल 
पर श्रियतम रितजमान हैं | सुपुस्‍्ता का मूल मूलाघार चक्र में और शाखा 
ब्रह्मांड में हैं | प्रयय के प्राप्त हो जाने पर नव योवन. का आनन्द सदा बना 
रहता है | इसी प्रेम को सुनकर मन योगी बन कर अपना सब कुछ छोड़ 
चला जाता है और फिर उसे संसार के मांया-मोह नहीं व्यापते | 
अलंकार--समासोक्ति श्रोर रूपकातिशयोक्ति | 
द [६४४ |] 
गढ़ पर बसहिं चारि गढ़पती | असुपति, गजपति, ओ, नरपती ॥ 
सब के धौरहर  सांने साजा । औ अपने अपने घर राजा ॥ 
रूपवंत धनवंत. सभागे। परस परवान पँवरि तेन्ह लागे ॥ 
भोग बेरास सदा सब माना | दुख चिता कोइ जरम न जाना ॥ 
मंदिर मेँदिर सबके चोपारी | बेठि कुबर सत्र खेलहि सारी ॥ 
पाँसा ढरे खेल भलि होई।खरग दान सरि पूज न कोई॥ 
भाँट बरनि कहि कीरति भली | पावहि हस्ति घोर सिंघली ॥ 
. मंदिर मेँदिर फुलवारी, चोवा चंदन बास | 
.._ निसि दिन रहे बसंत भा, छहु रितु बारहु मास ॥ ४४॥। 
. शब्दाथ-चारि>चार (अन्त:करण के मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार) 
. पाठान्तर-मारि>- बहुत से। असुपति ८ अ्रश्वपति। परस पसानः-पारस ४ 
: पत्थर | पँवरि 5बव्योढ़ी | तेन्ह 5 उनके । . बेरास 5 विलास-सुख । जरम 5८ हक 
जन्म, जीवन भर | चोपारी>-चोपाल-बेठक । सारी  पासा । ढरे - चलता 








. है, गिरता है। खरग दान -- तलवार चलाना । 
.._ अर्थ--उस गढ़.पर चार गढ़पत्नि रहते हैं जो घोड़े, हाथी और मलुष्यों 

.. के स्वामी हैं अर्थात्‌ जिनके घोड़े, हाथी श्रौर नर सेवक के रूप में हैं | सब के 
..... महल सोने से सजे हुए हैं और वे अपने-अपने घर राजा हैं। थे सभी रूप- 
.... वान, घनवान्‌ और सौभाग्यवान्‌ हैं, उनकी व्यो़ियों में पारस पत्थर लगे हैं । 

..._,ै भोग-विलाल में ही मनन हैं । दुःख चिन्ता, आदि तो उन लोगों ने जीवन 
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भर जाने ही नहीं । सब के घर-घर में चौपाल हें जहां बेठकर सभी राजकुमार 
पॉसा खेलते हैं । पॉसे खेले जाते हैं, सुन्दर खेल होते हैं, पर तलवार चलाने 
वाले खेल की कोई समता नहीं कर सकता। भाव यह कि ये. लोग केवल 
पॉँसा-खेल नहीं खेलते, ये तलवार चलाने वाले भी हैं । इसीलिए भाट लोग 
इनकी बड़ाई करते हैं ओर इनका यश वर्णन करके घोड़े ओर सिंहल द्वीप के 
थी इनाम में प्राप्त करत हैं । घर-घरं में फुलवाड़ी लगी है, चोवा और ु 
चन्दन आदि की सुगन्धि निकलती रहती है। वहां पर छुहों ऋतुओं और 
बारहों मास वसनन्‍्त ऋतु ही छाई रहती हे । क्‍ 
नोट--यहाँ पर अन्तःकरण (सन, चित्त, बुद्धि और अहंकार) की ओर 
संकेत है | रहस्यवादी का अ्रन्तःकरण सवथा सम्पन्न है। उसे दुःख नहीं 
व्यापता, सदा प्रसन्‍न रहता है। पॉँसे से तात्पथ इश्वरीय प्रेम से दे । रहस्थ- 


...वादी श्रेम का खेल खेलता रहता है जिसके कारण उसे सदा आनन्द रहता है । 


अलंकार-- समासोक्ति । 
[ ४४ | क्‍ 
पुनि चलि देखा राज दुआरू | महिं घृबिशआ पाइअ नहीं बारू॥ 
 हस्ति सिंघली बाँधे बारा। जनु सजीव सब ठाढ़ पहारा॥ 
कवनौ सेत, पीत रतनारे। कवनो हरे, धूप ओऔ कारे॥ 
बरनहि बरन गगन जस सेघा। ओ तिन्ह गगन पीठ जनु ठेंबा ॥ 
सिंघल के बरने सिघली | एकेक चाहि सो एक्रेक बली ॥ 
गिरि पहार पब्बे गंहि पेलहिं। बिरिख उपारि मलारि सुख मेलहिं ॥ 
मात निमत सब गाजहिं बाँधे । निसि दिन रहहि. महाउत काँधे॥ 
धरती भार न अँगवे, पाँव धरत उठ हालि। | 

कुरु सम टूट फन फाटे, तिन्‍्ह हस्तिन्ह की चालि॥४४॥ 
शब्दाथे--घू'बिश्र ८ घूमो । पाइआ > पाते हैं | बारू-+द्वार | बारात 
द्वार । रतनारे न्‍न लाल । कवनीो ८ कोई । ठेंघारू सहारा दिया | एकेक ८ एक 
से एक | चाहि ८ बढ़क र | पच्बे >- पवत पाठान्तर-व पेगहिरूपर से। पेक्हिं ८ 
ठकेलते हैं। विरिखि >वृुक्ष । उपारि ८ उखाड़े कर-पाठान्तर-उचारि ८ 
तोड़ कर । भारिल्‍ून भाड़ कर-पाठान्तर--डारि ८ गिरा कर | मेलहिं-- 
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शक थ न मी 


डलते हैं | मात - मस्त | निम्त ८ जो मतवात्ना नहीं है--पाठान्तर तेइ्ड ८ 


वे । अँगवे > सहें । हालि>हिल्ल । ऊँरुप + कच्छुप भगवान्‌ । फन फादो -- 

_शेषनाग का फण फरटे-पाठान्तर-मुई फाहे < भूमि फटे | तिन्ह > उन । 
. अर्थ--क्विर उनके राजद्वार को देखा, सारो प्रथ्वी इस करके देखा कहीं 
ऐसा दरवाजा नहीं है । द्वर पर सिंहली हाथी बंधे हैं। थे ऐसे हैं सानों 
सजीब पहाड़ हों। इनमें हे कोई सफेद है, कोई पीला, कोई लाल, कोई 
हरा, कोई काला । जैसे बादलों के अनेक रंग होते है पैसे ही ये बहुरंगी है । 
ऊँचे इतने कि मानों अपनी पीठ पर इन्होंने आकाश को सह रा दे रखा है । 
मिंहल्न के हाथी एक से एक बल्ली है | थे पहाड़ों को पकड़ कर हक्ेल देते हैं 
इच्तों को उखाड़ का भाड़-काड़ कर उन्हें अपने मुख में डाल लेते हैं । मत- 
वाले भी और वे भी जो मतवाले नहीं है बंधे हुए चिधाइते रहते हैं । रात- 
दिन महावत्र उनके कन्धे पर बेर रहते हैं। पृथ्वी उनके भार को सद्द नहीँ। 
सकती, पाँव रखते ही हिल उठतों है। उनको चाल से प्रथ्वो के घारण करने 
वाल्ले कच्छुप भगवान्‌ की पीठ हटती है और शेषनाग के फरण फूट पड़ते है । 
. अलंकार-- अनु सजीव सब ठाढ़ पहारा ) .. 

.. कविन्ह गगन पीठ जनु उंधा |! कक | 
अन्तित्त दोहे में--सम्बन्धातिशयोक्ति । 

हा ४३] क्‍ हर 
उने बंधे रजबार पुरगा। का -बरनों जस, उन्हके रंगा || 


णील समुद चाल जग जाने । हाँसल -सँचर किआह बखाने ॥ 


हर कुरंग महुआ 


हे तौख तुखार चाड़ ओ. बाँके तरपहिं तबाहि तायन बिनु हॉके ॥ 
हा ते अगुमन डीलहिं बागा। देत . उसास गगन फिर तागा ॥ 


(वाह साँस सम द पर - धावहिं। बड़ न पावें, . पार होइ आवहिं ॥ 


पिन रहहिं, रिस लोह चबाहीं.। भाँजहि. पूडछ्धि सीस उपराहीं॥ 
बा " अस तुखार सब रेखे, जनु सन्त के रवाह।. 
0 मर्न पलक “हुचावहिं, जे पहुंचा कोड चाह॥ ४६ ॥ 





>। बह भती। गुर क्ोकाह बलाह सो पाँती॥ 





सि | आ 
 सिहलद्वीप-वर्णन-खरड . ६१ 
(* + आप कर पे रा 
'ाडदशु--रजवार ++ राजबार | तुरंगा “घोड़े । सम द - बादामी रंग 


का घोड़ा । हॉसुल - सारा शरीर मेंहदी के रंग का और पेर कुछ काले । 
भेँवर < मुश्की । किश्आाह ८ ताड़ के पके फल के रंग का। कुरंग ८ लाख 
के रंग का। महुश्र  महुए के रंग का । गुर > लाल ओर सफेद मिले रोएँ 
का | वलाह > गर्दन श्रोर पूछ के बाल काले | तीख - तेज़ । तुखार ८ 
तुखार देश के घोड़े । चाड़ ७ चतुर । बाँके > फुर्तीले । तरपरहिं तबहि तायन- 
पाठान्तर-संवरहि पौरि ताज--तरपहि > भागते हैं | तायन 5 चाबुक । हाँके ८ 
मारे, चलाये । अगमनु -- आगे | का लक को 
अथें--फिर राजद्वार पर घोड़े बँघे हैं। उनके रंगों का क्‍या वर्णन 
करू' ? नीले और बादामी, रंग के घोड़ों की चाल संसार. जानता है। कछ 


: घोड़े ऐसे हैं जिनके शरीर तो मेंहदी के रंग के और पेर काले रंग के हैं, कछु 

. झुश्की और कुछ ताड़ के पके फल्न के रंग के हैं | हरे रेंग और महुएं के सगे. 
के भी थोड़े हैं। लाल और सफेद रोएं वाले, सफेद तथा चितकबरे घोड़े भी. 
 हैं। थे घोड़े बढ़े ही तेज़, चतुर और फुर्तीले हैं । बिना चाबुक लगाये या हांके 
ही बहुत तेज़ी से चत्नते हैं । सन से भी आगे उनको बाग रहतो है, इशारा 


पाते ही.श्राकाश से बातें करने लगते हैं । साँस पाते ही समुद्र पर दोड़ जाते 


हैं, डनके पेर डूबते नहीं पार पहुँच जाते हैं । रोकने पर * स्थिर नहीं रहते, 


क्रोध ले लगास चबाते रहते हैं। भागते हैं तो पूछ को ऊपर उठा कर भागते 
हैं.। ये तुखारी घोड़े ऐसे तेज्ञ हैं सानों मन के घोड़े हों। आँख से पलक 
मारते ही जहाँ सी कोई पहुँचना चाहे पहुंचा देते हैं । 
अलंकार-- श्रतिशयोक्ति | | 
[ ४७ ] 2 

राज सभा पुनि दीख बईटठी । इंद्रसमा जनु परि गइ डीठी ॥ 
धनि राजा असि सभा सँवारी । जानहु फूलि रही कुलवारी ॥ 
मुकुट बंध सब बेठे राजा।दर निसान नित जेन्ह के बाजा॥ 
रूपवंत, मनि दिपे लिलाटा। माँयें छात, बैठ सब पाटा ॥ 
मानहु कैंबल सरोवर फूले।सभा करूप देखि मन मूलै॥ 








। हर .. परदभावत-भाष्य 


मेद कस्तूरी | सुगँधः बास भरि रही अपूरी॥ रे 
राजा! -.. 





पान कपूर 
माँक ऊँच इंद्रासन साजा | गंभपसेनि बठ जहा 


छत्र गगन लहि ताकर, सूर तब जसु आउपु । 
सभा. कँँवल जिमि बिगसे, माथे बड़ परतापु ॥ ४७ ॥ 


. शब्दार्थ-बईटी +- बेठी | परिगई--पड़ गईं । दीठीत्त्इष्टि । दर है 


दरवाजा । निसावन-+डंका। जेन्हके ८ जिनके । छात + छेन्र । पाठा +र सिंद्दा- सी 

सन | मेद -- एक प्रकार की सुगन्धित जड़ | लहि ८ तक | ताकर ८ उसका | रॉ 

तब न्- लप | हा म 
+ की 


अर्थ--फिर राजसभा जो बेठी दिखाई पड़ती है ऐसी जान पड़ती है 
जैसे इन्द्र-सभा हो । वह राजा धन्य है जिसने ऐसी सभा सवारी हैं सानो 
फुलवाड़ी फूल रही हो । सब राजा लोग मुकुट बांधे बेढे हैं, उनके दरवाजे 
पर नित्य डंके बंजा करते हैं | बड़े रूपवान्‌ हैं, उनके मस्तक चमकते रहते हैं । 
मस्तक पर छत्र हैं और सिंहासनों पंर बेठते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानों 
सरोवर में कमल खिले हों । सभा का रूप देखकर मन भूल जाता दे | पान, 
कपूर, मेद ओर कस्तूरी आदि की सुगन्धि मुख में भरी होती है। इन सत्र 
राजाओं के बीच इन्द्रासन पर राजा गंधर्वसेन बैठे हुए सुशोमित हैं । उनका 
 छुनत्र आकाश तक छाया रहता है। इस प्रकार वे तेजमय हैं जेसे सूर्य | उनकी 
. सभा कमल के सदश विकसित है और उनके मस्तक पर प्रताप चमकता दै | 
अलंकार--उत्पेत्षा ओर उपमा | 3300, 20% वकी हम 
साजा राजमेंदिर कबिलासू। सोने कर सब पुहुमि अकासू 
सात खंड धोराहर (साजा। उहै सँवारि सके अस राजा ॥ 
. हीरा ईंट कपूर गिलावा।ओ नग लाइ सरग ले लावा॥ 
. जावत सबे एउरेह एरेहे। भाँत भाँति नगः लाग पशबेहे 
.. भा कटाव सब अनबन भांती | चित्र होत गा पॉाँतिहि पाँवी 
बे बौर सात इज जरे। जनहु दिया दिन आछत बरे॥ 
हर कर उजियारा।छपि गे चाँद सूर ओ तारा 

















सिहलद्वीप-वर्णन-खरण्ड 


.... सुने सात बेकुठ जस, तस साजे खँँड सात। 

. बहर बेहर भाई तेन्ह खँड खंड ऊपर जात ॥ ४५।.. 
शब्दार्थ--धौराहर - घरहरा. (धुर + ऊपर + घर) मीनार (खम्से की 
तरह की वह ऊंची इमारत जिस पर चढ़ने के लिए अन्दर से सीढ़ियाँ बनी 
होती हैं जेसे काशी का साधवराव का धरहरा) । गिलावा ८ गारा | नग -- हीरे 
आदि नग जो गहतनों में जड़े होते हैं। जॉँबत -- जितने । उरेहे> चित्र । 
उबेहदे 5 छुने हुए | कटाव 5 कॉट-छॉट की कारीगरी । अनबन-अनेक । गा 
. गया। जरे> जड़े | जनहु >>सानो | दिया > दीपक । आछुत « होते हुए । 

बेर 5 जले । वेहर-बेहर ८ अलग-अलग । कक 
.. अर्थ-राजा ने राज-सन्दिर तो स्वर्ग के समान ही सजा रखा है, उसमें 
सारी जमीन और आकाश (नीचे-ऊंचे) सोने के ही बने हैं। महल के ऊंची 
. भीनार के सात खंड हैं, वही ऐसा राजा है जो ऐसा ऊंचा घरहरा बना सकता 
है । महल में हीरे की इंट और कपूर का गारा लगा है, उसमें अनेक हीरे 
. आदि के जो नग जड़े हैं उनसे प्रतीत होता है कि स्वर्ग (आकाश) ही पृथ्वी पर 
ल्ॉया गया है । जितने प्रकार के चित्र हो सकते हैं सभी दीवारों पर बनाये 
_ गये हैं, चुन-चुन कर भांति-भांति के नग उसमें लगे हैं। अनेक प्रकार के 
_ कटाव के कार्थ बने हैं और पंक्ति-पंक्ति में चित्र बनते गये हें । ऐसे खंभे है जिनमें 
. मणि और माणिक्य जड़े हैं। उनकी चमक ऐसी है मानो दिन के होते हुए भी 


_ दीपक जल रहे हैं। घरहरे के ऊंचे उजाले को देखकर चाँद, सूरज और तारे 

: छिप'गये । धरहरे के साल खंडीं को राजा ने इस प्रकार सजाया है जैसे सात 
वेकुण्ठ हों । जेसे-जेसे ऊपर के खंड होते जाते हैं भिन्न-भिन्न ढंग के उनके 
भाव सजावट में होते गये हें । का रे हक 

अलंकार--उत्मेकज्षा और उपमा । 

हा क्‍ [ ४६ ] 

ब्रनों राज मंदिर रनिवासू। अछरिन्द भरा जानु कबिलासू॥ 
सोरदद सहस पदुमिनी रानीं। एक एक ते. . रूप बखानीं॥ 

अति सुरूप ओ अति सुकुवारा | पान ._ फूल के रहाहि. अधथारा॥ 
तिन्ह ऊपर चंपावति रानी। महा सुरूप पाट परधानी॥ 


आय 00000 





६ए......... पदमावतनसाष्य 


७.>05७८0५ आता टाई न ० किट किन १ ०जग ०९० कटा घटती हक, 


बी प जी किक पल फल टी जीज जी जी पीपल फीट जी जी तल धीरज ल जल नल तप लटीिट नी कटी लीक ली फल लता, अल काल 


पाट बैसि रह किए सिंगारू । सब रानी आहि करहि जाहारू॥ 
निति नव रंग स्रंगम सोई। प्रथम बस न सरबारि काई ॥ 
सकल दीप महँ चुनि चुनि आनी | तेन्ह महे दीपक बारह बानी ॥ 
.... कुआरि बतीसों लक्खनी, अस सब माँह अनूप । 
जाँवत सिघल दीपहइ, सब बखानइ रूप ॥ ४६ || 

'शब्दार्थ - अद्वरिन्ह ८ अप्सराशों । पाट & सिंहासन । बेसि ८ बेठी रहती 
है। ओहि ८ उसकी । जोहारू 5 अभिवादन । प्रथम ++ आरम्भिक (जवानी) 
बेस-+आयु । सरवरि > बराबरी । आनी लाई हुईं । बारह-बानी 5 द्वादश 
आदित्यों के वर्शवाली (चमक वाली) । लक्खनी -- लक्षणों वाली । 

अथ--राजा के महल के रनिवास का वर्णन करता हूं। अप्सराओं से 
इस प्रकार भरा है मानों स्वर्ग हो । राजा की सोलह हजार पद्मिनी रानियों 
हैँ | स्वरूप में वे एक से एक बढ़कर हैं। सभी अत्यन्त रूपबती और सुकु- 
मारी हैं । फूल-पत्ती के आधार पर उनका जीवन दे । तात्पये उनका भोजन श्रति 
सूच्म है । इन रानियों में पटरानी चम्पावत्ती रानी है। वह सबसे सुन्दरी थ्रो 
सब में प्रधान है । सिंहासन पर श्द्भार किये बंठी रहती है; सभी रानियोां 
उसका अभिवादन करती हैं । नित्य नये रंग के वस्त्रों को धारण करती है, 
नयी उम्र वाली है अन्य कोई उसको समता नहीं कर सकवी है | रानियाँ- 
सभी द्वीपों से चुन-चुन का लाई गईं हैं पर उन सबमें वह इस प्रकार चमकने 
वाली हैं जस दीपकों में द्वादश आदित्य । यह रानी बत्तीसों लक्षणों से युक्त. 
. है और सबमें अनुपम है, जितना सिंहलद्वीप है, सभी उसके रूप की प्रशंसा. 
.. करते हैँ । द हर 
अलंकार--उत्प्रज्षा और रूपक । 














३ जन्म-खड :  - 
अपावतरि जो रूप उतिमाहाँ।पदुमावति कि जोति. मन छाहाँ॥ 
भे चाहे असि कथा सलोनी। मेटि न जाइ लिखी जसि होनी ॥ 
सिंघल दीप भएड तब नाऊँ।जौं अस दिया दीन्ह तेहि ठाऊँ | 


7. अथम सो जोतति गगन निरमई। पुनि सो पिता साथें मानि मई॥ 











... पुनि वह जोति मातु घट आई | तेहि ओदर आदर बहु पाई।॥ 
जस ओधान पूर होइ तासू। दिन दिन हिएँ होइ परगासू॥ 
जस अंचल भौने महँ दिया।तस « उजियार देखावे हिया ॥ 
| सोने मँँदिर सँवारै, औ चंदन सब लीप। के 
दिया जो मनि सिब लोक महँ, उपना सिघलदीप | ४० ॥ 
.._ शब्दार्थ -- उतिमाहां ८ उत्तम । भें >होना । श्रसिं-: ऐसी । दिया - 
दीपक. | ठाऊँ- जगह । घट-हृदय । ओदर गर्भ । औधान - अवधि, 
समय | तासू - उसका | डपना ८ उत्पन्न हुआ | कक 
क्‍ अथ---जायसी जी प्मावती के जन्म का. वर्एंन करते हुए कहते हें कि 
जिस प्रकार ईसा, बुद्ध और रामावतार में जन्म से पूर्व ही बह्म की ज्योति 
माताओं में प्रकाशित हो उठी थी, उसी प्रकार पद्मावती के जम्म में भी उनकी 
माता. में प्रकाश आया । ः ः कम हक 
... राजा गन्धर्वसेन की पत्नी अस्पावंती का जो उत्तम स्वरूप था उस पर 
पद्मावती की ज्योति बी छाया मन में पड़ी। जायसी कहते हैं कि पञ्मावत्ती के 
जन्म के द्वारा ऐसी सुन्दर कथा संसार में होने वाली है जो कभी मिट नहीं... 
. सकती । पद्मावती के: गर्भ में आते ही सिंहलद्वीप का नाम हो गया, ज्ोधबी 
क्यों नहीं, जबकि पद्मावती ऐंपा दीपक डस जगह पर'विधाता ने दिया ।वह 
ज्योति पहले आकाश' सें बनी, फिर वहः राजा गंधवेसेन के मस्तक में मणि रूप... 














पदमावत-भाष्य 
दि मम जी 3 का अप 2 2. 2 कक, बेड 
बढ़ा सम्मान आप्त हुआ । जैसे-जेसे गर्भ की अवधि पूरी होने लगी चम्पावती 
सका पवित्र हृदय इस प्रकार झत्ञकने लगा 


के हृदय में प्रकाश बढ़ने लगा । ड हा, | 
जसे पतले अंचल के नीचे दीपक कलके । सोने के महलों के संबारने का कार्य 
होने लगा, सारे घर चन्दन से लीपे जाने लगे.। बात यह है कि जो शिवलोक 
का दीपक है वही सिंहलद्वीप में उत्पन्न होने जा रही है । 

वोट--ईसामसीह और मुहम्मद साहब की उत्पत्ति के समय माता में. 


जिस ज्योति का प्रकाश बताया गया है वही जायसी ने चम्पावती मे दिखाने 


६६ हि 


ऑीफितीी: 


/*५ कह 8.३0 ज रब... 





का प्रयत्न किया है। 
. अलंकार--उपसा-जस अंचल “7 हिया । 


+ 


5! [४१ | 
भए दस मास पूरि में घरी |पदुमावति कन्या ओऔतरी ॥ 
जानहूँ सुरुन किरिन हुति काढ़ी | सूरुज करा घाटे वह बाढ़ी॥ 
भा निसि माँह दिन क परगासू | सब उजिआर भएंठ कब्रित्ञासू॥ 
झतें रूप मूरति परगटी | पुनिर्ड ससि सो खीन होइ घटी॥ 
घटतहि. घटत  अमावस भई | दुई दिन लाज गाड़ि भुईं गई ॥ 
पुनि जौं उठी दुइजि होइ नई | निहकलंक ससि विधि निरमई॥ 
पुदुम गंध बेधा जग बासा । भंवर पतंग भए चहुँ पासा॥ 
अतें रूप भइ कन्या, जेहि सरि पूजन कोइ।.. 
...... धनि सो देस रुपवंता, जहाँ जनम अस होइ ॥ ४१ ॥ 
क्‍ 'शुब्दाई--हुति ८ थी । काढ़ी ८ निकाली । करा ८ किरणें । घादि ८ घट 
.. कर | बंदिनक रूदिन का । परगासू लग्रकाश । श्रतें > इतने । पूनिर्ं ८ 
. पूर्णिमा । खीन- त्तीण मम प्र (कमल) | बेधा > वासित हो गया । 
.. अर्थ--दुस माह के बीतने पर घड़ी पूरी हुई ओर पद्मावती कन्या का 


.... भ्रववार हुआ । उसमें इतना तंज था मानों वह सूर्य की किरणों में से निकाली. 

..._ गयी थी। फिर भी खूथ को किरें उसकी अपेत्ता घटकर थीं भर वह बढ़कर... 
._ थी ,रात्रि में ही दिन का प्रकाश हुआ, सारा स्वर्ग उसले प्रकाशित हो गया । 
|... इलने रूप वाली मूर्ति प्रकद हुई कि पूर्णिमा का चन्द्र भी क्षीण होकर घटने... 















जन्म-खरड 8 मम क्‍ ६७ 


लगा | क्रमशः घटते-घटते चर 


वसा खबंथा क्षीण हो गया और अमावस्या 
आ गयी। जबकि चन्द्र का लोप ही हो गया | सारे लज्जा के चन्द्रमा दो दिन्न 
( अमावस्या और प्रततपद़ा ) को पृथ्वी सें गड़ गया, दिखाई न पड़ा.। इस 
परायश्चित्त के बाद ब्रह्मा ने उसे दुबारा द्विज्ञीया के चन्द्र के रूप में नया 
उत्पन्न किया तब कहीं वह निष्कलंक होकर उत्पन्न हुआ ।. क्‍ हे 
 प्मावत्ती के शरीर से कमल की सुगन्धि निकली जिससे साशा संसार 
.. खुवाखित हो गया। डस सुगन्बि से चारों ओर सौरे ओर पतंगे उड़ने लगे । 
वह कन्या इतने रूप वाली हुई कि उसकी बराबरी सें कोई पूरा पढ़ नहीं 
सकता । वह सुन्दर देश धन्य है जहाँ ऐसा जन्म हो. 
. अलक्षार--हेतूत्पेक्षा | के. ० 
[&२]. द 
भइ छाठ राति छठी सुख मानी । रहस कोड सो रेनि बिहानी ॥ 
भा बिहान पंडित, सब आए | काढ़ि पुरान जनम अरथाए। 
उत्तिम घरी जनम भा तासू। चाँद उवा भुई दिया अकासू।॥ 
कन्या राखि उदो जग किया । पदुमावती नाएँ जिसु दिया॥ 
सूर परस सों भएड किरीरा | किरिन जामि उपना नग हीरा ॥ 
तेहि. तें अधिक पदारथ करा। रतन. जोग उपना निरमरा ॥ 
सिंघल दीप भएउ अवतारू। जबू दोप जाइ जम बारू॥ 
रामा आइ अजोध्याँ उपने, लखन बतीसौ संग । 
. रावन राइ रूप सब भूले, दीपक जैस पतंग ॥ ५२॥ के 
शब्दाथ--रहस ८ रास .। कोड -क्रीड़ा । बिहानी 5 स्वेरा हुआ। 
अरथाये > व्याख्या की । उवा 5 उदय हुआ। । उदौ - उदय । जिसु > जिसका |. 
_ फकिरीरा > किरणें । ज्ञासि ८: जसकर, डगकर । 


उपना > उत्पन्न हुआ। 
करा > किया । निरमरा ८ 


निर्मज 4 जमबारू> यम द्वार । राइ न राजा |. 


लखन >लक्षण। क्‍ 5 
... अथ--छुः रात्रियों के बीतने पर छूटी का आनन्द सनाया गया, सखियों 


जे खुशी में रास और क्रीड़ायें कों और इन्हीं आनन्दों में रात्रि व्यतीत हो... 
गयी । प्रांत: होने पर सभी पंडित ल्लोग आये । पंचांगों से निकाल कर उन जि 











रा | पदुमावक्ति पंडित गुनीं।चहुँ खंड' - के शाजन्ह' 


कक ५. 4 00727% 770: ध है हाफ को ता ने हल का 


दे द न परदमावत-माष्य _ 
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लोगों नेःजन्म के लग्न की व्याख्या की । उसका: जन्म उत्तम घड़ी में हुआ 
_था। पृथ्वी में चन्द्र उदय हुआ और आकाश” में उसका 5तिबिम्ब' पड़ा 
. ज्योत्रिषियों ने जन्मनुमें कन्या राशि को: प्रकाशित किया.। श्रर्थात्‌ पञ्मावती' थे 
जन्म में: कन्या राशि पड़ी थी और उन लोगों ने उसका नाम पद्मावती दिया । 
.. सूर्य के स्पश्श से किरण होती हैं, किरणों से: नग और हीरे उत्पन्न होते हैं। 
इन सबसे अधिक प्रकाशित पदार्थ: हुआ जो कि रत्न के योग्य ( रत्नसेन के 
योग्य) निर्मल उत्पन्न हुआ । इसका अवतार तो सिहलद्वीप से हुआ पर 
इसकी रूत्यु जम्बूद्वीपर में हुईं। रामः अयोध्या में बत्तीसो. लक्षणों के साथ 
उत्पन्न हुए थे । उसी प्रकार सभी लक्षणों से युक्त पश्चावती 
सिंहलद्वीप में उत्पन्न हुईं | रावण श्रादि राजा , उसके रूप पर इस. प्रकार 
भूले जेसे दीपक पतंग पर भूल जाते हैं। द क्‍ 
. टिपर्णी--अवर्धी-माषाभाएी ग्रान्त में पत्रोषत्ति की छठी की रात में 
स्त्रियां आनन्द मनाती हैं, उत्तमें रात और खेल करती हैं । अहलीलतायुक्त 
खेलों को वहां कोड़ कहते हैं। राम और रावण का अयोग जायसी ने अपने 
ग्रन्थ में ऐसा किया है जिसे देखकर पर चत्नता है कि जायसी का ज्ञान 
रामायण के सम्बन्ध में केवल सुना-सुनाया था | उन पर शवों का अभाव 
त्रधिक था, अतः शिष को तो उन्होंने श्रद्धा से लिया है। राम को केवल 
हेवर के रूप में उन्होंने यहां लिया है, क्योंकि पद्मावती: में ईश्ंकरत्व की 
उद्ावना वें करते थे | रावशा का बड़े राजा माज़के अर्थ मैं 3 न्होंने 











जज या 

.. अलझ्षार- रुपकातिशयोक्ति । 

... अही जनम पत्री सो लिखी। दो श्रसीस. बहुरे जोतिषी ॥ 
पाँच बरिस भहँ भई सो बारी। दीन्‍्ह पुरान पढ़ें बेसारी || 
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... सिंघल पि राज घर बारी | महा. : सुरूप 
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जाकहँ लिखी लच्छि घर : होनी। असि “सो पाव पढ़ी . ओ लोनी ॥ 

सप्त दीप के बर जो ओनाहीं। उतर न पावहि फिरि फिरि जाहीं।। 
द राजा कहे गरब के, हों रे इंद्र सिबलोक। 
को सरि मोसों पावै, कासों करों बरोक | ४३ ॥ 

_ शब्दाथे--अही 5 थी । बहुरे > लौंटे, चले गये | सहँ - में । बारी < 
बाला । बैसारी > बैठाया । ढैयें 5 देव । दहुँ । (किधों) 5 पता नहीं । गढ़ी ८ 
बनाया | 'लब्छि 5 लच्मी | लोनी + लावण्यसयी, सुन्दरी । ओनाहीं - छुकते 
हैं, आंते हैं । उतर ८ उत्तर । वरोक ८ (वर -- रोक) वररक्षा, सगाई।.. 
._ अथे--उसकी जो जन्मपतन्नी थी उसे बहुत से ज्योतिषियों ने लिख 
डाला--जन्मपत्नी टेवे के आधार पर ज्योतिषियों ने उसके फल के साथ बड़ी 
कु'डली लिख दी--फिर वे लोग आशीर्वाद देकर अपने-अपने घर को चले 
गये । जब वह पाँच ब्ष की बाला हुईं तो पुराण पढ़ने के लिये बिठादी- गईं | 
पढ़-लिखकर पद्मावती गुणी और पंडिता हो गयी | उसकी विद्धत्ता की खबर 
. चारों खण्डों के राजाओं ने सुनी कि सिंहल द्वीप में राज घराने में एक बाला 
है जो बड़ी रूपवती है और दैव-अवतारी है| एक तो वह पशद्मिनी नारी है 
और दूसरे वह पढ़ीलिखी पंडिता है। पता नहीं किसके योग्य ईश्वर ने 
उसको बनाया है। जिसके भाग्य में घर की लक्ष्मी लिखी होती है 'वही: ऐसी 
पढ़ी-लिखी ओर सुन्दरी पाता है। सातों द्वीपों के वर उसे पाने के लिये 
झुकते हैं, पर वह ऐसे प्रश्न पूछती है 'कि वे उत्तर नहीं दे सकते और लौट 
जाते हैं।.. क्‍ द मा इ 

. राजा घमण्ड के साथ कहता है कि में शिवलोक का इन्द्र हैँ, मेरी समता 
को कौन पा सकता है, में किश्षके साथ इस-लड़की की सगाईकरूँ.।. 


टिप्पर्णी--परग्मिनी--स्त्रियां चारअकार की होती हैं--पंश्िनी, शंंखिनी, 


_धचित्रिणी, हस्त्रिनी । पत्मिनी संरवश्रीक्ध नारी है उसके शरीर से स्वाभाविक रूप 


पे कमल जसी गंध निकलती है, ंग भी कमल जेसा होता है, खमाव में 
मृदु होती है। मा 


... जाया के साल में स्ीनशिक्षा का प्रचार न बा, पर जावसी स्वी-रिक्ष. 
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७० ..... पदमावत-भाष्य 
में विश्वास करते थे, इसीलिए उन्होंने पढ़ी-लिखी नारी की महत्ता उक्त पद 
मेंबतायी है।.......्््ः हि ओर । 
प्मावतो के ग्रर्नोत्तर, राजकुमारों का विरुत्तर होना और राजा के गये 
तथा सगाई की चिंता में सीता-विवाह की व्यम्जना छिपी हैं | 
. अलंकार--रूपक ओर वितक । द 
द . [४४ | 
बारह बरिस माँह भइ रानी। राजे सुना मँजोग सयानी ॥ 
सात खंड धौराहर तासू | पदुमिनि कहूँ सो दीन्‍्ह नेवासू ॥ 
. ओ दीन्हीं संग सखी सहेली। जा सँग करहिं रहस रस केली॥ 
सबे नवत्न पियसंग न सोई | कँवल पास जनु बिगसहि कोई ॥ 
सुआ एक पदुमावति ठाऊँ। महा पंडित हीरामनि नाऊँ।॥ 
देय दीन्ह पंत्रिहे असि जोती | नेन रतन मुख मानिक भोंती॥ 
कंचन बरन सुआ अति लोना | मानहु मिला सोहागहि सोना॥ 
रहहि एक सँग दोऊ, पढ़हि सास्‍्तर बेद | द 
ब्रह्मा सीस डोलावहि, सुनत लाग तस भेद ॥ ४४॥ 
 शब्दा्थे--संजोग (संयोग) > विवाह । धौराहर ० घरहरा, ऊँचा महल 
जिसमें चक्‍्करदार मीनारें बनी हों। नेवासू ८ निवास । रहस ८ रास । केली ध्द रा 
. कैलि, खेल । कोई - कुमुदिनी | देयें>ईश्वर | दीन्ह ८ दिया | जोती >ज्योति। 








... सास्तर >शासत्र । ब्रह्मा >बह्या। लाग>लगा।| तस# उस प्रकार | भेद... 
.. ब्याख्या। 


. अथे--प्मावती बारह बषं में रानी (युवति) हो गईं । राजा ने सुना कि... 





.... बह विवाह के योग्य सयानी- होगई तो उसने उसे सात खणडों के ऊँचे घरहरे 


. पर निवास दिया ओर यहाँ पर उसे रास और खेल आदि करने के लिए पेसी 


.._ सियाँ और सहेलियाँ दीं जो विवाहिता न थीं (नयी थीं और पति के साथ 

.. #भी सोई न थीं) पश्मचावती के साथ ये इस प्रकार लग्ती थीं जेसे कमल के 
....._ पास इस॒दिनियाँ लिली हों । पद्मावती के पास एक तोता था जो महापंडित था. 
..... और उसका नाम हीरामणि था। ईश्वर ने उस पक्षी को भी ऐसी ज्ञानकी 
.... ज्योति दी थी। उसकी आँख में रत्न (ज्ञान दृष्टि) और सुख में माणिक्य और 








आता कप, 








_ जन्म-खण्ड ९ 





मोती (धरमंशासत्र के तत्व) थे । तोता सोने के रंग का अत्यन्त ही सुन्दर 
था। उस बोते'के ज्ञान और सुन्दर रूप का मेल इस प्रकार मिला था जसे 
सोने श्रोर सोहागे का मिलता है । है 

पद्मावती और हीरासन दोनों साथ-साथ रहते और वेद शास्त्र पढ़ते थे । 
वे शास्त्र की इस प्रकार व्याख्या करते थे कि ब्रह्मा भी उसे सुनने लगता था 
ओर प्रशंसा के रूप में सिर हिलाता था। 


 अल्लंकार--डस्पेक्षा । 
टिप्पणी--विवाह योग्य लड़कियों को अवधी ग्रान्त यें लोगों से मिलने- 
जुलने नहीं देते, इसी की प्रतिच्छायों इस पद में जायसी प्रस्तुत करते हैं । 
सात दरजा ऊँचे घरहरे में पद्मावती के निवास देने सें व्यंजया यही है कि 
वह किसी से न मिल सके, साथ में खेलने वाली भी ऐसी सखियाँ हैं जो. 
विशहिता नहीं हैं। 

... सोने में सोह्ाये का मिलना--अवषी मुहाकेरा है जिसका अर्थ है सोने 
में सुगन्धि | सोहागा वह वस्तु है जिसके द्वारा सनार सोने को जोड़ता है । 
पर मुहावरे का तात्पय दो गृल्यवान्‌ वस्तुओं का संयोग हूं | 

[ ४५ | । 
भईइ ओनंत पदुमावति बारी। धज थधोरें सब करी सँवारी॥ 
जग बेधा तेइ अंग सुबासा। भँवर आइ लुबुंधे चहूँ पासा॥ 
बेनी नाग मलेगिरि पीठी |ससि माँथे होइ दुइजि बईठी॥ 
भौहें धनुक साँधि सर फेरी। नेन कुरोँगिनि भूलि जनु हेरी॥ 





नासिक कीर केवल भुख सोहा | पदुमिनि रूंप देखि जग मोहा॥ 


मानिक अधर दसन जनु हीरा | हित््‌ हुलसे कुच कनक जँभीरा॥ 
केहरि लंक गवन गज हरे। सुर नर देखि माथ मुदँ घरो॥ 
जग कोइ दिस्टि न आबे, आछहि नेन अकास |. 
.._ जोगी जती सन्यासी, तप साध तेहि आस ॥ ४५४॥ 
शब्दाथे--ओनंत् भार से कुकी हुईं | बारी --बाला (कुमारी), बाग 

घज # सजावट । घोर (घवल) 55 उज्ज्वलता। करी ८ बनाई हुईं | बेधान- 
.. घासित्त हुआ | लुब॒ुधे 5 मोहित हुए । बेनी 5 वेणी, चोटी। नाग "साँप । 








 छ३.......:&#फपदमावत-साध्य 





0 करने >म- रन कक 3०० प न जनम तक पतन न डी 
टला क्‍>सक टी डजटीन 


पीठी-+ पीठ | धनुक “धनुष । साँधि रू संघान करके.। सर (शर) बाण । 
हेरी खोज रही हू । क्ीर > तोता | दसर्सन >+ दात ॥ छ्श्रि हद्य, छाती | 
.. हलसे + डछुसित हो । जंभीरा >नीबू । लंक-+कमर | हरेलन्हर लिया। 
आहुहिं-- हैं । रे द 
अथे--बाला पद्मावती योवन-भार से कुछ गयी । वह चमक ओर सज- 
: ध्वज सें सब श्रकार से बनाई और सवारी हुईं थी । सारे संसार में उसके अंग 
कही सुवास भर गयी, सुगन्ध के कारण भोरे (रूपी बाल) चारों ओर मोहिछ 
हो कर साथ लगे हैं | उसकी पीठ पर वेणी (चोटी) ऐसी लगती थी मानों 
. मल्नयगिरि पर सप हो । चन्द्रमा मस्तक बन कर ह्वितीया हो कर बैठा है । 
. श्र्थात्‌ उसका मस्तक द्वितीया के चाँद के समान सुन्दर लग रहा है. भौंद 
रूपी भजुंषों पर दृष्टि रूपी बाण संघान करके चला रही है। आँखें ऐसी हैं 
मानों भूली हुईं हिरनी स्थान खोज रही हो (आँखों में चंचलता और भोला- 
पन है) | उसकी नासिका ज्ञोते के समान और मुख कमल के समान शोभित 
है। पद्मावती के रूप को देख कर सारा संसार मोहित है | उसके ओंठ 
माणिक्य के समान लाल और दाँत हीरे के समान श्वेत हैं, छाती पर सोने के. 
नीयू के समान उरोज़ खिल रहे थे | उसकी कमर सिंह की कमर और उसकी 
चाल हाथी की चाल को-हर लेती है । उसकी सुन्दरता को देख कर देवता 
. और मलुष्य ज़मीन पर सिर रख देते हैं | संसार में कोई इसके समान देखा 
. नहीं पैड़ता, ज्ञोग आकाश की ओर आँख देकर रह जाते हैं.। योगी, यति और 
.. संन्‍्यासी उसके पाने की आशा से तप करते हैं। 


टिपरण+-बारी शब्द श्लिप्ट है, इसमें वाटिका और कुमारी दोनों का हे 








.. अर्थ है। जायसी ने इस पढ़ में प्रग्माव्ती का नखःशिख वर्णन किया है।साथ 
ही वार्टिका के सुर, भोरे, नाग, मलयगिरि, पनुष चलना, हिरण, तोता, .. 


.... कमल, माशक्य, हारा, नींबू, सिंह और हाथी आदि वस्तुओं का उल्लेख... 
::.... कर किया कर 
का कक इस पदमें जाव्सी ने-पद्मावती का नख-शिस कर्श|न.क्षिया है पर यहें. 
बा ज्र शिख वेणन भारतीय पद्धति का न होकर फारती पद्धति का है।मारतीय 

.. पद्तिमेंनीचे चरण-से वन आरूुस होता है। दस “शिख... 


















अद्मुत एक अनुपम-बाय |... ० 8 ७ 
इगल कम्नल पर गजवर क्रीड़त तापर सिंह करत अनुराग ।.. 
. तवापर सखर, वा पर गिर, तेहि पर पूले कंज पराय । 
रुचि कपोत बेठे ता उपर, ता पर शुक पिक मृगमद काय ॥ 
. स्पष्ट है उक्त पद में पाँव (कमल), ज॑जाएं (गज), कमर (सिंह), जिबली 
(पर), छाती (गिरि), गला (कपोत्त),नामिका (शुक), बोली (पक); कस्तूरी 
का टांका (मृगमद), बाल (का) क्रमशः रखे हैं । पर जायमी जी क्रमशः 
सिर, मत्था, अरे, आख, नाक, मुख, दाँत, कुच, कटि और चाल का 
कथन करते हैं । ५.७ पु द 
अलंकार--श्लेष-- , वारी), साह्ञ -रूपक । 
.. | ४६ ] 
राजे सुना दिस्टि भइ आना । बुधि जो देइ सँग सुआ सयाना ॥ 
.. भएड रजाएसु मारहु सुआ। सूर सुनाव चाँद जहँँ उचा।॥ 
. सतुरु सुआ करे नाऊ बारी। सुनि धाए जस थाव मेजारी॥ 
तब लगि रानी सुआ छपावा। जब लंगि आइ मेजारिन्ह पावा ॥ 
पिता क आएसु माँथे मोरे | कहहु जाइ बिनवे कर जोरे ॥ 
पंखि न कोई होइ सुजानू | जाने भुगुति कि जान 'जड़ानू ॥ 
सुआ जो पढ़े पढ़ाए बेैना । तेहि कत बुधि जेहि हिएँ न 'मेना ॥ 
. मानिक मोति देखावहु, हिएँल ग्यान करेइ। 
दारिवें दाख जानि के, अबहि ठोर भारि लेइ॥ ४५६॥ 

. . शब्द थे--आना नअन्य | रजाएसु -- राजा की आज्ञा । सतुरु ८ शन्नु । 
बारी रू पान का काम करने वाले नौकर" -मंजारी--बिल्ली।. आग्ुतिन 
भोजन | किस्या। 5 आज 0 हे. 

 आथे-राजा ने सुना कि पद्मावती के साथ मो चतुर तोता रहता-है'घही:उसे .. 
बुद्धि देता है । यंह सुनकर उसकी दृष्टि और (विपरीत ) हो गयी । राजा-की 
आज्ञा हुई कि तोते को मार दो क्योंकि जहाँ चन्द्रमा का उदय है वहाँ यह... 
सूर्य सुनाता है अर्थात्‌ राजकुमारी को उल्टी बात सुनाता है। तोते के शत्र 





छह क्‍ पदमावत-भाष्य 


>> नलथलरर३> सन «०-3० हरा करके कही जहीे अप «जे टरे कि अर फिर के. 0,808 07%: 





नाई और बारी होते हैं, राजा की आज्ञा सुनकर इस प्रकार दोड़े जेले बिल्ली . 
दौड़ती है। ऐसा जानकर रानी पद्मावती ने इसके पहले कि ये बिछी रूपी नाई 
और बारी उस तोते को पावें, तोते को छिपा दिया श्रौर डन लोगों से कहा. 
कि पिता जी की आज्ञा मेरे सिर साथे पर है, जाकर हाथ जोड़कर मेरी विनती 
कहो कि पत्ती कोई विद्वान नहीं है, वह या तो अपना खाना जानता है या 
उड़ना । तोता तो पढ़ाने पर ही बात पढ़ता है, जिसको न हृदय है ओ्रोरन 
श्रांख, उसे बुद्धि कहाँ से मिल सकती है । उसे माणिक्य ओर मोती को यदि 
दिखाओ तो वह उसे जान नहीं सकता, दाल और अनार समझ कर तुरन्त 
ही मुह में भर लेता है। .. हे 
टिपरणी-इस पद से पूर्व पं० रामचन्द्र शुक्र संपादित अति में एक. 
ओर पद है | इसे ढा० मातात्रवाद जी प्रक्षिप्त मानते हैं। कथा-श्रह्नलला की 
दृष्टि से पद ठीक जँचता है, वह पद इस प्रकार है-- 
_ एक दिवस यहद्ावति ||रानी | हीरामनि तहँ कहा सवानी॥ 
पुनु हीरामंनि कहों बुझाई। दिन दिन मदव सताबे आई॥ 
पिता हमारन चाले बाता | ज्रासहि बोलि सके नहि माता ॥..... 
दस द्स के बर॒ मोहि आबहिं। पिता हमार न आँख लगावहिं ॥ 
जाबन मोर अयउ जतस गंगा | देह देह हम्ह लाग अनंगा ॥ 
... दरामन तब कहा बुकाई। विधि कर लिखा मेटि नहि जाई ॥ 
... अज्ञा देठ देखोंरिरि देसा। तोहि जोग कर मिले नरेसा ॥. 
.. जो लग में फ़िरि आवों, मन चित घरहु निवारि। 
...._ घुनत रहा कांइ दुरजन, राजहि कहा क्चरि॥ 
का पा  डा० गुप्त का कथन है-- किसी भी प्राचीन ग्रति--हस्त लिखित या 
.. मुद्गत में यह छंद नहीं मिला है । पियसन की ग्रतियों में भी यह क्रेक्ल एक 
.. *वींकी अति में था, उसी के प्रमाण पर उन्होंने इसे मूल पाठ में परहर 
.. हि हैं। बुद्ध जी ने केवल विवसन के अगाए पर ही इसे सींकार किया, 
.._या कोई ओर गाए उन्‍हें इसके पक्ष में ग्राप्त हुए थे, यह अज्ञात है [7 











जन्म-खरण्ड क्‍ उड़. 


. [४७ | 
वे तो फिरे उतर अस पावा। बिनवा सुओें हिएएँ ढरु खावा।॥। 
रानी तुम्ह जुग जुग सुख आऊ। हों अब बनोंबास कहूँ जाऊँ॥ 
मोंतिहि जो मलीन होइ करा। पुनि सो पानि कहाँ निरमरा।। 
ठाकुर अंत चहँ- जो मारा। तहँ सेवक कहेँ कहाँ उबारा।। 
जहि घर काल मेजारी नाचा | पंखी नाडे जीउडः नाहि बाँचा ॥ 
में तुम्ह राज बहुत रुख देखा। जजों पूछहु दे जाइ न लेखा ॥ 
जो इंछा मन कीन्ह सो जेंवा।भा पछिताउ चलेडे बिनु सेवा 
. मार सोइ निसोगा, डरे न अपने दोस |... 
कल्ना काल कर का, जाँ भा बार परांस | ४७॥। 
शब्दार्थ---आऊ < आये । बनोवास ८ जंगज्ञ का वास । करा ८ चमक | 
पानि 5 आब । उबारा ८ रक्षा । तुम्ह राज ८ तुम्हारे आधिपत्य में | जंबा 
खाया | निसोगा 5 शोक रहित-पाठानतर-न सुअटा । केलि ८ खेल । भा८ 
हुआ | बेरि>बेर । पोेस > पड़ोस | हु 
... अ्थ-पद्मावती के कथन पर नाई-बारी , लोट गये । तब हृदय में डर 
कर सुआ बोला। हे रानी |! . तुम्हें युग-युग सुख प्राप्त हो, में अब जंगल में 
रहने के लिए जाना चाहता हूँ क्‍योंकि यदि मोती की चम्तक सलिन हो जाय 
तो उसने वह निमंल आब कहाँ रह सकतो यदि राजा अन्त में मुर्से 
'मारना ही चाहता है तो फिर सेवक की रक्षा कहाँ हो सकती है। जिस घर 
में काल रूपी बिछी नाच रही है वहाँ पक्षी का नाम और जीव केसे बच 
सकता है । मैंने तुम्हारे श्राधिपत्य में बड़ा सुख प्राप्त किया | यदि पूछो तो 
में उंसका हिसाब नहीं दे सकता | जो इच्छा हुई वही भोजन मेंने पाया, मुझे 
पछुतावा यही है कि चलते हुए कुछु सेवा न कर सका । राजा मुझे मारेगा. 
इसका मुझे शोक नहीं है, में अपनी बुराई के लिए नहीं डरता, पर प्रश्न यह _ 
है कि केला यदि बेर के पड़ोस में रहेगा तो क्या खेल कर सकता है'। अर्थात्‌ 
यदि राजा का भय बना रहेगा तो हम स्वतंत्र होकर आपके साथ पठन-पाठन 
. का आनन्द नहीं प्राप्त कर सकते... 


... अलेकार--रूपक, उपसा | 


हक रथ जाट थे हद कल हक हाफ हाथ आफ डक ल चालक न तीर हम अजब याफीयेनअजाक ता मा >> >> 


५ ४7५६: ४५५ ७. ४ पु + ड़ को! 
5, .हाक अआि, हक 87 अत जनक ल्‍लाक अर "हक ही तर हा । 20%,करीय हि अर ग५ 23, पा पमिजडराप तक ताक अन्‍य 





७६... पदमावत-आष्य 
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द [ #प 
रानी उतर दीन्ह के मया। जो जिड जाइ रहे किमि कया॥ 


.. हीरासनि तू प्रान परेवा। धोख न लाग करत तोहिं सेवा ॥ 





_तोह सेवा बिछुरन नहि आखों | पींजर हिए घालि तोहि राखों ॥ 
हों मानुस तूँ' पंखि पिआारा | घरम पिरीति तहाँ को मारा॥ 
का सो प्रीति तन माहँ बिदाई | सोइ प्रीति जित्र साथ जो जाई 
श्रीति भार ले हिएँन सोचू। ओहि पंथ भत्र होइ कि पोचू॥ 
प्रीति पहार भार जों काँचा । सो कस छूट लाइ जिअर बाँवा ॥ 
सुआ न रहे खुरुक जिञ्र, अबहि कालसो आउ । 
सतुरु अहै जो करिआ, कबहुं सो बोर नाउ॥ ४८ |; 
शब्दाथं--मया ८ मोह, प्यार | कया 5 शरीर .। परेवा 5 पक्षी । लाग> 
लगा | आखों > कहूँ । घालि 5 डालकर । का > कैसी, क्या । पोचू ८ नीच 
खुरुक चिन्ता | करिआ्रा >> कणधार । वोर >> डुबो दे । ३ 
अथे--रानी ने बढ़े मोह ओर प्यार से उत्तर दिया कि हे तोते, यदि... 


जीव चल्ला जायगा तो शरीर केसे रहेगा । तू मेरा प्राण प्यारा पक्ती है, तुक से 
मेरी सेवा करते हुए कोई गलती नहीं हुईं | में तुकको सेवा से अलग होने 


को नहीं कह सकती । में तुझे अपने हृदय के पिंजरे में डाल कर रखूँगी। मैं 
मनुष्य हूँ ओर तू प्यारा पक्ती है | जहाँ धर्म की प्रीति है वहाँ कौन मार 
सकता है | वह भ्रीति ही कसी जो शरीर में ही बिदा हो जाय। ऐसी प्रीति 
.._ तो जीव के साथ ही जायेगी। प्रेम के भार को लेकर फिर हृदय में नहीं 

.. सोचती कि वह रास्ता अच्छा है या बुरा | प्रीति के पहाइसइ्श भार को जो 


.... कंघा लगा देता है उसका बंधा हुआ दिल किस प्रकार छूट सकता है ? फ़िर 
.._ भी तेज़ा रहना नहीं चाहता था क्योंकि उसके दिल में चिन्ता थी कि अभी... ! 
.... वह काल आ सकता है, यदि कर्णधार ही शत्र हो जाय तो कभी भी नाव को ' 


... इुबो सकता है. 


.. आाग्गएहें | जहां्जहां 








'टिप्पणी--इस यद में जायती प्रेम पंथ की व्याख्या करते का अवसर 
| भी-उन्हें इस प्रकार का अवसर मिलता है बे प्रेम- 
पंथ की ग्रशंसा करते हैं। इस अ्संग में सचमुच हृदयस्पर्शी साव'है । 





जे मा अलकार--स्वभावोक्ति रूपक और दष्टान्त । 
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०. मानसरोदक-खंड 

आम हा 2 
एक देवस फोनिय तिथि आई। मानसरोदक चली अन्हा 
पंदुमावति सब॒ सखी बोलाई । जनु फुलवारि सबे चली आईं 
कीइ चंपा कोइ कुद सहेलीं। कोइ सुकेत करना रखकबेलीं ॥ 
कोइ सु गुलाल सुदरसन राती | कोइ बकौोरि बकचुन बिहँसाती ॥ 
कोई सु बोलसारि पुहुपावती | कीई जाही जूही सेवती ॥ 
कोइ सोनजरद जेडें केसरि | कोई सिंगारहार नागेसरि ॥ 
कोइ कूजा सदबरग चेंबेली | कोई कदम सुरस रस बेली॥ 

चलीं सबे मोलति संग, फूले कँवचल कमोद | 

बेधि रहे गन गंभ्रप, बास परिमलामोद ॥ ४६ ॥ 


..._ शब्दाथ- कौनिड ८ कोई-पाठान्तर-पून्यों ८ पूर्णमासी । मानसरोदक 
+5( सानसर + उद॒क ) सानसंर के जल-पाठान्तर-मानसरोबर | अन्हाई ८ 


स्नान । सुकेत-पाठान्तर-केतकि - केतकी | करना, रसवेलिं, सुद्रसन, गुलाल 
आदि भिन्न-भिन्न फूल हैं । राती >लाल ! बकोरि ८ यगुलबकावंली । 


बकचुनः> एक फूल | बीलसिरी 5 भौलिश्री । कूजा ८ सफेद जंगली गुलाब । 


उं +जसे । परिसलामोद ++ आनन्द देने वाली सुगन्ध | 
श्रथे--एक दिन कोई” शुभः दिवस आया। पद्मावती नहाने चली । उसमे 


अपनी सभी सख्ियों को बुलाया | सखियों इस प्रकार लगती थीं मानों फुल- 
जाड़ी हों। उसमें:से कोई! चम्पा, कोई कुन्द, कोई केतकी, कोई करना, कोई 
रसबेलि, कोई गुलाल, कोई लाल सुदर्शन, कोई बकावलीं, कोई बकचुन के 


समान पसन्न है । अ्रन्‍्यं सखियों में से मौलिशी, पुष्पावती, जाही, जूहीं, 
सेवर्ती, सोनजरद, हरुसिंगार, सफेंद जंगली' गुलाब, सदबरग, चमेली, कदम्ब 
और रसबेलि की भांति: हैं । और भी मालती, कमल और कुमुदुनों केः सदश 


सभी सखियाँ साथ-साथ चलीं, उनकी आनन्दृदायक सुगन्ध से गन्धर् गण * 
भी सुबासित हो गये । 
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"कु [ ६०. | क जा ना 
खेलत मानसरोवुर ,डाई।जाइ पालि पर ठाढ़ी भइई॥ 


देखि सरोवर रहसहिं कैली | पदुमावति सौं कहहिं. सहेलों ॥ 
. ऐ रानी मन देखु बिचारी | एहि नहर रहना दिल. चारी॥ 
जौ लहि अहै पिता कर राजू । खेलि लेहु जो. खेलहु आजू॥ 
पुनि सासुर हम गौनब काली | कित हम कित, एह सरवर पाली ॥ 


कित आवन पुनि अपने हाथों | क्रित मिलिके खेलब एक साथां॥ , 
सासु नेनद बोलिन्ह जिड लेहीं । दारुस ससुर न आवे देहीं 


पिड पिझार सब ऊपर सो, पुनि करे दहूँ काह। 
कहुँ सुख राखे की दुख दहुं, कस जरम निबाहु ॥ ६० ॥ 
. शब्दाथ--पालि > बाँध, सीटा । ठाढ़ी & खड़ी । रहसहि ८ रास करती 
हैं । केली + खेल । एहि > इस । नहर ८ पीहर गोनब ८ जायेंगी । कालो ८ 


कल । कित ८ कहाँ । दारुन ८ दारुण, कठोर । पिड 5 पति । दहूँ ८ पता नहीं । 


काह #वया । ज़रम ८ जीवन. । निबाह > निर्वाह हो | 





अथे--खेलते-खेलते सभी मानसरोवर पहुँचीं और ताल के चारों झर... 


वाले भीटे (बाँध) पर खड़ी हुईं' | तालाब को देख कर रास और खेल करने 
लगीं । उस समय सख्वियाँ पद्मावती से कहने लगीं कि हे रानी ! इस बात 
. को विचार करके देख लो कि इस पीहर में थोड़े दिन ही रहना है। जब तक 


. (शीघ्र) ही हम ल्लोग पति घर चल्ली जायेंगी । तब कहाँ हम रहेंगे और कहाँ यह 


..._ तालाब और उसका बांध होगा। तब यहां आना हमारे वश में कहां हो... 
... सकता है, फिर हस मिल कर एक साथ कहां खेल सकती हैं। वहां सास और 


ननद्‌ कट वचन बोल कर जान लेंगी और कठोर ससुर हमें अपने घर न लौटने 


.._ देगा | फिर सबसे बढ़ कर तो प्यारे पति का भय है, पता नहीं वह क्‍या. पे 
। मि कर । सुख से रखेगा या दुःख से, कुछ पता नहीं कि जीवनभर निर्वाह 
मर _ कसे हो हक हे 
टिपरण[--इस छन्द में जायसी आध्यात्मिक अर्थ की ओर संकेत करते... 
.. हैं। नहर से उनका तालर्य इस संतार से है | जीव को इस संसार में चार... 
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दिन ही रहना फिर परलोक को गमन करना है। यहां संसार रूपी मान- 
सरोवर के पास जीव को अनेक श्रकार के आमोद और प्रमोद के साधन हैं, 
पर अन्त में उस पार अवश्य जाना है जहां ग्रियतम परमेश्वर है | उस लोक 
का पता नहीं कैसी बीतेगी | सात ननद के कट्वचन से तात्यर्य यह हे कि 
वहां कर्मो की गणना होगी और जीवन के गुणों-अवगुणसों की ही आलो 
चना होगी । मुसलमानों के मत से पुनजन्म नहीं होता इसी से जायसी 
लिखते हैं कि “दारुण ससर न आवे देह |?” अ्रन्तिम दोहे में अपने ग्रेस पन्‍थ 
की झलक भी उन्होंने एक ही शब्द “प्रिउ पिश्रार! में दे दी हैं। सूफी 
प्रेम में स्त ओर आनन्द की उतनी 'कल्पना नहीं हे जितनी पीडा की 
 इसांलिए वे कहते हैं कि सबसे अधिक तो प्रियतम को प्यार है जिसकी 
उलभने और आशंकांयं अनुमानित नहीं हो-सकरती | कबीर ने भी इस लोक 
को नेहर ओर परलोक को ससराल कहा हैं | 
खलंकार--समाखसोक्ति । 
बह जी 877] 

सरवर तींर पंदुमिनीं आई।खोंपा. छोरि केस मोकराईं॥ 
 ससि मुख अंग मलेगिरि रानी । नागन्ह मोपि लीन्ह अरधानी | | 
ओनए सेघ परी जग छाहाँ। ससि की सरन लीन्ह जनु राहाँ।। 
छपि गे दिनहि भानु के दसा। ले निसि नखत चाँद परंगसा ”' 
भूलि चकोर दिस्टि तहाँ लावा। मेघं घटा महँ चाँद देखावा।॥ 
द्सन दामिनी कोकिल भाषीं | भोंहँ धनुक गगन ले राखीं ॥ 
नेन खैंजन दुई केलि करेहीं। कुच नारँग मधुकर रस लेहीं॥ 
द सरवर ' रूप बिमोहा, हिएँ हिलोर करेइ । 

. पाय छुआइ मकु पावों, तेहि मिस्ु लहरें देइ ॥ ६१ ॥ 
शब्दा्थें--खोंपा ८ जूड़ा । छोरि ८ खोल कर | सोकराईं ८ खोल दिया । 
... मलयगिरि ८ सलयप्त | ऋपि ८ छिपा लिया । ओनए ८ छा गये । दिनहिं 
.. पाठान्तर-दीन न दुखी । दिस्टि दृष्टि । दुखन दाँत | सकु ८ कदाचित्‌ ।. 

. मिसु रू बहाने, से । द 














... है इसपद' को मी हा० मातातत्ताद गुप्तजी ग्रक्षिप्त मान 


.. के समय तालाब के बाँध पर हिलोले भूलने 
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.. अर्थ--तालाब के किनारे पशञ्मावती आयी और डसने अपने बालों के 
जूड़े को खोल कर बालों को खोल" दिया । उसका मुख चन्द्रमा के सहश है 








. और अंगः मलयगिरि के समानः। कटि तक खुले हुए बाल इस प्रकार लग 
रहे हैं मानो स्रांपों ने आधे शरीर को ढक लिया है। अथवा स्रे बाल मुख पर 


ऐसे: हैं सानो बादल घिर आये | सारे संसार में छाया. हो गयी अथवा मुख में 
नीचे गन आदि पर बाल ऐसे लग रहे हैं मानों राहु ने शशी, की शरण 
ली है | पद्मावत्री के मुख की चमक देखऋर दीन दराप को आप्त होकर सूय 
छिप गया और पद्मावती. रूपी चन्द्र सखियों, रूपी तारागणों, को लेकर राज्रि. 


. में प्रकट हुआ है । चकोर पत्ती भूल कर प्मावती के मुख को हो चन्द्रमा 
_ समकने लगा ओर उसने अपनो दृष्टि इसके. मुख को ओर लगायी, क्योंकि 


काल बालो के भीतर उसका मुख ऐसा लगा जैसे बादलों की घटा के बीच 
"वा होी। उसके दांत बिजली और बोली कोकिल के समान थी । उसकी 


भें ऐसी थीं मानो आकाश में इन्द्र धनुष हो | उसके चंचल नयन ऐसे रे 


माना दा खजन पत्ती खेल कर रहे हैं । उसकी छाती पर उरोज नारंगी के द 
समान हैं | जिन पर छुहरे हुए बाल ऐसे लगते हैं मानो भंवरे इनका भी 
रस ले रहे हैं। पश्मावतो रूपी चन्द्र पर मोहित हो कर ताल्नाब अपने ह््द्य 


में हिलोरें लेने लगा कि कदाचित्‌ उसके पैरों को हैँ पाऊ । वह लहरों के बहाने 
यहीं भाव अकट कर रहा है | यहां पर जायसी ने कृष्ण-कथा का आभास 


: दिया हैं। जेसे जब वसुदव जो कृष्ण को ल्लेकर यसुवा पार कर रहे थेत्तों 
_अमुना कौलहरें कृष्ण के चरण छूने को बढ़ीं । वेसे ही मानसरोवर की लहरें 


इस लिए उठ रही हैं कि वे पद्मावती के चरण कमलों को छू पायें | 
लकार--उपमा,.रूपक, देतूओत्ा, सन्‍्देह, अस और केतवापहनुति । 


टिपर्णी--प॑० रामचन्द्र शुक्ल जी की प्रति में इससे पहले एक पद 


5 हस्तलिखित प्रतियों में यहः पद भी नहीं पमिलता | 
अनावश्यक है क्योंकि उसमें छिंडेले भूले) का 





















मानसरोइक-खरड पर 
होती | फिर इनमें भी पीहर के सखों की ही पनरावृत्ति हे। पद इस 
प्रकार हं+- 
मिलहिं रहसि सब॒चढ्हिं हिंडोरी | कूलि लेहिं सुख बारी गोरी ॥.. 
भूल लेहु नेहर जब ताईं | फिरि नहिं भूलनि देहहिं साई 
पून सासुर लेई राखिदि तहाँ। नहर चाह न पाउब जहाँ ॥ 
किते यह धूप, कहां यह छाहो | रहब सखी बिनु मन्दिर माहोँ ॥ 
गन पूछ्िह ओर लाइहिं दोखू | कौन उतर पाउब तह मोखू॥ 
सासु ननद के भोंह सिकोरे । रहव सकोचि दुवों कर जोरे॥ 
कित यह रहसि जो आउन करना | ससुरेई जंत जनम दुख भरना॥ 
कित नेहर पूनि आउब, कितु सस्सुरे यह खेल ॥ 
आप आप कहाँ होइह, परब पंखि जस डेल ॥ 
[ ६२ |] 
 घरी तीर सब छीपक सारी | सरवर महू पेठी सब बारी ॥ 
पाएँ. नीर जानु सब बेलीं | हुलली करहिं काम के केल्ीं !। 
नवल॒ बसंत सैबाराहि करों। होइ परगट चाहहिं रस भरीं ॥। 
 करिल केस बिसहर बिसभूर । लहूर॑ लेदि कैंवल मुख घरे॥ 
उठे कोंप जनु दारियेँ दाौँखा।भई ओनंत प्रेम के साखा।॥ 
सरवर॒ नहिं समाइ संसारा। चॉद नहाइ पेठ लिए तारा॥ 
धनि सो नीर ससि तरईं उह३ें। अब कत दिस्टि केवल ओ कुई ॥ 
चकई बिछुरि पुकारे, कहाँ मिलहु हो नाँह। 
एक चाँद निसि सरग पर, दिन दोसर जज्ल माँह ॥ ६२॥ 
शब्दारथ--त्ीर ++ किनारे-पाठान्तर - उतारि । छीपक-छुपी हुईं, 
 पाठानतर - कंचुकि ८ चोली । सारी 5 साड़ी । पेंटी ८ प्रवेश किया | बारी ८ 


कुमारी । बेली ८ लतायें । हुलसी 5 उलछ्लसित हो कर । केली - केलि, क्रीड़ा | 


करी > कलियोँ । करिल - काले । केस > केश । बिसहर - विषधर, सपे। 
. कोंप ऋफोंपल | दारिवे > दाडिसम, अनार । ओनंत - कुकी हुईं | नहाह -- स्नान 
. करता हैं। धनिःघन्य दहै। उद--उद॒य हुईं। कत्त ८ कहाँ। कुई८ 
. क्ुमुदिवी | नाँह # नाथ (चकवा) । दोसर ++ दूसरा । जप 
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अर्थ--सभी सखियों ने तालाब के किनारे पर अपनी छुपी हुईं साड़ियों 
को रख दिया और तालाब में घस गयीं | तालाब के पानी सें सब ऐसे प्रसन्न 
हुईं जेसे लतायें पानी पाकर खिल उठे | सब कास की क्रीड़ायं, जल में करने 
लगीं | युवतियाँ इस प्रकार शोभा पा रही हें जेसे नया वसन्‍्त कल्षियों को 
सवार रहा है जो रस से भर कर प्रकट होना चाहती यहाँ पर जायसी 
नव-योवना कुसारियों की काम-क्रीड़ा देख कर करूंपना करते हैं कि जवानी 
रूपी कल्ली फूट पड़ने को आतुर है। उनके काले केश पानी पर लहरा रहे हैं 
सानो विष से भरे साँप पानी पर लंहरा कर कमल ऊझूपी भु्खों पर ऊझुके पढ़ 
रहे हैं | युवतियों में प्रेम इस प्रकार फूटवा दिखाई पढ़ रहा है मानो दाड़िम 
. और दाख में नयी कोंपलें निकल रही हैं और प्रेम की शाखा भार से कुक 
. रही है | सारी सखियाँ तालाब में भर गयीं, ऐसा प्रतीब होने लगा कि तालाब 
संसार में नहीं समायेगा । उसमें चन्द्रमा तारागणों को लेकर स्तवान कर रहा 
है। जायसी जी कहते हैं कि उस तालाब के जल को धन्य है जहाँ चन्द्रमा 
ओर तारागण डद्य हुए हैं। अब यहाँ पर कमल और कुमुदिनी कहाँ दिखाई' 
पड़ सकते हैं | तालाब में पद्मावती और संखियों को देखकर चकई को असम 
हुआ कि ये चन्द्र ओर तारे हैं। वह अपने चकवा से बिछुड़ कर पुकारने लगी 
कि दे नाथ ! तुम कहाँ हो? कैसी विपत्ति' है ! एक चन्द्रमा तो रात में आकाश 
पर निकलेगा ओर दूसरा चन्द्रमा दिन में ही तालाब के जल में दिखाई पड़ 


. रहा हैं। तात्पय यह कि उसे अब दिन ओर रात दोनों में ही प्रिय-वियोग: का 
दुःख उठाना. पड़ेगा | 


क्‍ अलंकार--की दृष्टि से यह डन्द भी पूर्व छुन्द की भांति ही मनोहर है । 

.._ इसमें भी हँ--रूपक, उत्प्रेत्षा ओर आन्तिसान्‌ (अस) । 

हा [ ६३ -] 

.. ज्ञार्गी केलि करे मेक नीरा। हंस लजाइ बैठ होइ तीरा॥ 
. पदुसावति कोतुक करि राखी ।तुम्ह' ससि होहु 'तराइन साखी ॥ 


बादि मेल्ि के खेल पसारा। हारु देड़ जो खेललत हार।।॥ ' 


संवारेह साँवारे, गोरिहे गोरी | आपनि आपनि लीन्ि सो जोरी ॥ | 
पक खेल खेलहु एक साथा।हारु न होइ पराएं हाथा॥ 
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आजुदि खेल, बहुरि कित होई । खेल गएँ कत खेले कोई॥ 
धनि सो खेल खेलुहि रस पेमा । रौताई ओऔ कूसल खेमा॥ 
| मुहमद बारि परेंम की, जे भावे तेडें खेलु। 
तीलहि फूलहि संग जेडे, होइ फुलाएल तेल ॥ ६४ || 
शब्दाथे---लागीं - लगीं। साखी -- साक्षी, सध्यस्थ । बादि ८ वाज़ी । 
मेलि +- लगा कर । हारू हार । हारा ८ हार गया | रौताईं >पग्राप्ति | खेम ८ 
ज्षेस, रक्षा | जेडँँ ८ ज्यों । फुलाएल ८ इत्र से सुवासित, (गुलाब के फूल के साथ 
तिल रखा जाता है, इससे इसमें सुगन्धि आ जाती हे ओर उससे तेलत्न में 
गुलाब के इच्र की खुशबू आ जाती है )। 

. शथे--सखियाँ पानी में खेल करने लगीं । उनकी सुन्दरता देख कर हंस 
 लजा कर पानी में से निकल कर किनारे पर जा बेठा | पद्मावत्ती को खेल 
देखने का कुतूहल हुआ | सखियों ने कहा कि है पद्मावती तुम हमार खेल की 
निर्णापक बन जाओ । फिर उन्होंने बाजी लगा कर खेल आरम्भ किया । 
. बाज़ी यह थी कि जो खेल में हार जाय वह अपने गले का हार दे। साँवली 
साँवली के साथ और गोरी सखी गोरी के साथ अपनी-अपनी जोड़ की सखी 
से खेलने लगी । जायसी जी यहाँ पर फिर समासोक्ति सेअपनी बात कहने 
लगे कि समक-बूक कर एक साथ खेल खेलो, कहीं दूसरे के हाथ हार न हो 
जाय | आज का खेल फिर नहीं हो सकता । एक बार खेल खत्म हो जाने पर 
कोई केसे खेलेगा । तात्पर्थ यह कि इस सानव-जीवन का खेल बहुत खोच- 
समझ कर खलना चाहिए । मनुष्य-जन्म दुबारा नहीं मिलता । वह खेल घन्य 
है जिसमें प्रेस-रस का प्रेम है, इसमें प्राप्ति का भी आनन्द है और क्षेम का 





भी । अवधी की कहावत है कि “रौताई और खेस” दोनों नहीं मिलते। 


अर्थात्‌ एक तो अमूल्य वस्तु का पाना (रौताई) बड़ा कठिन है ओर यदि पा _ 
जाय तो कुशलता से उसको रक्षा करना ओर भी कठिन है । दोनों एक ही 
व्यक्ति को नहीं मिलते। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी इस मुहावरे का 
प्रयोग इसी अथ में किय, है । 
..__. : ज्ञात्पय यह कि इस जीवन में यदि कोई इश्वरीय प्रेम को प्राप्त कर जाता... 
है तो उसे इस लोक और परलोक दोनों के आनन्द सुरक्षित हो- जाते हैं।. 








व" ... पदसावत-साध्य 


(जौ, कली अतिजटके .टक ,>० ५ ल्‍नथजढत3 न. जब» ७», हक जी फिली फनी कि अकलाओ, डा नी, न कि जज राव हज, कक #थ ४0/॥00/७#/७७४/:७एओआंआ 





मलिक मुहम्मद जायसी कहते हैं कि इस प्रेम के जल में जो चाहो सो खेल 
लो, इससें तुम इस प्रकार बन जाओगे जैसे फूल, के साथ तिल रखने से 
.. डसका तेल सुगन्धित हो जाता है। मनुष्य यदि जीवन सें भगवत्‌-प्रेम का 
खेल खेले तो नीरस मानव-जीवन भी आनन्दयुक्त हो जाय | 
 अलंकार--समासरोक्ति, रूपक | 
द क्‍ . [४]. क्‍ 
सखी एक तेईं खेल न जाना। चित अचेत भइ हार गँवाना ॥ 
कंवल डार गहि से बेकरारा । कासों पुकारों आपन हारा ॥ 
कत खेले आइडें एहि साथाँ। हार गँवाइ चाहिएँ से हाथाँ॥ 
घर पैठत पूँछब एहि हारू। कौन उतर पा उबि पैप्तारू ॥ 
नेन सीप आँसुन् तस भरे। जानहु मोति गिरहिं सब ढ़रे॥ 
सखिन्ह कहा भोरी कोकिला | कोनु पान जेहि पौनु न मिला॥ 
हारु. गॉँवाइ सो ओसेहि रोवा। हेरि हेराइ लेहु जो खोबा।॥ 
लगीं सब मिल्लि हेरै, बूड़ि बूड़ि एक साथ । क्‍ 
कोई उठी मोंति लै, घोंधा काहू हाथ॥६9॥ 
,. रब्दाथं--लेई >वह । गहि->पकड़कर । बेकरारा +घबराई हुईं । 
.. पेसारू रहने पाना । पैठत-घुसते ही । पू.छुब > पूछेंगे । ढरे 5 ढलके । हेरि-. 
. . खोजना-। हेराईं -- खोजवाना । पानि > पानी, वर्षा । पौजु « पवन, आंधी । 
5 अथ--उनमें से एक सखी खेल नहीं जानती थी । उसका हार खो गया।. 
. हार खोकर वह चित्त से अचेत हो गयी | कमल की नाल पकड़कर वह अधीर 
हो गई । और वह रोने लगी कि अब मैं किससे अपने हार को माँगू । में इन 
- लोगों के साथ क्‍यों खेलने आयी। अपने हाथ का हार गवा कर चली हैँ | 
ज्यों ही घर में घुसू गी, धर वाले हार को पूछुंगे तो कोन-सा उत्तर देकर वहाँ रहने 


या पाऊंगी + उसकी आँखों से आँसू गिरते हुए ऐसे लग रहे थे जेसे सीप में से 
.._ मोती इुलक रहे हों । सखियों ने उसे ससभाते हुए कहा कि तू तो कोकिल के 









_ मभकर बोलती है पर बाद में वर्षा की अधिकता देखकर चुप हो जाती है ।) 


हे 


... तल में ककर पहले तो प्सन्‍न हो गईं, पर सोचो तो कौन-सा पानी (वर्ष). 





रे 5 समान भोली है। (कोकिल वर्षा ऋतु की हरियाली देखकर पहले बसन्‍्त हा 
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ऐसा है जिसके पीछे आंधी नहीं आती । पहले लो खेलने में भूल गयी, पर 
खेल का परिणाम कुछ दुःख तो होगा ही | तेरा हार खो गया, पर घीरज 
धरो, हार को खोकर' कहीं इस प्रकार रोया जाता- है'!-यदि तुमने “खो-दिया है 
तो चली खोजो और खोजवाओ । ऐसा कहकर सखियां एक साथ डूब-ड्ूबकर 


खोजने लगीं। कोई सागर के तल से सोती लेकर निकलती है श्रोर कोई घोंधा । 


'टिप्पर्णी--मानसर से जायसी मानस (हृदय) की ओर संकेत करते हैं | 
मानस की योगिक साधना कठिन है | जो साधना की रीति नहीं जानता, 
बांच य॑ पछताता हैं पर साधना याग से असफल हांकर बठ रहने से कारय 

नहीं चलता, फिर-फिर प्रयत्न करना होता हैं | ईश्वरीय प्रेम की सांधना 
का खेल साधारण खेल नहीं हे, उसमें कठिनाइयां अवश्य होती हैं, पर फिर 
भी जो उसमें निरत रहते हैं उन्हें अपने-अपने कर्मों के अनुसार कुछ-न-कुछ 
अवश्य मिलता है, कोर मोती अथांत ज्लान ग्राप्त करता हे और कोई 


 घोंघा अथांत्‌ ज्ञान का विक्त रूप-हटयोगी बाह्य साधना मात्र ही लेकर रह 
जाता हैं। 


अलड्ार---डपमा--नेनसीप आँसुन त़स भरे। जानहु -मोति गिरहिं 


सब ढरे । समासोक्ति 


के प्रा [ हि 


“कहा मानसर चहा सो पाई | पारस रूप इहाँ लगि -आई॥ 
भा निरमर तेन्ह पायन्ह परसें।पावा रूप रूप के दरसें॥ 
मले समीर बास तन आई। भा सीतल गे तपनि बुझाई॥आ 
न जनों कोनु पौन ले आवा। पुश्नि दसा भें पाप गाँवावा.॥ 
-ततखन हार बेगि उतिराना। पावा सखिन्ह चंद बिहँसाना॥ 


बिगसे कुमुद देखि ससि रेखा। भे तेहिं रूप जहाँ जो देखा।॥ 


पाए रूप रूप जस चहे | ससि मुख सब दरपन होइ रहे ॥ 
नेन जो देखे कैवचल भए, निरमर नीर सरीर। 
हँसत जो देखे हंस मए, दसन जोंति नग हीर॥ ६५॥ 

..._ शब्दार्थ--तेन्द्र & उनके । गै>-गई । तपनी > गर्मी । न जनों ८ नहीं 

जानता । पौन हवा । पुन्नि प्नू पुणय | भेंक- हुईं । गयवाबा ८ नष्ट किया । लक 
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हा] 


ततखन -: तत्ज्ण, फोरन । धंगिजूशीघ्र । उतिराना 5 ऊपर आया । दसन ८ 


दांत | जोति € ज्योति _ 
अथे-अन्त में पच्मावती ने भी हार खोजवाने के निमित्त सरोबर में प्रवंश 


किया, पद्मावती के चरण स्पश के लिए ही मानसरोवर ने हार चुरा लिया 
था । अतः मानसरोवर ने अपने आप कहा जो में चाहता था उसे अब पा गया। 
पारस रूप में पद्मावती यहाँ तक आ गयी | उसके चरणों के स्पर्श को पाकर 
में निमंल हो गया | इसके रूप के दर्शन से मुझे सुन्दर रूप प्राप्त हो गया | 
इसके शरीर की सुगन्धि से हमारे में सुगन्धि आ गयी | अब में शीतल हो 
गया, हृदय की सारी तपन बुक गयी । नहीं जानता कि कौन सी हवा इसे 
आज यहाँ ले आई । मेरी पुर्य की दशा आज उदय हुईं है, मेरे सारे पाप 
नष्ट हो गये । तुरन्त ही हार ऊपर आ गया, सखियों ने हार को प्राप्त किया 
ओर पद्मावती (चंद) मुस्करा उठी । उसकी मुस्कान रूपी चन्द्रकिरण को 
पाकर तालाब के कुमुद खिल 3ठे | जहाँ भी उसने देखा वहीं उसी के सदृश 
सुन्दर रूप बन गया | जिसने जो रूप चाहा, प्राप्त किया | पञ्मात्रती के चन्द्र- 
मुख का सारा तालाब दर्पण हो गया । तालाब के दुपंण में जहाँ-जहाँ उसके 
विभिन्न अंगों की झलक पड़ी, सुन्दर और चमकीली वस्तुओं का निर्माण हो 
गया--जहाँ उसके नेत्र पड़े वहाँ कमल खिल उठे | उसके शरीर की कान्ति 
की आसा से तालाब का पानी निर्मल कलकने लगा | हँस कर जहाँ उसने देखा 


वहाँ श्वेत हंसों की सृष्टि हो गयी ओर दाँतों की उज्ज्वल ज्योति जहाँ पड़ी 
वहाँ मोती और हीरे. उत्पन्न हो गये । 
टिपर्णा--मानस (हृदय) में जब परमेश्वर की ग्रेम ज्योति आ जाती है 





.. तो उसमें आमूल परिवर्तन हो जाता है, अंग-अंग में शीवलता, शान्ति और 


. आनन्द छा जाता है | ज्ञान खत: प्रकाशित हो. उठता है। तन, मन, 
आत्मा (हंस) सभी में उसी अखंड ज्योति की आभा कलकने लगती 


|... सारा मानस दर्पण की मान्ति उर्सी के रूप से ग्रतिविग्बित हो उठता है।...« 
दीहे का तात्पय यह भी हो सकता है कि संसार में जो भी उज्ज्वल, 





कान्तिमय है सब में उ्ती परोक्ष ज्योति की कजकऊ है । कमल, निर्मल नीर, हंस,“ 


मोती और हीरे आदि की समुज्जलता में उसी की ज्योति का ग्रतिबिस्व है। क्‍ 
अलंकार --समासोक्ति | का ता 











स्‍लहताशतपस 





५. सुआ-खंड 


प्मय0 5८ « ७ (  , जे छत 


पदुसावति तह खेल धमारी। सुआ मँँदिर महँ देखि मँजारी॥ 
कहेसि चलों जोँ लहि तन पाँखा | जिए ले उड़ा ताकि बन ढाॉँखा। 


३ परा बनखेंड जिड लीन्‍न्हें। मिले पंखि, बहु आदर कीन्‍न्हें।॥ 


आति धरी आगें बहु साखा। भुगुति न मिटे जो लहि बिधि राखा ॥ 


पाई आुगुति सुक्ख मन भएऊ | अहा जो दुक्ख बिसरि सब गएऊ | 
ऐ गोसाईँ तू अस बिधाता। जॉग्त जीउ सब क भख दाता॥ 
पाहन महूँ न पतंग बिसारां | जहाँ तोहि सँवर, दीन्ह तुईं चारा ॥ 
तब लगि सोग बिछोड़ कर, भोजन परा न पेट । 
पुनि बिसरा भा सँवरना, जनु सपने भइ सेंट | ६६ ॥ 
शब्दार्थ--धमारी +5 डछुलकूद, खेल-पाठानतर दुलारी । मँजारी उ 


 बिछी । जों लहि -- जब तक | पाँखान- पंख । जिड ++ जीव । ताकि >> देखकर । 
ढाखात-बृक्ष । भुगुत्तिन्‍त्भोजन । अहानल्ल्था । असरूऐसा। जाँबतर- 


जिलने । कू>का। भख >|मचक्षय, भोजन। सबवर रू स्मरण करना; 
तईं ८ तमने । चारा लू भोजन । सोका ८ शोक । पारा ऊ पड़ा । बिसरा ८ सूल 
गया । संवरना >> स्मरण । क्‍ 
थू--पद्मावती वहाँ (मानसरोवर पर) खेल ओर उचुलकूद में व्यस्त 
थी । इधर महल में तोते ने बिछी को देखा । तोते ने प्रपने सन सें कहा कि 
जब तक शरीर में पंख हैं चलूं । वन के वृक्षों को देखता हुआ जान लेकर' 


हि उड़ चला | अपनी जान लिश्रे हुए वन में जा पहुँचा । बहुत से पक्षी मिले 
जिन्होंने उसका बड़ा आदर किया ओर उसके सासने बहुत सी फलों की 
डालियाँ जा के रख दीं । जायसों कद्दते हैं कि जब तक इईंश्बर जीवित रखता 


है सोजन नहीं हट़ सकता । पर मनुष्य की ऐसी प्रकृति है कि ज्यों ही भोजन 


2 मिला मन को सुख होता ह्ठ जी कुंछ दुश्ख था, ञ्से भूल जाता ह्द । है ईश्वर तू 









पे. ..... पदमावत-साष्य 
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_ ऐसा करने वाला है कि जितने जीव हैं सब को सोजन देता है। पत्थर के 
भीतर रहने वाले एक पतंगे को भी नहीं भूलता, जहाँ किसी ने तुके स्मरण 
किया, तूने उसे वहीं भोजन दिया । पर दुःख तो यह है कि जब तक पेट में 
भोजन नहीं पड़ता तभो तक मनुष्य को तेरे विरह का दुःख रहता है अर्थात्‌ 
दुःख में लोग तेरा स्मरण करते हैं, पर ज्यों ही भोजन प्राप्त हुआ फिर तो 
तुझे भुलाना ही उनका स्मरण होता है, ऐसे भूलते हें सानो तुक से स्वप्न 
मात्र ही में मिलेथे।.. व 
. टिपरणी--जायसी का मुख्य उद्देश्य कहानी के पीछे सूद्दी ग्रेम तत्व 
का निरूपण करना था । उन्होंने सतकंता रखी है कि आध्यात्मिक निरूपण 
से कहानी बोकिल न हो | ग्रधानता उन्होंने कह।नी की कथा को दीष्छे फिर 
भी वे ऐसे स्थल निकाल लेते हैं जहां वे अपना संकेत प्रस्तुत कर दें | यह 





छुन्द इसी ग्रकार का हे, इसमें उन्होंने ईश्वर का पोषक रूप बता दिया और 


मनुष्य के ईंखर सम्बन्धी ग्रेम की ओर संकेत करके सच्चे ग्रेम की ग्रेरणा की | 
अलंकार--विरोधाभास--पुनि बिसरा भा सुमिरना । 
बज | [६७ | 
. पदुमावति पहू आइ मभैडारी। कहेसि मँदिर महँ परी मँजारी |। 
खुआ जो उतर देत हा पूँछा | बड़िगा, पिंजर न बोले छूँछा ॥ 
रानी सुना सुक्ख सब गएऊ। जनु निसि परी, अस्त दिन भएऊ | 
गहने गही चाँद के करा। आँपु गगन जनु नखतन्ह मरा।॥ 
. टूटे पालि सरवर बहि लागे। कँवल बूड़, मधुकर जड़ि भागे ॥ 
 एहिं विधि ऑसु नखत होइ चुए | गगन छाॉँड़ि सरवर भारि छए॥ 
चिहुर चुवहि मोतिन्ह के माला। अब हम फिरि बाँधा चह बाल्ना ॥ 
....._ उड़ि वह सुअटा कहूँ:बसा, खोजहु सखी सो बासु । 
. दहुँ है धराति कि सरग गा, पवन न पावै तासु ॥ ६७॥ 


:..... शब्दार्थे--मेंडारी 5 भंडारी | कहेसि-- कहा । प्‌/छा+-प्रश्न करने पर 
। बम कि लटक शक कक 3. ४ 2.04 मेल मय आल कम, 0 5 
.. दी-पाठल्तर-हुत्न--था। गहने > ग्रहण । गहीं5पकड़ 'लियां। केल्‍की। 





.. करा ८ कला। डए८डद्य हुए। चिंहुर 








चेंहुर>बाल। दहुँ-नपता नहीं। 
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अथे--पद्मावत्ञी के पास उसका भंडारी आया और कहा महल में बिल्ली 
पड़ गई । जो तोता प्रश्न करने पर उत्तर देता था वह उड़ गया, पिंजड़ा 
बोलता नहीं क्योंकि तोते से छूछा (रहिल) है| जब रानी ने सुना कि उसका 
तोता भाग गया उसका सारा सुख चला गया। वह इस प्रकार सलिन हो 
गईं जेसे दिन डूब गया और रात हो गईं हो । चन्द्र की कला पर अहण लग 
गया, उसकी आंखों से इतने आंसू गिरे मानों आकाश के तारे हों । इतना 
आंसू बहा कि तालाब में बाढ़ आ गईं, उसका भीटा (बाँब) टूट गया, पानी 
बह निकला, कंवल सब डूब गये ओर भोरे भाग गये। उसकी आँखों से 
आंसू नक्षत्रों के रूप इस प्रकार गिरे मानो आकाश के तारे आकाश छोड़कर 
तालाब में उदय हों कर भर गये हैं । उसके बाल जो खेल के कारण. खुल 
कर उसकी गद्दन ओर वक्षस्थल आदि पर बिखर रहे थे उसमें से उसके आंसू 
. चुने लगे, सानो सोती की साला के सनके एक-एक करके गिर रहे हैं और कह 
हे हैं कि अब हम फिर बाल सें बंधना चाहते हैँ | प्मावतोी ने अपनी सखी 
से कहा कि वह लोता उड़ करके कहां बसा है, उस जगह को खोजी, वह एृथ्वी 

पर ही है या स्वर्ग चला गया, हवा भी तो उसे पा नहों सकती । 

 अलंकार--उद्म्रेक्षा । द 
क्‍ | ईैफ | 


चहू. पास समुम्कावहिं सखी । कहाँ सो अब पाइआ, गा पँखी ॥ 
जो लहि पिंजर अहा परेवा | अहा बाँदि, कीन्हेसि निति सेवा ॥ 
तेहिं बँदि हुतें जो छूटे पावा। पुनि फिरि बाँदि होइ कित आवा ॥ 
ओोईं उड़ान फर तहिआऔ खाए। जब भा पंख्रि पॉख तन पाए॥ 
पिंजर जेहि क सौंपि तेहि गणऊ | जो जाकर सो ताकर भएऊ॥ 
दस बार्टे जेहि पिंजर माहाँ। केसे बाँव मैजारी पाहाँ॥ 
एड्८ घरति अस केतन लीले | तस पेट गाढ़ बहुरि नहिं ढीले ॥ 

जहाँ न राति न देवस है, जहाँ न पोन न घानि। द 

तेहि बन होइ सुअटा बसा, को रे.मिलावे आनि ॥ ६८॥ 
.._शब्दार्थे--पाहछ् पायें । गा ू गया ।'पंखी ८ पक्षी । जों लहिः जब 
तक | अद्दा ८ रहा । बाँदि रू बन्दी । कीन्हेसि -+ किया । निति - नित्य । कितलझ 
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६० पदमावत-साष्य 
क्यों | आवा +- आयेगा | हुतें >से । तहिओ - उसी दिन । नेहिक-जिसका । 
वार्टे 5 वाट-का बहुवचन >रास्ते। मौहा>में | वाँच बचे । अस>ऐसे । 
केतन > कितने । लीले > निगल लिए । तस + ऐसा । गाढ़ ८ गहरा । बहुरि - 
फिर । ढीले 5 ढीला किया, छोड़ा। देवस ८ दिन । घानि ८ कोल्ह में तिल का 
. पेलना, कालचक्र-पाठान्तर-पानि > पानी । आनि 5 लाकर |. 
अर्थ--चारों ओर सखियाँ पद्मावती को समभाती हैं कि अब उसे कहाँ 
पा सकते जबकि पक्षी उड़ गया । जब तक यह पक्षी पिंजरे में था यह बन्दी 
था और उसने आपकी मित्य सेवा की | जब उस बन्धन से वह छूट गया 
तो वह क्यों फिर बन्दी होने आयेगा | उसने तो डड़ने के फत् उसो दिन खा 
. लिए जिस दिन उसने पक्ती का जन्म लिया और शरीर में पंख आय थे । 
जिसका पिंजरा था उसे सोंप करके चला गया, जो पिंजरा जिसका था उसी 
का हो गया । जिस पिंजरे में दस रास्ते हों भला उसमें वह बिल्ली से केसे . 
बच सकता हैं। बिल्क्ली ने इस पृथ्वी पर ऐसे कितनों को निगल लिया है, 
उसका पेट ऐसा गहरा है 
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है कि जो उसमें गया फिर निकल नहीं सकता । अब 
तो वह पक्षी ऐसी जगह चल! गया जहा न रात्रि है और न दिन, न हवा है 
ओर न काल का चक्कर है | ऐसे वन में वह तोता बसा है, कौन उसे लाकर 
सिल्ला सकता है ? हे द 
| टिपए-आत्या को दक्त द्वार के फिजरे (शरीर) का तोता भारतीय 
. साहिल तथा लोक गीतों में प्रायः कहा गया है। जायसी ने भी. यहाँ पर 
: वे के द्वारा जीव का ही निरूपए किया है । पिजर मानव शरीर हे उम्के 
दस द्वार हैं--९ कान, २ आंख, २ नाक, मुह, लिंग, गुदा और बअह्रम्प् 
(शिर का बल्याएड, कर्मी-क्ी मृत्यु के समय मनुष्य का बल्यार॒ढ टूट जाता 
है और प्राएवायु निकल जाती है) | मंजारी-काल (मृत्यु) है जिससे इस 
करती पर कोई नहीं बचता। जीव के निकल जाने पर शरीर के पंच तत्व 
.. जिंति, बल, ऋग्नि, आकाश, हवा जहाँ के तहां हो जाते हैं। जीव शरीर 
.. से निकल कर परलोक में चला जाता है जहां रात-दिन, पवन आदि नहीं. 
.. हैं| जायती की अवृत्ति हे कि लौकिक -कहानी-में- जहॉ कहीं भी. उन्हें... 
. अवसर मिल जाय वे दारानिक और आध्यात्मिक तथ्य का आमास है दें 
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जी. 


नहीं तो तोता तो उनकी आध्यात्मिक कथा में गुरु का प्रतीक है, जीव के 
अथ में उसका ग्रयोग केवल ग्राप्त है अवसर का सदुपयोग मात्र है | सूफी मत 
में विरह की महत्ता अधिक है, जब कहीं थी इन्हें किसी ग्रकार के विरह का 
अवसर मिला उनका भावुक हृदय ग्रकट हो जाता है। को रे मिलावे आनि! 
म॑ वरह का ममस्पाशता स्पष्ट हूं | द 
.. अलंकार--समासोक्ति 





जरा. 





[ ६६ | 
सुअ तहां दिन दस क॒लि काटी | आइ बिआध ढुका ले टाटी॥ 
पेग पेंग भुईं चॉपत आवधवा। पंखिन्ह देखि सबन्हि डर खावा॥ 
देखहु कछु अचरिजु अनभला | तरिवर एक आवत है चल्ला।॥। 
एहि बन रहत गाेई हम आऊ | तरिवर चलत न देखा काऊ॥ 
आजु जो तरिवर चल भल्र नाहीं | आवहु एहि बन छांड़ि पराहीं॥ 
व तो उड़े ओरु बन ताका | पंडित सुआ भूलि. मन थाका॥ 
साखा देखि राज जनु पावा | बैठ निचित चला वह आवदवा ॥ 
पाँच बान कर खोंचा, लासा भरे सो पाँच। 
पाँख भरे तनु अरुफा, कत मारे बिनु बाँच ॥ ६६॥ 
शब्दा्थ--आइ ल्‍ आकर । कलि ८ आरास से । - बिआध-व्याघ, 
बह्ेलिया । हुका-+ छिपकर बेठा | टाटी >> जाल | पेग८-पग, पद । भुईं८ 
भूसि । चॉपत ८ दुबाता । अनभल् ८ अकल्याणकर । आऊ 5 आयु । काऊ #८ 
किसी । पराहीं ८ भागें । ओरू ७ और, दूसरा । त्ञाका ८ देखा | खोंचा ८ चिड़िया 
फंसाने का बॉस | बान ८ बाण, शाखाये । लासा > एक लखदार वस्तु जिसका 
प्रयोग बहेलिया करता है, लासा पत्तियों के पंखों में चिपट जाता है ओर 
वह जीता ही पकड़ा जाता है। तलु ८ शरीर । अरुका ८ उलझा । कतक 
केसे | बाँच बचा |. द 

थ--तोते ने वहाँदस दिन तक आराम से बिंताया । तब एक 
हेलिया जाल लेकर छिप कर आ बेठा। तब भूमि पर चुपके-चुपके पर 
 दुबाये आया, पत्तियों ने उसे देखकर बड़ा भय अनुभव किया | प्रतीत होता 
है आते हुए बहेलिया अपने को छिपाने और पक्षियों को फँसाने के लिये पेड... 





सनी जी दल किक कक ही कलर करी नर पिया पतन कह ही िक बरी -तति।३/१ न ७ को चेक पिता, ताधि,ल्‍# 
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६२... पदमावत-भाष्य 
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की डालियों और लताओं को अपने ऊपर रख कर चलता था, उसे देखकर 
पत्तियों ने आपस में कहा कि एक अकल्याणकर आश्चर्य की बात दिखाई 
पड़ती है, क्‍योंकि एक बृक्त, चलता हुआ दिखाई पड रहा है। हमें इस वन में 
रहते आयु बीत गयी पर हमने कभी बृक्ष को चलते हुए नहीं देखा था। 
अतः ञ्राज जो पेड़ चल रहा है तो वह कुछ भला नहीं हो सकता, चलों इस 
वन को छोड कर भाग चले । इस पर वे सब पक्षी तो उड़ चले, उन्होंने दूसरे 
वन की राह ली, पर पंडित सुआ भूल करके हतबुद्धि हो गया | उसने शाखाओं 
को देखकर ऐसा समझा मानो डसे राज्य मिल गया हो, निश्चिन्त होकर 
आकर उन शाखाओं पर बेठ गया । इन शाखाओं में बद्देलिया ने पाँच 
.. शाखाओं का बॉस रखा हुआ था। जिसमें पाँच लासे लगे थे । इस में पड़ते 
: ही तोते के पंख फंस गये ओर शरीर उलक गया। फिर भत्ना यह मारे जाए 
बिना केसे बच सकता है ? 
/ -ठिपर्सा--अन्तिम दोहे में आक- जायसी पुनः संसार की ओर संकेत 
कर ही देते हैं। “पांच बान कर खोंचा, लासा मरे सो प्रांच'” निश्चय है... 
.... पंचेच्रिय और उनके आकर्षक गुराशब्द, रूप, रस, गन्ध और स्पर्श की ओर... 
... संकेत करते हैं। उक्त हन्द में माया का रूप है, मिथ्या माया ज्ञानी मन. 
ः को भी अम में डाल देती है और जो उसमें फंसा वह बच नहीं सकता । 
बल क्‍ क्‍ [ ७० ] जा आ 
.. बंदिभा सुआ करत सुख केली। चूरि पाँख धारि मेलेसि डेली॥ 
. तहवाँ बहुल पंखि खरभरहीं।आपु आपु कहूँ रोदन करहीं॥ 
.. बिख दाना कत दँय आकूरा। जेहि भा मरन डहन धरि चूरा ॥ 
. जो न होति चारा के आसा। कत चिरिहार दुकत ले लासा॥ 
.._एहूँ बिख चारे सब बुधि ठगी। औ मा काल हाथ ले ज्ञगी ॥ 
० एहि भ्ूठी साया सन आभूला। चूरे पॉस. जस तन फूल्ना ॥ 
.._यहु मन कठिन मरे नहिं सारा।जार न देखु, देखु पे चारा॥ 
की हम तो बुद्धि गँवाई, बिख चारा अस रूइ। सा 
तू सुअठा पंडितहता, तूँ कत फाँदा आइ॥छ०॥...... 
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आज. 











शब्दा्थ---करत > करते हुए । केली > खेल , चूरि ८ चूरकर । मेलेसि ८ 
डाल दिया | खरभरहीं ८ खलबलाते थे,फड़फड़ाते थे | रोदन ८ रोना। विख ८ 
विष । देय ८ देव, ईश्वर । अकूरा ८ अकुरित किया,उगाया ।.डहन -+ डेन। 
पर। क>का। आसा ८ आशा । चिरिहार ८ चिड़ीसार | हुकना<छिपना ।. 
एड ८ इसी | चारे 5 चारा से । भा ८ हुआ | लगी ८ लग्गी, लम्बा बॉस | 
जार ८ जाल । 

अथे--सुख और आनन्द से रहने वाला सुआए बन्धन में पड़ गया | 
व्याघ ने उसके पंख चूर कर उसे अपने झ्ाबे में डाल दिया ! वहाँ बहुल से पक्षी 
फड्फड़ा रहे थे ओर अपने-अपने को रो रहे थे । वे कहते थे कि विषेले दाने को 
ईश्वर ने क्‍यों डगाया जिससे पक्षी मारे गए और उनके डेने चूरं हुए । यदि चारे 
(भोजन) की आशा न होती तो बहेलिया क्‍यों लासा लेकर छिपता ? इसी 
विषेले चारे (दाने) ने ही सबकी बुद्धि ठग ली ओर बहेलिया हाथ में बॉस 
लेकर काल बन गया। मन इस झूठी साया में भूल गया उनके पंख ऐसे ही 
चूण हुए जेसे कि सन दाने (चारे) को देखकर प्रसन्न हुआ था । यह लोभी सन 
बड़ा कठिन है, मारने से सारा नहीं जा सकता, यह जाल नही देख पाता 
केवल दाने को देखता है । उन पत्तियों ने पंडित तोते से कहा कि हम लोगों 
ने विष रूपी दाने को खाकर अपनी-अपनी बुद्धि गँवा दी, पर तू तो पंडित 
तोता था | तू किस प्रकार इस जाल सें फंस गया । 

नोट--इस छन्द में भो पूर्व छुन्द की ही विचारधारा चल रही है । 

अलडूगार--रूपक ( बिख-दाना 9 तथा समासोक्ति । 
हम | ७१ ] 

ह 
सुअ कहा हमहूँ अस भूले। टूट हिंडोर गरब जेहि मूले॥ 
केरा के बन लीन्ह बसेरा ।परा साथ तहाँ बेरी केरा।.. 
सुख कुरिआर फरहरी खाना। बिख भा जबहि बिआध तुलाना॥ 
काहेक भोग बिरिख अस फरा। अड़ा लाइ पंखिन्ह कहेँ घरा॥ 
होडइ निचित बेठे तेहि अड़ा। तब जाना खोंचा हिय गड़ा॥ 
. सुखी चित जोरब धन करना | यह न चित आगे है मरना॥ 
. भूले हमहु गरब तेहि माहाँ।सो बिसरा पावा जेहि पाहाँ॥ 


हि ॥४७४/७४४७४४४४७/७७७७ ७४ आज मम यम 
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चरत न खुरुक कीन्ह तब, जब सो चरा सुख सोइ 
अब जो फॉाँद परा गियेँ, तब राएँ का होइ ॥७१॥ 
शब्दाथे-- हिंडोर - हिंडोला, झ्ूला । केराज-केला । बेरी >-बेर |. 
कुरिआर ८ खोद-खोदकर, चोंच सार-मार कर । फरहरी >फल्लाहार | 


. विआञध + बदेलिया । तुलाना 5 आ पहुँचा । काहेक +- क्यों । बिरिख -> वृक्ष । 


फरा ८ फला । अड़ा-पाठान्तर- ्राइ >> जाल | खोचा बॉस । गढ़ा रू गड़ 
गया । चित >> चिन्ता | चश्त खाते हुए | खुरुक # चिन्ता । गिश्र >ग्रीवा, 
गदुन । द 
थे--तोते ने कहा दस इसी प्रकार भूल गये जेसे आप लोग भूले थे । 
पर वह गव का हिंडोला टूट गया जिसके गय में हम भूले हुए थे | हमने 
केले के वन सें बसेरा किया पर वहाँ पर केले के साथ बेरी भी थी। केले और 
बेरी का साथ ठीक नहीं होता, बेरी के कांटे केले & मुलायम पत्तों को छेदते 
रहते हैं। तात्पय यह कि जहाँ हम अच्छा समझू कर गये, वहीं दुःख भी... 
छि। बैठा था | हमें फलों को कुतर-कुतर कर खाने में बड़ा सुख था, पर बह 
सब खाना विष हो गया जबकि बहेलिया वहाँ आ पहुँचा । -वह सुख्र का. 
वृक्ष इस प्रकार क्यों फला, वहाँ चिड़ीसार ने जाल लगा कर पक्षियों को 


पकड़ लिया | हम तो उस जाल पर भी निश्चिन्त ही बैठे थे पर उसे हम 
. तभी समझ सके जब व्याध का बॉस आकर हमारी छाती में गड़ गया । 
.... जीव की प्रकृति यह है कि वह सुख की अवस्था में घन के जोड़ने में ही 
 चिन्वित रहता है, वह यह चिन्ता नहीं करता कि उसे आगे मरना भी है। 


हम भी इसी गये में भूले हुए थे ओर जिससे हमने सब कुछ श्राप्त किया वह 


.._ भूल गया | जब में खाने लगा और उसका सुख पाने लगा तब हमने आगे 
.... की चिन्ता नहीं की, तो अब जब गले में फंदा पढ़ गया तो रोने से क्या हो 
... सकता है। 


. अलड्भार--रूपक । 


द ः धर ] आह द 


रा . सुनि के उतर आँसु सब पोंछे। कोनु पल बाँधा बुधि ओछे॥ 
.. पंखिन्द बुधि जों होति उच्यारी | पढ़ा सुआ कत घरति मैंजारी॥ 
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कत तीतर बन जीम उपघेला | सकति हँकारि फाँदि गियेँ मेत्ञा | 
ता दिन ब्याध भरएउ जिउ लेवा | उठे पांख भा नाएें परेवा॥ 
भें बिआधि तिस्‍्ना सँग खाधू। सूझ॑ भुगुति,,नल सूक विआधू। 
हमहि लोभ ओइईँ मेला चारा । हमहिं गरब वह चाहे मारा॥ 
हम निचित वह आडउ छपाना। कोनु बिआधहि दोख अपाना || 
द सी औगुन कत कीजै, जि दीजै जेहि काज । 
अब कहना कछु नाहीं, मस्ट भल्ती पैंछिराज ॥ ७२ ॥ 

शब्दा्थ - डघेला >> खोली । सकति >- शक्ति । हँकारि ८ बुलाकर | 
फॉदि ८ फंदा । गिर्य>-ग्रीवा, गला ।  तिस्ना ८ तृष्णा | खाघू ८ खाद्य, . 
भोजन । ओइ उसी | सस्ट # मौन |. 0 द 

अथे--तोते के उत्तर को सुन कर सब आँसू पोंछने लगे ओर बोले कि. 
चह कुबुद्धि हैं जिसने पंछियों को पकड़ा | यदि पत्तियों को उज्ज्वल बुद्धि होती 
तो क्या पढ़े-लिखे तोते को बिल्ली. पकड़ सकती--श्रर्थात्‌ इतना चतुर तोता 
भी बिल्ली के पकड़े जाने के डर से साधारण पक्षतो की तरह डर कर क्‍यों 
भागता । तीतर पक्षी में भी बुद्धि नहीं होती, नहीं तो भला वह क्‍यों अपनी 
जीम खोल कर शक्ति को बुलाता और अपनी गदुन फंदे में डालता 
( तीलर यदि बोले नहीं तो चिड़ीमार उसका केसे पत्ना पावे और फँसावे )।. 
इसलिए हम पक्षियों का तो चिड़ीमार उसी दिन जान लेने वाला हो गया. 
जिस दिन हमें पंख मिले ओर हम पक्षी कहलाये । तात्पर्य यह कि पक्षी तो 
चिड़ीमार के लिए ही पंदा किये गये हैं। तृष्णा के साथ खाना ही हमारे 
लिये व्याधि है क्‍योंकि हमें चारा ही दिखाई पड़ता है। पास ही बेठा हुआ 
व्याध नहीं दिखाई पड़ता | हमें तो यह समकना चाहिए कि वह हमारा 


“४४५५-८७ ”८७-९७०५७७०२५०००शक भूटृ७र कक 


लोभ ही चारे में . सिल गया और हमारे गये ने ही हमें सार;दिया | जब तक 


लोभ और गर्व के कारण निश्चिन्त हो गये तभी तो व्याध आकर छिप 
गया, व्याध का उसमें क्या दोष, है--सारा दोष तो अपना ही है। जिस 
काम के लिए हम जान देते हैं उसे बुरा क्‍यों कहें, इसलिए हे पत्षिराज | अब _ 
कुछ कहना नहीं है, मोन साधना ही अच्छा है । 


तब कि पर 





६, रलसेन-जन्म-खण्ड 
हा [ ७३ | 
चित्रसेन चितडर गढ़ राजा | के गढ़ कोदि चित्र जेइ साजा ॥ 
तेहि कुल रतनसेनि उजिआरा | धनि जननी जनमा अस बारा॥ 
पंडित गुनि सामुद्रिक देखहि। देखि रूप ओ लगन बिसेखहिं ॥ 
रतनसेनि एहि कुल ओतरा | रतन जोति मन मार्थें बरा ॥ 
दिक पदारथ लिखी सो जोरी। चाँद सुरुत जसि हो ऑजोरी ॥. 
जंस मालति कहूँ भ्ँवर बियोगी। तस ओहि लागि होइ यह जोगी ॥ 
 सिघल दीप जाइ ओहि पावा। सिद्ध हाइ चितडरर ले आवबा। 
भोग भोज जस माने, बिक्रम साका कीन्‍न्ह। द 
परखि सो रतन पारखो, सबे लखन लिखि दीन्ह ॥७३॥। 
शब्दाथे--अस ++ ऐसा । बारा बालक । सामुद्विक - लक्षण | बिसे- 
खहिं +- विचार करते हैं। पदिक «रत्न, पाठान्तर-पदुम पद्मावती । 
आजोरी ++ उजेला । बिक्रम +- विक्रमादित्य | साका >> यश | लखन ८ लक्षण । 
अथे-- चित्रसेव चित्तौड़गढ़ के राजा थे | उन्होंने किला बनाकर उसमें 


.... अनेक प्रकार के चिन्नों को बनवाया । उसके वंश में रत्नसेन का पुत्र रूप में 


. उजेला हुआ । वह माँ धन्य है जिसका ऐसा पुत्र उत्पन्न हुआ। पंडित लाग 


..... सोच-विचार कर उसके लक्षण देखने लगे, रूप और लगन देख [करके विचार 


करने लगे । उन लोगों ने कहा कि इस कुल में रत्नसेन,ने अवतार लिया, 


. उसके मस्तक में रतन ज्योति और मणि चमकती है | इसको जोड़ी इसो के... 


सदश रत्न और पदार्थ लिखी हुई है। इन दोनों का संयोग ऐश्ला होगा जेसे 


.. चाँद और सूर्य का। जिस प्रकार सालती के लिए भौंरा वियोगी होकर उडता है, 


। . उसी अकार उसके लिए यह जोगी होगा | सिहलद्वीप जाकर उसको यह 
. प्राप्त करेगा, फिर वहाँ से सिद्ध होकर उसे चित्तोड ले आय्रेगा | राजा भोज 


77 की भांति भोग करेगा और राजा विक्रमादित्य की साँति इसका यश फेलेगा। 
.... पारखी पंडितों ने इस रत्न को परख कर सभी लक्षणों को लिख दिया । पा 





लत कमत्+तनाकननता-- न 
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७, बनिजारा-खण्ड 
[ ७४ ] 


चितउर गढ़ के एक बनिजारा । सिंघ्न ढीप चल्ला बेंपारा॥ 
बॉसमन एक हुत नष्ट मिखारी। सो पुनि चला चलत बेपारी ॥ 
रिनि काहू कर लीन्हेसि काढ़ी । मकु तहँ गएँ होइ किलु बाढ़ी॥ 
भारग कंठेन बहुत दुख भए । नाॉधि समुद्र दांप ओहि गए।॥ 
देखि हाट किछु सूक न ओरा । सखबे बहुत, किल्लु दीख न थोरा ॥ 
पं सुठे ऊच बानिज तह केरा । धनी पाड, निधनी मुख हेरा॥ 
ज्ञाख करोरन्हि बस्तु बिकाई । सहसनिहि केर न कोई ओनाई॥ 
सबहों लीन्ह बेसाहनः, आओ घर कीनह बहोर । 
बॉमन तहाँ लेइ का, गॉाँठि सॉठि सुठि थोर ॥ ७छ।॥ 

शब्दार्थ-- क ८ का । बनिजार०८ वणिक्‌ । वेपारा ८ व्यापार । बॉसन-- 
ब्राह्मण । हुत>था। पुनि ८ पुनः, फिर । रिनि-ऋण । काहू > किसी | 
कर 5 हाथ । लीन्द्रेसि > लिया | काढ़ी >> उधार । सकु ८ शायद, चाहे । 
किछु कुछ । बाढ़ी > बढ़ती, वृद्धि । भए>हुए। नांथधि>लॉँध कर । 
ओोहि > उस | ओरा 5 ओर, छोर । सुठि सुन्दर | बनिज ८ वाणिज्य । 
तहाँ केरा ८ वहाँ का । पाउ ८ पाता है | निधनी 5 निर्धन। हेरा ८ देखता है। 

केर ८ की । ओनाह ८ झुकना, कम होना । बेसाहना ८ खरीदना । बहौर 
लोटना । लेह का ८ क्या ल्ले। गांठि > गाँठ में, हाथ में । सांठि » पूँजी | 
थोर - थोड़ी । । 
अथ--चित्तोड़ गढ़ का एक वंशिकों का कीफिला सिंहंलद्वीप में व्यापार 
के लिए चला | उसमें एक निधन भिखारी ब्राह्मण भी था, अन्य व्यापारियों 
को चलते हुए देखकर वह भी चल पड़ा । किसी से उसने ऋण काढ़ लिया, 
उसे आशा थी कि शायद उसे वहाँ जाने से कुछ लाभ हो जायगा । रास्ते में 
उसे बहुत खे कठिन दुः्खों का. सामना करना पड़ा । सभी व्यापारी समुद्ध को 








ध्दः .. पदमावत-मभाष्य 


के ०३ कं, 3३ का परी. 


लाँघ कर उस द्वीप में गये । बाजार को देखने पर उसका ओर-छोर ही नहीं 

सूझ पड़ता | वहाँ सभी वस्तुयें श्रधिक ही थीं, थोड़ी वस्तु कोई न थी-अधिक 
मूल्यवान्‌ वस्तुयें ही थीं, कम कीमती कोई वस्तु न थी। वहाँ पर रचा 
व्यापारथा अत: घनी तो उसमें अपनी वस्तुयं पा जाता था ओर निर्धन 
व्यक्ति मुँह देखता रह जाता था| वहाँ पर लाखों और करोड़ों की वस्तुरये 
बिकती थीं--कोई हजार के लिए नहीं कछुकता, अर्थात्‌ हजार में कोई वस्तु 
नहीं सिलती | सब लोगों ने अपनी अपनी खरीद की और घर के रिए ज्ञोट 


जीनत रीओ, परी, ढरीर टी ./ट8रीहज हरित 3 #0 3८ 5. कितना ओह ता '५अटि./ अर, 3 न्‍कि की क8 .हक 5..# हा 5३ 0७ # तक, 


पड़े । पर वह ब्राह्मण क्या खरीदे क्योंकि उसके पास तो पूँजी बहुत थोढ़ी थी । . 


[ ७४ | 
थक #८:४ रो का का 
झुवे ठाढठ,, कहाँ हो आवा । बनिज न मिला, रहा पछितावा ॥ 
लाभ जानि आएडें एहिं हाटों । मूर गँवाइ चलेडें तेहि बार्टां ॥ 


का में मरन सिखावन सिखी । आएं मरे, मीचु हुति लिखी॥ 


अपने चलत न कीन्हि कुबानी | लाभ न दीख, मूर भो हानी ॥ 
का में बोवा जरम ओहि भूजी । ख़ाइ चलेडें घरहूँ के पूजी॥ 
जेहि बेवहरिआ केर बेवहारू । का ले देब जों छेंकिहि बारू ॥ 
घर केसे पेठब में छूँछें। कोन उतर देबेडें तिन्ह पूछें ॥ 
साथ चला सत बिचला, भए बिच समुँद पहार। 
आस निरासा हों फिरों, तूँ बिधि देहि अधार ॥ ७५॥ 





हक पु 


हि कप 
.. शब्दा्थें--कछुरव 5 पछुताता । ठाढ़ ८ खड़ा होकर | बनिज ८ वाणिज्य ।_ 


भूर 5 मूलघन । -सीचु ८ रूत्यु | हुति - थी । बोचा ७ बोया। भूजी ८ 
._भोगता हूँ। बेवहरिआ ८ उधार देने वाला, महाजन। बेवहारू ८ कज ।. 


क्‍ छेकिहिं न घेरेगा । बारू ८ द्वार । पेठव #घुसू गा। उतर 5 उत्तर | देवेड ->्ष 
दू गा। सत्‌ > सत्य, धरमं। बिचला + छोड़ा । आप 


बर्थ ह | ह । 
“एक जगह पर खड़ा होकर बाह्यण पछुताने लगा कि यहाँ श्राकर 


ध मुझे रोजगार की वस्तु नहीं मिली, केवल पश्चात्ताप ही हाथ रहा) लाभ. 
मेने हर इस आजार : में आया या पर मूलधन भी खोकर उसी रास्ते लौटा |... 
का 5 मैने झत्यु की शिक्षा सीखी थी और यहाँ मरने आया था, क्या मेरे भाग्य. द 
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में सत्यु ही लिखी हुई थी ? जीवन में जहाँ तक मुझ से हुआ मैंने बुरा 
नहीं किया, फिर भी मुझे लाभ नहीं दिखलाई पड़ा। मूल की भी हानि 
ही मुझे हुईं | मैंने क्या बोया था ? उसी का परिणाम भोग रहा हूँ, में तो 
घर की भी पू जी खा कर चली हूँ | म॑ंने जिस महाजन से आते समय उधार 
"लिया था उसको में क्‍या दूँगा जब वह हमारे द्वार को घेर लेगा ? लौट कर 
खाली हाथ घर में केसे घुस गा, ओर जब वे लोग पूछेंगे तो क्या उत्तर दूँगा। 
लोगों के साथ में भी चल पड़ा था, अपने सत्‌ (धर्म) को छोड दिया, 
(ब्राह्मण होकर बनिये का काम करने चल्ला)। समझुद्ध ओर पहाड़ों के बीच हुआ 


आर रास्ते के कष्टों को सहा, पर श्रब मेरी आशा निराशा हो गयी | लौटने 
जा रहा हूँ, हे ईश्वर | मुझे सहारा दे । 


टिप्पएर-इस पद में भी जायसी मनुष्य. जीवन की ओर संकेत कर रहे 
हैं । यह संसार एक हाट है | यहां पर सकतों का ही वाणिज्य होता हे। 
जो लोग सकमे करते हैं वे तो वाणिज्य में लाभ उठाते हैं, उन्हें इस जीवन 
के पश्चात्‌ स्व प्राप्त होता है, पर जो सुकर्म॑ नहीं कर पाते वे अपने मूल- 
घन प्राप्त मनुष्य-जीवन को भी खो'बेठते हैं | उन्हें मरते समय चिन्ता होती 
है कि मेंने सकम॑ नहीं किये, ईश्वर के घर पहुंचने पर में अपने कर्मो का क्‍या 
हिसाब दूगा। यही सोच कर वह अत्यधिक पछताता है | जायसी का संकेत 
हू कि मनुष्य. को सत्कम करने चाहिएं ताकि अन्त में पछताना न हो। 
द [ ७६ | 
तबहि बिआध सुआ ले आवा । कंचन बरन अनूप सोहावा ॥ 
बेचे लाग हाट ले ओहीं । मोल रतन मानिक जहाँ होहीं ॥ 
सुआ को पूँछ पतिंग मँदारे । चल न देखि आछे मन सारे॥ 
बाॉमन. आइ सुआ सों पूँछा । दहुँ गुनवंत, कि निरगुन छू छा?॥ 
कहु परबते जो गुन तोहिं पाहाँ । गुनन्न छपाइआअ हिरदे माहाँ॥ 
हम तुम्ह जाति बराभन दोऊ । जातिहि जाति पूंछ सब कोझ॥ 


पंडित हहु तो सुनावहु बेदू । - बिन पूछे पाइअ नहिं भेदू॥ 


हों बॉँभन ओऔ पंडित, कहु आपन गुन सोइ। 
पढ़े के आगे जो पढ़े, दून लाभ तेहि होइ ॥ 
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,//ह, हरी. हरी ९.०#+ के, >न ५०० लत पक किक *फ की. "पक /,॥३ २. आते 





... शब्दाथे-बिश्राध न्‍ूतबहेलिया । ल्लाग ऋलगा। पृंब्चृन्‍्पूं छुता 
 पतिंग रपक्तो । मंदारे रमंद-तुच्छु-पाठानतर भंडारे रढेर, काबा। ददू 
या ।. परबते >> तोते । पाहाँ-+ पास । हहु जःहो । 

..._ अर्थ--इसी समय बहेलिया तोता लेकर बाजार में आ गया। तांते का 
सुनहला रंग था ओर अत्यन्त सुन्दर लग रहा था । वह उस बाजार में लाकर 


उसे बेचने लगा जहां माणिक्य, रत्नों ओर हीरों के मोल हो रहे थे । एसी जगह 


तुच्छु पक्षी को कोन पूछता | अच्छे-अच्छे लोग केवल देखकर मन सार कर 
. चल देते थे | ब्राह्मण ने आकर तोत से पूछा कि तुम्हारे पास कोई सुण भी 
है या बिना गुण के ही खाली पक्षो हो | ऐ तोते, जो शुण तेरे पास हों उसमे 
कहो, गुण को हृदय में छिपाना नहीं चाहिए । में आर तुम दोनों ही ब्राह्मण 
हैं, एक जाति के हैं | सब लोग अपनी हो जाति वाले को पूछुते हैं। यदि 
तुम पंडिंत हो तो . वेद सुबाओ, बिना पूछे भेद नहों मिलवा। में एक तो 
: ब्राह्मण हूँ, फिर पंडित हूँ, इसलिए जो गुण तुरू में हों, कह सुताझ्र क्‍्यांक्ि 
यदि विद्वान्‌ के सामने कोई पढ़ाई-लिखाई (विद्वत्ता) की बात कही जाय क्ों 
उससे दूना लाभ होता है। 
मर 


तब गुन मोहि अहा, हो . देवा । जब पिजर हुँत छूट परेवा ॥ 
. अब गुन कवन जो बँदि जजमाना । घालि मँजूसा बेंचे आना 
_पंडत होइ सो हाट न चढ़ा । चहों बिकाइ भूलि गा पढ़ा ॥ 
दुइ .मारग देखो एहि हाटाँ । दैय चलाबे दहुँ केहि बाटाँ॥ 
.. रोवत रकत भएड मुख राता । तन भा पिशर कहों का बाता ॥ 
'राते स्थाम कंठ दुई गीबाँ । तिन्ह दुइ फॉँद डरों सुठि जीवा ॥ 
अब हो कंठ -फाँद गिवे चीन्‍्हा । दहुँ के फोँंद चाह का कीन्‍हा ॥| 
पढ़ि गुनि देखा बहुत में, है आगें डरु सोह । 
धुध जगत सब जानि के, भूलि रहा बुधि खोइ || ७७ 
.....  शब्दार्थे--अहाज-था। छुँत़्>से। परेवा > पक्षी | बँदि - बंदी | जज- 
._ साना >> यजमान | घालि> डाल कर | मेंजूसा > संजूषा (पोटली), काबा। 
। “भोग 5 आकर । देय ईश्वर ! दहुँ--पत्ा नहीं। रक्त रक्त, जात 
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राता ८ लाल | पिच्चर ८ पीला । कंठ >कंठी-काली और लाल लकीरे जो 
तोते के गले पर होती हैं। गीवाँर ग्रीवा, गला । गिर्वे >पग्रीवा, गला | 
चीनहा ८ पहिवाना | घु घन अन्धकार । द 

ख्रथे--तोते ने उत्तर दिया--हे देव ! मेरे पास गुण तो तब था जब में 
पिजरे से मुक्त स्वतंत्र पत्षी था| हे यज्मान ! अब मुझमें कौन सा गुण है, 
जब कि में बंदी हूँ । बहेलिया मुझे काबे से डालकर बेचने को ले आया है । 
जो पंडित्र होता है बह बाजार में बिकने को नहीं आता, अब 'ठो में केवल 
बिकना चाहता हैं, सारा पढ़ा-लिखा भूल गया है। अब तो मुझे सामने दो 
साग दिखाई पड़ते हैं। पता नहीं ईश्वर किस पर चल्ायेगा । दो सार्ग से. 
तात्पर्य यह कि अच्छा या बुरा-उसका सतलब थह कि या तो किसी से के 
हाथ पड़कर बन जायेंगे या किसी बुरे हाथ पड़ कर सार जायेंगे। मेरे गल्ले 
में लाल और काली दो कंठियां, लकीरें हैं; उन्हीं फंदों से अपने जीवन के 
लिए डरता हूँ । अरब सेंने अपने गले के हन कंठों को पहचाना है, पता नहीं 
ये फंदे क्या करना चाहते हैं ? सेंने पढ़कर ओर सनन करके देख लिया कि : 
आगे मेरे ल्षिए भय है, अब के मु संसार में अंधेरा ही हे, ऐसा जानकर - 
मेने अपनी शुद्धि ही खोदी हदें। 

[ ७८ | कि 
सुनि बॉमन बिनवा चिरिहारू । करु पंखिन्ह कहेँ मया न मारू॥ 
कत रे निठुर जिउ बधसि परावा । हत्या केर न तोहि डरु आवा || 
कहँसि पंस्ति खाघधुक मानवा । निठुर ते कहिअ जे पर मँस खबा ॥ 
आवहि रोइ, जादि के रोवना । तबहूँन तजहि भोग सुख सोवना | 
श्री जानहिं, तन होइहि नासू । पोखहिं माँसु पराएँ माँसू॥ 
जो न होत अस पर मेँस खाधू । कत पंखिन्ह कहूँ घरत बिआधू॥ 


जी रे ब्याघ पं॑खी मिति घरई । सो बेंचत मन लोभ न करह। 


बाभन सुआ बेसाहा, सुनि मति बेद ग्रन्थ । 
मिला आइ के साथिन्ह, भा चितडर के पथ ॥छण।॥ 
शब्दाधे--चिरिहारू ८ चिड़ीसार । मा ८ दया | परावा >दूसरे का। 
खाधुक खाने वाले-पाठान्तर-का दोस जनावा | पर मेँसु दूसरे का मांस । 





..._ बॉमन एक सुआ ले आवा | कंचन बरन अनूप सोहावा 








१०२ कर पदमावत-भाष्य 
खबा > खाने वाले | जाहि जाता है। कत #क्‍्यों। बेसाहा ८ खरीदा । 
गरंथ > ग्रन्थ । 

अर्थ--तोते के ऐसे वचन सुनकर बाह्मण चिड़ीमार से विनय करने लगा 

कि तुम इन पत्षियों पर दया करो, इन्हें मारो मत | है निष्ठुर तू ! वूसर की 
ज्ञान क्यों मारता है, तुझे हत्या का कोई डर नहीं लगता ? इस पर बहे लिये 
ने कहा- पक्षी को खाने वाले तो मनुष्य हैं, अतः निष्ठुर उनको कहना 
चाहिए जो दूसरे के मांस खाने वाले हैं। मनुष्य रोकर ही इस संसार में 

... श्राता (जन्म लेता) है और रोकर ही इस संसार से जाता है । फिर भी वह 

संसार के भोग, सुख ओर सोने को नहीं छोड़ता। साथ ही वह यह भी 
जानता हैं कि उसका शरीर एक दिन नाश को अवश्य ग्राप्त होगा, फिर भी 
दूसरे के मांस से अपने मांस का णोषण करता है। यदि इस प्रकार के दूसरे 
के मांस खाने वाले न होते तो बहलिया पक्षियों को क्‍यों पकड़ता ? व्याध 
जितने पत्चियों को रोज पकड़ता है उन्हें बेच देता है, मन में किसी प्रकार का 
लोभ नहीं करता। तात्पय यह है कि व्याध तो अपनी आ्राजीविका के लिए 
पक्षी पकड़ता ओर बेचता है, उसे पत्तियों के प्रति कोई लोभ था मोह नहीं है, 
उनके मारने का वह दोषी नहीं हे । 
. तब बाह्मण ने तोते की सति, उसके बेद आदि अन्थों के ज्ञान आदि 
देख सुनकर तोते को खरीद लिया और अपने मित्रों से आ मिज्ना और वापसी 
के लिए ।चत्तोड़ के रास्ते पर आ गया | 


| ४६ ] 
. तब लगि चित्रसेनि सिव साजा । रतनसेनि चितउर भा राजा॥ 
. आइ बात तेहिं आगें चली | रजा वनिज आय सिंघली || 
हृहिं गजमोंति भरीं सब सीपी । ओरु वम्तु बहु सिंघल दीपी 


७ जे की 'मेए्क फनी सिह केक कि ही ५..+7/३ 











सा | 
पर ते स्याम कंठ दुई काँठा । राते डहन लिखें सब पाठा ॥ 
.. ओ दुइ नेन सोहावन राता । राता ठोर अमिय रस बाता। 
.... भरतक टीका, काॉध.. जनेझ | कबि बिआस, पंडित् | 
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बोल अरथ सों बोले, सुनत सीस पे डोल। 
राजमेंदिर महँ चाहिआ, अस वह स॒ुआ अमोल ।| ७६ ॥ 
शब्दाथ---तब लगि >> तब तक | सिव साजा रू शिवपुरी (स्वगं) की 
तेयारी की, मर गया । भा रू हुआ | बनिज ८ व्यापारी । हहिं हैं। राते ८ 
लाल । डहन > डेने । ठोर--चोंच (बात की ढोर) । 
अथे--तब तक (जितने दिनों में चित्तोड के व्यापारी सिंहलद्वीप गये 
और लोटे) राजा चित्रसेन स्वर्गंवासी हो गया और चित्तोड में रत्नसेन राजा 
बना । राजा के सामने इस प्रकार की बात चली कि हे राजा सिंहल द्वीप से 
व्यापारी आ गये हैं | उनके पास गजमुक्ताओं से भरी सीपियां हैं तथा और 
सिंहलद्वीपी वस्तुय हैं। एक ब्राह्मण एक तोता ले आया है जो सुनहले रंग का 
अत्यन्त ही सुन्दर है। उसके लाल और काली दों कँठियां कंठ में हैं । 
उसके डेने भी लाल-लाल हैं, मानो सभी ग्रन्थों के पाठ उन पर लिखे हैं 
उसके दो सुन्दर-सुन्दर लाल-लाल आंखें हैं, उसकी चोंच भी ज्ञाल है जिसमें 
से अम्गृत रस की बातें निकलती हैं | उसके मस्तक पर एक टीका और कंधे 
पर जनेऊ की लकीरें बनी हें, ज्ञान में कवि व्यास और सहदेव जी के सदश 
पंडित है । बोलने पर वह अर्थ बोलता है कि जिसे सुनकर प्रत्येक व्यक्ति 
प्रसच्नता से शीश डुलाने लगता है | वह तोता ऐसा मूल्यवान है कि उसे हो 
राजमहल में ही होना चाहिए । 
[८२ | 


भई रजाएसु जन दौराए । बाँभन सुआ बेगि ले आए॥ 
बिप्र असीसि बिनती ओऔधारा । सुआ जीउ नहिं करों निनारा॥ 
पैयह पेट भएउ बिसवासी । जेहि नाए सब तपा सन्‍न्यासी | 
दारा सेज जहाँ जेहि नाहीं । भुदँ पारि रहे लाइ गिव बाहीं॥ 
अंध रहे जो देख न नेना । गूग रहे, मुख आव न बैना॥ 
बहिर रहै, सरवन नहिं सुना । पे एक पेट न रह निरणुनाव 
फेर अंत बहु दोषी । बारहि बार फिरे, न सँतोषी ॥। 
सो मोहिं लिट्टें मेंगावे, लावे भूख पिआस | 
जी न दोत अस बेरी तो, केहि काहू के आस || ८० ॥ 
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न बस हो | जो सो बिकाइ कहा पे चाहा॥ 
हिं द्ोइ । तो ब्द्दि मरम न जाने कोई॥ 
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शब्दाथे--औधारा ++ किया | निराश +न्यारा, अ्रलग । बिसवासी 
. विश्वासधाती । नाए & नवाये, झुकाया। तपा ८ तपस्वी । दारा-पाठान्तर- 
डासन > बिस्तर | लॉइ ८ लगाकर । गिव ८ आ्रीवा, गर्दन । बाहीं>बॉह । 
निरंगुन-स्वाभाविक गुण से रहित । के के कर कर के | फेर ८ चक्कर । 
लिहें-लिये हुए । 
अंथे--राजा की आज्ञा हुईं, मनुष्य दौड़ाये गये । वे लोग ब्राह्मण ओर 
तोते को शीघ्र ही ले आये। ब्राह्मण ने राजा को आशीर्वाद दिया ओर घिनती 
आरम्भ की कि तोता तो मेरी जान है इसे अलग नहीं करना चाहता, पर यह 
पेट बड़ा विश्वासधाती है, इसी पेट ने सब तपस्वियों ओर संन्यासिय्रों को भी 
झुकाया है | सनुष्य को बिस्तर आदि जहां नहीं मिलते वहां वह गले के नीचे 
अपनी बाँह रखकर जमीन में ही सो जाता है, जिसके आंख नहीं होती वह 
अंधा ही जीवन बिता लेता है, जो यूंगा होता है वह बिना वाणी के हो 
रह जाता है, बहरा सुनता ही नहीं । ये सब चल जाते हैं पर पेट अदने 
स्वाभाविक गुण (भूख) को कभी नहीं छोडता, पेट की क्रिया सब को चलानी 
ही पड़ती है। अनेक चक्कर करके मजुष्य अन्त में दोषी बनता है, बार-बार 
दुनिया में चक्कर लगाता है, उसे कहीं भी संतोष नहीं होता । यह पेट ही मु 
लेकर सब जगह जाता है ओरं सब के सामने मँगवाता है, भूख ओर प्यास 
को लाता है, यदि यही बरी पेट न होता तो क्यों कोई किसी की आशा 
. रखता ? द 
पक [ ८१ ] 
सुर असीस दीन्‍्ह बड़ साजू । बड़ परताप अखंडित राजू। 


...._ भागवंत बड़ बिधि औतारा । जहाँ भाग तहाँ रूप जोहारा॥ 


कोड केहु पास आस के गौना । जो निरास दि आसन मौना || 
कोड बिल पूँछे बोल जो बोला.। होइ बोल माँटो के मोला। 


पढढ़ि भुनि जानि बेद मत भेऊ [पु ली बात अर कहो द सहदे ऋ ॥ 





ली हर जे नी ल्ंद्ि + |. / ५० प्र 
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चतर बेद हों पंडित, हीराममलि मोहि नाहँ। 
पदमावति सो मेरवों, सेव करों तेहि ठाऊं॥ ८५१॥ 
शब्दाथे-- गोना-गमसन किया। दिढ़ल्‍-हृढ़ | भेझ ८ भेद । सहदेऊ- 
सहदेव-सहदेव जी की यह आदत थी कि जानते हुए भी बिना पूछ नहीं 


बताते थे। भेरवी ८ मसिलाऊ । 
ख्रशथ--त्ोते ने राजा को आशीवाद दिया कि तेश बड़ा साज हो, बड़ा 


प्रताप हो और राज्य अखंडित हो | तू बडा ही भाग्यवान है ओर ईश्वर का 
झौतार हैं, तुक में जहाँ साश्य है वही अपूर्व रूप भी है। जब कोई किसी 
के पास जाता हैं तो कोई आशा लेकर ही जाता है, जिले किसी प्रकार की 
ख्राशा किसी से नहीं है वह झपतने आसन पर इढ़ है और शान्त है। यदि 
कोई बिना पृछे ही कुछ बोछ्य उठे तो उसके बोढाने का मूल्य मिद्दी के बराबर 
होता है | इसीलिए सहदेय जी वेद के मत ओर भेद अआ्रादि को पढ़ ओर सुन 
कर के भी पूछने पर ही कहते थे, बिना पछे कभी न कहते थे | गुणी स्वयं 
अपनी प्रशंसा नहीं करता; पर जो बिकता है, वह तो कहना ही चाहता है 


क्योंकि जब तक उसका गुण प्रकट न होगा तब तक्र उसके सम को कोड नहीं 
जान सकता । तोते का तात्पय यह है कि यद्यपि म॑ गरुणी हूं, अनेक ज्ञान को 


जानने वाला हूँ ओर ग्रुणी के स्वभाव के अनुसार कहना नहीं चाहता पर आपके 
थे बिकना चाहता हू अ्रतः कुछ निवेदन अवश्य करू गा। वह कहता 


कि-में चतुर /हैं, बंद का पंडित हूं, मेरा नाम हीरावनि है। में आपसे 
पदुमावत्नी को मिला दू-गा और उसी के पास रह कर सेवा करूँगा । 
प्र 

रतनसेनि हीरामनि चीन्हा । पक लाख बॉसमन कहाँ दीन्हा॥ 
बिप्र असीसा, कीन्ह पयाना । स॒ुआ सो राजमँदिर महँ आना ॥ 
बरनों काह सुआ के भाखा । धनिसों ना हीरामनि राखा। 
जो बोले तो मानिक मूँगा। नाहिं तो मौन बाँध होइ गूँगा॥ 
जो बोले राजा मुख जावा । जनहैं मोति हिझ्ल हार पिरोवा ॥ 
जनहेँ भारि मुख अंत्रित मेला । गुर होइ आपु, कोन्ह चह चेला ॥ 
सुरुष चाँद के कथ्या कहा । पंस क गहन लाइ चित रहा॥ 

जो जो सुने घुने सिर राजा, प्रीति क ह्ोइ अगाहु। 

अस भुनवंत नाहि मल सुअटा, बाउर करिहे काहु।॥ ८२ ॥ 











शब्दार्थ--चीह्ा ८ पहचाना । आना > ले आया । जोवा देखता था 
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_ईआंडी 


| 


पिरोवा ८ गुथा हुआ । मारि ८ बहुत । अंब्रित & अस्त । चह र चाहना-पाठा- 


्तर-जग । कथ्या 5 कथा । सुरुज-चोांद ८ सूर्य-चन्द्र, प्रेमी -प्रेसिका । गहन ८ 


अहण करना । अगाहु ८ अथाह | 


अथे--राजा रत्नसेन ने हीरामन को पहचान लिया कि सचमुच वह 


गुणी है। उसने ब्राह्मण को एक लाख सुद्वायें दीं। ब्राह्मण ने राजा को आशी- 
वाँद दे कर प्रस्थान किया | वह तोता राजमहल में लाया गया | जायसी कहते 
हैं कि में उस तोते की वाणी का क्या वर्णन करूँ, उसका हीरासमनि नाम 


. जिसने रखा वह धन्य है| यदि कुछ वह बोलता है तो माणिक्य और मू गे 


जेसे अनसोल वचन ही कहता है, नहीं तो मोन साध कर मुझ ही रहता है । 


जब वह बोलने लगता है तो राजा उसका मुख देखता था मानो उसके हृदय में 


मोती का हार गूथा गया हो । इतनी सिठास थी उसकी वाणी में मानो उसके 
सुख में बहुत सा अम्गत डाला गया हो | वह गुरु सदहश हो कर राजा को 
शिष्य बनाना चाहता है | उसने सूर्य-चाँद जेसे प्रेमी और अमिकाओं की 
कथा कही, उसे सुन कर राजा प्रेस को अहण करके चित्त लगाये सुनता रहा । 
उसे जो-जो सुनता है सिर घुनने लगता दै। ओर राजा तोप्नोम का अथाह 
सागर ही होता जाता था। कवि कहता है कि ऐसा गरुणी तोता अ्रच्छा नहीं, 


ही क्योंकि यह तो किसी को बावला कर देगा । 


. टिपणी--जायसी ने तोते को साधना मार्य का गुरु बनाया है | ८९ वें 
पद में भी तोते के मुख से गुरु के ज्ञान की व्यंजना करवाई थी, युक्त संकेत 


.. से ही अपना ज्ञान प्रकाशित करता है, गुण के अकाश हो जाने परस ।धक 
उसे पहचानता है और बड़ी श्रद्धा से उसकी ओर बढ़ता है तथा उसने 
_ जपदेशों में मन लगता है | इस पद की प्रथम पंक्ति में र्लसेन ( साधक ) 


गुरु को पहचान लेता है, यूर के महत्व को दिखाने के लिए राजा उस्ते एक. 


.. लाख मुद्रा में खरीदता है। गुरु के ज्ञान का संकेत माणिक्य-म्‌ गा और अमृत के 
... द्वारा कवि ने किया है, उसके गुरुत्व को भी स्पष्ट कर दिया है | यह साधना 
. प्रेममार्गी है अतः उसने ग्रेम की कथा कह कर राजा में अ्रथाह प्रीति उत्पन्न. 
._ कर दी | मतवालापन सूफी ग्रेम की विशेषता है, उत्का संकेत दोहे के... 
.. अन्तिम कण में जायसी ने कर दिया हैं।.....रः 
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दिन दस पाँच तहाँ जा भए । राजा कतहुँ. अछहेरे गए॥ 
नागमती . रुपव॑ती रानी । सब रनिवास पाट परवानी ॥ 
के सिंगार दरपन कर लीन्हा । दरसन देखि गरब जियें कीन्हा ॥ 
भलेहि सो ओर पिआरी नाहाँ । मोरे रूप कि कांई जग माहाँ॥ 
हँसत सुआ पहूँ आइ सो नारी । दीन्हि कसोटी ओ बनवारी॥ 
सुआ बान दहूँ कहु कसि सोना | सिवलदीप तोर कस लोना ॥ 
कोन दिस्टि तोरी रुपमनी | दहूँ हों लोनि, कि वे पदुमिनी ॥ 

जो न कहसि सत सुअटा, तोहि राजा के आन । 

हैँ कोई एहि जगत महँ, मोरें रूप सभान ;| ८३ ॥ 

शब्दार्थ--कतहूँ र कहीं । अद्देरें -शिकार। के >करके । भलेहि सो 
ओर पियारी नाहाँ-पाठान्तर--बोलहु सुआ पियारे-नाहाँ। बनवारी-पाठान्तर 
पनवारी ८ चसकवाली । बान (वर्ण) रंग ('कनकहिं बान चढ़े जिमि दाहे-- 


तुलसी ) | दहुँ-किधों > केसा दे । लोना> सुन्दर । दिस्टि भाँति । 
रुपसमनी ८ सुन्दरी | आन > सोगन्ध । द 

९ | | न २ न 
खथ--अजब वहाँ पर दस-पाँच दिन हो गये तो राजा कहीं पर शिकार 
को गया । राजा रत्नसेन की रूपवचती रानी नागमत्ती रनिवास में पटरानी थी | 


उसने #£गार कर के द्वाथ में दर्पण लिया, अपना रूप देखकर उसने अपने 


मन में बड़ा घमरड किया | एक तो वह सुन्दरी थी, फिर अपने पति की प्यारी 


थी, सोचने लगी कि मेरे रूप का क्‍या कोई संसार में दो सकता है ? हँसती 
हुई वह स्त्री तोते के पास पहुँची | उसने चमकवाली कसोशी देकर पूछा कि 
हे सुआ ! तू कसौटी पर कस कर के बता कि इस सोने का रंग केसा है, 
तुम्हारा सिंहलदीप केसा सुन्दर है । तुम्हारी सुन्दरी किस भाँति की है, में. 


अधिक सुन्दरी हूँ या तुम्हारी पदूमिनी | यदि तू सच न कह्दे तो तुझे राजा 





2 
ही 


. माथे के समान पेर केसे कहा जा सकता है ? सिंहलद्वीप की नारी तो सुगन्धित 
.. सोने से ः जड़ी गयी है। और उसमें सोंद््य ओर सौभाग्य भरे गये हे । सोते के 
.. ऐसे वचन सुंन कर रानी सूख गईं, उसके हृदय पर जैसे नसक लग गय। हो |. 








बिक भ ले | 
बे हैक: /अ नि क का ने इक क न्‍ह कोल धारक आलोक मे के. कप की फाओ हारा कान पु मोड व हा यिक कह व आ, गगक 0? लानददा के | कक 
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आशा आन (५ जाके रजनी कील 





8५० का हैँ कक, पर के कफ्ेस मान के 
की सोगन्ध है | तू बतला कि क्या संसार में कोई मेरे रूप के समान है 


क्‍ [८४ |] ॥॒ 
सँवारि रूप पदुसावति केरा | हँसा सुआ रानी भुख हेरा ॥ 
जेहि परवर महँ हंसन आवा | बकुली तेहि जल हंस कहाबा ॥ 
देयेँ कीनह अस जगत अनूपा। एक एक तें आगरि रूपा। 
के मन गरव न छाजा काहू। चोद घटा ओ लागा राहू॥ 
ग्रीनि बिलोनि तहाँ को कहा। ल्ोनी सोड़ कंत जेहि चहा ॥ 
॥ 

| 


या नहीं । 


का पूछहु सिंघल की नारी। दिनहिं न पूजै निसि आधिआरी 


उहुप सुगंध सो तिन्ह के काया। जहाँ माँथ का बरनों पाया 
गढ़ी सो सोने सोंघे, भरी सो रूप भाग | 
सुनत रूखि भे रानी, हिएँ लोन अस लाग ॥ ८४७ ॥ 
शब्दा्थ--हैरा 5 देखा । बकुली < बगली ( मादा बगला ) | श्रागरि ८ 
बढ़ कर । छाजा ८ शोसित होता ! काहू > किसी को भी । ब्रिल्लोनों - श्रसु- 
न्दरी । रूखी ८ सूख गई । हिएँ - हृदय में | लोन -- नसक | 
अथे-- पद्मावती के रूप का स्मरण कर के और नागमती के ख््प को 
देख कर जता हँस पड़ा | उसने कहा कि जिस तालाब में हँस नहों आता वहाँ 


पर बगली ही हंख कही जाती है । परमेश्वर ने ऐसा अज्भुपम जगत्‌ बनाया 


है कि थहां पर एक से एक बढ़कर रूप हैं। घमणड किसी को भी शोभा नहीं 


देता। चन्द्रमा अ्रति सुन्दर है पर वह भी घट जाता है और उसे राहु ग्रसता 
.. 3 | इस संसार में सुन्दरो और असुन्दरी कौन है, सुन्दरी तो वही है जिसे 
पति चाहे | सिंहल की स्त्री के विषय में क्या पूछुती हो, दिन की समता 


अन्घेरी रात नहीं कर सकती । उनके शरीर से फूल की बास शभ्रातों है, भज्ञा 


.._ टिपरशी-हइस पंक्ति में मनोवज्ञानिक सत्य द्रष्टव्य है। धनी नागमती .. । 
। का गये करना ओर तोते पे गढना साभाविक्त है। सोंदर्य की व्याख्या भी. 








0] 
' 
। 
| 








की भांति बोलकर राजा में वपिरह जगा दे। दोड़कर उसने शीघ्र ही 


देखने वाला न हो । में जिस दिन के लिए रोज डरती 
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४७७ आम न न की पल सी पल की जीन मी आर कम ली भकत न मम की जी मी न. जी 





अनूठी हे-- लोनी सोह क्षंत जेहि चहा ।7; “एक एक ते आगरि रूपा? 
भा उसी अकार सुन्दर उक्ति हैं । 
८ ] 

जो यह सुआ मँदिर महँ रहई । कबहूँ कि होइ राजा सों कहई ॥ 

सुनि राजा पुनि होइ वियोगी। छाडे राज चले होइ जोगी ॥ 

बिख राख नहिं, होइ ऑगूझ | सबद न देश बिरह तवँचूरू॥ 

धाइ धासिनी बेगि हेंकारी | ओडि सॉंपा, जिश्न रिसि न सँभारी ॥ 
देखु यह सुअटा है मेंदचाला। सएउ न ताकर जाकर पाल्ना।॥। 

मुख कह आन, पेट बस आना | तेहि ओगुन दस हाट बिकाना ॥ 

पंसखि न राखित्र होइ कुभाखी | तहेँ ले मारु, जहाँ नहिं साखी | 

जेहि दिन कहें हो निति डरों, रेनि छपावों सर । 


"॥, 


शब्दाथ--अ्रंगूरू-पाठान्तर-अंकूर < अंकुर । तवचूरू-तमचुर ८ झुर्गा । 

घाह > दोड़ कर । धासिनी >+ दासी का नाम । दँकारी ८ बुलाया । आन ८ 
दूसरा । सारु ८ मारो ।. साखी ८ साक्षी, गवाह | कमतल्न ८ पदूस (पद्मावती) । 
मंजूर-मथूर"मोर (मोर पक्षी नाग का शत्र है, बहां नाग से भाव नागसतो है) । 
थे--नागसती सोचने रूगी कि यदि यह तोता राजमहल में रहेगा जो 

कभी तो यह बाल राजा से कह देगा । इस बात को सुनकर राजा वियोगी हो 
जायेगा, राज्य छोड़कर जोगी बनकर चला जायगा। वितर को न रखना 
खाहिए; उसमें अंकुर पंदा न होने देना चाहिये। ऐसा न हो कि यह झुगें 


अपनी दासी घामिनी को बुलाया और उसे तोते को सॉप दिया क्योंकि वह 
अपने में क्रोध को संभाज़ न सकती थी । उसने कट्ठा--देखें यह क्ोता बड़ी... 
बुरी चाल वाला है, जिसने हसको पाला उलसो का भला करने वाला यह न 
हुआ | यह सुख से कुछ ओर कहता हे, इसके पेट में कुछ और बसता है 
इसी दुगु ण्‌॒ के कारण तो यह दस बाजारों में बिका है।इस कुभाषी पक्षी 
को न रखना चाहिए, इसे ले जाकर ऐसी अगह पर मार डाल्नो जहां कोई 
हैँ, रात्रि में सूर्य को 














या नहीं । 


.._ का गर्ग करना और तोते ते पूछना साभाकिक है। सौंदर्य की व्यास्या भी. 








४ हे स्तन 23 श् ,नइकुक्काा का पका 
हे न शमी 2 न व 0 मम कक (333 हक 
का ककतजत६( २ पक रपट #-.. ४२3०" ४8 पट पी तिधिकननीलाा 227 22० अ 
; ध ले | 
( देसानल-्ञा5 
हि '+ है 
५ ै 
| ५ आय आन का. # खेल हरा पाक पट ने ये वधके: पटरिफे न क के कडए था हज पड के किक की हक और कल की न पका कक न का 


ही फक,मा 5३ की कह १३ क “कर का पता ७. का 5औी शाप पि९का के कर कप 00.3 कह ० 








रे के को के फल क हि क रे ख् क्ले हि मर कि हल 
. की सौगन्ध है | तू बतला कि क्‍या संसार में कोई मेरे रूए के समान ६ 


[ ८४ | 
सँवारे रूप पदुमावति केरा | हँसा सुआ रानी मुख हेरा ॥ 
ल्ेहि परवर महें हंसन आवा। बकुली तेदि जल्ल हंस कहावा ॥ 
द्यँ कीनह अस जगत अनूपा । एक एक तें आगरि रूपा ॥ 
के सत् गरब न छाजा काहू। चोद घटा ओ ल्ागा राहू॥ 
लोमनि है बिल्लोनि तहाँ को कहा। ज्ञोनी सोइ कंत जेहि चहा ॥ 
का पूछहु सिंघल की नारी। दिनहि न पूजे निसि आँधिआरी ॥| 
पुहुप सुगंध सो तिन्‍्ह के काया | जहाँ साँध का बरनों पाया ॥ 
गढ़ी सो सोने सोंथे, भरी सो रूपे भाग । 
धुनत रूखि भे रानी, हिएँ लोन अस लाग ॥ ८४ ॥ 
शब्दाथ--हेरा ८ देखा । बकुली ८ बगली ( सादा बगल्ला ) | आगरि < 
बढ़ कर | छ्ाजा ८ शोभित होता ! काहू ८ किसी को भी । विल्लोनों ८ असु- 
न्द्री । सजी - सूख गई | हिएँ ८ हृदय में | खोन न्‍ून नसक । द 
अथे-- पद्मावती के रूप का स्मरण कर के ओर नागमती के रूप को 
देख कर तोता हँस पढ़ा | उसने कहा द्वि जिस तालाब में हंस नहों आता बहाँ 
पर बगली ही हंस कही जाती है | परमेश्वर ने ऐसा अनुपस जगत बनाया 


,..._ है कि यहां पर एक से एक बढ़कर रूप हैं। घमणड किसी को भी शोभा नहीं 
देता | चन्द्रमा अति सुन्दर है पर वह भी घट जाता है और उसे राहु असता 


है। इस संसार में सुन्दरो और असुन्दरी कौन है, सुन्दरी तो त्ही है जिसे 


..._ पति चाहे। सिंहल की स्त्री के विषत्र में क्या पूछती हो, दिन की समता 
. अन्चेरी रात नहीं कर सकती | उनके शरीर से फूल की बास आती है, भ्षा 
का] लत के जड़ी गयी है। ओर उसमें सोंदर्य और सौभाग्य भरे गये है। साध के 
. ऐसे वचन सुन कर रानी सूख गई, उसके हृदय पर जैसे नमक लग गय। हो ।.. 
._ टिपणी-हस पंक्ति में मनोवेज्ञानिक सत्य द्रष्टव्य है | (नी नागमती ह 
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अनूठा हं-- लानी सोह कंत जेहि चहा ।7; “एक एक ते आयरि रूपा! 
भी उसी अकार छुन्दर उक्ति हैं । 
हे [ ८५ | 
गी यह सुआ मँदिर महँ रहई । कबहूँ कि होइ राजा सों कहई ॥ 
सुनि राजा! पुनि होइ वियोगी | छाड़े राज चले होइ जोगी ॥ 
बिख राख नहिं, होइ आँगूझ। सबद न देश बिरह तवँचूरू ॥ 
धाइ धासिनी बेशि हंँकारी |ओएहि सोंपा, जिआ रिसि न सँमारी | 
देखु यह सुअठा है मँदचाला। भणएड न ताकर जाकर पाला॥। 
मुख कह आन, पेट बस आना | तेहि ओऔगुन दस हाट बिकाना ॥| 
पंलि न राखिआ्र होश कुभाखी। तहेँ से मारु, जहाँ नहिं साखी | 
दिन कहें हो निति डरों, रेनि छपावों सूर । 
ले चह दान्ह कंबल कहूँ, मोकह हाइ सेजूर ॥ ८५ !। 

शब्दाथ---अंगूरू-पाठान्तर-अंकूर ८ अंकुर । तर्वेचूर-तमचुर ८ मुर्गा । 
धाइ ८ दौड़ कर । घामिनी >> दासी का नाम । हँकारी > बुलाया । आन ८ 
दूसरा । मारु ऋू मारो |. साखी > साक्षी, गवाह | कमत्न & पद्म (पद्सावती)। 
मंजूर-सथूर>मोर (सोर पक्षी नाग का शत्र है, जहाँ लाग से भाव नागमती है) । 

श्रथे--नागमती सोचने हलूगी कि यदि यह तोता राजमहल्ल में रहेगा को द 
कभी तो यह बात राजा से कह देगा । इस बात को सुनकर राजा वियोगी ही 
जायेगा, राज्य छोड़कर जोगी बनकर चला जायगा। वित्र को न रखना 
चाहिए; उसमें अंकुर पैदा न होने देना चाहिये । ऐसा न हो कि यह मुर्गे 
की भांति बोलकर राजा में विरह जगा दे। दोड़कर उसने शीघ्र ही 
अपनी दासी घामिनी को बुल्लाया ओर उसे तोते को सॉंप दिया क्योंकि वह 
झपने में क्रीध को संभाल न सकती थी । उसने कद्ठा--देखों यह तोता बड़ी 
घुरी चाल वाला दे, जिसने इसको पाज्ता उसो का भज्ता करने वाला यह न 
हुआ | यद्द मुख से कुछ ओर कहता दें, इसके पेट में कुछ और बसता है. 
इसी दुग्गु ण के कारण तो यह दूस बाजारों में बिका है।इस कुभाषी पक्षी 





को न रखना चाहिए, इसे क्षे जाकर ऐसी जगह पर मार डाज़ो जहां कोई 


देखने वाला न दो । में जिस दिन के लिए रोज डरती हूँ, शत्रि में सूर्य को 











हक 2 पदमावत-भाष्य 

छिपा रखती हूं, उसी को यह कमल-से मिल्लाना चाहता है। श्रथवति सूर्य रूप 
जो रत्नसेन है उसे में अपने प्रेम से छिपाये हूँ, अपने सौन्दर्य की माया में 
उसे सुला रक्‍्खा है, यह उसे कमल ( पद्म ) रूपी पद्मावती से मिलाना 
चाहता है। [ऊपर भी जायसी ने राजा को रात्रि ( नागमती के सौन्दर्य के 
मोह) में सोया हुआ कहा है, मुर्गा बनकर तोता उसे जगा न दे | कमल में 
पद्मावती की व्यंजना है--कमल ओर सूर्य का प्रेम कवि-प्रसिद्धि में है। ] 
. थह मेरे लिए मोर बनना चाहता है। जायसी ने नागमत्ती में नाग (सर्प) की 
व्यंजना रकखी है, सर्प का मोर शत्रु है, इसीलिए नागमती कहती दै कि यह 
: तो मेरा शत्रु हो रहा है। ् 

अलंकार--रूपकातिशयोक्ति, श्लेष । 


[ ८३ ] 

धाइ सुआ ते मारे गई। समुम्ति गिआन हिएँ मति भई ॥ 
सुआ सो राजा कर बिसरामी | मारि न जाइ चहै जेहि सामी ॥ 
यह पंडित खंडित बेरागू। दोस ताहि, जेहि सूक न आगू॥ 
जो तिवाई के काज न जाना । परे धोख, पाले पछिताना ॥ 
नागमती नागिनि बुधि ताऊ। सुआ मँजूर होइ नहिं काऊ॥ 
जोन कंत के आएसु माहाँ। कोनु भरोस नारि के नाहाँ॥ 
_मकु एहि खोज होइ निश्ति आई । तुरी रोग हरि माथे जाई॥ 
... दुइ सो छपाए ना छपें, एक हत्या औ पापु। 
..._ अंतहु करहि बिनास थे, से साख्री दे आपु ॥ ८६॥ 

ब्दा 2 | ह 
. शाब्दार्थं--धाइ >धाय, दासी । सारे मारने । बिसरामी ८ विश्राम 


. देने वाला । आगू ८ आगे,. भविष्य । तिवाई ८ पाठान्तर-तिरिया : स्त्री! 


मकु-सम्भव है। (“गगन सगन मकु मेघहि मिलई'-तुलसी) तुरे--घोड़ा। 


हरि--बन्दर । तुरे '**** जाई-लोगों का विश्वास है कि घोड़ो का रोग बन्दर 


पर चला जाता है। इसलिए जब घोड़े बीमार होते थे तो घुड़साल में बन्दर 





.. रख दिये जाते ये, जिससे रोग बन्दर पर चला जाय और घोड़ा बच जाय। 


... सैन्न्वे ही | सांखीलन्‍्गवाह। 
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अथ---घाय तोते को मारने तो गयी पर समझकर उसके हृदय में यह 
बुद्धि पेंदा हुई कि ज्ञोता तो राजा को आराम देने वाला है, जो स्वामी का 
प्रिय है उसे मारा नहीं जा सकता । यह तोता तो पंडित है, मालूम होता है 
हसके वेराग्य के खंडित हो जाने के कारण ही इस जन्म में इसे तोता होना 
पड़ा है। दोष लो उसका है जिसे भविष्य नहीं सूकता। जो व्यक्ति रुन्नी- 
जाति का कार्य नहीं जानता वही धोखे में पड़ता है ओर पीछे पछुताता हे । 
गगमती तो अवश्य ही नागिनी बुद्धि की है--दूसरे को मारना चाहती है । 
तोता भला मयूर (शत्र) किसी का नहीं बन सकत्ना। जो रुत्री अपने पति की 
आज्ञा सें नहीं हे मसला उसका क्‍या विश्वास किया जाय ? सम्भव हे रात 
आते ही उसकी खोज की जाय ओर तब घोड़े का रोग बनदर पर जाय | 
अर्थात्‌ रानी का दोष मेरे ऊपर पड़े ओर में ही मारी जाऊं। दो वस्त॒यें 
एक हत्या, और दूसरे पाप, छिपाये नहीं छिपते । अन्त्र में वे ही विनाश 
ओर स्वयं उसके साक्षी बन जाते हैं। 
[ ८७ |] 

राखा सुआ, धाइ मति साजा। भएउ खोज निसि आएँ राजा ॥ 

रानी उतर मान सा दीन्हा। पंडित सुआ मँजारी लीन्हा ॥ 

में पूँछा 'सिघल पदुमिनी | उतरु दीन्ह तूँ, को नागिनी ॥ 

व जस दिन, तू निसि अऑधिआरी । जहाँ बसंत, करील को बारी ।॥ 

का तोर पुरुष रनि को राऊ। उल्ू न जान देवस कर भाऊ ॥ 

का वह पंखस्ि कोटि मह कोटी | अ्रस बड़ बोल जीभ कह छोटी ॥ 

रुहिर चुओ जब जब कह बाता । भोजन बिनु भोजन मुख राता ॥ 

थें नहिं बेैसारिश्न, सठहि सुआ जो लोन । 
कान टूट जेहि अभरन, का ले करब सो सोन ॥ ८७ ॥ 


शब्दार्थ--मान सो ८ घमणड से । कोटि 5 करोड़ों, पाठान्तर-कूट ८ 


कालकूट (विष) । रुहिर (रुधिर) रू खून-पाठान्तर-जहर । अ्रभरन ८ आभरण, 


गहना | बेसारिश्र ८ बिठाते | 
अथे--धघाय ने अपनी सति को निश्चय करके तोते को छिपा रक्खा । रात 
फो जब राजा आया तो तोते की खोज हुईं | रानी ने बढ़े तपाक से उत्तर दिया 


(साय तर सपार 4९, हट सती फिर तर पक नरी कर किन “तन ही जन री चिलनानी चित कह कर पिजनी पकरी १जओ १3ह महक ता ता 3 कप 2 किक कि पिज्जा व क् 





|... सेन्‍्नवेही | सांखीन्गवाह। 








5 . पदसावत-साष्य 
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छिपा रखती हूं, उसी को यह कमल-से मिल्लाना चाहता है। श्रथावि सूर्य रूप... 
जो रत्नसेन है उसे में अपने प्रेस से छिपाये हैँ, अपने सौन्दर्य की माया सें 
उसे सुला रकखा है, यह उसे कमल ( पदूस ) रूपी पद्मावती से सिलाना 
चाहता है। [ऊपर भी जायसी ने राजा को रात्रि ( नागमती के सौन्दर्य के 
मोह) में सोया हुआ कहा है, मुर्गा बनकर तोता उसे जगा न दे | कमल में 
पद्सावती की व्यंजना है--कमल और सूर्य का प्रेस कविन्म्मप्तिद्धि में है | ] 
. यह मेरे लिए सोर बनना चाहता है | जायसी ने नागमत्ञी में नाग (सप) की 

 ब्यंजना रक्खी है, सप का मोर शत्र है, इसीलिए नागमती कहती है कि यह 
तो मेरा शत्रु हो रहा है। दी 
अलंकार---रूपकातिशयोक्ति, श्लेष । 


[ ८६ ] 
धाइ सुआ ले मारे गई। समुमि गिआन हिएँ मति भई ॥ 
सुआ सो राजा कर बिसरासी | मारि न जाइ चहै जेहि सामी ॥ 
यह पंडित खंडित बेरागू। दोस ताहि, जेहि सूम न आगू ॥ 
जों तिवाई के काज न जाना | परे धोख, पाछें पछिताना ।। 
नागमती नागिनि बुधि ताऊ। सुआ मँजूर होइ नहिं काऊझ ॥ 
जोन कंत के आएसु माहाँ। कोनु भरोस नारि के नाहाँ॥ 
_मकु एहि खोज होइ निसि आई । तुर रोग हरि माथें जाई॥ 
.... दुइ सो छपाए ना छपें, एक हत्या औ पापु। क्‍ 
अंतहु कर्ाह बिनास ये, सै साखी दे आपु ॥ ८६॥ 
. शब्दाथ--घाहइ>-धाय, दासी । मारे मारने । बिसरामी # विश्वास 
देने वाला.। आगू ८ श्रागे,. भविष्य । तिवाई” < पाठान्तर-तिरिया 5 स्त्री । 
_ सकु>-सम्भव है। (“गगन मगन मकु मेघहि मिलई-तुलसी) तुरे८घोढ़ा । 





. हरिन्‍्त्बन्दुर । तुरे“** 'जाई-लोगों का विश्वास दै कि घोड़ो का रोग बन्दर. 


. पर चला जाता है| इसलिए जब घोड़े बीमार होते थे तो घुढ़साल में बन्दर 
.._ रख दिये जाते थे, जिससे रोग बन्द्र पर चलना जाय और घोड़ा बच जाथ। 
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खरथू--धाय तोते को सारने तो गयी पर समझकर उसके हृदय में यह 
बुद्धि पेदा हुईं कि ज्ोता तो राजा को आराम देने वाला है, जो स्वामी का 
प्रिय है उसे मारा नहीं जा सकता । यह तोता तो पंडित है, मालूम होता हे 
इसके बराग्य के खंडित हो जाने के कारण दही इस जन्म में इसे तोता होना 
पड़ा है । दोष लो उसका है जिसे भविष्य नहीं सूकता | जो व्यक्ति स्त्री- 
जाति का कार्य नहीं जानता वही घोखे में पड़ता हे ओर पीछे पछुताता है | 
नागमती तो अवश्य ही नागिनी बुद्धि की हे--दूसरे को सारना चाहती है । 


तोता भला मयूर (शत्र) किसी का नहीं बन सकता । जो सरूत्री अपने पति की 


आ्राज्ञा में नहीं हे भला उसका क्‍या विश्वास किया जाय ? सम्भव हे रात 
आ्राते ही उसकी खोज की जाय और लब घोड़े का रोग बन्दर पर जाय | 
अर्थात्‌ रानी का दोष मेंरे ऊपर पढ़े ओर में ही मारी जाऊं। दो बस्तुयें 
एक हत्या, ओर दूसरे पाप, छिपाये नहीं छिपते । अन्तर में वे ही विनाश 
करते ६ शोर स्वयं उसके साक्षी बन जाते हैं। 
[ ८७ |] 

राखा सुआ, धाइ मति साजा। भएडउ खोज निसि आएँ राजा ॥ 
रानी उतर मान सो दौीन्‍न्हा। पंडित सुआ मँजारी लीन्हा ॥ 

में पूछा 'सिघल पदुमिनी | उतरु दीन्ह तूँ, को नागिनी ॥ 


व जस दिन, तू निसि अधिआरी । जहाँ बसंत, करील को बारी ।| 


का तोर पुरुष रेनि को राऊ। उलून जान देवस कर भाऊ ॥ 
का वह पंखस्रि कोटि मह कोटी | अ्रस बड़ बोल जीभ कह छोटी ॥ 
रुहिर चुओ जब जब कह बाता । भोजन बिलु भोजन मुख राता ॥ 
माथे नहिं बैसारिश,, सठहि सुआ जो लोन । 
कान टूट जेहि अमभरन, का ले करब सो सोन ॥ ८७ ॥ 
शब्दाथे--मान सौ > घमण्ड से । कोटि 5 करोड़ों, पाठान्तर-कूट « 
कालकूट (विष) । रुहिर (रुघिर) ++ खून-पाठान्तर-जहर | अभरन ल्‍ आभसरण, 
गहना । बैसारिश्र > बिठाते 
थै--घाय ने अपनी सति को निश्चय करके तोते को छिपा रक्‍्खा | रात 
को जब राजा आया तो तोते की खोज हुईं । रानी ने बड़े तपाक से उत्तर दिया 














:..... पहला फल. लगा उसे माली राजा की सेवा में: लाया । राजा -ने वह फल रानी को 





हर. .:-:. पद्मावत-भाष्य 
कि पंडित तोते को बिल्ली ने पकड़ लिया । मेंने उससे लिहल की पदिमना के 
विषय में पूछा था। उस पर उसने उत्तर दिया था कि तुम नागिनों के समान 
कौन हो | सिंहल की पद्मिनी दिन के सहृश तो तू रात को अन्धेरी के समान 
है, कहां वसन्‍्त ओर कहाँ करील की कटीली भाड़ी ? ओर तेरा पति ही 
क्या है--वह ती शत का स्वामी है, उल्लू दिन का भाव नहीं जान सकता । 
इसलिए वह पक्षी क्या था, करोड़ों पक्षी हैँ । उस छोटी जिह्ना से बहुत बह़ी- 
बड़ी बातें करता थां | डसकी लाल चोँंच पर संकेत करके कहती हैं कि जब- 
जब वह बात करता था उसके मुख में से खून टपकत्ा मालूस पड़ता था । 
. बिना किसी भोजन के भी उसका मुख लाल था । दुष्ट तोता यदि सुन्दर हों। 
जाय तो उसे मच्ये पर नहीं बिठाना चाहिए, जिस आशभूषण से कान ही द््द 
. जाय उस सोने को लेकर क्या करेंगे ? 
अल्लंकार--उत्प्रेज्ञा--रुहिर,चुओ / “रात । 


आल 3५ तक तर कक करी पर" वे न्‍रतीपिकाडइला पक ५>कही शक कप फकर कटा “कक गिर एत 4० 











वह हीरामनि पंडित सुआ।जों बोले तो अंब्रित चुआ ॥ 
डित दुख खंडित 'निरदोखा | पंडित हुतें परे नहि घीखा। . 
: पंडित केरि जीमि मुख सूधी | पंडित बात न कहे निबधी | ! 
षंडित सुमति देश पंथ लावा | जो कुपथ तेहि पैँडित न भावा ; 
पंडित राते बंदन सरेषा जो हत्यार रुहिर पे देखा। 
के परान घंट आनहु मती। के चलि होहु सुआ सँग सती 
. ८... जनि जानहु के ओगुन, मँदिर होइ सुख साज 4। 
आएसु मेटि कृत कर, काकर भा न अकाज || ८८ 
शब्दाथे--विक्रम >- विक्रमादित्य--राजा विक्रमादित्य के सम्बन्ध में ण्क 
कहानी है कि उसके पास भी एक हीरासन तोता था। उसने राजा को एक- 
दिन एक फल दिया और कहा कि जो इसे खायेगा वह कभी बूढ़ा न होगा । 
राजा' ने वह फल्ल बगीचे में बोने को दिया । उससे पेड हुआ और उसमें जो... 


हृष्टान्त--कान टूट' **'* '*" 'सोन। 
हि [ ८८ |] 2 
राजे सुनि बियोग' तस माना | जेसे हिएँ बिक्रम पदछिताना ॥ 
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दिया | रानी ले परीक्षा के लिए फल का थोड़ा-सा भाग एक कुत्त को दिया। 
कुत्ता मर गया | बात यह थी कि फल जब गिरा था तो उससें एक सांप न 
अपना, विष डाल दिया था ! राजा ने तोते को मरबा डाला । कुछ दिन पीछे 
उस बृक्ष में एक और फल लगा । सालिन रूठी हुईं थी। उसने उस फल को 
मरन के लिए खाया, वह बूढ़ी से जबान हो गई । राजा को यह सुनकर बड़ा 
पश्चात्ताप हुआ। सु 

हुतें >> से । निबूधी ८ चुद्धि स रहित, विचाश्शूल्य ।  सरेषा ८ चतुर | 
मती ८ नागमती । द द द 

अथ--राजा यह सुनकर हृदय में इस प्रकार दुःखी हुआ--जेसे राजा 
विक्रमादित्य तोते को सरवा कर पछुताया था। वह हीरासनि पंडित सुध्या 
जब बोलसा था तो श्रद्धत टपकता था। वह पंडित था, दुःख को नष्ट करने 
चाल) और निर्दोष था, पंडित से कोई धोखा नहीं हो सकता । पंडित के मुस्ब 
में जीम सीधी होती है, वह कभी विचारशून्य बात नहीं कहता | पंडित 
सुमति देकर सत्पथ पर ल्ञाता है पर जो कुपंथ पर है डसे पंडित अच्छा नहीं 
लगता | पंडित चतुर व्यक्ति होला है, उसका झुख लाल होता है पर जो 
हत्यारा होता है उसे उसमें खून दिखाई पड़ता है | है नागमती ! या तो मेरे 
प्र.णस्वरूप तोते को लाओो, नहीं तो चलकर तोत के साथ तुम भी सती हो-। 
यह मत समझो कि बुरा करके राजमहल में सुख से रहोगी, पति की 
आज्ञा को मिटाकर भत्ना. किसकी हानि नहीं होती ? 


[ ८६ ] 

चाँद जेस घनि उजिश्नरि अही । भा पिछ रोस, गहन अस गही ॥ .... 
परम सोहाग निबाहि न पारी। भा दोहाग सेवाँ जब हारी ॥& 
एतनिक दोस बिरचि पिछ. रूठा | जो पिडउ आपन कहे सो भूठा 

औसें गरब न भले कोई । जेहि डर बहुत पिश्रारी सोई ॥ 
रानी आई धाइ के पासाँ। सुआ अभुक्ना सेंवर के आखसोँ ॥ 
परा प्रीति कंचन महूँ सीसा। बिथरि न सिले, स्याम पे दीस्ता || 
फहा सोनार पास जेहि जाऊँ। देह सोहाग करे एक ढ्वाऊँ॥ 


+.... परत शिकली/पिेमीपकका। 


भ। : ह | । 3०0७2 205 सह;  $ नीच कक, १8५80 
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३ 5 है. 





लत खकूक । 





या के प्रेम के भरोसे पर बड़ा गये किया था। उसी के कारण क्रोध से मैने 
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में पिय प्रीति भरोसे, गरब कीन्ह जिञ माह । 
तेहि रिसि हों परहेलिईें, निगड़ रोस कि नाहँ ॥ ८६ || 
शब्दाथ--धनि स्त्री । उजिञ्रि + उज्ज्वल । अही -थी । गहन ८ 
_ अहण । पारी 5 सकी । दोहाग दुर्भाग्य (सोहाग का विलोम) | विरचि ८ 
करके--पाठान्तर-लागि +- लिए । भुआ+-सेमर का फल जिसमें रु ई होती 
है। परा > पड़ा | कंचन-सोना । सीखा-एक काले रंग की धातु । बिथरिं-- 
पाठान्तर बिछुरि, विहरि +- अलग । स्थाम ८ काला । दीसा-दिखाई पड़ता है । 
सोनार  स्वणकार-पाठान्तर-सोनारि -5 वह औरत । देईं-- दे कर । सोहाग - 
सोहागा, सोभाग्य ! परहेलिड ८ अवहेलना की । निगड़ > बेड़ी-पाठान्तर- 
_ रूसेड नागर नॉँह 5 पति असस्तुष्ट हो गया। 
अथे--रानी नागमती चन्द्रमा के समान उज्ज्वल और प्रसन्न थी, राजा 
के क्रोध करने पर मानो उस पर अहण लग गया । वह अपने बड़े सोहाग 
का निर्वाह न कर सकी, जब सेवा से विचलित हुईं तो उसका दुर्भाग्य आ 
गया | वह सोचने लगी कि इतने ही दोष के करने पर पति रूठ गया जो 
पत्ति को अपना कद्दे वह झूठा (व्यथ) है | ऐसे गये पर किसी को भूल न 
जाना चाहिए, पत्ति की तो वास्तव में प्यारी वही है जो पति से बहुत डरती 
रहती है। रानी धाय के पास इस प्रकार आई जेसे तोता आशा लगा कर 
. सेसर के फल पर आता है। कवि कहता है कि प्रीति रूपी सोने में सीसा पढ़े 
गया, जिससे सोने का रंग स्पष्ट नहीं होता, वह काला दिखाई पढ़ता है । 
... सोनार ख्पी वह स्त्री कहां मिलेगी जिसके पास में जाऊँ और जो सोहागा 
.._ रूपी मेरा सोहाग दे कर हमें मिला दे । जिस प्रकार सीसे के पढ़ जाने से 
. सोना दो इकड़े हो जाता दे, उसमें कालिमा दिखाई पढ़ती है, उसी प्रकार इस 
जा, मैं अपने पति से श्रलग हो गयी हूं, मेरा प्रेम दूषित हो गया है, सोनार 
.. जैसे सोहागा डाल कर सोने को जोड़ देता है उसी प्रकार वह कौन सी नारी 
. है जो मेरे सुहाग को देकर मुझे अपने प्रियतम से मिला दे । मैंने अपने पश्चि 





अवदेलना की। अब मेरे पत्नि ने क्रोध की बेड़ी मुझे पहना दी--..मै छ 
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टिप्पणी--यह। पर जायसी ने ग्रेम के स्वरूप की अच्छी व्याख्या की हैं, 
प्रेम का असली स्वरूप आध्यात्मिक है । मनुष्य भगवान्‌ से ग्रेम तो कर 
सकता है, पर अभिमान का उस ग्रेम में स्थान नहीं है । प्रेमी प्रतिक्षण पर- 
मेश्वर से डरता रहे तभी तक कुशल है | लौकिक पक्ष में यह ठीक घरथित 
है । भारतीय पत्नीत्व का स्वरूप जायसी ने यहां खींचना चाहा हैं | 
अलंकार---उपमा-- | चाँद जेस घनि. ... . .गही | 
| खुआ. . .. . सेंवर के आस । 


श्लेष---सोनार, सोहाग । हि 
रूपक--परा प्रीति. , . ...* ठाऊ ै 


[ ६० _] 
उतर धाइ तब दीन्ह रिसाई। रिसि आपुष्ि, बुधि ओरहि खाई ॥। 
मैं जो कहा रिसि करहु न बाला | कोन गएड एहि रिसि कर घाला ॥ 
तूँ रिसि भरी न देखसि आगु। रिसि महूँ काकर भणएउ सोहागू॥ 
बिरस बिरोध रिसिहि पै होई | रिसि मारे, तेहि मार न कोई॥ 
जेहि की रिसि मरिण, रस जीजै । सो रस तजि रिसि कबहुँ न कीजे ॥ 
जेहि रिसि तेहि रस जोगै न जाई। बिनु रस हरदे होइ पिश्वराई॥ 
कंत सोहाग कि पाइअ साँवा | पावे सोइ जो ओरईि चित बाँचा ॥ 
रहै जो पिय के आएसु, ओ बरते होइ खीन । 

सोइ चाँद अस निरमरि, जरम न दवाई मलीन ॥ ६० ॥ 
शब्दार--उत्तर 5 उत्तर । रिखिस्-क्रीध । घालारमारा। आशून 
भविष्य, परिणाम । काकर + क्रिस का । बरस ८ अनवन | रख ८ प्रेम, (यहाँ 
पर रिस के विल्लोम रूप में प्रयुक्त है। दिंव” ने भी इसी अर्थ में एक जगह 
प्रयोग किया है--रस रिल रास रोस आसरी सरन विसे वीसो विसवास रोकि 
राख्यो निश्चिवासरों) | जीजै ८ जीते हैं । जोरे ८ बचाना ( अ्रमिय मूरि जिमि 
जोगवत रहजऊँ--तुलसी ) | दरदि ८ हृढदी । पियराई ८ पीला होना, निष्प्रभ 
होना । साँधा ८ साथ, चाह, इच्छासात्र | आएसु ८ आजा । बरते ८: व्यवहार 
करे | खीन-पाठान्तर-हीन न्ूनख्र॒।. निरमरि ८ निर्मल । जरम-पाठान्तर- 
कफ फल अल 2 की मी के 8 
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द अथे--तब धाय ने क्रद्ध होकर कह्दा कि क्रोध अपने को और बुद्धि दूखर 
को मारती है (अवधी का मुहावरा है--रिसि खाह अपुने, बुद्धि स्ाइ श्रान) 
मेंने तो पहले ही कहा था कि है रानी क्रोध न करो, भला कौन इस क्रोध से 
मारा नहीं जाता । तू क्रोध में भरी थी, परिणाम तुम्दें नहों दिखाई पढ़ता 
था, सोचना चाहिए कि भला क्रोध में किसका सोभाग्य बन सकता हैं 
क्रोध में तो अनबन ओर विरोध ही पेदा होता है, यदि कोई क्रोध को मार 
ले तो उसे कोई नहीं मार सकता। भला जिसके क्रोघ से मरते हैं और प्रेस 
से जोत हैं, उस श्रम्ो के प्रेम को छोड़कर क्रोध कभी न करना चाहिए | उस 
क्रोध में प्रेस की रक्षा नहीं की जा सकती, प्रेम के अभाव में चेहरे पर पीलाएन 

. आ जाता है, तेज जाता रहत्म है । पति का सोहाग' क्या केवल इच्छा से प्राप्त 
हो सकता है ? उसको तो वही. पा सकती है जिस का चित्त उसी पति में 
बेंधा है। जो पति की आज्ञा में रहती है ओर नम्न बनकर उसके प्रति व्यवहार 
रंखती है, वही चन्द्रमा के समान निर्मल रहती है और जीवन में कभो मलिन 
नहीं होती ।. 

अतकुर--उपसमा--साहू चोद अस निरमर | 
पट [ ६१ | 
जुआ हारे समुमी मन रानी | सुआ दीन्ह राजा कहाँ आलसी | 
. मान मते हों गरब जो कीन्हा | कंत तुम्हारा मरस शें लीन्‍न्हा । 

_सेवा,करें' जो बरहीं मासा। एतनिक ओगुन करहु बिनासा ॥ 

जो तुम्ह देइ. चाइ के गीवाँ | छॉड़डु नहिं. बिनु मारे जीवाँ ।।' 
| 
| 
| 





(संस नकिपननकन+ ८ 















मिल्त हि महँ जनु अहहु निन्ार | तुम्ह सों अहै अदेस  पिआरे | 
में जाना तुम्ह. मोही माहाँ | देखों ताकि तौ हहु सब पाहोँ ॥ 
का रानी, का चेरी कोई।जा कहें मया करहु भल्लि- से 
| तुम्ह सों कोइ न जीता, हारे बररुचि भोज। 
पहिलें. आपु जो खोबे, करे तुम्हारा खोज ॥ ६१ ॥ 
शब्दाथे---मानमते - अभिसान के मत में-पाठ न्‍्तर-माज्नु पीय- दे पत्ि 
मानो: सरम > भेद । बरहो:- बारह । एतनिक > थोड़े से। नाइक डाल 


5, मम, का > 


कु 


| 


रे । कर | गीचां ८ ओऔवा, गदन | अहह हो। निनारे ८ अलग | भद्दे प्दूद।. क्‍ ; 








कहें 77. 
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पर 8 2 "ही 8 हक, हरा, बी, /र न, क्रीम कहती पलक कि. जी कम री भक+जा अतरण हज, की पा. कारक + अर उरी ली री तटवीीक ,रलरथइताअप कतार किक अर कि जहर भक्त कपललफि +अरका 


अदेस ८ अंदेशा, शंका । ताकि ध्यान से देखकर । हहु ८ हो ! पाहों ८ पास | 
सयथा > कृपा | वररुचि-भोज रू राजा भोज की सभा में वररुचि नाम का 


विद्वान था । सभा में सभी प्रकार के विद्वत्तापूर्ण शास्त्रार्थ होते थे भोर निर्णय 


किये जाते थ्रे । ।. क्‍ 0 क्‍ 


डे अथै---रानी ने सन में समर लिया कि बच्द ब्रोम की बाजी हार गयी । 
उसने तोते को लाकरें राजा की दें दिया और कहा कि मे सासिमोन के कारण 
मैंने गये कर लिया था, है पति मैंने तो तुम्हारा भेद लिया था कि तुम सुभे 
कितना चाहते हो ! जो प्यक्लि बारहों मास आपकी सेवा करता है उसे बहुत 
थोड़े दोष पर ही आप सार सकते हो |. जो अ्रपनी गदढन तुम्हारे सामने डाल 
देता है उसे भी तुस बिना सारे नहीं छोड़ते | सिलते हुए भी मानों तुम अलग 
ही हो | हे प्यारे तुमसे जो बहुल बड़ी शंका है। में समझती थी कि तुस मुझ्की में 
हो, पर जब ध्यान से देखा लो देखती हूं कि तुम तो सत्र में समाये हो । यहाँ 
पर जायसी आध्यात्मिक और अलौकिक प्रणय को ओर संकेत करते हैं। 
नागमती कहती है कि क्या रानी और क्या दासी, जिस पर आप कृपा करें 


कक 
शक 


वही थ्च्छी है | तुमसे कोई नहीं जीता, वररुचि और भोज की सभा भी 
तुम्हारा रहस्य नहीं जान सकती, जो व्यक्ति पहले अपने को खो दे वही 
तुम्हारी खोज कर सकता हें | 

टिपपणी--इस पद में जायतसी ने अआ/ध्यात्मिक रहस्य का अच्छा संकेत 
किया है | ईशर निर्लिप है, वह तो सब में समाया हैं आर सब के सा4 
समान व्यवहार कर सकता है, उसका आध्यात्मिक प्रणय-ग्रकाश सब में इस 
प्रकार समान रूप से पड़ सकता है जेसे एक ही सूर्य का प्रकाश घट-थट में. 
समान रूप से पढ़े । स्राधक परमेश्वर के प्रेम का एकापिकारी नहीं, वह वो 
केवल उसकी झपा मात्र का अविकारी है । उसके रहस्य को कोई नहीं जान 
सकता | परमेश्वर का ग्रेम त्याग और उत्कर्ष द्वारा ही आप्त किया जा सकता 
है | जैसा कि कवीर ने कहा है कि-- कप 

“ ध्यह तो है घर प्रेम का, खाला का घर नाहिं।. 
तीस उतारे मुह परे, तब आवे घर माहिं ॥” 





श्श्द ... पदमावत-भाष्य हा 

इसी प्रकार जायसी भी कहते हैं कि तुम्हारी खोज कही कर सकता हे. 
जो पहले अपने को खो दे 

परनोवज्ञानिक दृष्टि से भी यह पद महत्वपूर्ण है। नागमती ने से चमृच 
वीते को मरवाना चाह्य था, पर जब उसे घाय से तोता जीबित मिल गया 
तो उसने केसा पेंतरा बदल कर कहा क्नि वह तो परीक्षा लेना चाहती थी | 
जायती जी मनोविज्ञान के पंडित थे, ज्रिया-चरित्रि का नहोंने बुन्दर उदाह 
रण यहाँ प्‌ गस्तुत किया है | 

अलंकार--समासोक्ति । 











६, राज|-सुञझ्मा-सवाद-खएड 
ये क्‍ [ ४२ ] 
राज कहा सच कह सुआ | बिनु सत कस जस सेंवर भुआ ॥ 
होइ मुख रात सत्त की बाता | जहाँ सत्त तहँ घरम सँघाता ॥ 
बाधी सिस्टि अहै सत केरी । लखिमी आहि सत्त की चेरी ॥ 
सत्त जहाँ साहस सिधि पावा। जों सतबादी पुरुष कहावा ॥ 
सत कहँ. सती सँवारे सरा। आगि लाइ चहुँ दिसि सत जरा ॥ 
दुइ जग तरा सत्त जेहँ राखा। औ पिआर दैअआहि सत भाखा॥ 
सा सत छांड़ि जो घरम बिनासा | का मति ।हुएँ कीन्ह सत नासा॥ 
ः तुम्ह सयान ओ पंडित, असत न भाखहु काउ | 
सत्त कहहु सो मोसों, दहुँ काकर अनियाउ ॥ ६२॥ 

शब्दाथे--भुञ्रा  सेमल का फल । रात ८ लाल, तेजयुक्त (सुखंरू) । 
संघाता ८ साथ । सरा ८ चिला । दहुँ-(किघों) 5 आखिर । काकर 5 किसका । 
' गनियाउ ज+ अन्याय, अपराध । 

खश---राजा ने कद्दा कि द्वे तोते तू सच कह, सत्य के बिना मनुष्य ऐसा 
है जैसे सेमर का फल जो देखने में सुन्दर ओर आकषेक लगता है पर उसमें 
रूई मात्र होती है | सत्य की बात पर मुख पर चसक आती है, जहाँ सत्य है वहीं 
धर्म का साथ है । सारी सृष्टि ही सत्य की बॉधी है, लच्मी भी सत्य की ही 
दासी है | जहाँ सत्य दै वहीं साहस और वहीं सिद्धियाँ हैं, जो सत्यवादी है 
वही वास्लव में पुरुष कद्दा जाता है। सत्य के क्षिवे ही सती चिता जलाती दे. 
और सत्य की रक्षा के लिए ही चारों ओर से आग लगा कर जल जाती है । 
जिसने सत्य की रका की उसके दोनों लोक बन जाते हैं। सत्यवादी देव 
(परमेश्वर) भी उसी को प्यार देता है | हस प्रकार के सत्य को छोड़ कर जो 
धर्म को नष्ट करता है उसके हृदय में क्या बुद्धि है जिससे उसने सत्य का नाश 
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 किया। तुम तो चतुर और पंडित हो । किसी से असत्य नहीं कह सकते 
सुभसे सत्य-सत्य कहो कि इसमें किसका अ्रन्थाय था | 
[ ६३ | 
सत्त कहत राजा जिड जाऊ। पे मुखर असत न भाखों काऊ | 
हों सत ले निसरा एहि पतें | शिंघत्त दीप राज घर हतें ॥ 
गडुम्ावाति. राजा के बारी। पदुम गंव सप्ति ब्रिधि आओतारी 
ससि मुख, अंग मलैगिरि रानी । कनक सुगंध दुआदस बानी 
हहिं.जो पदुमिनि सिंघल माहाँ । सुर्गेय सुरूप सो ओहि की छाहाँ॥ 
होरामनि हो तेहि क परेवा | कंठा “ फूर्टी करत तेहि संबा ॥ 
को. प्राएडें मानुस के भाख़ा | नाहिं त कहाँ मू ठि भरि पाँखा 
जो लहि जिओ रात दिन सुमिरौं, मसें तो ओहि ल्ै नाजें। 
धुल राता तन हरिअर' कीन्हे, ओहूँ जगत लै जाई ।॥ ६३। 
शब्दाथ--निसरा 5 निकला। पतें-पाठान्तर-पथ्े, सते बूते (बल) 
हते से. बारी > बाला, लड़की । दुआदस बानी 5 बारह बानी (द्रादश 
वर >-द्वादश आदित्य के समान) । हों--में । ते हि क > उसी का | क॑ ठा फूट: 
गले में लकीरें बनीं, वाणी का चतुर बना | मुदि >सुट्टी, किसी शायर ने 
.. इसो से मिल्ञत्ा-जुलता शेर कहा है :--... 
मालूम हे मुझे सब बुलबुल तेरी हकीकत 
एक सुश्त उस्तवाँ हैं, दो पर लगे हुए हैं। 
..... ओ बुल्लंब॒ुल ! तुझे में जानता हैं कि-तेरी असलियत क्‍या है | एक मुट्ठी 
. पंख हैं और दो पर 'लगे हुए हैं 
.... 'अथे--तोते ने उत्तर दिया कि है राजा सत्य कहने से तो ज्ञान मारी 
.. जाती है, फिर भी झुख से असत्य कभी नहीं कह सकता | मैं सत्य ही लेकर 
.. ईसी के आधार पर सिंहल द्वीप के राजघराने से निकल ५ ढ़ा हैं । सिंहलहीप 
:.. कै'राजा की लड़की पञ्मावती है उसके शरीर-से कमल की सुगन्ध निकलती 
.. है।मानो बह्मा ने चन्द्रमा कां अवतार प्रथ्वी पर उत्पन्न किया है। उसका 
. झुख चन्द्रमा के सदश और अंग की खुशबू चन्दन के सदश है, उसमें सोके 
मं सुर्गन्ध है । उसके शरीर की कान्ति दादश आदित्य की भांति है। सिंहल- 
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तक, 2९. आल. हक फेर वि आह मन ली. ० कि, ० ५.आफ,,..ह “४ अर, किलर कर जरी। लत जिनके ॥र कलह री 5० ५ 


द्वीप में ओर भी जो पदिमनी नारियाँ हैं वे सब सुगन्ध और स्वरूप में 
उसकी छाया सदश हैं। में उसी का हीरामनि नाम का पक्षी हूँ, उसी की सेवा 
करते हए मेरे गले में कंठी फूटी है और मुझे सलुष्य की बोली प्राप्त हुई हे । 
नहीं तो मैं भी लो मुट्ठी भर प॑खों वाला पक्ती ही हूँ। जब तक जिऊंगा 
रात-दिन उसी को स्मरण करता रहूँगा ओर जब मरूगा लब भी उसी का 
नास लेकर सरूँगा। दूसरे ज्ञोक को भी लाल सुख ओर हरे तन को लेकर 
जाऊंगा । 
अलंकार--उपसा, रूपक 





[ ६४ ] 
हीरामनि जो केवल बखाना। सुनि राजा होइ झुलाना॥ 
गें आउ, पंखि उजिआरे। कहहि सो दीप पतंग के मारे॥ 
रहा जो कनक सुबासित ठार्झ । कस न होइ हीरामनि ना ॥ 
की राजा, कस दीप उतंगू। जेहि रे सुनत मन भएउ पतंगूं ॥ 
ध॒नि सो समुद चखु से किल्किला | केबलहि चढ़ा भँवर होइ मिला ॥ 
कहु सुगंब घंनि कसि निरमरी | भा अलि संग, कि अब करो ॥ 
श्री कहु तहां जो पदुमि| ने लोनी । घर धर सब जसि होनी ॥ 
सबे बखान तहाँ कर, कहत सो मोर्सो आडउ । 
चहीं दीप वह देखा, सनत उठा तस चाउ || ६४ ॥ 


शब्दाथ--दीप ८ क्वीप, दीपक । पठंगज-पत्तिगा, शलभ | छत ८ 
उत्तड़, उच्च । किलक्रिला ८ समुद्र के ऊपर 'मछली के लिए मंडराने वाला 
पक्षी । चख € चकछ, नेत्र | धमि स्त्री । निरमरी मे निर्मल | अल्ि -5भोंरा । 
करी रस की ( अविकसित, अविवाहिता )। क्ोनी ८ सुन्द्रो । होगी हीने 
बाल व्यवहार | चाव नन्उमन्जञ | 

अर्थ--हीशासमि ने उयेंही उस कमल (पद्सावत्ती) का बणन किया कि 
उसे सुन कर राजा भौरे के समान सतवाला हो कर सब कुछ भूल गया। 
उसने कहा कि ऐ उज्ज्वल श्रेष्ठ पक्षी आगे श्राओ, उस द्वीप रूपी दीपक का 
वर्णन करो जिसके लिए मेरा मन रूपी पतंग भर रहा है। तू तो उस सुग- 
लत स्वर्ण भूमि में रद्दा है, तेरा नाम दवीरासनि क्यों न हो । बंताओ कौन 
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ट किया। तुम तो चतुर और पंडित हो | किसी से असत्य नहीं कह सकते कं 

_आुभसे सत्य-सत्य कहो कि इसमें किसका अन्याय था | । 

क्‍ [६३ | क्‍ क्‍ 

सत्त कहत राजा जिउ जाऊ। पै मुख असत न भाखों काऊ || 

हों सत ले निसरा एहि पतें। सि्तत दीप राज घर हतें॥ 
पृदुमावति-. सजा, के बारी | पदुम गंध सप्ति विधि ओतारों ॥ 

ससि मुख, अंग मलैगिरि रानी । कनक सुगंध दुआदस बानी ॥ 

 हँहि.जो पदुमिनि सिंघल माहाँ । सुगँव सुरूप सो ओहि की छाहाँ॥ 

हीरामनि हों तेहि क परेवा | कंठा ' फूट करत तेहि सेवा ॥ 
५ जो लहि जिओ रात रन सुभिरों, मरों तो आहि तने नाउ। 

. बैंख राता तन हरिआर कीन्हे, ओहूँ जगत लै जाईं। ६३॥ 


शब्दाथ--निसरा र निकला। ५ तें-पाठान्तर-पथे, सत्ते, बूते ( बल) | 
हतें से. बारी 5 बाला, लड़की । डुआदस बानी > बारह बानी (द्वादश 
_ खल्८ट्टादश आदित्य के समान) | हों>मैं । तेहि क > उसी का । कंठा फूट 
गल्ले में लकीरें बनीं, वाणी का चतुर बना। म्ु'ठि >मुद्दी, किसी शायर ने 
.. इसो से मिलता-जुलता शेर कहा है :-.- ह 
० ;... . मालूम दे मुझे सब बुलबुल तेरी हकीकत, 
बा, एक सुश्त उस्तवाँ हैं, दो पर लगे हुए हैं।. क्‍ 
..  “ओं बुलंबुल् ! तुझे मैं जानता हूँ कि-तेरी असलियत क्या है | एक मुट्ठी 
.. पंख हैं और दो पर 'लगे हुए हैं।..._ आज 3 कक 
,.._ अथे--तोते ने उत्तर दिया कि है राजा सत्य कहने से तो जान भारी 


.... के राजा की लड़की पद्मावती है उसके शरीर' से क 
.. है मानो ब्रह्मा ने चन्द्रमा का अवतार पृथ्वी पर उत्पन्न 
._ मुख चन्द्रमा के सदश और अंग की खुशबू चन्दन 





ली के आधार पर सिंहल द्वीप के _राजघराने से निकल पढ़ा हैं'। सिंदल[रीप 
मल की सुगन्‍्ध' निकलती 
किया है । उसका 


|... फेल है। उसके शहर की आह 3 सदर है, उसमें -सोधे 
वा दै। उसके शतीर को झान्ति दादश' भादित्य की भांतें है। शिहलर 





है, # १ 
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वक्त हक ३ 


वहाँ का राजा है, केसा श्रेष्ठ वह द्वीप हे जिसको सुनते ही मेरा मन पतंगा 
हो गया है| उस समुद्र को सुन कर मेरी आँखें किल्लकिली पक्षी बन गयी हैं 
वहीं मंडराना चाहती हैं। में मेरा बन कर उस कमल रूपी पद्मावती से 
. मिलना चाहता हूं । बताओ कि वह सुगन्घित अ्रंगों वाली स्त्री केसी निमल 
है, उसका भोरे का साथ हुआ है या कि अभी बिलकुल अविकसित कली ही 
है | फिर उस द्वीप की सुन्दरी पद्मिनियों का वर्णन कर ओर उनके घर-घर 
में जो व्यवहार-बात हों उनको भी कह | मुझसे वहाँ की सभी वस्तुश्रों का 
वर्णन करता चल । मेरे हृदय में ऐसी उमड्ग उठ रही दे कि में उस द्वीप को 
देखना चाहता हूँ । 
अलंकार--रूपक । 








[ ६५ | 

का राजा हों बरनों तासू। सिंघल दीप आहि कबिलासू॥ 
जो गा तहाँ भुन्नाने+। सोई। गे जुग बीत न बहुरा कोई ॥ 
घर घर पदुमिनी छतिसो जाती | सदा बसंत देवल ओर राती ॥ 
 जेहि जेहि बरन फूल फुलवारी । तेहि तेहि बरन सुगंध सो नारी ॥ 
गन्ध्रपसेनि तहाँ बड़ ग़जा | अछरिन्ह माहँ इंद्र विधि साजा ॥ 
सो पदुमावति ताकरि, री ।औ सब दीप माहिं उजिआरी ॥ 
चहुँ खण्ड के बर जो आतनाहीं | गरबन्ह राजा बोले नाहीं ॥ 

उञ्मत सूर जस देखिआ, चाँद छपे तेहि घूप। 

. से सबै जाहिं छपि, पदुमावति के रूप ॥ ६४५ 
शब्दाथं---कबिलासू ८ के लाश, रुवगे । गा > गया। गे र गये | बहुराडझ 
ज्ञौटा | छुतिसौ ८ छत्तीसों, सभी । देवस ८ दिवस । अछ्रिन्द् > अप्सराझों।._ ! 
ओनाहीं ८ छुकते हैं। उच्चतर ८ उगता हुआ । सूर >सूर्य । 
अथे--तोजा बोला कि हे राजा सें उस ह्ीप का क्‍या वर्णान करूँ, बह 


. सिंहलद्वीप तो स्व है। वहाँ मो ही जाता है वही अला जाता है. अनेक 





हा . थुगों के बीत जाने पर भी कोई आ्राज तक वहाँ से नहीं ज्ौदा ( मुसलमान 
.. धरम के अनुसार पुनजन्म नहीं होता ) | वहाँ की सभी जातियों की सित्रयाँ 





० पद्मिनी जाति की नारियाँ हैं, वहाँ सदैव रात-दिन वसन्‍्त की ही बहार 5 


ड़ 
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रहती है। जितने रज्ञों के फूल फुलवाड़ी में होते हैं उतन रह्षली की सुगनध- 
युक्त नारियाँ वहाँ हैं । वहाँ पर गन्धर्वसेन नाम का महाराजा है, उसका 
साज सौंदर्य ऐसा है मानों वह्या ने अप्सराशों के बीच इन्द्र बना रखा है । वह 
पद्सावती इसी राजा की बेटी है, वह सारे द्वीप का प्रकाश है । चारों खंडों 
के वर उसको पाने के लिए झुकते हैं पर वह गर्वीला राजा किसी से बोलता 
तक नहीं । सब देशों के राजकुमार पद्मावती के रूप के सामने इस प्रकार 
छिप जाते हैं, उत्की द्यूति ऐसी फीकी पड़ जाती है जैसे जब सूर्योदय होता हे 
तो डसकी धूप से चन्द्रमा की दर ति फीकी पड़ जाती है ओर छिप जाता है । 
पद्मावती का बाल सोंदर्य डगते हुए सूर्य के समान दे । 
खअततकुर--डपसा । 
दर 5 
सुनि रबि नाउँ रतन भा राता। पंडित फेरि इह्े कहु बाता।॥ 


] 


तुईं सुरंग मूरति वह कही। चित महू. लागि चित्र होइ रही ॥ 
जनु होई सुरुत आइ मन बसी । सब घट पूरि हिएँ परगसी।॥ 
अब हों सुरुष, चाँद वह छाया। जल बितु मौन, रकत बिनु काया ॥ 
किरिनि करा भा पेम आँकूरू। जों ससि सरग, मि लों होइ सूरू॥ 
सहसहूँ कराँ रूप मन भूला। जहूँ जहँ दिस्टि केवल जनु फूला | 
तहाँ भवर जेड कँवला गंधी। मैं ससि राहु केरि रिनि बंधी॥ 
तीनि. लोक चौदह. खंड, सब परे मोहि सूकि। 
पेम छाँडि किछु औरु न लोना, जो देखों मन बूमि ॥ ६६॥ 
शब्दार्थ--रतन ८ र॒त्नसेन । राता ८ लाल, प्रसन्न | सुरंग र सुन्दर रहे 
वाली । परगसी ः प्रकाशित हुई । किरिन ८ किरण । करा र कला | लोचा ८ 
हा 5. झा , 
अर्श--उस सूर्य सदश पदूमावती का नाम सुनकर रत्नसेन अत्यन्त 
पुस्तकित हो उठा । उसने कहा कि दे पंडित सुए फिर से यही बात कहो, 
तुमने उस सुन्दर मूर्ति का वर्णन किया है कि चित्र बनकर वह मेरे चित्त में 
लढ़ गई दै । मानो सूर्य दोकर वह मन में आकर बस गयी है। सारे हृदय में 


उसी का प्रकाश प्रकट हुआ है। अब तो मेरा झोर उसका अभिन्न सम्बन्ध 








श्र _पदमावत-भाष्य 


कक्षा पार 8,9०५)... मा 


वहाँ का राजा है, केसा श्रेष्ठ वह द्वीप है जिसको सुनते ही मेरा सन पतंगा | 
हो गया है| उस समुद्र को सुन कर मेरी श्रौँ्खें किल्ञकिली पक्षी बन गयी हैं, | 
वहीं मंडराना चाहती हैं। में मरा बन कर उस कमल रूपी पद्मावती से 
. मिलना चाहता हूँ । बताश्रो कि वह सुगन्धित अ्रंगों वाली स्त्री कैसी निर्मल 
है, उसका भोरे का साथ हुआ है या कि अभी बिलकुल अविकसित कली ही 
है | फिर उस द्वीप की सुन्दरी पद्मिनियों का वर्णन कर और उनके घर-घर 
में जो व्यवहार-बात हों उनको भी कह । मुझसे वहाँ की सभी वस्तुओं का 
चर्णन करता चल । मेरे हृदय में ऐसी उमज्ञ उठ रही दे कि में उस द्वीप को 
द देखना चाहता हूँ । 
अलंकार--रूपक । 





[६५ ] 
का राजा हों बरनों तासू। सिंघल दीप आहि कबिलासू।॥ 
जो गा तहाँ भुज्नाने+ा सोई।गे जुग बीत न बहुरा कोई ॥ 
घर घर पदुमिनी छतिसी जाती | सदा बसंत देवल ओर राती ॥ 
जेहि जेहि बरनः फूल फुलवारी । तेहि तेहि बरन सुगंध सो नारी ॥ 
गन्प्रपसेनि तहाँ. बड़ जा | अछरिन्द्र माहँ इंद्र विधि साजा ॥ 
सो पदुमावति ताकरि । बारी ।ओ सब दीप माहि उजिआरी ॥ 
चहुँ खण्ड के बर जो आनाही गरबन्ह राजा बोले नाहीं ॥ 

... उमञ्नत सूर जस देखिआ, चाँद छप्े तेहि धूप। 

... झसे खबे जाहि छपि, पदुमावति के रूप॥ ६४॥ “ 


.. शब्दाथें--कबिलासू ८ कैलाश, स्वर्ग / गा ८ गया। गे > गये । बहुरा 5 


..ज्ञोटा। छतिसो > छत्तीसों, सभी | देवल 5 दिवस । अद्वुरिन्‍्द्र < भ्रप्सराओों । 
. ओनाहीं ८ झुकते हैं। उञजत ८ उगता हुआ । सूर > सूय । द 
... अथे-तोढा बोला कि हे राजा में उस द्वीप का क्‍या वर्णान करूँ, बह... 
सिंहलद्वीप तो स्वर्ग है। वहाँ मो ही जाता है वही भुक्ता जाता है, अनेक 


... थुगों के बीत जाने पर भी कोई भ्राज तक वहाँ से नहीं लौटा ( सुसलमान 
.._ धर्म के अजुसार पुनजन्म नहीं होता )। वहाँ की सभी जातियों की सित्रियाँ 





... पक्मिनी जाति की नारियाँ हैं, वहाँ सदैव ही रात-दिन वसन्त की ही बहार 
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रहती है। जितने रज्ों के फूल फुलवाड़ी में होते हैं उतने रह्लों की सुगन्ध- 
युक्त नारियाँ वहाँ हैं। वहाँ पर गन्धर्वसेन नाम का महाराजा है, उसका 
साज सोंदर्य ऐसा है सानो ब्रह्मा ने अप्सराओं के बीच इन्द्र बना रखा है। वह 
पद्मावती इसी राजा की बेटी है, वह सारे द्वीप का प्रकाश है । चारों खंडों 
के वर उसको पाने के लिए ऊुकत हें पर वह गर्वीला राजा किसी से बोलता 
तक नहीं । सब देशों के राजकुमार पद्मावती के रूप के सामने इस प्रकार 
छिप जाते हैं, उतकी थ ति ऐसी फीकी पड़ जाती है जैसे जब सूर्योदय होता हे 
तो उसकी धूप से चन्द्रमा की दय्‌ति फीकी पढ़ जाती हैं और छिप जाता दै। 
पद्मावती का बाल सोंदर्य उगते हुए सूर्य के समान दे । 

अलक्कलार--डपमा । 

हनफ नी ३] ह॥ ६६ | 
सुनि रबि नाउ रतन भा राता | पंडित फेरि इहे कहु बाता॥ 
तुईं सुरंग मूरति वह कही। चित महँ लागि चित्र होइ रही॥ 
जनु हाई सुरुकण आइ मन बसी | सब घट पूरि हिए परगसी ॥ 
शअ्रव हों सुरुष, चाँद वह छाया । जल बिनु मीन, रकत बिलनु काया ॥ 
किरिनि करा भा पेम आँकूरू। जों ससि सरग, मिलों होइ सूरू ॥ 
सहसहूँ कराँ रूप मन भूला। जहेँ जहाँ दिस्टि कँवल जनु फूला ॥ 
तहाँ भंवर जेड कँवला गंधी | भे ससि राहु केरि रिनि बंधी॥ 
तीनि लोक चौदह खंड, सबे परे मोहि सूकि। 
पेम छाँड़ि किछु ओरु न लोना, जो देखों मन बूमि ॥ ६६ ॥ 

शब्दाथे--रतन - रत्नसेन । राता ८ लाल, प्सन्न | सुरंग ८ सुन्दर रप्न 
धाली । परगसी ८ प्रकाशित हुईं । किरिन मै किरण । करा रू कला । लोना + 
सुन्दर । बा | 

अथे--उस सूर्य सदश पद्मावती का नाम सुनकर रत्नससेन अत्यन्त. 
पुल्ञकित दो उठा | उसने कहा कि दे पंडित सुए्‌ फिर से यही बात कही | 
सुसने उस सुन्द्र भूर्ति का वर्णन किया है कि चित्र बनकर वह मेरे चित्त में 
चढ़ गई दै। मानो सूर्य होकर वह सन में आकर बस गयी है । सारे हृदय में 
उसी का प्रकाश प्रकट हुआ है। अब तो मेरा और उसका अभिन्न सम्बन्ध 








१२४ ... पदमावत-साष्य 


अभय 22 कन्‍ग टमाटर जरा पतजरी फटी री ही 2 जहर के 4 “पेपर फट कक हक ४04 हक 


इस प्रकार हो गया है जेसे सूथे ओर उसकी छाया चाँद का। जेंसे जल के 
हा, बिना मछली श्रोर रक्त के बिना शरीर नहीं रह सकता इसी प्रकार शअ्रत्र में 
....... उसके विना नहीं रह सकता। अब मेरे हृदय सें प्रेम का अंकुर किरणों की 
हर टय कल्ला के समान फूट निकला है| यदि पदमसावत्ी रुथरग में रहने वाला शशि है 
तो में सूथे बनकर उससे मिलूगा । उसकी हजारों कलाओं वाले रूप पर मेरा 
मन भूल गया हैं । जहाँ-जहा मेरी दृष्टि पड़ रही है वहीं फूला हुआ कमल 
( पद्मावती ) दिखाई पड़ता है। भोंरा तो वहीं रहता है जहाँ कमल की 
सुगन्ध हैं, अब तो चन्द्रमा शाहु के ऋण में बंध गया अर्थात्‌ अब चाहे जो 
. कुछ हो में तो उससे बँध गया । अब लो सुझे तीनों लोक और चौदहों झ्ुतनों 
हा में यही दिखाई पड़ रहा है कि प्र म को छोड़ कर ओर कुछ भी सुन्दर नहीं 
. ... है, यह मैंने अपने सन में अच्छी प्रकार समझ लिया है । 
हा . अलंकार--डप्मा ओर रूपक | इस पद में जायसी ने सूर्य, चन्द्र शरीर 
राहुं के बढ़े अव्यवस्थित सम्बन्ध जोड़े हें । 
कद ... [६७ |] 
पैसे सुनत मन भूलु न राजा | कठिन पेम सिर देज ती छाजा ॥ 
पर्म फाँद जो परा न छूटां।जीउ दीन बहु फाद ने टूटा 
'गिरंगिट छंद धरे दुख तेता | खिन खिन रात, पीत, खिन सेता ॥ 
.. जानि पुछारि जो में बनबासी | रोबे रोवेँ परे फाँद नगवासी | 
..... पखन्ह फिरि फिरि परा सो फाँदू । उड़ि न सके, अरुकी भा बाँट। 
| 
| 













... मुर्यो मु्यों अंहनिसि चिंललाई। ओहि रोस नागन्ह धरे खाई 
..... वडुक, सुआं, कंठ ओहि चीन्‍्हा | जेहि गिर्य परा चाह जिउ दीर्ह 
तीतिर गिंयेँ जो फाँद है, नितहि पुकारे दोख 

.. सक्ति हँकारि फाँद गियेँ मेले, कब मारे होइ मोख || ६७ 

थे शेब्दाथे--पेम ८प्र मं । छाजा ८ शोभित्त होना | फाँद फंदा । जीड :८ 
जीव छुंदें “रूप । शांत ८ लाल | सेता «सफेद । पुछारिऋ पू हु बाला, 
..... मोर | नगवासी ८ नाग के फदे । पॉखन्ह 5 पंखों से । मुयों-मुर्थों ८ मरा-मरा, 
रा मोर की बोली में 'मुयों” की ध्वनि नि ्ि 


| 
| 
| 
| 
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गिर्य <- औबा, गला । सकति रू शक्ति | हँकारि ८ ललकार करके । कंब- 
पाठान्तर-कत ८ क्यों । सारे रू मारने पर । मोख ८ मुक्ति । 


छ्र्थ--तोते ने कहा कि हे राजा प्र स का नास सुनते ही भूल न जांशी । 
प्रेम बडा कठिन है, जो सिर देता हे उसी को यह शोभा दुता ह । जो व्यक्ति 
प्रोम के फन्‍दे में एक बार पड़ जाता हे बह कभी नहीं छूटता, चाहे वह जान 
दें दे पर उसका प्र स का फदा नहा हृटता । जायसी जी प्र म के उदाहरण मे 
मिश्न-भि्ष पक्षियों और जीवों के दुःखों का वन करत हुए कहंत हें कि 
शिरगिट भी प्रेस में पडा होगा तभी तो बह्च अनेक प्रकार के झूप बदलता है | 
च्ुश-चण पर लाल, पीला ओर सफेद हींता है ६ गिरगिट का रंग बदलना 
प्रसिद्ध है) | मोर जंगल में रहता है इस प* जायसो कहयना हा हैँ कि प्रस 
के कारण मोर वनवासी हो गया है, उसके अगर पर टेढ़ी -टेढ़ों लकीरे होती हैं, 
हनके लिए वे कह्पना करते हंँ भ्रम के दें ही उसके रोम-रीम मे नागपाश 


पड़ी हुईं है। मोर अधिक उड़ नहीं सकता है सके लिए कहते हैं कि पंखों 
लौंट-लौट कर वह फंदे में ही रह जाता है, उड़ नहीं सकता, डल्लक करके 


दी बनकर रह जाता हैं। वह मुय्ा-मुयो बोली बोलता है मानों दद 
से रात-दिन चिल्लाता है कि 'मरा-सरा! ! उसके दद में ऐसा पागल हो जाता 
है कि वह साँप को पकड़ कर खाने लगता है। पंडक पक्षों के गले में उसी 
मे के फन्‍दे का ही निशान (लकीरें) हैं। जिस के गले में वह प्रेस का फदा 
पड़ा वही जान देना चाहता दै। तीतर के गले में भी वही फंदा पड़ा है 
सी ल्लिए वह उचक-डचक करके नित्य पुकारता रहता है ( तीवर की बोली 
में हिचकी सी आती है, सानो उसी द्द से वह ऐसा बोलता है) । इतने 
उदाहरण देकर हीरासनि राजा से कहता है कि क्या तेरे में शक्ति है 'कि 
तू आावाहन करके उस भ्स के फंदे को गले में डाल रहा है, पता नहीं कब 
मार कर यह मुक्ति देगा, अर्थात्‌ इससे तो छुटकारा तभी मिलेगा जब रूत्यु 
होगी । जम 


..  खल्लंकार--द्ेतृत्म क्षा, गिरिमिट से ककर अन्त तक सुन्दर उदय साय 
जायसी ने इस पद में रकक्‍्खी हैं।... 








श्श्दः : 'पदमावत-भ 


हि [ ध्ण | 
राजे लीगह ऊभ भरि साँसा | अेस बोल जनि । बोलु निरासा॥ 
_भल्लेहिं पेम है कठिन दुद्देला। दुईइ जग तरा पेम जेईं खेला॥ 
दुख भीतर जो पेम मधु राखा | गंजन मरन सह े सो  चाखा॥ ' 
जेईँ नहिं सीस पेम पँथ लावा । सो प्रिथिमी मह काहे को आवबा।॥ 
अब में पेस पंथ सिर मेला | पाँव न ठेलु, राखु के चेला॥ 
पेम बार सो कहै जो देखा। जेईँ न देख, का जान बिसेखा ॥ 
तब लगि दुख, प्रीतम नहिं भेंटा | जब भेंटा, जरमन्ह दुख मेंटा ॥ 
. जसि अनूप तुईँ देखी, नख सिख बरनि सिगार | 
है मोहि आस मिलन के, जो मेरवें करतार ॥ ध्य॥ 
शब्दारथ . हुद्देला 5 कठिन खेल | गंजन सरन-पाठान्तर-जग नहिं सरन- 
 गंजन ८ पीड़ा । जरसन्ह ८ जीवन भर का । 
..._ अथे--राजा ने लम्बी साँस लेकर कहा, इस प्रकार के निराशा के वचन न 
बोलो । भल्ते ही प्रेस एक कठिन खेल हो, पर जो प्रेम का खेल खेल लेता है, 
वह दोनों संसारों में तर जाता हैं । भ्र म मांग में दुःख के भीतर जो मथ्ु भर, 
है उसे जो चख लेता है उसे मृत्यु की पीड़ा सहने की शक्ति हो जाती है, 
: श्र्थात्‌ उसे झुत्यु की पीड़ा भी नहीं मालूम होती । जिस आदमी ने प्रेम- 
: पन्‍्थ में अपना सिर नहीं लगाया वह पृथ्वी पर आया ही क्‍यों ? अब मैंने 





.. प्रेम-सार्ग में अपना सिर लगा दिया है तो तुम पर से घक्का मत दो, मुमे अ्रपना 









. शिष्य बना कर रक्‍्खों। प्रेम के द्वार को जो देखता है वही कह सकता है, 

. जो देख ही नहीं सकता वह उसकी विशेषत्ञा क्या जानेगा दुःख तो तभी 

. तक है जब तक प्रियत्म का मिलन नहीं होता। जब उससे मिलन हो जाता है 

. तब तो जन्म-जन्म के दुःख दूर हो जाते हैं | इसलिए वह पद्मावती... 
.. जैसी अलुपस तुमने देखी है, उसका तू नख-शिख-श्टगार वर्णन कर, मुझे. 


| ... डससे मिलने की आशा है यदि परमेश्वर ने चाहा । 








१०, नख-शिख-खण्ड 
[ ६६ | 
का सिंगार ओहि बरनौं, राजा । ओहि क सिंगार ओहि पे छाजा ॥ 
प्रथम हि सीस कस्तुरी केसा। बलि बासुकि, को ओऔरु नरेसा | 


५३७ ५. ३ बन वी हि अप 

भेंवर केस, वह मालति रानो | बिसहर लुराह लेहि अरघानी ॥ 
बेनी छोरि झारु जोँ बारा ।सरग पतार होइ अंधियारा॥ 
कॉंयल कुटिल केस नग॒कारे। लहरन्हि भरे भुअंग बिसारे ॥ 
बेघे जानु मजैगिरि बासा | सीस चढ़े लोटहिं चहुँ पासा॥ 
घुँचुरवारि अलके बिख भरी | सिकरी पेम चहहि गिर्ये परी ॥ 


आस पँदवारे केस वे राजा, परा सीस गियें फॉँद। 





घका। नं ४१ 3 का 


अस्टौ कुरी नाग ओरगाने, में केसन्हि के बाँद॥ ६६॥ छू ना. 


है, + 
(जमा, 


शब्दार्थ--बलि ८ निछावर होना । वासुकि ८ शेषनाग | लुरहि ८ लहर 
रहे हैं। लेहिं- लेते हैं । अरघानी ->आप्ाण, सुगंध । बेनी >वेणी, जुड़ा । 
कोंवल ++ कोमल | कुटिल > टेढ़े । . बिखारे +- विपैले।  बेघे ८ लिपटे हैं ! 
घुंघुरवारि ८ घु घराली । अ्रल्कें >> लटें।। बिख--विष | सिंकरी >>जंजीरें । 
गिय > गले । फंदवार -+फंदे में फंसाने वाले । अ्रष्टी -- अष्ट, आठ । कुरी-कुल 
वाले (नागों के श्राठ कुल हैं--वाखुविः, तक्तक, कुलक, कर्कीटक, पदुस, 
शंखचुड, महापद्म और धनंजय) | ओरगाने +- भुके । बाद रूबनन्‍्दी |. 


व्र्थ--तोता बोला--दे राजा ! में उसके शटज्ञार का क्या वर्णन करूँ, 


डसका शज्भार तो उसी पर शोभा पाता है । सबसे पहले उसके शीश पर बाल 
कस्तूरी के समान काले और सुगन्धित हैं, उस पर तो शेषनाग ही निद्चावर 


है। हे राजा! और कौन उसके सदृश होगा ? रानी मानो मात्तती कुसुम द्दे 


और उसके केश भौरे हैं जो विषधर सॉँपों की भान्ति लहर रहे हैं और 


उसकी सुगन्धि ले रहे हैं | जब वह अपने जूड़े को छोड़ कर अपने बाल 
. ऋरने लगती है तो बालों के कालेपन से स्वर्ग और पाताल सर्ंत्र अँधेरा हो 


पं हावी 7 














श्स्यः ३४ . प्रदमावत-भाष्य 


मा #/0९.;# के. +न करीफभिजकगिक २# पक सलफ- का "कम क. + “4, जा" क। 3-४ सर कलन+ाय हक जी ैक- 


 ज्ञाता है। उसके कोमल टेढ़े काले साँपों जैसे बाल ऐसे लहरते हैं जैसे पिधेले 


सर्प । उसके शीश पर चढ़े हुए और चारों ओर से ऐसे लोट रहे हैं मानो सॉप 


लगगिरि पर वास के लिए लिपटे हैं। विष से भरी हुई काली-काली 


अलके सानो प्रेम की जंजीरें हैं जो कि किसी के गल्ले में पहना चाहती हैं | 
राजा | वे केश ऐसे फंदा डालने वाल हैँ कि सिर पर पड़ते हो गल की फॉस 
लेते हैं। हन केशां के बन्धन में तो आठा कुल के नाग श्राकर बेंध गये हैं । 
ट्पिणी-जसा पहले लिखा जा चुका है. इसका नखशिख भारतांय 
कवियों की भान्ति परों से न आरम्म होकर फारतां कवियों को भान्ति शॉश 
मे ही आरम्भ होता द 
अलंकार---अन्वय ओहिक सिंगार *  छाजा । 
 असम--को ओऔरु नरेसा | 
रूपक+-भवर ** रानी, कोंवल' **'' * 'बिसारे । 
देतूरप्र्ा---बिसहर' '” अरघानी, बेघे जानु *" पासा | 
आाक अतिशयोक्ति- बेनी... अवियारा। अस्टो कुरी “ “ बाद । 
* आल, ८१ री उत्प्रेक्--सिकरी-प्रम ''*  परीं | 
... ७0८ 7567] 
< बरनों माँग सीस उपराहीं। सेंद्र अब॒हिं चढ़ा तेहि नाहीं॥ 
.... बिनु सेंदुर अस जानहुं दिया.। उाजअर पंथ रोेनि महूँ. किया॥ 
... कंचन रेखः कसौटी - कसी | जनु घन महूँ दामिनि परण्गसी।॥ 
_ झुरुज क्रिनि जस गगन बिसेखी | जमुुना माँक सरसुती देखी ।॥ 
। 





. खाड धार रुहिर जनु भरा |करवत ले बेनी पर घरा। 


... तेहि पर पू[ 


रि धरे जों मोंती।जमुना माँफ गाँग के सोती॥ 
.. करवत-तपा लेहिं होइ चूरू।मकु सो रुहिर ले देइ सेंदरू।। 
। कूनक दुआदस बानि होइ, चह सोहागः व्‌ माँग । 
सेवा करहिं नखत ओ तरई, उञ्ले गगन निसि गाँग.॥ 
शब्दाथ--उपराहीं, 5 ऊपर ।, सेंदुर > सिन्‍्दूर । दिया ८ दीपक ।. 





... करत." खिल संगम (माप) चोर. काशी में लोग अपने को भपे से 
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सोती ८ खोत/ धारा । तपा ८ तपरवी । चूरू & चीरा जाना । मकु ८ सम्भव 
है। दुआदस बानि द्वादशादित्य के समान चमकीली । 
अरथ - अब में उसके सिर के ऊपर की माँग का वर्णन कर रहा हूँ, जिस 
पर भ्रभी सिन्दूर नहीं चढ़ा है क्‍योंकि अभी पद्मावती कुमारी है। बिना 
सिन्दर के सफेद र॑गकी उसकी माँग ऐसी छ्लगती :है जेसे रात भें सफेद रंग की 
पगडन्‍्डी लगती है। (उसके काले बाल रात्रि का अंधकार और माँग पगडंडी 
है) अथवा काली कसोटी के बीच सोने की रेखा के समान है ।.या बादलों के 
बीच जैसे बिजली की रेखा प्रकाशित हो | या नीले आकाश में सूथ की कोई 
विशेष किरण है। यमुना की धारा के बीच में सरस्वती की पतली धारा दे 
अथवा काली तलवार की धार प्र खून की घारा है। या त्रिवेणी संगस पर 
जैसे आरा रकक्‍्खा गया हो । उस साँग के ऊपर डसने जो मोतियों की लड़ी 
पूर रक्‍खी है ऐसी लगती है सानो यमुना में गंगा का सोता निकला दे । तपस्वी 
इसलिए आरे से अ्रपने को चिरवाते हँ कि सम्भव हे उनके खून को खकर वह 
सिंदूर लगा ले | उसकी सुनहली और चमकीली साँग सोहाग (सिंदूर) की 
अपेक्षा कर रही दे, इस समय उसके ऊपर मोतियों की लड़ी ऐसी लगती दे 
मानो आकाश की रात में आकाश गंगा के नक्षत्र ओर तारागण सेवा कर 
रदे हैं । द द 
शलंकार--समस्त पद आलंकारिक है, कवि ने माँग की एक-एक 
सुन्दर उपसाये एकत्र की हैं और सिंदूर के न होने की व्यंजना के द्वारा राजा 
के हृदय में उससे विवाह करने की तीघ गुदगुदी भी उत्पन्न कर दी दे । 
प्रस्येक पंक्ति में उपमा और उत्प्रेक्या का कमनीय समन्वय है। 
सोहाग शब्द में श्लेष अलक्षार दे, इसमें सोहागा ओर सिंदूर दोनों अर्थ हैं। 
घारहबानी (चमकीला) सोना सोहागा चाहता है ओर माँग सिंदूर चाहती है। 
[ १०१ ] क्‍ 
'कहों लिलाट दुइजि के जोती | दुइजिहि जोति कहाँ जग ओती॥ 
सहस करों जो सुरुज दिपाई | देखि लिलाट सोउ छपि जाईं॥ 
का सरबरि तेहि देउ मर्यकू | चाँद कलंकी, वह निकलंकू ॥ 
ओ चॉँदहि पुनि राहु गरासा | वह बितु राहु सदा परगाखा॥ 





है ८ .... पदमावत-भाष्य 
... तेहि ल्िलाट पर तित्क बईठा। दुइजि पाट जानह घुब डीठा ॥ 
... कनक पाट जतु बैठेड राजा। सबै सिंगार अनत्र ले साजा॥ | 
।,.. 'ओहि आगें थिर रहै न कोऊ। देह काकह अस जुरा संजाऊ॥ | 
: खरग, धनुक, ओ चक्र बान द्‌इ, जग मारन विन्ह ताईं। क्‍ 
! . सुनि के परा मुरुछि के राजा, भो कह भए एक ठाँ॥१०१॥ 
शब्दाथे--ओोती > उतनी । सरवरि > बराबरीं ,। मर्यक ८ चन्द्रमा | 
दुइज'- द्वितीया । पाट 5 आसन । घुव भर वतारा । डीठा ७ देखा । अन्न ८ 
: अस्त्र, आभूषण । संजोक ८ संयोग । दहूँ ८ पता नहीं । मो कहे भए एक ठाऊं- 
: पाठान्तर-मोकह हुए कुठाँव-मुझे! बुरी जगह (ममंस्थल) पर मारा । 
... अथ--बोता कहता हैकि अब मैं उसके मत्थे का वर्णन करता हैं 
_ डसका ललाट हितीया में चन्द्रमा के समान है » पर दूज के चाँद में उतनी 
' चमक कहाँ है। सहख किरणों से युक्त सूर्य भी यदि उदय हो तो उसके 
 ललाट को देख कर छिप जाय तो फिर चन्द्रमा उसकी बराबरी कैसे कर. 
सकता है। चाँद तो कलंक युक्त है और ललाट निष्कलड है। और फिर 
' चन्द्रमा को तो राहु ग्रसता है और ललाट तो बिना राहु के सदा प्रकाशित हैं। 
अपने ललाट पर उसने बिन्दी लगा रखी है, मानो दूज के चाँद रूपी ग्रासन. । 
पर श्र्‌ वत्वारा दिखाई पढ़ रहा है या जैसे सोने के पटले पर सभी शज्ारों और... 
__ आभूषण आदि से सज कर राजा बैठा है। पद्मावत्री के ललाट के सॉदर्य के... 
.._ आगे कोई स्थिर नहीं रह सकता, पता नहीं किसका संयोग उसके साथ... 
. जुड़ेगा। यह के जम 
...... वोते ने कहा कि--खड्ग, धजुष, चक्र, बाण आदि देकर उसका नाम 
संसार को मारने वाला कर दिया है | यह सुनकर राजा मूछित होकर बोला. 
.. कि मुझे तो ये सब एक जगह ही लग रहे हैं । कल 
.._ अलक्लार--व्यत्तिक' **** का सरबरि'*:* परगासा | 


















 +  उत्या-तेहि लज्ादट“/>राजा। 
4 8 हा व के कप है. [ १०२ ](#२+२ 3" > 3  , 
...'भौहें  स्थामः घतुकु जनु _बानो | जासों हेर मार बिख बाना॥ 
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उहे धनुक किरसुन पहूँ अहा। उहे घनुक राध्री कर गहा॥ 
उहे धनुक रावन संघधारा। उहें धनुक कंसासुर मारा॥ 
ह धनुक बेघा हुत राह।मारा आओहीं सहस्सरबाह ॥। 

उहे धनुक में ओपहेँ चीन्हा | धानुक आपु बेक जग कीन्हा॥ 
उन्‍्ह भोंहन्दि सरि केड न जीता | आछरि छपी, छपी गोपीता ॥ 

भोह धनुक, धूज्चि धानुक, दोसर सरि न कराइ। 

गगन बघनुक्र जो ऊगवे, लाजन्ह सो छपि जाइ॥ १०२॥ 

शब्दाथू--हेर ८ देखना । हतलियार ८ हत्यारा । किरसुन ८ कृष्ण । 
राघों ८ राम | हुत था । सहस्सरबाह - सहखबाहु । ओपहँ->उस पर । 
चीन्हा +ै पहिचाना | घानुक > धनुधर । सरि जन बराबरी । आहुरिं>्अष्सराये । 
गोपीता रू गोपियों । 

श्रथे-- इस पद में तोता पशञ्म/।बती; की भोंहों का ध्णन करता हैः--- 

उसकी काली भोंहें मानो धनुष चढ़ा हुआ है। जिसकी ओर देखती है 
उसे विष का बाण मार देती है। उन भोंहों पर सारने वाला धनुष चढ़ा है 
किस हत्यारे ने काल के समान इन भोंहों को बनाया दे । यही धनुष कृष्ण 
और रास के पास था ओर इसी से राचण ओर कंसासुर मारे गये थे । इसी 
से राहु और सहख्वाहु मारे गए थे । इसी धनुष को मैंने उस पर देखा और 
हिचाना वह स्वयं घनुषधारी बनी हुईं दे और सारे संसार को बाणों से 
बेध रही है। इन भोंहों की बराबरी में कोई जीत नहीं सकता। अप्सरायें 
झोर गोपियाँ इसके आगे छिप गयीं। धनुष के समान भोंहें, ओर उसको 
घारण करने वाली--दोनों धन्य हैं, दूसरा कोई उसकी समानता के योग्य 
नहीं है | आकाश का जो इन्द्रधनुष है वह लज्जा से छिप जाता हैं।. 
.. टिपणी--इस पद में जायसी जी ने पद्मावती की भौंहों को शोभा को 
बढाने के पमिलसिले में ही #ष्ण, राम, रावण, राहु आर सहस्रबाहु का 


उल्लेख कर दिया है, इसका और कोई अथ नहीं है । 
ख़लकार--उत्प्रत्ा 

हु ली [ १०३ | क्‍ 
' लेन बाँक, सरि पूज न कोऊ। मान समु'द असर उलथहिं दोऊझू॥ 


ते कँवल करहि अलि भवाँ। घूमदि माँति चहहिं उपसको॥ 


ह< ला 0...३५%,,#०५.,, ४४० का, 20 ५ ०६. (#, , ही तरी ७५३ # 
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: इठहिं तुरंग लेहिं नहिं बागा। चाहहिं उलथि गगन कहे लागा ॥ 

पवन भकोरहिं देहि हलोरा। सरग लाइ भहँ लाइ बहारा || 

जग डोले डोलत नैनाहाँ। उल्नटि अड़ार चाह पत् माहाँ ॥ 

जबहिं फिराव गँगन गहि बोरा | अस वे भवर चक्र के जोरा || 

 समुद्‌ हिंडोर करहिं जनु ले | खंजन लुराहे मिरिंग जनु भूले ॥ 
मुभर समुंद अस नन दुइ, मानिक भरे तरंग। 
श्रावत तीर जाहिं फिरि, काल भवर तेन्ह संग | १०३ || 


. शब्दाथे--उलथहिं ८ उछलते हैं। भर्वाँ- चक्कर । उपसवाँ (अप- 
सखबण) > उड़ कर भागना चाहते हैं । अ्ड़ार ८ अड़ने वाले । जोरा > 
जोड़ा, दो । 

..._ अर्थ--उसके नेनों के बॉकपन की समता कोई नहीं कर सकता, मानों 
. समुद्र उद्चल रहा है, श्राँखों के लाल डोरे मानो लाल कमल हैं और उसमें काली 
पुतली रूपी भोंरा चक्कर लगा रहा है । वे अनेक भाँति घूमते हैं मानो उड़कर 
.. चले जाना चाहते हैं। वे ऐसे धोड़ों के समान हैं जो बागडोर नहीं लेना 
चाहते, उछ्ुलकर आकाश को लग जाना चाहते हैं, पवन को झरकमोर देते 
.. हैं और हिलोर पेदा कर देते हैं, आकाश को प्थ्वी पर लाते और फिर से 
 लौटाते हैं। इन नेत्रों के डोलते ही संसार डोल उठता है, बड़े-बढ़े अड़ने 
.... वाले पत्न भर में उत्नट जाते हैं। ये समुद्र की सँवर चक्र के समान दोनों 
आँखें ऐसी होती हैं कि जब धूमती हैं तो श्राकाश को भी पकड़ कर डुबो देती 
,... हैं।ये श्राँखें ऐसी हैं मानो समुद्र की हिलोरे दें या छुकते हुए खंजन या भूले 





|... हुए झस हैं। सुन्दर भरे हुए तसुड्ञ के समान वे दोनों नेत्र हें और मारिक्य के 






रे समान लाल डोरे उसकी चपल तरंगें हें, 
.._ भ्र्थात्‌ देख-देख कर लजा-लजा कर लौट जा 
० स्पीइतब्ियादै। 7 क्‍ 
...___ अलंकार--इस में भी कसनीय कर्पना के रूप सें उत्मेज्ञाओं और. 
ही कक की बहार है । रुप-वर्णन में कबि की कविता-शक्ति तीर हो... 


किनारे आकर फिर लौट जाती हे. 
ती हैं, उनके साथ काला भौरा 








| 














जिषा है । वह सप 
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| १०४ | : 
बरुनी का बरनों इमि बनी | साँधे बान जानू दुई अनी॥ 
जुरी राम रावन के सेना ।बीच समुंद भए दुइ नेना |। 
वारहिं पार बनावरिं साँबी।जासों हेर ज्ञाग बिखर बाँधी॥ 
उन्‍्ह वानन्ह अस को को न मारा बेघि रहा खसगरों संखारा ॥ 
गैंगन नखत जस जाहिं न गने | हैं सब बान ओहि के हने। 
धरती बालन बेधि सब राखी । साखा ठाढ़ि देहि सब साखी ॥ 
रोवँ रोचेँ मानुस तन ठाढ़े। सोतहि सोत.. बेधि.-तन काढ़े ॥ 
बरुनि बान सब ओपहँ, बेघे रन बन ढंख। 
सउजन्ह तन सब ॒रोवाँ, पंखिन्ह तन सब पंख ॥ १०४॥ 


को री प 
शुब्दार्थ--बरुनी ८ बरौनी । जालु र मानों | अनी > सेना । बनावरि ८ 


न रन मी मर आम मी मा आम आम 7 0 2७0४४ ७एए 
'॥#/* + + '#" 


बाणावली,-तीरों की कतार । रन ८ अरण्य,वन | ढंख-पाठान्तर-ढोंख >वृत्त । 


सडजन्ह - जानवरों के | द 
ख्र्थू--उसकी आँखों की बरोंनियाँ पुसी सुन्दर हैं कि उनका क्या वर्णन 
करूँ सानो घराण ताने दो सेनाये खड़ी हैं। आखों की दोनों श्रोर बरोनियाँ पेसी 
हैं जैसे समुद्र के वार-पार रास और रावण की सेनायें हैं। वार-पार ये अपले 
बाणों के समूह चला रही हैं. ओर जिसकी ओर देख देती हैं उसे ही विषेले 
तीर लग जाते हैं। ऐसा कौन दे जो इन बाणों से नहीं मारा गया, सारा 
संसार उनही का शिकार बन गया है। उदाहरण में जायसी कद्दते हैं कि 
आकाश में असंख्य तारे हैं ये सब उसी के बाण से सारे गये हैं, प्रथ्वी सारी 
की सारी उन्हीं बाणों से 'बिंधी हे जिसकी साज्षी खड़े हुए सारे जा दे रहे 
हैं। मल॒ष्य के शरीर के असंख्य रोम खड़े हैं इनको जड़ों में उसी के बाण 
लगे हुए हैं। उसके पास बरौनियों के बाण हैं जिनसे उसने बन में सभी: 
खंडों को वेध डाला है, जानवरों के शरीर में जितने रोम और पश्षियों के शरीर 
में जितने पंख हैं ये सब उसी के कारण ही हैं । है 2 
. टिप्पणी--जायसी ने इस पद में आध्यात्मिक रहस्यवाद का उद्घाटन 
किया है। पद्मावती ईश्वर का प्रतीक है, उसी के बाणों से सारा स'सार॑ 
पक है ओर सूर्य, चन्द्र, तारे, पशु, पक्षी-बृक्ष सभी 











. क्षीण। . दन + भुख । सूक - 


| अथे--पद्सावत्नी की नासिक 









5 हक हे पदमावत-भाष्य 
. उत्त के हरारे पर चलते हैं, सारे नियंत्रण! के पीछे केवल वही एक हे । 
.. अलंकार-अन्योक्ति। _ द 


[ १०४ ] जे 

/7.। खरग खीन, ओहि बदन सँजेगू । 

नासिक देखि लजानेड सुआ। सूक आइ बेसरि होइ उआ। 
सूआ सो पिअर हिरामनि लाज़ा ।झीरु भार का बरनों राजा | 
. सूआ सो नांक कठोर पैंवारी । वह कॉवलि तिल पुहुप सँवारी । 
. पुहुप : सुगंध करहिं सब  आखा | मकु हिरगाइ लेइ हम बासा। 
 अधर दसन पर नासिक सोभा। दारियें देखि सूआ मन लोभा। 

 खँंजन दुहूँ दसि केलि कराहीं। दें वह रस को पाव, को नाहीं । 
.._ देखि अमिअर रस आधरन्ि भएठ नासिका कीर ।.. 
.. पवन बास पहुंचावै, अस रम छाॉड़ न तीर॥ १०४ ॥ 
शब्दा्थ--खरण खड्ग, 


नासिक खरग देऊँ केहि जे 


पलवार | जोगू - जोड़, समता। खीन ८ 
अक्र तारा। बेसरि 5 नाक का गहना जिसमें 
ला । पँवारी > लोहारों का एक आ्रौजार जिससे 
+ कोमल । मक्कु ८ कदाचित्‌ । हिरगाह पास, 
दारिये न दाड़िस, अनार । दहँ < पता नहीं | को ८. 


सोती लगता है । पिश्रर> पी 
.... लेना बासा ८ सुगन्धि | 
... कोई । तीर पास । 


| की समता खड़ग से में कैसे करूँ, खड़ग तो 
सुख से मेल है । उसकी नासिका को देखकर 
? थक तारा भी बेसरि बनकर नाक में ञालगा। मैं 
जा होगया हूँ भर क्या कहूँ । तोते और नाक की 
...._ कोई खमता नहीं क्योंकि तोते की चोंच तो ऐसी कठोर होशी है जैसे लोहार की. 
.._. पेँवारी नामक ओोजार, पर नाक तो तिल के फूल के समान कोमल भौर सम्दर 
.._ संचारी हुईं है। सारे फूल केवल इसी आ्राशा से सुगन्ध करते हैं कि कदाचित्‌ 
हमारी बास के कारण वह हमें लेकर _नाक से सिल्ला ले । डसके होठों और 3 
रा किक इस मार हरोशनाल है, सालो घनार देखकर केबल. 





ा क्षीण पतली है. और नाक का तो 
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मन लुभा गया है। खंजन पक्षी रूपी दो आँखें दोनों ओर खेल कर रही हैं: 
ठौता कहता है कि पता नहीं पद्सावती के रूप रस का कोई आस्वादन कर; 
पाता है कि नहीं । द ५, “6 

उसके होठों के अम्तुत रस को देखकर ही लोवा नासिका बन गया है? 


साँस के द्वारा बास उस तक पहुँच रही है और वह उस पर ऐसा रंम गया 
है कि उसका पास नहीं छोड़ता हे । 0 
धश़़लंकार--व्यतिरिक नासिक खरग' ' ' “संजोगू । ३३ डी 


हेतृत्पेत्ञा--नासिक देख “'““उञ्या, सुआ “7 “*'लाजा। 
पुहुप सुगंध *"“ हस बासा, अधर दूसन' ” '““लोभा।_: 


देखि श्रमिय ' “छोड़ न तीर । ५. आओ 
रूपक--तिल पुहुप, खंजन दु्ँ दिसि केलि कराहीं।  .. « : 
[ १०६ | “हट मर 


के 


अघर सुरंग अमिञ्र अर भरे | बिंब॒ सुरंग लाजि बन फरे। 
फूल दुपहरी  भनिद्ठ॑ राता। फूल मरहिं जब जब कह बाता। 
हीरा गहे सो बिद्रम घारा। बिहँसत जगत होइ उजिआरा।' 
भए मँजीठ पानन्ह रंग लागें। कुसुम रंग थिर रहा न आगे 
अस के अधर अमिआ भरि राखे। अबहिं अछूत न काहूँ चाखे।* 
मुख तँबोल रँँग धारहिं रसा। केहि सुख जोग सो अंबित बसा.“ 
राता जगत देखि रुँग राते | रुद्दिर भरे आछहि बिहँसाते। 
अमित अघर अस राजा, सब जग आस करेइ॥। | 
केहि कहूँ कंवल बिगासा, को मघुकर रस लेइ ॥ १०६॥४ 
शब्दार्थ --बिंब ++ बिम्बाफल | विद्र म ध्र्य मुंगा । मेजी८द >मजीठ के 
समान लाल । अछूत - अछुते, जिसको किसी ने नहीं छुआ है । तंबोल ८ 
ताम्बूल, पान | धारहि ८ घारण करती है। रसान-जिद्दा। केहि कहँ-किंसके . 
लिए । विगासा + विकसित हुआ | को कौन । सधुकर +ू भोरा । 


ज्क 


हा 


धख्यर्थ--उसके रंगीन लाल होठ अ्रघ्मत रस से भरे हें, विम्बाफल उसके 
होठों से लजा कर ही वन में जाकर फल्े दें। होठ हुपहरिया के फूल के 
समान लाल॑-लाल हैं। जब-जब वह बात करती है मानों फूल भडते हें। 
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३2३३३" पल ले कम ८ मे 4३३ (१ "३ दो चिक९० ५५ सेट 


न्‍ ला मसूढ़ों के बीच दांतों की पंक्ति हँसने पर ऐसी लगती है जेसे मूगों में 


हीर जड़े गये हैं, उसकी मुस्कान में संसार प्रकाशित होता है । (लाल-लाल 


.. ओठों के बीच में मुस्कान ललायी में उजेली उपा की भी ब्यंजना कर रही है) 


ओठ पान के रंग को पाकर ऐसे लाल हो गये हैं जेसे मजीठ लाल होता हैं, 
इस रग के आगे कुसुम की लालिमा स्थिर नहीं हो सकती। इस प्रकार 


| कर... 9०३७ कक | वे कक मे . ऋफिड मं ५ घी 
. उसने अपने अधरों में अस्त भर रक्‍खे हैं, अभी तक वे अघर अरछूते हैं, किस 
. को डनके रस चखने का सोसाग्य प्राप्त नहीं हुआ। पान के रंग को उसकी 


जिह्मा धारण करती है, देखना दे कि वह अरम्तत किसके मुख के योग्य है ? सारा... 





संसार उसके लाल रंग को देखकर लाल हो गया, वे लाल जाल हसते हुए 


. भ्रच्छे लगते हैं | दे राजा, उसके अधराम्तत की सारा जगत्‌ श्राशा किये हुए 


....._ रबि ससि नखत दौन्दि ओहि जोती । रतन पदारथ मानिक माँती 
.... जहँ जहूँ बिहँसि सुभावहि हँसी । तहँँ तहँ छिटकि जोति परगसि 
...._दामिनि दमकि न सरबरि पूजा। पुनि वह जोति औरु को दूजा 


.._ छिंदरी | बतीसी > दनन्‍्त सम्रुह, बत्तीस दाँत । उपराहीं ८ ऊपर । 2 

... बनी पाहन पत्थर, हीरा। सरक्कि>- झलक । दारिवे र दाढ़िम, अनार। 

.... ख्रि झ बराबर | दर्रा कक फट जाना । ४ 5 शा आप 
हा अथे--आरे के चार दत इस प्रकार चमकीदे है जैसे दीरे जड़ामे गय्ने हा 


बह जो जोति हीरा उपराहीं। द्वीरा दीपहि सो तेहि परिछाहीं 


है पर पता नहीं किसके लिए बह कमल खिला हुआ है ओर कौन भोरा उसका 


. श्स खेगा । 


अलंकार --उस्मक्ष। । 


[ १०७ ] 
दसन चौक बेठे जल हीरा।ओ बिच बिच रंग स्पाम गंभीरा ॥ 
जनु भादों निसि दामिनि दीसी | चमकि उठी तसि भीनि बतीसी 


॥ 
जेदि दिन दसन जोति निरमई | बहुतन्ह जोति जोति ओहि भई ॥ 
॥ 
॥ 
| । 
बविहँसत हँसत दसन तस चमके, पाहन उठे भरकि 


दारिव सरि जोन के सका, फाटे ड़ हिया द्रकि | 
शब्दाथे---दसन >+ दाँत । चौक चार | दीसी +- दिखाई पड़ी । भीमिझ 


निरमई ४ 
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हों | दोतों के बीच-बीच में गहरा काला रंग दिखाई पड़ता है : कालिमा के 


बीच सफेद दाँत ऐसे लगते हैं जंसे भादों की रात में बिजली दिखाई पड़े। 


उसके दॉलों की जो ज्योत्ति है वह हीरे की ज्योति से भी ऊपर है, हीरा जो 
घमकता है वास्तव में वह उसी की छाया है। जिस दिन उसके दॉतों की 
ज्योति बनी अनेक प्रकार की ज्योतियाँ उसी से बनीं। सूर्य, चन्द्र और तारा- 
गणों को उसी ने चमक दी है ओर भी जितने माशिक्य और सोती आदि 
रध्न पदार्थ हैं उसी की ज्योति से ज्योतित हैं। जहाँ-जहाँ उसने स्वभावतया 
सुस्कराया दे वहीं-बहीं उसको ज्योति प्रकाशित हुईं है। बिजली भी चमंक 
कर उसकी बराबरी नहीं कर सकी, फिर ओर कोई ज्योति उसकी बराबरी केसे 
कर सकती है। उसके मुसकाने ओर विहँसने पर उसके दोत चमके जिससे 
उसकी चमक के पढ़ने से पत्थर भी कलकने लगा और हीरा बन गया ओर 
दाड्िम उसके दात की बराबरी न कर सका, इसलिए उसकी छात्री फट गई । 


टिप्पणी--इस पद में आध्यात्मिक संकेत ह-संसार की सभी वस्तु 


ईश्वर की ही प्रतिबिस्ब से चमक रही है सूर्य-चन्द्र हीरा आदि पर ईश्वर की 
ही भलक हैं । क्‍ 
झतलंकार---वस्तूत्प्रज्ञा-- दुसन' * "*“* हीरा, जनु भादों”” * ' 'बतीसी । 
हेतूत+ का विहसत “'* '* 'दरक्कि । 
[ १०८ | 
रसना कहाँ जो कह रस बाता। अंत्रित बचन सुन मन राता॥। 
हरे सो सर चात्रिक कोकिला | बीन बंसि वह बैनु न मिला।॥ 
चात्रिक कोकिल रहहि जो नाहिं। सुनि वह बैन लाजि छपि जाहों॥ 


भरे पेम मधु बोले बोला। सुने सो माति घुर्मि के डोला॥ 


चतुर बेद्‌ मति सब ओहि पाहाँ। रिंग जजु साम अथबेन माहाँ॥ 


एक एक बोल अरथ चोगुना। इंद्र मोह, बरम्हा सिर घुना॥ 
अमर, भारथ पिंगल ओ गीता। अरथ जूक पंडित नहिं जीता॥ 


भावसती व्याकरन सरसुती, पिगल पाठ पुरान । 
..बेद भेद सें बात कह, तस जनु ल्ञागहिं बान || १०८॥ 
ब्वा्थ- रसना म जिद्दा | अंबित रू अस्त । राता ० अनुरक्त हो जाता 


कर ह+फक कक का. कक हक कक कक: '४.# 8 कक धर हलक ह]क, का कहते ही, की 3 /फ अहक, कक, हक 3५, लटी व, हरकत "कस किक केक को फेज 3. री क.औ के, अत हक तक अर कि अर चुत करके, जर३, क१३ हम करी के बरीकक 2 किक कई 


्ब 








पा रस केगा । 





 श१३े३ कक .. पदमावत-भाष्य 





हक जनम कार सन लक काल भरे टी. मकर पे उ७” कई, १7९ * करे! 


लाल मसूढ़ों के बीच दांतों की पंक्ति हँसने पर ऐसी लगती है जेसे मूगोंमें । 
हीरे जड़े गये हैं, उसकी मुस्कान में संसार प्रकाशित होता हैं । (लाल-लाल 
.. ओों के बीच में मुस्कान ललायी में उजेली उपा की भी व्यंजना कर रही है)... 
 औओट पान के रंग को पाकर ऐसे लाल हो गये हैं जेसे मजीठ लाल होंता है, 
इस रंग के आगे कुसुम की लालिसा स्थिर नहीं हो सकती। इस मभकार 
उसने अपने अधरों में अस्त भर रक्‍्खे हैं, अभी तक वे अधर अछुते हैं, किसी 
को उनके रस चखने का सोमाग्य प्राप्त नहीं हुआ | पान के रंग को उसकी 
. जिल्ला धारण करती है, देखना है कि वद्द भ्रम्मत किसके मुख के योग्य दव ? सारा... 
. संसार उसके लाल रंग को देखकर लाल हो गया, वे लाल लाल हंसते हुए 
. भ्रच्छे लगते हैं | दे राजा, उसके अधरास्तत की सारा जगत्‌ आ्राशा किये हुए 
है पर पता नहीं किसके लिए वह कमल खिला हुआ है ओर कौन भोरा उसका... 


अलंकार--उत्पत्ष। । 

















[ १०७ ] 
दसन चोक बंठे जनु हीरा। ओ बिच बिच रंग स्प्राम गंभीरा | 
जनु भादों निसि दामिनि दीसी | चमकि उठी तसि भीनि बतीसी 
.. बह जो जोति हीरा उपराहीं। हीरा दीपहि सो तेहि परिछाहीं 
.. जेहि दिन दसन जोति निरमई | बहुतन्ह जोति' जोति ओहि भई 


॥| 
हे || 
..._रबि ससि नखत दीन्हि ओहि जोती । रतन पदारथ सानिक मोती ॥ 
| 

॥ 





.... जहँ जहाँ बिहँसि सुभावहि हँसी। तहँँ तहँ छिटकि जोति परगसि 
...._दामिनि दसकि न सरबरि पूजा। पुनि वह जोति औरु को दूजा 
बिहँसत हँसत दसन तस चमके, पाहन उठे मरकि 
दारिवँ सारे जो न के सका, फाटेड हिया दरक्ति॥ 
....... शब्दा्थ--दंसन> दाँत | चौक चार | दीसी ++ दिखाई पढ़ी । भीनिझ 
..._छिंदरी | बतीसी ८ दनन्‍्त समूह, बत्तीस दाँत । उपराही ८ ऊपर । निरमईरछ 
.... बनी । पाहन « पत्थर, हीरा। भरक्कि > सलक । दारिवें रू दाडिम, अनार 
.. खरि & बराबर | दर्रा कक >नफट जाना। द 
...._  अथे--भआागे के चार दाँत इस प्रकार चमकीले हे जैसे हीरे जड़ाये 
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कह "१, हणक (आर ५. कर हैं? 8. के कर का कि जी के के ३क ७ काका: क / «% .# जी 8... बे हक, हरी. के >क 5८, /# पक, हा कक अखिक ५ कक. ह6 ५, कह, अर करी भरा “जेल करी कक की पक आह, हर ८6 के, हर 9.0, हक कर महल पक न्‍ह पक भरकर के कह माल भोला सै, 


हों | दाँतों के बीच-बीच में गहरा काला रंग दिखाई पड़ता है : कालिमा के 
बीच सफेद दाँत ऐसे लगते हैं जेसे भादों की रात में बिजली दिखाई पड़े। 
उसके दासों की जो ज्योति है वह हीरे की ज्योति से भी ऊपर हैं, हीरा जो 
मकता है वास्तव में वह उसी की छाया दे । जिस दिन उसके दाँतों की 
ज्योति बनी अनेक प्रकार की ज्योतियाँ उसी से बनीं । सूर्य, चन्द्र और तारा- 
गणों को उसी ने चमक दी दे और भी जितने माणिक्य और मोती श्ञादि 
रत्न पदार्थ हैं उसी की ज्योति से ज्योतित हैं। जहाँ-जहाँ उसने स्वभावतया 
सुस्कराया' दे वहीं-बहीं उसकी ज्योति श्रकाशित हुईं है। बिजली भी चमक 
कर उसकी बराबरी नहीं कर सकी, फिर और कोई ज्योति उसकी बराबरी केसे 
कर सकती हैं । उसके मुसकाने और विहँसने पर उसके दोॉत चमके जिससे 
उसकी चमक के पड़ने से पत्थर भी भलकने लगा और द्वीरा बन गया और 
दाडिम डसके दाँत की बराबरी न कर सका, इसलिए उसकी छात्री फट गईं। 
टिपर्णा--इस पद में आध्यात्मिक संकेत हे-संसार की सभी वस्तु 
इंश्वर के ही ग्रतिबिम्ब से चमक रही हैं यूर्य-चन्द् हीरा आदि पर ईश्वर की 
हीं कलक हैं । 
अशलंकार--वस्तूस्प्रज्ञा-- दसन' * *"” हीरा, जनु भादों'” *' 'बतीसी । 
हेतूत्अक्षा विहेसत ” ** *'* 'दरक्कि । 
। [ १०८] 
रसना कहों जो कह रस बाता। अंत्रित बचन सुन मन राता। 
हरे सो सुर चात्रिक कोकिला। बीन बंसि वह बेनु न मिला। 
चात्रिक कोकिल रहूहिं जो नाहिं। सुनि वह बेन लाजि छपि जाहीं॥। 
भरे पेम मु बोले बोला। सुने सो माति घुर्मि के डोला | 
चतुर बेद मति सब ओहि पाहाँ। रिंग जजु साम अथबन माहां। 
एक एक बोल अरथ चोगुना। इंद्र मोह, बरम्हा सिर धुना 
अमर, भारथ पिंगल ही गीता। अरथ जूक पंडित नहिं. जीता 
भावसती ब्याकरन सरसुती, पिंगल पाठ पुरान | 
बेद भेद सें बात कह, तस जनु लागहि बान ॥ शव्८ । 
शब्दाथे-- रसना रू जिद्या । अंबित रू झमृत । राता रे अनुरक्त दो 7 हम 
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.... पुनि बरतों का सुरँग कपोला। एक नारेंग के दुओऔ अमोला॥ 

 पुह्ठप. पंक प्‌त्त अंब्रित साँधे। केईंये सुरँग खिरौरा बाँधे 
.. तेद्दे कपोल बाएँ तिल परा। जेईँ तिल देख सो तिल तिल जरा 

.. जल घु घुची वह तिल कर मुहाँ। बिरह बान बाँधा सामुहाँ 
. अगिनि बान तिल जांनह लाख _ 

..._ सो तिल काल मेंटि नहिं गएड। अब बह गाल काल जग भए्क 
का देखत  नेन परी, 


. ... खिनहि उठे. खिन बूड़े, 





३2४ हर अत कर न ५ मी की अ 


है। हरे ८ चुराते हैं। सुर ८ स्वर | चात्रिक ८ चातक | बीन बंसिन्वीणा और 
बाँसुरी को- पाठान्तर विनु-बसंत | माति 5 सतवाला होकर | घु्मि ८ घूमकर । 


. भारथर+ महाभारत 4 जूझ «युद्ध-वित्राद । सावसती ८ भास्वती नाॉमक 


ज्योतिष का ग्रंथ । . 

 अथे--उसकी जीभ का चर्णन करता है जिससे वह रसीली बातें करती 
है | उसके अम्रत्तमथ वचनों को सुनकर मन अनुरक्त हो जाता है। उसके 
स्व॒रों को चातक और कोयल चुराते हैं, पर बसनन्‍्त के बिना उन्हें भी वह चाणी 
नहीं'मिलती |- चातक ओर कोयल सभी - ऋतुओं में नहीं रहते, क्योंकि वे 
डसके वचनों को सुनकर शरमाते हैं ओर मुह छिपा लेते हैं। प्रम से भरे 


हुए अत्यन्त सीठे वचन वह बोलती है, जो डसे सुनता है वही मतवाला हो 


कर घूमने लगता है ।, चारों वेदों-- ऋणग्‌, यजुबंद सामवेद ओर अथववेद सब 
का ज्ञान उसके पास है। उसके एक-एक शब्द में चार चार अर्थ होते हैं । 
उसे सुनकर इन्द्र मोहित होता है ओर बह्मा सिर घुनने लगता है | अ्रमरकोष 
महाभारत, छुंद शास्त्न, गीता आदि के अर्थों की व्याख्या में पंडित उससे हार... 
जाते हैं। भास्वती नामक ज्योतिष अंथ, संस्कृत ध्याकरण, छंदशास्त्र, पुराण 
ओर वेद पढ़ती है और उनके रहस्यों को इस प्रकार बताती है कि उसे सुनकर 
लोग दंग हो जाते हैं, विद्वानों को जेसे बाण त्ग जायें। क्‍ 


... अलंकार--हेतूझओक्षा-चात्रिक कोकिल “*** 'छपि जाहीं 


२७६ | 


| 

थे | 

रा।। 

बान तिल जांनहुँ सूझा ।एक कटाख लाख दुइ जूमा।॥। 

आओ 

हा . परिद्वाहीं | तेहतें. रात स्थाम उपराहीं ॥ 
.._ सो तिल देखि कपोल पर, गँगन रहा घुव गाड़ि | 
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की _ 0... ही कर. तक कप री ख (न्‍रतान..हीपलक तक रिमेत-की 7क्‍% करी कि नमी" कहर." नोॉगिक १३ हर तरफ (८, लक आहत २ कहर .ातमक, 


शब्दाथे--दुओं > दोनों । पंकरस रू पराग | सांधि>साने, गूथधे 

केदूँ -- अथवा । खिरौरा ८ खड़ौरा +> खंड का लहु । घुँघची ८ गुजा, रत्ती । 
करमु हा ८ काले मुंह वाली | साँधा 5 चलाया। सामु हा >" सामने । रात «८ 
लाल । स्याम न्‍्ूू काला । उपराहीं >> ऊपर । धुव > ध्र वतारा। गाड़ि ज>|गड़ा 
हुआ | खिन >+ क्षण । बूड >> डूब । द द 

थं--इस पद में तोता पद्मावती के कपोलो का वणन करते हुए कहता है 
कि उसके सुन्दर कपोलों का क्या वर्णन करूँ। मानो एक नारंगी के दो अमूल्य 
टुकड़े हैं अथव्य फूल के पुष्परस (पराग) में अस्त गू घ- कर खाँड के सुन्दर, 
लड॒ड्ध बनाये गए हैं । उसके बायें कपरोल पर एक तिल का निशान है| उस 
तिल को जो ही देखता हैँ वह्दी त्ञिल-तिल जलता हैं| घु घची भी काले मु ह 
वाली हो गयी है मानो वह भी इस तिल को देख कर ही जल गयी द्वै । वह 
काला तिल ऐसा है. मानों सामने विरह् बाण सधा हुआ हैं, या यह तिल 
मानों अग्नि बाण है, उसके एक कटाक्ष पर दो लाख लोग मर जाते हैं । उस 
तिल को काल भी न सेट, सका इसी लिए वह तिल युक्त कपोल संसार का 
काल बना हुआ है । नेत्रों के तिल की जो परछाहीं कपोल्ल पर पडी है उसी से 
कपोल की ल्ालिसा के ऊपर काला हो गया हैं। कपोल पर के तिल को देख 
कर भ्र वतारा एक ही जगह पर गड़ गया, कभी उदय होता दै ओर कमी दूबता 


है पर स्थान को तिल भर भी छोड़ नहीं सकता । 


खतलंकार---उपसा--पुनिव रनों '*' '*'अमोला! । 
उत्पेत्ञा--पुहुप '"' '“'बाँघे, अनु घुघची'''करमुद्दों । 
सो तिल छॉढि। 
[ ११० ] 

स्रबन सीप दुई दीप सँवारे | कुडल॒ कनक रखचे डेजिआरे। 
मनि कुडल चमकर्हि. अति लोने | जनु कोंचा लौकहिं दहूँ कोने ॥ 
हुँ दिसि चाँद सुरुन चमकाहीं। नखतन्ह भरे निरखि नहीं जाहीं। 
तेहि पर खूँट दीप दुइ बारे | दुइ घुव दुओ खूँट बेसारे॥ 
पहिरे खुभी सिंघल दीपी | जानहुँ. भरी कचपची स्रीपी॥ 
खिन खिन जबहिं चीर सिर गहा | कॉपत बीज दुहूँ दिसि रहा। 
डरपहि. देव लोक सिंघला | परे न बीज टूटि एहि कला॥ 
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५ बरनों गीवेँ क्रूँज के रीसी। कंज नार जनु लागेउ सीसी 
_ कुद फेरि जानु गिड काढ़ी | हरी पुछारि ठगी जनु ठाढ़ी | 


। 
... चाक चढ़ाइ साँच जनु कीन्हा | बाग तुरंग जानु गहि लीन्हा | 
...._गिड मेजूर तँवचुर जो हारा। वह पुकारहि साँकः सेकारा । 
... पुन्ति तिहि ठाहेँ परी तिरि रेखा | घूँटत पीक लीक सब देखा | 
.... घनि सो गीव दीन्हेउ विधि भाऊ | दहुं कासों. ले करे भेराऊ॥। 
.... .  कंठ सिरी मुकुताहल माला, सोहै अभरन गीदवेँ 





श्छ्ण . परदमावत-मभाष्य 
करहिं नखत सब सेवा. स्रवन दिपहि अस दाउ । 
चाँद सुरुज अस गहने, ओरु जगत का काठ ॥ ११० 
_ शब्दाथ - कोंघा ८ बिजली । लोकहिं -- चमकती है । निरख्बि ८ देखना । 
खू ट ८ कान का एक गहना । बारे 5 जलाये । घुब रू धर व । खू 2 ८ किनारे 


- बेसारे ८ बेठ।ये । खुभी कान का एक गहना । कचपची ८ अनेक छोटे-छोटे 


तारों का एक गुच्छा । हे 
अथे-कान रूपी सीपों में दो दीपक शोभायसान हैं, ये दो सोने के चमकीले 


कुडलं हैं। यें संणिजटित कुंडल अत्यन्त सुन्दर चमकते हैं ऐसा जान 


पड़ता है मानो दोनों कोनों में बिजली चमक रही है । दोनों दिशाओं में नक्षत्रों 
से भरे हुए चन्द्र भ्रौर सूर्य हें , भर देखे नहीं जाते । उसी पर खूट रूपी दो 

दीपक ओर जल रहे हैं मानों दोनों किनारा पर दो धर बतारे बिठाये हो । उसने 

सिंहल्न द्वीप की बनी हुईं खुम्भी पहिन रक्‍्खी है, वह ऐसे लगती हैं मानों सीपी _ 
में कचपच्रिया भरी हों। क्षण-क्षण पर जब वह सिर पर के चीर को पकइती . 
है तो दोनों दिशाओं में बिजली कॉपने लगती है। देव-लोक भी सिंहल से 
डरत हैं कि कहीं इसकी कला से बिजली न टूट पड़े । उसके दो कान इस 
प्रकार प्रकाशसान हें कि सारे नक्षन्न उसकी सेवा करते हैं, सूर्य और चोद जैसे 


... जब उसके गहने हैं तो ओर कोन उसके सदृश होगा । 


अलंकार---उपमा श्र उत्प्रेक्षा 


[ १११ ] 





जनु हिय काढ़ि परेवा ठाढ़ा। तेहि तें अधिक भाउ गिउ बाढ़ा 





| 
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शब्दार्थ--गीवे <- वा । क्ूज ८ क्रोंच पत्ती । रीसी ८ ईर्ष्या । कंजनार ८ 
कंजनाल-पाठान्तर ८ कंचनतार > सोने के तार । कु दे >> खराद | गिड ८ 
गर्दन । पुछारि > सोर | साँच ८ साँचा । बाग ८ घोड़े की बागडोर | संजूर + 
 सयूर, मोर । तवचुर मुर्गा । संकारा >प्रातःकाल । तिरि८(त्रि) तीन 
मेराऊ > मेल । सुकुताहल 5८ मुक्ताफल,मोत्री । अभरन ८ आभरण, गहना । 

ख्रथ---तोता कहता है कि अब में पद्मावती की गन का वर्णन करता हूँ 
ओ कौंच पक्षी को भी ईर्ष्या देने वाली है । ऐला सालूस होता है सानो शीशी 
में कमल नाल लगी हो । था जसे खराद पर चढ़ा कर गदन निकाली गईं 
हो | उसे देखकर हरी-हरी मोरों की पंक्ति ठगी-सी खड़ी रह जाती है। 
कबूतर उसके सॉंदर्य को देखकर अपना हृदय निकाल कर खडा हो जाता है 
क्योंकि उससे अधिक सोंदर्य उसमें मिलता है । जेसे चाक पर चढ़ाकर सुन्दर 
साँचा बनाया गया है श्रथवा जोसे घोड़े ने बागडोर लेली हो। गदन की 
शोभा से मोर और सर्गे हार गए इस लिए रोज सुबह और शाम चिल्लाया 
करते हैं। फिर उसकी गदन में तीन रेखायें पढ़ी हैं मान, जब वह पान के 
पीक घूं टी है तो उसके निशान उसमें दिखाई पड॒ते हैं। वह गर्दन धन्य है 
जिसे ब्रह्मा ने इतना सौंदर्य दिया। देखते हैं किसके साथ ऐसी ग्रीवा वाली का 
मेल होता है | उसकी गदन में कंठश्नी मोलियों की साला तथा अन्य श्राभूषण 
शोमित होते हैं । पता नहीं वह कोन है जो हार बनकर उस कंठ में लगेगा, 

वह तो कोई तपस्ची ही होगा जिसने पझनेक साधना की होगी । 

. अलंकार--डउपमा ओर उद्प्रेज्षा । 

7055 30 ॥ 

कनक दंड द्‌इ भुजा कलाई। जानहुँ फेरि कुँदेरें भाई॥ 

कदलि खॉभ की जानहुँ जोरी। ओ राती ओहि केवल हथोरी ॥ 

जानहूँ रकत हथोरीं बूड़ी। रत्रि परभात तात, वह जूड़ी॥ 

हिया काढ़ि जनु लीन्द्रेसि हाथाँ। रकत भरी अँगुरी तेहि साथाँ॥ 

ओ पहिरें नगा जरी अँगठी | जग बिनु जीव, जीक ओहि मूठी | 

बाँहू कंगत, टाड़ सलोनी | डोलति बाँह भाउ| गति लोनी॥ 
जानहुँ गति बेड़िनि देखराई । बाँह डोलाइ जीए ले जाई॥ 








४5028 
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+ हू ..... पदमावत-भाष्य 


रीजशीया 0 पा जम जी आल भीम मम थी कली पलपल ४0७७७ 


करहि नखत सब सेवा, स्रवन दिपहि अस दा | 
चाँद सुरुण अस गहने, ओरु जगत का कोई ॥ ११० 
. शब्दाथ- कॉधा ८ बिजली । लोकहिं -- चमकती है । निरगम्बि ८ देखना । 
खू 2 ८ कान का एक गहना । बारे 5 जलाये | घुच रू प्र व । खू ट ८ किनारे । | 
बेसारे 5 बेठ।ये । खु'भी -+ कान का एक गहना । कचपची > प्रनेक छोटे-छोटे 
तारों का एक गुच्छा । 
अथ-कान रूपी सीपों में दो दीपक शोभायमान हैं, ये दो सोने के 'चमकी क्षे 


 कुंडल हैं। यें मेंणिजटित कुडल श्रत्यन्त सुन्दर चमकते हैं 'ऐसा जान 
पड़ता हे मानो दोनों कोनों में बिजली चमक रही है । दोनों दिशाओं में नक्षश्रों 


से भरे हुए चन्द्र भर सूथ हैं . ओर देखे नहीं जाते । उसी पर खूट रूपी दो 
दीपक ओर जल रहे हें मानों दोनों किनारों पर दो भ वतारे बिठाये हों । उसने 


सिंहल्न द्वीप की बनी हुई खुम्भी पहिन रक्‍्खी है, वह ऐसे लगती है मानों सीपी 


.. बरनों गीवेँ कूँज के रीसी।कंज नार जनु लागेड सीसी 
.. कुद फेरे जानु गिड काढ़ी | हरी पुछारि ठगी जनु ठाढ़ी 
... जनु हिय काढ़ि परेवा ठाढ़ा। तेहि ते अधिक भाउ गिड बाढ़ा । 
..... चाक चढ़ाइ साँच जनु कीन्द्रा। बाग तुरंग जानु गहि लीन्हा॥ 
.... गिउ मँजूर तवचुर जो हारा। वहे पुकारहिं साँकः सेकारा॥ 
.. पुन्नि विहि ठाड़ें परी तिरि रेखा । घुंटट पीक लीक सब देखा | 
। . घनि सो गीव दीन्हेउ बिधि भाऊ | दहुँ कासों ले करे मेराऊ ॥ 


में कचपतचिया भरी हाँ । क्षण-च्ण पर जब वह सिर पर के चीर को पकड़ती द 
है तो दोनों दिशाओं में बिजली काँपने लगती दै। देव-लोक भी सिंदल से 
डरत हैं कि कहीं इसकी कला से ब्रिजली न टूट पड़े । उसके दो कान इस 
प्रकार प्रकाशसान हैं कि सारे नक्षत्र उसकी सेवा करते हैं, सूर्य और चोद जैसे 
जब उसके गहने हैं तो ओर कोन उसके सदृश होगा । ः 

अलंकार--उपसा और उत्प्रेक्षा 


[१११ ] 






[: 


५... कंठ सिरी मुकुताहल माला, सोदै अभरन गीदवें रा 
रा को होइ द्वार कंठ ओदि लागे, केईं तपु साथा जीव ॥१ ११॥ 
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शब्दाथ--गीवेँ + ग्रीवा | कूज ८ क्रोंच पक्षी । रीसी ८ ई््या । कंजनार 5 
कंजनाल-पाठान्तर ८ कचनतार ८ सोने के तार । कुदे >खराद । गिड 
गदेन । पुछारि > मोर । साँच>साँचा | बाग > घोड़े की बागडोर । मंजूर - 
मयूर, मोर । तबचुर रूमुर्गा । संकारा रप्रातःकाल । तिरिः(त्रि) तीन 
मेराऊ ८ मेल । मुकृताहल् -- मुक्ताफल,मोत्री । अभरन ८ आभरण, गहना । 
अर्थ--तोला कहता है कि अब मैं पद्मावती की गर्दन का वर्णन करता हू 
जो कोंच पक्की को भी ईर्ष्या देने वाली है। ऐसा सालूम होता है सानो शीशी 
में कमल नाल लगी हो | था जेसे खराद पर चढ़ा कर गन निकाली गईं 
हो | उसे देखकर हरी-हरी मोरों की पंक्ति ठगी-सी खड़ी रह जाती है। 
कबूतर उसके सोंदर्य को देखकर अपना हृदय निकाल कर खडा हो जाता है 
क्योंकि उससे अधिक सॉंदर्य उसमें मिलता है । जेसे चाक पर चढ़ाकर सुन्दर 
साँचा बनाया गया है अ्रथवा जे से घोड़े ने बागडोर ल्लेली हो। गदन की 
शोभा से मोर और सुर्गे हार गए इस लिए रोज सुबह और शाम चिल्लाया 
करते हैं। फिर उसकी गदन में तीन रेखायें पढ़ी हैं मान, जब वह पान के 
पीक घूं टती है तो उसके निशान उसमें दिखाई पड्ते हैं। वह गर्दन धन्य है 
जिसे त्ह्मा ने इतना सोंदर्य दिया। देखते है किसके साथ ऐसी ग्रीवा वाली का 
मेल होता है | उसकी गर्दन में कंठश्री मोलियों की माला तथा अन्य श्राभूषण 
शोभित होते हैं । पता नहीं वह कोन है जो हार बनकर उस कंठ में लगेगा, 
चह तो कोई तपस्वी ही होगा जिसने अनेक साधना की होगी । 
अलंक[र--डउपमा ओर उत्प्रेक्षा । 

का तर कक ४८ क्‍ 
कनक दंड दइ भुजा कल्ाई। जानहुँ. फेरि कुँदेरें भाई॥ 
कदलि खाभ की जानहूँ जोरी। ओर राती ओहि केवल हथोरी ॥ 
जानहुूँ रकत हथोरी बूड़ी। रत्रि परभात तात, वह जूड़ी॥ 
हिया काढ़ि जनु लीन्दरेसि द्वाथाँ। रकत भरी अँगुरो तेहि साथाँ॥ 

ओ पहिरें नग जरी अगठी। जग बिनु जीव, जीव ओहि मूठी ॥ 
बॉहू कंगन, टाड सलोनी । डोलति बाँह भाउ! गति लोनी ॥ 
जानहुँ गति बेड़िनि देखराई | बाँद डोलाइ जीए. लै जाई।॥ 


>> 2227 ७७एआ55 





के 















.. की उपसा में कमल ड'डी पूरी न उतर सकी इसी चिन्ता से वह 


लेती है । 






.... हिया थार, कुच कंचन लाडू | कनक कचोर छठे करि चाह । 
व हर कुन्दन बेल साजि जल मूँ 





औछए......... पदमावत-भाष्य 


४७६5५ # 29% कक बह पा 


भुज उपमा पँवनारि न पूजी, खीन भई तेहि चित ; 

ठाँवहि ठाँव बेह भे हिरदे, ऊभि सांस लई नित ॥ ११२॥ | 
शब्दाथ--कु दे रे- खराद, पर | भाई सूघुमाई हुई | कदुलि-+ केला। 

खांभ-पाठान्तर-गाभ > नरस कल्ला । राती > लाल | हथोरो रू हेथली । रकत ४ 
खून | बूढ़ी ८ डूबी । परभात ८ प्रभात, लाली | तात 5 गरम | जूड़ी ऋूय्डी 
अंगुरी > उंगली । जरी ८ जड़ी हुईं । नग हीरा | कंगन-टाइ रू महने-कगन _ 

कलाई में पहिना जाता है ओर टाड बॉद्द में | सल्ोनी > सुन्दर | वेडिनिक 

नाचने गाने वाली एक जाति की रुछी | पंवनारि पद्मनाल)ल्‍्कसल इंडी | खीनर 


क्‍ त्तीण | चिंत ८ चिन्ता । वेह-पाठान्तर-बेघ-छेद | ऊभि >+उठ कर (कमल की 


नाल पानी के ऊपर उठी रहती है ) निंत ८ नित्य । हे 
थे--सोने के डंडे! के समान उसकी भुजायें और कलाहइयां हैं मानो | 

खराद पर घुसा दी गयी हों । वे केले के नवीन कह्लों की दो जोडियों के समान 
हैं उनमें लाल-लाल कमलवत्‌ हथेलियां हैं । हथेलियां इतनी लाल हैं मानो... 
रक्‍त में डूबी हुई हों | प्रातः कालीन सूर्य की लाली भी उसके समान नहीं 
क्योंकि वह तो गम होती है पर ये ठंडी हें । जेसे हृदय निकाल कर हथेलियों 
में र लिया गया हो | उस हथेली के साथ ही वैसी ही रक्त से भरी हुई | 
डंगलियां हैं जिनमें हीरे से जड़ी हुई अंगूठियां वह पहिने हुए है| बाँह और 
 कलाइयों में सुन्दर-सुन्दर कंगन ओर टाड पहने हुए है, उसकी भुजायें 


.. जब डोलती हैं तो ऐसी सुन्दर लगती हैं मानो नाचने वाली बैड़िन हाथों की 


चाल दिखा रही है और इसके द्वारा लोगों का जी लेती है। उसकी भुजा 
प्रत्यन्त्त 
 क्षीण हो गयी, उसके हृदय में जगह-जगह छेद हो गये (कमल नाल तोड़ने 

पर उसके भीतर कई छेद होते हैं) ओर वह ऊपर हठ-उठ कर के लम्बी सांस 





अलंकार--उपसा, व्यतिरेक, उत्प्रत्षा | 


[ ११३ ] 





कूदे । अंबित भरे रतन दुु 
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न  फ का अं की आम न 


2 के '>भ2न हैं के करे. -त्अ००७ अरे..." ह. एन) 3 -म+ के नाथ के "72%. हलक नहर +९ मं +ग जनक आर % | कह, 3.., #+०%... १०३३० ९५०४० हवन यल १३ वहन हि 


बेधे भँवर कंट  केतुकी | चाहहि. नेध कीन्ह केंचुकी।। 
जीबन बान लेहि नहीं बागा। चाह॒हिं हुलसि हिएँ हठ ल्ञागा ॥ 
अगिनि बान दुइ जानहु साँधे | जग बेधहिं जों होहि न बाँधे ॥ 
उतंग जँभीर होइ रखवारी | छुइ को सक राजा के बारी।॥ 
दारियें दाख भरे अनचाखे। अस नारंग दहूँ का कहूँ राखे।॥। 
राजा बहुत मुण तपि, लाइ लाइ भुईं माथ । 
काहूँ. छुओ न पारे, गए. मरोरत हाथ ॥११३१॥ 

शब्दार्थ--थार ८ थाल । लाडू ८ लड्ड, । कचोर-पाठान्तर-कटोर > कटेरे । 
_'ाडू पाठान्तर-चारू ८ सुन्दर । कु दन ८ सोना । कूदे ८ खरादे हुए । अंब्रित ८ 
अश्त | मू दे - ढके हुए | केतुकी ८ केल्की फूल । बंधे ८ विंधे हुए । केंचुका - 
चोली | बान  रंग-पाठान्तर-वास-सहक । हुलसि ८ उल्लसित हो कर | उतंग 
उठे हुए । जंभीर ८ बड़े नीबू । बारी ८ लड़की, वाटिका । दारियें - अनार | 
दाख > अ्रखरोट । फरे ८ फले । अनचाखे ८ बिना चखे:हुए | नारंग > नारंगी, 
दृहुँ ८ पता नहीं । का कहे 5 किसके लिए | मुए ८ मरे । पारे "5 सके |) 

ध्रथे - इस पद में तोता पद्मावती के स्तनों का वर्णन करता है-- 

हृदय रूपी थाल में उसके दो कुच ऐसे हैं जपे सोने के लड॒ड' हों, अ्रथवा 
सुन्दर सोने के दो कटोरे उलटे लगकर उठे हैं । सुन्दर सोने के बेल खराद 
कर सजाए हुए हें, था अस्त से भरे हुए द छिपा कर रखे हुए हैं। 
कुओं के ऊपर जो काली टेंच होती है उसे दृष्टि में रखकर ज्ञात होता है मानो 
केतकी फूल के क में काला भोंरा बिंध गया है और अ्त्र चोली को बेधना . 
चाहता है । जवानी का रंग उस पर चढ़ा है, वे बाग नहीं लेते अर्थात्‌ रोके 
नहीं रुकते | श्रब वे हुलस कर हृदय में लग जाना चाहते हें मानो दो अग्नि- 
बाण सधे हुए हैँ, यदि बंधे न होते तो सारे संसार को बेघ डालत । थे उठे 
हुए नीबू के समान हैँ जिनकी रखवाली होती है | यह तो राजा की लड़की 
या बाटिका है, इसको कौन छू सकता है | इसमें दाड़िम दाँत) और दाख 
. (अधर) भनचाख पढ़े हुए हैं, तोता कहता है कि पता नहीं ये नारंगियां (कुच) 
भी किसके लिये रखी हुईं हैं। अनेक राजा लोग तपस्या कर कर और 
_प्रृथ्वी पर साथा रगड़-रगढ़ कर मर गये, कोई इसे छू न सका। सभी हाथ 








2 पद्मावत-साध्य 


हम 52 रकम हिल की अल पल सन मर नमः | कम 200 आप 


मलते चले गये | इन अन्तिम पंक्तियों में जायसी ने अध्यात्म पक्ष की ओर 
भी संकेत किया है| अर्थात्‌ बड़े-बड़े ऋषि मुनि परमेश्वर को पाने को अनेक 
तप करते हैं पर पा नहीं सकते । 

अलंकार, . .रूपक, डपसा, उत्प्रेत्षा । 

[११४ ] 

पेट पत्र चंदन जनु लावा। कुकुह केस. बरन सोहाबा।॥। 
खीर अहार न कर सुकुवॉरा । पान फुल के रहे अधारा || 
स्थाम सुअंगिनी रोभावली। नाभी निकसि केबल कहाँ चला ॥ 
 आइ दुहू नारंग विच भई | देखि मंजूर ठसकि रहिं ग 
जनहु चढ़ी मंवरन्हि के पोती | चंदन खॉभम बास के मरते 
के कालिद्री बिरह सताई | चलि पयाग अरइल बिच अ् 
नाभी कुण्डर  बानारसी । सोह को होइ, मीचु तहाँ बर्स 

सिर करवत, तन करसी ले ले, बहुत सीके तेहि आस 

बहुत धूम घूँटत में देखे, उतरु न देइ निरास ॥११४७॥ 

शब्दाथे - पन्न परत, मरोड़े, त्रिवली । लावा रू लगाया गया। 
कु कुहट 5 कु कुम | खीर ८ क्षीर, दूध । सुकुवॉरा ८ सुकुमार, कोमल । सेजूर ८८ 











| 
। 
|! 
| 


भटक 


..._ मोर । ठसकि ८ रुक कर । कालिंद्री-यमुना | पयाग-अरहल>प्रयाग और अरे 


. (यमुना के एक किनारे पर प्रयाग (इलाहाबाद) और दूसरे किनारे पर भरैल 
एक गाँव है | ) कु डरे ८ कुड । करवत ८ आरा | करसी रू उपल्ले की आग 


रे ... में शरीर तपाना। सीमे ८ तपे । घूटत >घुट-घुट कर मरना। निरास 
...... क्रासनाविहीन | 


अथ--इस पद में पद्मावती के पेट का वर्णन है--पेट में श्रिवलियाँ हैं 


.._. ऐसा, प्रतीत होता है जेसे चन्दन लगाया गया है, ये त्रिवल्ियाँ कु'कुम और 
._ केसर के रंग की शोभित हैं । पश्मावनी ऐसी सुंकुमारी हैं कि दूध का भी 
....._ भोजन नहीं करती, केवल पान-फूल के आधार पर रहती है । उसकी नाभि से 
..  रोमावली की पंक्ति ऊपर को जाती हे जेसे काली नागिनी निकल कर कमल 

._.सुख की ओर जा रही है| वह ऊपर आकर दोनों नारंगियों ( कुचों ) के बीच 










खड़ी हुईं, पर मोर (गन) को देख कर रुक गयी । या भौरों की प॑ कक 





क्‍ललनुन्‍तक पक ५ ७ 5. 








नखसिख-खण्ड श्र 


जा रही है और चन्दन के खम्मे की सहक पर मतवाली हो गयी है । 
अथवा विरद्द की सतायी हुईं यमुना चल कर प्रयाग और अरेल के बीच में 
बह रही है, इसकी नाभि जैसे काशी-करवट का कुण्ड है, कौन उसका सामना 
कर सकता हे क्योंकि वहां तो झूत्यु ही वसती हे । अनेक राजकुमारों ने उसकी 
आशा से काशी-करवट किया, सिर पर आरा रखबाया तथा शरीर को आग में 
सपाया, अनेक लोग घु ये सें घुट-घुट कर सर गये, पर पश्मावती ने किसी के 
पत्त में उत्तर म दिया क्‍योंकि वह तो सर्वथा कामनाविहीन हे । 
टिपणु-पेट की रोमावली स्त्रियों के पेट में नहीं होती, फिर भी जायसी 


... ने कवि प्रपिड्धि के कारण प्रयोग किया है | क्द्यापति और सूरदास ने भी हृदय 


की रोयावली का ठीक ऐसी हाँ उपभा दी हैं, जायसी ने भी उसे ज्यों कात्यों 
ले लिया है -- 
विद्यापति--नामि विचर सर्ये लोम लतावलिं, 
मुजयि. निसास पयासा । 
नासा खगपति चेंचु भरम-सय, 
कूच गिरि संति निवासा॥ 

क्‍ [ ११५ ] क्‍ 
रिनि पीठि लीन्ह ओईं पाछें। जनु फिरि चली अपछरा काछें 
सलयागिरि के पीठि सँवारी। बेनी नाग चढ़ा जनु कारी 
लहरें दूत पीठि जतु चढ़ा। चीर ओढद़ावा कंचुकि मसढ़ा॥ 
हूँ का कहँ असि बेनी कीन्ही | चंदन बास भुअंगन्ह दौन्ही ॥ 
किस्म के करा चढ़ा ओ्रोहि माथे | तब सो छूट, अब छूट न नाथ ॥ 
कारी कैँवल गहे मुख देखा | ससि पाछें जल राहु बिसे वा ॥| 

पाये वह नागू।सो देखे माथे. मनि सागू॥ 
पन्नग पहुज मुख गहछ्ढे, खंजन तहाँ बईंठ॥ 
सिंघासन, राज , घन, ता कहे होइ जो डीठ ॥११४॥ 


शब्दार्थं--वैरिनि शत्र, क्योंकि वेणी के बाण से घायल हे है । 
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के कालिदी बिरह सताई। चल्ि पयाग अरइल बिच आई 


.... ऐसा, प्रतीत होता है जेसे चन्दुन लगाया गया है, ये श्रिवलियाँ कु कुम 
.. केसर के रंग की शोभित हैं | पञ्माचनी ऐसी सुंकुमारी हैं कि दूध का भी 
..._. भोजन नहीं करती, केवल पान-फूल के आधार पर रहती है । उसकी नाभि से 
..__ रोमावल्ली की पंक्ति ऊपर को जाती हे जेसे काली नागिनी निकल कर कमल 
..._.मुख की ओर जा रही है| वह ऊपर आकर दोनों नारंगियों ( कुचों ) के बीच 
... खड़ी हुईं, पर मोर (गर्दन) को देख कर रुक गयी । या औरों की पंक्ति घड़ी. 


श्छ्ष्.ः .... पदमावत-भाष्य 








भी संकेत किया है| अर्थात्‌ बड़े-बड़े ऋषि मुनि परमेश्वर को पाने 





तप करते हैं पर पा नहीं सकते । 


अलंकार, . .रूपक, उपमा, उत्प्रज्ञा । 
क्‍ [ ११४ ] 
पेट पत्र चंदन जनु लावा। कुकुह केसरी बरन सोहाबा॥! 
खीर अहार न कर सुकुवॉरा । पान फुल के रहे अधारा ॥ 
स्थाम भुअंगिनी रोभावली | नाभी निकसि कंबल कहेँ चला ॥ 
आइ दुहूँ नारंग विच भई। देखि मंजूर ठमकि रहि गई॥ 
जनहु चढ़ी मँवरन्हि के पाँती | चंदन खास बास के माँती ॥ 
|| 
नाभी कुण्ड बानारसी | सोह को होइ, मीचु तहेँ बसी 
सिर करवत, तन करसी ले ले, बहुत सीमे तेहि आस । 
बहुत घूम घूटत में देखे, उतरु न देइ निरास ॥११४॥ 
शब्दाथे - पत्र >परत, मभरोह़े, त्रिवली । लावा > लगाया गया। 
कु कुह 5 कु कुम । खीर > क्षीर, दूध । सुकुवाँरा ८ सुकुमार, कोमल । मेजूर रू 


.... मोर । ठसकि रू रुक कर । कालिंद्री-यमुना । पयाग-अरइल-प्रयाग और भ्रेल 
..._ (यझ्जुना के एक किनारे पर प्रयाग (इलाहाबाद) ओर दूसरे किनारे पर भ्रेल 
.. एक गांव है। ) कु डरे ८ कुड । करवत ८ झारा | करसी < उपले की भाग 


शरीर तपाना। सीमे >तपे। घूंटत ८घुट-घुट कर मरना । निरास #८ 


...._ कामनाविहीन । 





 अथ--इस पद में पञ्मावती के पेट का वर्णन है--पेट में श्रिवलियाँ हैं 


हक 





| कशरनहाना फेक ४. ही" ेककॉेफरमर केक खिहहसि। कर्म किक कफ! डं थ कक 8 


 मलत चले गये | इन अन्तिम पंक्तियों में जायसी ने अ्रध्यात्स पक्ष को ओर 
को अनेक 
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पदक टिक भह पकी प् कक 5 कहें कक इक पड १/ "सका जि॥ कै किक पक पेड ही और की शत: करी भक्त करो रे 34 बल पेड 3कर "कक करी पास ७. पाक भिका “कान किन ही परे ५५३० कर - करी फाती पक पड? १,आत ५ “ताप कक एक जिला चुत तक कदर च, ! 


जा रही हे और चन्दन के खम्मे की सहक पर मलवाली हो गयी है । 
अथवा विरह्द की सतायी हुईं यमुना चल कर प्रयाग और अरेल के बीच में 
चह रही है, इसकी नाभि जैसे काशी-करवट का कुण्ड है, कौन उसका सामना 
कर सकता है क्योंकि वहाँ तो झूत्यु ही वसती है । अनेक राजकुसारों ने उसकी... 
आशा से काशी-करवट किया, सिर पर आरा रखवाया तथा शरीर को आग में क्‍ 
त्पाया, अनेक लोग घु'ये सें घुट-घुट कर -सर गये, पर पश्मावती ने किसी के 
पक्ष में उत्तर म दिया क्‍योंकि वह तो सर्वथा कामनाबविहीन हे । 

टिपरणी - पेट की रोमावली स्त्रियों के पेट में नहीं होती, फिर भी जायसी 

: ने कवि ग्रतिद्धि के कारण ग्योग किया है | विद्यापति और सूरदास ने सी हृदय 

की रोगावली की ठौक ऐसी ही उपभा दी हैं, जायसी ने भी उसे ज्यों का त्यों 
ले लिया हैं -- 9 पेज ज 
विद्यापति--ना्ि विकर सर्ये लोग लतावलिं, 
मुजयि. निसास पयासा । ली. 

नाता खगपति चंचु भरम-भय, ! 

कुच गिरि संति निवात्रा॥ | 


5 [ ११५ ] ली 
बेरिंनि पीठि लीन्ह ओईं पाछें। जनु फिरि चली अपछरा काछें 
मलयागिरि के पींठि सँवारी। बेनी नाग चढ़ा जनु कारी! 
लहरें दत पीठि जनु चढ़ा। चीर शआओढद्ावा कंचुकि सढ़ा॥ 
दहुँ का कहाँ असि बेनी कीन्ही | चंदन बास भुअंगन्ह दौन्हों ॥ 
किस्म के करा चढ़ा ओहि माथे | तब सो छूट, अब छूट न नाथ ॥ 
कारी कैंवल गहे मुख देखा | ससि पाछें जल राहु बिसेव्ा।। 
पाये वह नागू।सों देखे मार्थे. सनि भागू॥ 
पन्नग पकुंज मुख गहे, खंजन तहां बईंठ ॥ 
छात, सिंघासन, राज, घन, ता कहे हीइ जो छीठ ॥११४॥ 


श्ोंकि बेणी के बाण से घायल करती है । 
| । के कर।८ 




















श्‌ड 














१४६ ... पदसावत-भाष्य 


११०८१ १ रीना पलजत ०१९००, हर, ही ड ,#. ,# ' न यम 





कला करके, चतुराई से | ओोहि ल्‍ उसके | कारी ८ काल्षिय नाग । विशेखा ८ 
.. विशेष | पश्चण > सपे । छात > छुत्र । दीठ ८ देखता दः 
..._ अर्थ--इस पद में तोता पश्मावली की पीठ पर की चेणी का वर्णन 
करता है--शत्र पीठ ने उस वेणी को पीछे लटका रखा है | पीछे से देखने 
पर सालूम होता हे कि कोई अप्सरा सजी हुई जा रही है। पीठ पर बेणी 
ऐसी लगती हे जेसी पीठ तो मलयगिरि हो ओर उस पर काला नाग चढ़ा ही 
जहरें देते हुए साँप पीठ पर चढ़ रहा है और पद्मावती की सफेद ओढ़नी ऐसी 
प्रतीत होती है >से नाग के ऊपर की सफेद के चुली हो | पता नहों किसके 
लिये ऐसी वेणी बनाई गईं है ? उसके शरीर की बास रूपी चन्दन की गन्ध् 
को वेणी रूपी सर्पिणी ने प्राप्त किया है । श्री कृष्ण जी अपनी कला के 
बल पर उसके सस्थे पर चढ़ गये थे पर तब तो वह छुट गया था. अब तो वह 
नाथा भी गया है (बेणी चोटीले से बाँधी गयी है इसलिए छुट नहीं सकता) । 
मख्र के पीछे बाल और वेणी है ऐसा दिखाई पड़ता है म्ञानो कालिय नाग 
ने कमल को सख में पकड़ लिया हो, या शशी के पीछे राह विशेष रूप से 
घेरे है। उस नाग को कोन देख पा सकता हे ? वही देखेगा जिसके मस्तक 
पर सोसाम्य-सणि है । सॉप रूपी वेणी कमल रूपी मख को पकड़े हे, और 
उसके ऊपर खंजन रूपी नेत्र बठे हैं । इस अकार के विचिन्न दुश्य को जो 
दखेगा उसे छुत्र, सिंहासन, राज्य, धन सभी प्राप्त होंगे । 
अलंकार-- उत्मक्षा, संदंह, रूपक । 


हे पी ही [ ११६ ] हु द 
। लंक पुहुमि अस आहि न काहूँ | केहरि कहों न ओहि सरि ताहूँ 
.. बसा लंक बरने जग भीनी। तेहि तें अधिक लंक वह खीनी।। 
.. परिहंस पिश्चवर भए तेहि बसा। लीन्हे लंक लोगन्ह कहाँ डेंसा | 
... जानहुँ नलिनि खंड दुई भई। दुहुँ बिच लंक तार रहि गई 
. हिय सों मोरि चले वह तागा। पेंग देत कत सहि सक ल्ञागा ॥ 


... छुंद्र घंटि मोहहिं नर राजा । इंद्र अखार आइ जनु साजा॥ 







साठु बीन गहे. कामिनी। रागहिं सबे राग रागिनी ॥ 
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हि कि, जन ५५ हक] हि की न आम पी तल", कहर के . टिक. जली ३ टी १.०० मत कि 3०ह भजन हे अतीक जी फिलन कला 5.ह, ०8 के नत ३५ करी, टी पेज... का 5 हक, #] हैक .#2/ 5१५३, है जज्त फल पट ६, तलीक 


सिध्र न जीता लंक सरि, हारि लीन्ह बन बासु । 
तेहिं रिसि रकत पिछे मनई कर, खाइ मारि के मांसु ॥ ११६ ॥ 
शबव्दा्थ-- लंक, कमर । पुहुमि ८ पृथ्वी । सरि ८ बराबर । बंसा #्- 
अर, भिड़ । फीनी ८ पतली परिहँल ८ ईष्या | पिश्रर >> पीला । लेंक-पाठान्तर 
इंक । नत्विन - कमल नाल । अखार # अखाड़ा | छुद्धघंटि > करधनी , 
घु घुरूदार पेटी । सनह -+ मलुष्य । 
इस पद सें पद्मावती की कमर का वर्णन है-- 
उसकी जंसी कमर पृथ्वी में किली की नहीं हैं, सिंह को कसर भी 


कर 


उसके समान नहीं है । भिड़ की कमर संसार में लोग पत्तली कहते हें पर 
उसकी कसर तो भिड़ से भी पत्तली है | भिड़ उसी की ई्या से ही पीली 
हो गईं है ओर इसी से डंक लेकर ल्लोगों को सारती फिरती है । जिस प्रकार 
कमल नाल के तोड़ देने पर उसका महीन रेशा दहोनां खंड] के वीच रह 
जाता है इसी भ्रकार इसकी कमर नीचे ओर ऊपर के खंडों को जाड़े हुए है। 
उसकी कमर इतनी कोमल है कि सूत के घागे की भाँति हृदय के भाव- 
. परिवतेन के साथ मुड़ती जाती है, पेंग देने अर्थात्‌ ऋककोरने को वह नहीं 
बर्दाश्त कर सकती। कमर में जो घुंघरूदार करधनी पहनती है उसे 
देखकर राजा लोग मोहित होते हैं ओर इस प्रकार इकटठे होते हैं सानो 
इन्द्र का अखाड़ा सजा हुआ है । घुंघरुओं को ध्वनि ऐसो लगती दे मानो 
उसने वीणा के रकक्‍्खी है और उस पर सभी राग-रागिनी बजा रही है 

सिंह उसकी कसर की समता में न जीत सका, इसी लिये उसने हारकर 


चन में वास किया श्रोर उसी क्रोध के सारे मनुष्य को मारकर उसका रक्त 
पीता है ओर मांस खाता है । द 
 अलंकार--उत्प्रन्ना । 
3 [ ११७ ] हे 
नाभी कुडर मलते समीरू। सम द भँवर जस भँबे गर्भीरू ॥ 
चहुते भेंवर बोंडय भए | पहुँचि न सके सरग कहूँ गए 
प्ंदन मॉक.. कुरंगिनि खोजू। दहूँ को पाव, का राजा भोजू | 
आोहि क्वगि दिवंचल सीमा । का कहूँ लिखी, अस को रीका ॥ 


क्र 
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कल्ना करके, चतुराई से | ओहि - उसके ! कारी # कालिय नाग । 
विशेष । पश्चग रू सप॑ | छात ८ छत्न | दीठ ८ देखता हे । 
क्‍ ख्रथे--इस पद में तोता पशञ्मावती की पीठ पर की चेणी का वर्णन 
. करता है--शत्रु पीठ ने उस वेणी को पीछे लटका रखा है | पीछे से देखने 
पर मालूम होता है कि कोई अप्सरा सजी हुई जा रही है। पीठ पर वेणी 
ऐसी लगवी है जैसी पीठ तो मलयगिरि हो ओर उस पर काला नाग चढ़ा ही । 
जहरें देते हुए साँप पीठ पर चढ़ रहा है और पश्मावती की सफेद ओदढ़नी ऐसी 
प्रतीत होती है डैसे नाग के ऊपर की सफेद के'चुली हो । पता नहीं किसके 
लिये ऐसी वेणी बनाई गई है ? उसके शरीर की बास रूपी चन्दन की गन्ध 
को वेणी रूपी सर्पिणी ने प्राप्त किया है। श्री कृष्ण जी अपनी कला के 
बल पर उसके मत्ये पर चढ़ गये थे पर तब तो वह छुट गया था. अब तो वह 
नाथ। भी गया है (वेणी चोटीले से बाँधी गयी है इसलिए छुट नहीं सकता) । 
मुख के पीछे बाल और वेणी है ऐसा दिखाई पइता है मानों कालिय नाग 
ने कस को सुख में पकड़ लिया हो, या शशी के पीछे राहु विशेष रूप से क्‍ 
घेरे है। उस नाग को कौन देख पा सकता हे ? वही देखेगा जिसके मस्तक 
. पर सौसाग्य-सणि है । साँप रूपी वेणी कमल रूपी मुख को पकड़े है, और 
उसके ऊपर खंजन रूपी नेन्न बैठे हैं । इस अकार के विचिन्न दृश्य को जो 
.. देखेगा उसे छुत्र, सिंहासन, राज्य, धन सभी प्राप्त होंगे । 
... अलंकार--उ्मेत्षा, संदेह, रूपक । ५ 
कम . [११६] को 
 लंक पुहुमि अस आहि न काहूँ। केहरि कहों न ओहि. सरि ताहूँ।। 
.. बसा लंक बरने जग भीनी | तेहि तें अधिक लंक वह खीनी। 
.. परिहँस पिश्वर भए तेहिं बसा। लीन्‍्हे लंक लोगन्ह कह डेसा || 
जानहूँ नलिनि खंड दुई भई। दुहुँ बिच लंक तार रहि गई॥ 


कर, हे. को आशिक हरी 


विशेखा स्य 


.. हिय सों मोरि चले वह तागा। पैंग देत कत सहि सक लागा ॥ 
.. छुद्र घंटि मोहहि नर राजा । इंद्र अखार आइ जनु साजा॥ 








साल बीन गहे कामिनी। रागहिं सबे राग रागिनी ॥ 

















नखसिख-खरण्ड "१५७ 


ई0080,# “कह ७००, ३४०, कप की आन, # % .,०]"म, ७०९; # ०५, 7 % ४, न का पी पन्‍क 8, डा 3:३६. ३, आज, चकि 46 १०३ कैप. १, नर जि ५ । था आ40 0 


सिध न जीता लंक सरि, हारि लीन्ह बन बासु | 
तेहि रिसि रकत पिछे सनई कर, खाइ मारि के मांखु ॥ ११६॥ 
शब्दा्थं-- लंक, कमर । पुहुसि ८ पृथ्वी । सरि ८ बराबर । बसा #ू 
बर, भिड़ । कीनी ८ पतली परिहँस ८ ईष्या । पिश्रर >> पीला । लंक-पाठान्तर 
डंक । नलिन ८5 कमल नाल । अखार > अखाड़ा | छुद्रधंटि ८ करधनी , 
घुघुरूदार पेटी | मनह -- मलुष्य । 
ख्रथे - इस पद में पद्मावती की कमर का व्शन है--- 
उसकी जंसी कमर प्रथ्वी में किसी की नहीं हे, सिंह की कमर भी 
उसके समान नहीं है । भिड़ की कमर संसार में लोग पतली कहते हैं पर 
उसकी कसर तो भिड़ से भी पतली है | भिड़ उसी की ईंए्या से ही पीली 
हो गईं है ओर इसी से डंक लेकर तल्लोगों को मारती फिरती है । जिस प्रकार 
कमल नाल के तोड़ देने पर उसका महीन रेशा दोनों खंडी के वीच रह 
जाता दे इसी प्रकार इसकी कमर नीचे ओर ऊपर के खंडों को जाड़े हुए है । 


परिवतन के साथ मुड़ती जाती हैं, पंग देने अर्थात्‌ कककोरने को वह नहीं 


बर्दाश्त कर सकती। कमर में जो घुंघरूदार करधनी पहनती है उसे 


देखकर राजा लोग मोहित होते हैं और इस प्रकार इकटठे होते हैं मानो 
इन्द्र का अखाड़ा सजा हुआ दे | घुंघरुओं की ध्वनि ऐसो लगती है मानो 


उसने वीणा ले रक्‍्खी है और उस पर सभी राग-रागिनी बजा रही है । 
सिंह उसकी कमर की समता में न जीत सका, इसी लिये उसने हारकर 


चन में वास किया और उसी क्रोध के मारे मनुष्य को मारकर उसका रक्त . 


पीता है ओर मांस खाता है । 


खल्ंकार---उत्मन्षा । 


| ११७ | 


जनाभी कुडर मसले समीरू । समुद भँवर जस भँवे गभीरू ॥ 


बहुते भैँवर  बॉडरा ए। पहुँचि न सके सरग कहँ गए ॥ 
दून माॉक. कुरंगिनि खोजू। दहुँ को पाव, का राजा भोजू।॥ 


को ओहि ज्गि हिवंचल सीमा । का कहूँ लिखी, अस को रीका ॥ 


है 
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३: के. शिकका फतानी पवार कि, पैरवी हर पक: ॥ ली जैक ओं 


श्छ८ध..... पद्मावत-भाष्य 
. तीवइ केवल सुगंध सरोरू। समुद लहरि सोहे तन चीरू | 
. मूलहिं रतन पाठ के मोपा।| साजि मदन दहुँ का पहेँ कापा ॥ 
जअबहिं सो आहि केवल के करी ।ल जनों कवन भँवर कहें धरी ।। 
बेधि रहा जग बासना, परिमल मेद सुगंध।.... 
तेहि अरघानि मवर सब लुब॒धे, तजाहि न नीबी बंध ।।| ११७॥ 
शब्दार्थ--भैंवे रू घूमता है। बोंडराज्ल्वब्रंडर । कुरंगिनि> हिंएणी । 
खोजू ८ खोज का-चिन्ह, खुर का पड़ा इश्रा निशान |  हिवंचल + छिमाचलत । 
सीमा न तपा । तीवइ स्त्री ॥ पाट सरेशम ।+ मोंपा रूगुच्छे | करी +र 
कली ( अंबिवाहिता )ध जनौ -- जानों, जानता । कह्दे ऊ.के क्षिण । घरो ८ 
रखी हुई है ।बासना रू खुरान्धि । अरधानि >+आध्राण, महक । नीची 
फुफेदी या फुब्ली, वह डोरी जिससे सित्रियाँ लह्ंगे की गांठ बांधती हैं । 
अथे--नामि कण्ड से मलयानिल जेंसी सुगंधि आती है। समुद्द की 
सँवर के समान घूमी हुईं दी गम्भीर हैं । बहुत से सैँवर और वचंडरों मे उस 
नासि की समता करती चाही पर वे उसकी समता न कर सके और नष्ट हो. 
गये । जैसे चन्दन के वन सें हिरणी के खुर का निशान हो। तोता कहता 
है कि पता नहीं कौन राजा मोज उसे पांवेगा |” श्र ऐसा योगी है 'जिसने 
_ डसंके लिए हिमालय पर तंपस्या को है। वह किस के भाग्य में लिखी है, 
. ऐसा राजा कौन है जो इस पर रीमेगा? उस सरुत्नी केशरीर से कमल की सुगंध 


नदी न आम अल आम आओ 


.._ निकलती है, उसके शरीर पर के वस्त्र ऐसे शोमायमान होते हैं. जेंसे 'समुद 


... की लहरें । रत्नों और रेशम के गुच्छे ूलते हैं। मालूम नहीं ऐसा साज'सजा 
... कर कामदेव से किसके ऊपर कोप किया हैं॥ अभी तक वह कमल-कली है 
.._ अर्थात्‌ कुमारी है, मालूस नहीं किस अमर के लिये रखी हुई है, अर्थात्‌ है 
.... पता नहीं किस राजा के साथ डसका ब्याह होगा ? खारा संसार उसकी 0 
.....सुगंधि से सुवासित है । उसकी महक से सभो भौरे लोभ बस उसकी फु्फंदी 
के के बन्धन को नहीं छोडंते---अर्थात्‌ सभी उसके निकट पढ़े है हा ४! 

.. अस्थों निर्तेब लंक के है सोभा। औ गज गधन देखि सब लोभा।॥ 


जँघ सोभा आअंति पाए। केस खाँभ फेरे जनु लाए. 
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देवता हाथ हाथ पु लेहां। पगु पर जहाँ सोस तह देहीं॥ 
माथे भाग को दहुं अस पावा | केवल चरन ले सीस चढ़ावा॥ 
चूरा चांद सुरुष उजिआरा | पायल बीच करहि. भमनकारा ॥ 
अनवट बिछिआ नखत तराइ | पहुँचि सके को पावनरि ताई॥ 
बरनि सिगार न जानेड, नस्नसिख्र जेस अभोग। 
. तस जग किछो न पावों, उपमा दे ओहि जोग ॥ ११८॥ 
_ शब्दार्थ--केरा रू केलः । फेरि -- उल्लट कर | लाए ८ लगाएु । रातत- 
लाल | पाट ८ रेशसी आसन । पुहुमि रु प्रथ्वी । चूरा ८७ चमक चूढ़ा। 
अनवट ब्िछिया> पांचों की उंगलियों में पहने जाने वाले गहने । किछों ८ 
कुछ भी । जोग ऋ योग्य । द द 
अथे--डउसकी कमर की शोभा के रूप नितम्बों का वर्णन करता हूँ। 
उसकी हाथी के समान चाल को देखकर सभी लुभा जाते हैं | उसकी दोनों 
जुड़ी हुई जंघायें अत्यन्त सुन्दर लगतो देँ मारो केला के खम्मे उल्नट कर 
लगाये गये हैं। उसके कमलवत्‌ चरण लाल रंग के हैं । वे चरण सदा आसमान 
पर ही रहते हैं कभी ज़मीन पर नहीं पड़े । देवता लोग डसके पांचों को 
हाथों पर लेते हैं, जहां-जहां उसके पर पड़ते हैं वहां-वहां वे सिर रख देके हैं। 
पता नहीं कौन ऐसा भाग्यशाली है जो उसे पायेगा ओर उसके कमल्ल-चरणों 
को लेकर शीश चढ़ाबेगा । उसका परों का चसकचुडा चन्द्र और सूर्य की 
भाँति उज्ज्वल है, पायल बीच में करकार करती है । अनवट और बिछिआ नक्षत्र 
और तारागणां' की भाँति चमकते' हें । ऐसा कौन है जो उन पेशों तक पहुँच सके 
..._ जायसी कहते हैं कि. पदुमाबती नख से शिशखख तक जेसखी अलुपम सुन्तुर 
है बेसा वर्णन करना में नहीं जानता, बेला संसार में में कुछ भ्री तो नह 
पाता जिसके समान उसकी उपसा| दू मे 
टिपरणी--चोटी से लेकर पांव तक प्रत्येक अंग का साहित्यिक वणुच 
जायती ने किया है | प्रत्यक्ष की उपमा उन्होंने कति परम्परा के अकुछप 
की है, कई उपमायें, जेते कमर को भिड़ से”, उनकी अपनी हैं । प्रत्येक 
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. कबज्न चरन अति रात बिपतेखे | रहहि पाट पर, पुहुमि न देखे ॥ 





॥ बिक 
११, प्रम-खण्ड 
॒ ५ १६ ] श्धू (लत +॥727 [ हर 
सुनतहि राजा गा मुरुछाई। जानहैं लहूरि सुरुञज के आई। 
: पेम घाव दुख जान न कोई । जेहि ल्लागे जाने पें साई, 
परा सो पेस समुद अपारा | लदरहि लहर होइ बिसँसारं 
बिरह भँवर होइ भाँवरि देई। खिन खिन जीव हिल्लोरहि लेई ॥ 
खिनहि निसास बूड़ि जिड जाई | खिनहि. उठे निर्संस बौराई । 
 खिनहि पीत, खिन होइ मुख सेता । खिनाह चेत, खिन होइ अचंता।॥ 
कठिन मरन तें पेम बेवसस्‍्था। ना जिर्श्ल जिवन, न दसई अवस्था ॥ 
जनु लेनिहारन्ह लीन्ह जिड, हरहिं तरासहिं ताहि । 
एतना बोल न आव मुख, करहि तराहि तराहि ॥ ११६ ॥ द 
शब्दार्थ--बिखैंभारा ऊ बेसेभाल । वेवस्था व्यवस्था, दृशा । दुसई 
अवस्था 5 मरण । लेनिहारन्ह >> लेने वाले । हरहि ८ धीरे-धीरे । तरासहिं - 
. ब्रास दिखाते हैं। एतना + इलना। तराहि तराहि >+त्राहि-ब्राहि । 
...._- अर्थ - जब राजा रत्नसिंह ने पद्मावती के नखशिख-वर्णन को सुना बे 
.. तो वह मूर्छित हो गया । ऐसा मालूम होता है सानो सूर्य की कोई लहर 
 आ लगी हो | प्रेस के घाव के दुख को कोई नहीं जानता, उसको तो वही 
.. ज्ञानता है जिसे उसकी चोट लगती हे । वह भ्रम के अपार समुद्र में पढ़ 
. गया, उसमें लहरें लहर रही हैं ओर वह बेसुध हो गया है'। विरह सँवर 
_ बनकर चक्कर दे रहा है और और चऋण-क्षण जीव को हिलोरा दे रहा है 
ण भर के उसाँसों में जीव डूब जाता है और क्षण भर बाद पागल की 
भाँति सांस छोड़ता उठता है । कमी उसका मुख पीला और कभी सफेद 


...._ होता है, कभी उसे चेत रहत्ती है और कभी बेहोश रहता है । प्रस की दशा क्‍ 
...._ऋत्यु से भी कठिन है, न जीव को जीवन मिलता है श्रोर न मरण | मानो... 








जान लेने व'ला जान जले रहा है शोर धीरे-धीरे उसे डरा रहा है और वह 
बेचारा तनिक भी बोल नहीं सकता, त्राहि-त्राहि करता है। पा 
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टिपरणी-सूफी-ग्रेम की विशेषता वेदना और कसक है, हर्ष और 
उल्लास नहीं । 
द [ १९० | ््, 
जहूँ लगि कुट्रब लोग ओ नेगी । राजा राय. आए सब बेगी॥ 
जाँचत गुनी गारुरी आए। ओमका, बेद, सयान बोलाए ॥| 
चरचहिं चेष्टा परिखहि नारी। निअर नाहि आपद तेहि बारी ॥ 
है राजहिं लेष्पन के करा | सकति बान मोहा है परा॥ 
नहिं सो राम, हनिवँत बड़ि दूरी। को ले आव सजीवनि मूरी ॥ 
बिनों. करहि. जेते गढ़पती। का जिड कोन्ह, कवनि मति मती॥ 
कहह सो पीर, काह बिनु खाँगा | समु द सुमेरु आव तुम्ह माँगा ॥! 
धावन तहाँ पठावहु, देहि लाख दस रोक। 
हे सो बेलि जेहि बारी, आनहिं सबे बरोक॥ १२० ॥ 

शब्दाथे - नेगी ८ सम्बन्धी । जाँबत ८ जितने | गारुरी ८ गारुड़ी, साँप 
का विष उतारने वाले । ओका ८ भूत-प्रेत पूजने तथा भूत-प्रेत को उतारने 
_चाले । चरचहिं ८ अनुमान लगाते हैं। चेष्टा - हरकत | परिखहिं र परीक्षा 
करते हैं | नारी ८ नाड़ी ! निश्रर 5 निकट | बारी>बाला (पद्मावती ) | लष्षन ८ 
ल'च्मण । हनिर्वेत ८ हनूमान्‌ । बिनो ८ विनय । पीर पीड़ा । खाँगा ८ 
घटा । घावन ८ दूत । रोक-रोकड़ ८ नकद रुपया । बरोक - वररक्षा-फलदान | 
.. छाथ--जिसने कुटुम्बी ओर सम्बन्धी आदि थे सभी राजा-राय तुरन्त ही 
आये । जितने भी गुणी, गारुड़ी, ओका, वेद्य और चतुर लोग थे सभी 
बुलाये गये । सब लोग राजा की हरकतों को देख कर अनुमान लगाने लगे 
क्या-क्या रोग डसे हैं, उस्रकी नाढ़ी की भरी परीक्षा होने लगी, पर उसकी 
ओऔर्षाध पद्मावती तो निकट है ही नहीं । राजा की तो लच्मण की दशा हुई 
है, उसे शक्ति बाण ने मुर्कित कर दिया है । न वो वे राम हैं. और न हनू- 
मान , कौन संजीवनी बूटी को ला सकता दे ? सभी गढ़पति लोग विनती. 
करते हैं कि हे मतिवान्‌ राजा ! तुमने अपने जी में क्या कर लिया | उस 
पीड़ा को कहो, क्‍या नहीं है १ कौन सी वस्तु घटी है, तुम्हारे माँगने पर तो 
रसनाकर और सुमेरु पर्वत भी आ सकते हैं। वहों पर इनको भेजो और 














(श्र ....._ पदसावत-माष्य 





. जिसके पास वह लता [ बेल ]. स्वरूपा बाला है वह दस लाख रुपये वररक्षा 


में दे ओर दूत उस सारे फल्नदान लाये । 
नि १२१ 
जाँ. भा चेत उठा बेरागा।बाउर जनहुँ सोइ अस जागा ॥ 


आवन जगत बालक जस रोवा। उठा रोइ, हु ग्यान सो खोबा ॥ 
तो अहा अमरपुर जहां | इहा मरनपुर आओछद कहां।। 
केहँ उपकार मरने कर कीन्हा | सकृति जगाइ जीड हरि लोन 
सोवत अहा जहाँ सुख्ल साखा। कप्त न तहाँ सोवत बिधि राखा ॥ 
अब जिड तहाँ, इहाँ तन सूना | कब लगि रहै परान बिहूना ॥ 
जौ जिंउ घटिहि काल के हाथाँ। घटन॑ नीक पे. जीउ निसाथाँ॥ 
अहुठ हाथ तन सरवर, हिया केवल तेहि माँह।. 
नेनन्हि जानहु निअरें, के पहुँचत अवगाह। १२१ । 
शब्दाथे--भा ८ हुआ | बेंरागा > वेराग्य । हों >में । अहानूथा | 


|... संकति > शक्ति ।. बिहूना ८ विहीन, रहित । श्रहुठ ८ साढ़े तीन । अवगाह + 


थाह लेना । द 
. अर्थ - जब राजा को होश हुआ, तो उसमें वेराग्य जाग उठा, उसकी 
दशा ऐसी थी जेंसे बावल्ला सोकर जग गया हो | वह इस प्रकार रोने लगा 


जैसे संसार में जन्म लेते ही बालक रोता है। वह रोने लगा कि 'हाथ मेरे 
.._ पास जों ज्ञान था उसे मेंने खो दिया / में तो अमरपुर में था, इस मत्यु लोक 


. में क्‍योंकर आ गया । किसने मुझ पर मरने का उपकार किया है, मनुष्य की 


| _ शक्ति को जगा कर मेरी जान ले ली । में सो रहा था वहाँ पर सभी प्रकार 
... के सुख थे | ब्रह्मा न सुझे वहीं पर सोते हुए क्‍यों नहीं रहने दिया! ? भ्रब तो _ 
... मेरा जीव वहीं है, यहाँ पर तो केवल यह सूना शरीर है | यद्द भला कब तक 


रहित होकर जीवित रह सकता है ? यदि यह जीव काल के हाथ 





..._ आण से रहि 
ख़त्म हो जाय वो 





जिसमें हृदय रूपी कमल है, आँखों के लिए उप्ते निकट ही समझो, हाथ पह"ँ 


', अब मेरे लिए वह अ्रसाध्य नहीं हैं। 
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5 अब बढ़ा अच्छा होगा, क्योंकि इसका निस्‍्संग (पद्मावती के . 
.... बिना) रहना ठीक नहीं। यह साढ़े तीन हाथ का शरीर रूपी तालाब है 


है 


चब्े ही थाह मिल जायगी | अर्थात्‌ अब तो मेरा मन उसी पदूमावती पर... 
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द [ १२२ | 
 सबन्हि कहा मन समभहु राजा। काल सर्तें के जूमि नः छाजा ॥ 
तासों जूकि जात जों जीता । जात न किरसुन तजि गोपीता ॥ 
ओ नहिं नेहु काहु सो कीजे। नाउँ मीठ, खाएँ जिड दीजे॥ 
पहिलेहि सुक्ख नेहु जब जोरा | पुनि होइ कठिन निबाहत ओरा॥ 
अहुठ हाथ तन जेस सुमेरू | पहुँचि न जाइ परा तस फेरू || 
 गँगन दिस्टि सों जाइ पहुँचा | पेम अदिस्ट गँगन सो ऊँचा॥. 


धुव तें ऊँच पेम जवा | सिर दे पाउ देह सो छुवा।॥॥ 
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शब्दाथ- जूमि न युद्ध । छाजा 5 शोभा पाना। किरसुन कृष्ण । 
ना रू नाम ।  गेंगन-द्स्िट रू शून्य-द॒रष्टि, ज्ञान-योग | अदिस्ट्-अदृष्ट । 
 घुब न्‍+ भ्रव | उवा.ल्‍ उदय हुआ | दे देकर । पाउ देह 5८ पेर रख कर । 
अथू--सब ने कहा कि हे राजा ! सन में विचार करके देखो । सत्‌ रूपी 
काल से युद्ध करना शोभा,नहीं देता | यदि उससे लड़ करके जीता जा सकता 
तो क्‍या कृष्ण गोपियों को छोड़ कर चल्ले जाते | किसी से प्रेम नहीं करो, 
प्रेस का नाम ही मीठा हैं, खाने पर जान देनी पड़ती है। पहले तो सुख के 
साथ प्रेम जोड़ा जाता है पर बाद में उसका निर्वाह करना अत्यन्त कठिन हैं। 
यह साढ़े तीन हाथ का शरीर सुमेरु पर्चत जेसा ऊँचा हो जाता है, उसमें 
इतने चक्कर पढ़ जाते हैँ कि ऊपर पहुँचा नहीं जाता । ज्ञान योग से ही उस 
शून्य लक पहुँचा आ सकता है, प्रम को अदृष्ट है ओर आकाश से भी ऊँचा 
है। प्रेम तो भ्र व तारे से भी ऊँचा है । जो सिर काट कर उस पर पाँच देता 
वहीं उसे छू सकता है। तुम तो राजा और सब प्रकार से सुखी हो, 
आराम से राज और सुख भोग करो, इस रास्ते' पर तो वही पहुँचता है जों 
घिरह का दुःख सहतता है। 
टपपणी--इस पद में जायसी ने सूफी ग्रेम के सिज्ान्तों का आभास 
किया है-- इसमें विरह वेदना और दुःख की प्रधानता' है 
मार कर ही अ्रयसर हुआ जाता हैं| इसमें हुठयोग का भी आभास उन्होंने 





इसमें: अपनेको 
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दिया है | साढ़े वीन हाथ के शरीर में सुमेरु पवेत की ऊंचाई आर गयन- 


: दिस्टि! हठयोग के ग्रेम की और संकेत करते हैं | 
[ १२३ | 
सुओं कहा मन समुमहु राजा। करत पिरीत कठिन है काजा | 
तुम्ह अबहीं जेई घर पोंई | कंबल न बेठि बेठ हहु कोई 
जानहि भँवर जो तेहि पँथ लूटे | जीड दीन्ह ओ दिए न छूटे 
कठिन आहि सिंघल कर राजू | पाइअ नाहिं राज के साजू।॥ 
ओहि पँथ जाइ जो होइ उदासी | जोगी, जती, तपा, संन्यासी ॥ 
भोग जोरि पाइत वह भोगू। तजि सो भोग कोइ करत न जोगू।॥ 
तुम्ह राजा चाहहु सुख पावा | जोगहि भोगहि कत बनि आवा ॥ 
साधन्ह सिद्धि न पाइअ, जो लहि साथ न तप्प | 


सोई जानहि बापुरे, जो सिर करहिं कलषप्प॥ १२३॥ 


९ कक के के । 
शब्दाथे -- जेई >- खाया । पोई ८ पकी-पकाई । बेठ हहु ८ बेठे हो । 
कोई ८ कुमृदिनी । उदासी + वेरागी । साधन्ह ८ इच्छाओं से । साध ++ 
. साधना । तप्प - तपस्या | कलप्प -- काट डाले | 


अथे- तोते ने कहा कि है राजा ! मन में विचार कर लो | प्रीति का 


._ करना कठिन कार्य है। तुसने तो अभी तक घर की पकी-पकाई आराम से 
._ खाई हैं । कमल पर नहीं बेठे हो, कुसुदिनियों पर ही बेठते रद्दे हो। कमल 


. पर बेठने के उन कष्टों को तो भोंरा ही जानता है, जो उस पथ पर उसे मिलने हैं। 
.. उसने जान दे दी, फिर भी सुक्त न हो सका है। सिंहल का राज पाना बड़ा कठिन 


.. है, राज्य के साजों के बल पर तुम उसे कभी नहीं पा सकते । उस रास्ते पर 


.. तो वही जा सकता हे जो वैरागी, जोगी, यत्ति, तपस्वी और संन्यासी होता 


.. है। यदि भोगों को जोड़ कर कोई उस ऐश्व् को प्राप्त कर सकता तो सुख. 


५ को छोड़ कर कोई भी योगाभ्यास न करता । तुम राजा हो और सुख प्राप्त 


... काना चाहते हो, पर निश्चय जानिए योग और भोग की कभी नहीं बनती 
.. इच्छाओं भसात्र से सिद्धि नहीं प्राध्ष होती जब तक कि साधना और तप न हों, 











सको तो वे ही बेचारे जानते हैं जो अपने सिर को काट डालते है । 
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का भा जोग कहानी क्े। निकसे न बिउ बाजु दथधि मर्थे ॥ 
जा लहि आपु हेराइ न कोइ।तो लहि हेरत पावन सोई।॥ 
पेम पहार कठिन बिधि गढ़ा ।सो पे चढ़े सीस सों चढ़ा॥ 
पंथ सूरिन्‍न्ह कर उठा अंकूरू। चोर चढ़े, फ्ि चढ़े मंसूरू ॥ 
तू राजा का पहिरसि कंथा। तोरं घटाहि माह दस पंथा॥ 
काम, क्रोध, तिस्ता, मद, साथा। पाँचों चोर न छाड़हि काया ॥ 
नव सेंधे ओंहि घर मझमिआरा। घर सूसहि निसि, के उजिआरा ॥ 
अबहं जागु अयाने, होत आव. निम्ठु भोर 

|. पुनि किछु हाथ न लागिहि, मूसि जाहि जब चार ॥ १२४॥ 





शब्दाथे--बाजु-पाठान्तर-बिनु > बिना । हेराइ ८ खोये । देख्तर 
 खोजते । सूरिन्ह & शूलियों । अ्रकूरू ८ अंकुर, फल, धार । मंसूरू ८ संसूर एक 
सूफी था जो ईश्वरीय प्रेम में दीवाना होकर शूली पर चढ़ गया था | पहिरसि८ 
पहिनोगे । कंथा ># कथरी, गूदड़ी । त्तोरें ८ तुम्हारे | घटहिं मॉहि हदय में 
ही । दस पंथा > दस मार्ग-(२ श्रॉंख, २ कान, २ नाक, मुख, लिंग, गुदा, 
श्र बहार ध्र) । सूसहिं + लूट रहे हैं । 
अथ--ज्ञोता राजा से कहता हैं कि--योग की कहानी कहने से कुछ 
नहीं होता, बिना दही के सथे कसी घी नहीं निकल सकता। जब तक कोई 
व्यक्ति स्वयं नहीं खो जाता, तब तक कोई उसे खोज नहीं सकता । बह्मा ने 
प्रेम के पहाड़ को बडा कठिन घड़। हैं। उस पर तो वही चढ़ सकता है जो. 
अपने शीश को चंढ़ा सकता है | उसमें तो शूलियों के पंथ दै जिन पर थारें 
उठी हैं, उस शूली पर या तो चोर ही दरड के रूप में चढ़ सकता है या मंसूर 
जैसा सूफी ही । तुम राजा हो, गृदड़ी क्‍या पहिनोंगे ? भ्र्थात्‌ जब ज्ञक तुम्हार 
हृदय में राजसी बृत्तियां हैं, जोगी का वेष धारण करने से कोई ज्ञाभ नहीं । 
तुम्हारे हृदय में हो दस दरवाजे अ्रख-कान-नाक आदि हैं। काम, क्रोध, 
ठुष्णा, मद, साया, थे पांचों चोर शरीर को नहीं छोड़ रहे हें। इस शरीर 
रूपी घर में नव संधें (नक्रव) बनी हैं। चोर लोग रात-दिन लूट रहे हैं । 
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. चोर लोग: सब लूट ले जायेंगे.तब हाथ. कुछ न क्गेगा । 
टिपरणी-- इस पद में हीरामनि का गुरुपना स्पष्ट है । नख-शिख में यह 
व्यंजना- से संकेत रहा था और पद्मावतीरूपा अध्यात्म ज्ञान का और इच्छा 





रहा हू | 
| [ १२५ ] 
* सुनि सो बात राजा मन जागा | पत्चक न मार, पेम चित ल्ागा। 
| नननन्‍ह ढरहिं मोति ओ मूँगा.। जस गुर खाई. रहा होइ. गूँगा॥ 


|... हिएँ की जोति दीप वह सूझा। यहजा दीप आँधिअर भा बूमा ॥ 













गुरू बिरह चिनगीं पें मेला। जो सुत्नगाइ लेइ सो चेल्ला॥ 
अब के फर्निंग भ्रगि के करा। मँवर होउ जेहि कारन जरा ॥ 


फूल. फूल फिरि पूछों, जो पहुंचो ओहि केत | 
तन नेवछावर' के मिलो, ज्यों मधुकर जिड देत ॥ १२४ | 


क्‍ शब्दाथ--पल्क न सार ८ पत्षक नहीं गिराता। अ्रस्थिर ८ स्थिर | 


.. इलना मुम्ध कर देंता है कि पत्निंगा भी रूगी हो जाता है। करा 5 कला, 
... व्यापार | केंत >केतकी । 

... अथो--डउसकी बात सुनकर राजा का सन जाग उठा । उसका मनन प्रेस 
.. में' इतना लगा कि उसने पलक मारना भी बन्द कर दिथा। उसकी आंखों से 





.. स्पष्टीकरण नहीं हो सकता | हृदय की. ज्योति प्रकाशित हुईं, उस्त प्रकाश के 
कारण अज्ञानान्धकार दूर हुआ ओर सत्य दिखाई पड़ने लगा। जाना >आ 











ने पत्षदी' । 





इसलिए है अनजान ! अब भी तो जागो, रात्रि का सवेरा होने वाला है, जब 


_ उकच्ता रहा था, अब जब ग्रेम जागृत हो गया तो वह स्पष्ट शब्दों में जया 


उज्नाट द्स्टि माया सो रूठी | पत्नांट न फिरी जानि के झूठी ॥ 
जो पे नाहीं अस्थिर दसा। जन उजार का कीजे बसा। 


.. फूनिंग-- पतिंगा | मख्टुगिर एक क्रीड़ा जो पतिंगे के चारों ओर गा-गा कर 


रे मोती और मूंगे की भांति आँसू मिरनें लगे । वह इस प्रकार मग्न हो गया. 
जसे गू भा गुड खप कर मस्त हो जाता है। अध्यात्म प्रेम रहस्यप्य है, उसका. 








ॉं 
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बकि संसार की दुशा स्थिर नहीं है तब वोशंसार 
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उजाड़ श्वंष्ट ही है उससे बस कर क्या करता। शुरु तो शिष्य के हृदय में 


विरह रूपी चिनगारी ही डाल सकता है पर चेला तो वह है जो उस चिनगारी 
_ को प्रदीध्त कर ले | अब में स्|गी ओर पतिंगे की कला करूँगा, अर्थात जिस 


प्रकार पतिंगा श्गी के मंत्र पर भ्ट|गी ही बन जाता है, इसी प्रकार मैं भी 
तुम्हारे कहे हुए वचनों के अनुसार बदल कर अपने पूर्व रूप को बिलकुल 
भुला दू गा । अब मैं उस पद्मावती (पदूम) के लिए भौंरा बनूगा जिसकी 
विरहाग्नि में जल रहा हूँ । प्रत्येक फूल-फ़ूल से उसको पूछता हुआ फिरूँगा 


जिससे डस केतकी रूपी पद्मावती के पास पहुँच जाऊँ, उससे अपने शरीर 


का उत्सग कर के इस प्रकार मिलू गा जसे भॉरा केतकी के कॉटों में बिंध कर 
जान दे देता है । 
अलंकार--रूपक । 


इस पद के पश्चात्‌ कुछ प्रतियों में एछ पद ओर मिलता है | डा० माता- 


प्रसाद गुप्त ने इस पद को अ्क्षिक्त सिद्ध किया है। श्र्थ की दृष्टिसे भी यह पद 
श्रप्नासंगिक्र है । इस पद में राजा के भाई, बन्धु ओर सिन्न राजा को सम भाते 


हैं ओर राजा अपने निश्चय को बताता है। १२० से १२२ पदों से भी राजा 


के सम्बन्धी ओर सगे उसे समझा चुके थे, अतः अब उनका फिर सम झाना 


एक अकार से अनावश्यक है | पद इस अकार है--- 
बंधु मीत बहुत सम्ुरावा । सान न राजा कोड भुज्ावा।॥। 
. उपज्ी पेस पीर जेहि आ्राई | परबोधित होह अधिक सो आई. ॥ 
अम्ततबात कहक्॒ विष जाना । पेम क वचत साठ के माना ॥ 
जो श्रोददि विषे मारि के खाई । पूछहुँ तेहिसन पेस मिठाई ॥ 
पू छूहु बात भरथरिहिं जाई । अ्क्लत्त राज तजा विष खाई ॥| 
आओ महेस चड़ सिद्ध कह्ावा.। उनहूँ. विधे कंठ पे ज्ञावा॥ 
होत आब़ रवि किरस बिकासा । हसुबंत होह को देह सुआसा।॥ 
तुम सब्च सिद्धि सनाधहु, होह गनेस सिधि क्षेब॥ 
चेला को न चक्तावे, तुले गुरु जेहि मेष ।॥ 











१२, जोगी-खण्ड 
[ १४६] * 
तजा राज, राजा भा जोगी | ओ किगरी कर गहें बियोगी 
तन बिसेंभर समन बाउर रटा। अरुझा पस, परी सिर जटा ।| 
चंद बदन ओ चंदन देहा। भसम चढ़ाई कीन्ह तन खेहा ॥ 
 भेखल, सिंगी, चक्र. घँवारी | जोगौीटा, रुद्राख,. अधारी ॥ 
कंथा पहिरि डंड कर गहा। सिद्ध होइ कहाँ गोरख कहा ॥ 
मुन्द्रा स्वन, कंठ जपमाला | कर उदपान, काँव बघछाला ॥ 
पाँवरि पाँच, लीन्ह सिर छाता। खप्पर लीन्ह, भेस के राता ॥ 
चला भुगुति मॉगे कह, साजि कया तप जोग । 
सिद्ध होउ पदुमावति पाएँ, हिरदे जेहि क बियोग ॥१२६॥ 

शब्दाथ--किंगरी ८ छोटी सारंगी या चिकारा। विखभर रू बेसभाल, 
बेसुध | धंधारी 5 गोरख धंधा, एक में गुद्दी हुई लोहे को पतली कड़ियाँ 
जिनमें डलके हुए डोरे या कोड़ी को गोरख पंथी साधु अक्ष त रीति से निका- 
. लते हैं। अधारी ८ एक प्रकार का लम्बा रोला जिसका आधा भाग कन्धे के 
एक ओर ओर आधा दूसरी ओर लटकता रहता है। उदपान ८ कर्मंडल | 
. पाँवरि > खड़ाऊं। राता ८ गेरुआ । द 
.. अथे--इस पद में राजा के जोगी हो जाने पर उसके वेश का. 
. बंणन है हा द 
राजा ने राज्य छोड़ दिया और योगी हो गया | उसने हाथ में छोटी 


हा दा सारंगी ले ल्षी, वह शरीर की सुध-बुध भूल गया ओर पागल की भांति 
..._. पद्मावती का नाम रटने लगा। वह प्रेस में उल्लक गया, उसके शिर पर जदा 


.._ हो गयी,। उसने अपने चन्द्रमुख और चन्दन के सदश शरीर में भरुस लगा 


रा ली और शरीर को मिट्टी ही बना दिया | उसने जोगियों की भांति मेखल, 
... सींग का बाजा, चक्र, धंधारी, जोगवाट, रुद्रात्ष की माला ओर अधारी ले 








-. त्लीं। युदड़ी पहन कर हाथ में डंडा के लिया और सिद्ध बनने के लिए 
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गोरख पंथी साथु हो गया। कान को छेद कर सरुफटिक फो मुद्रा कान में डाल 
ली, कठ में जपने वाली माला पह्दिन ली, हाथ में कमश्डल शओऔर कनथे पर 
बाघम्बर धारण कर लिया। पर में खढ़ाऊँ और सिर पर छात्रा, हाथ में 
खप्पर श्रौर गेरुआ वेश घारण कर लिया । इस प्रकार शरीर को जोगी और 
तपस्वी के अ्रभुरूप साज कर राजा भुक्ति (भिक्षा) मांगने के लिए चल पड़ा और 
सबने लगा कि पदूमावत्री के पाने पर ही सिद्धि पारऊँ जिसके लिए हृदय में 
इतना वियाग दे | 
क्‍ [ १५७ | 


गनक कहहिं करु गवन आजू। दिन ले चलहि, फर सिधि काजू।॥ 
पेस पंथ दिन घरी न देखा। तब देखे जब होइ सरेखा ॥ 
जेहि तन पेम कहाँ तेहि. माँसू | कया न रकत, न नयनन्हि आँसू ॥। 
पँडित भुलान, न जाने चालू । जीड लेत दिन पूँछ न कालु ॥ 
सती कि बोरी पूँले पॉडे।ओ घर पेठि समेटे भाँडे ॥ 
मारि जो चले गाँग गति लेई। तेहि दिन घरी कहाँ को देई ॥ 


से घर बार कहाँ कर पावा | घर काया पुनि अन्त परावा ॥ 


शो 


हे रे पेंखेझ. पख्तरी, जेहि बन मोर निबाहु। 
खेलि चला तेहि बन कहाँ, तुम्ह आपन घर जाहु ॥ १२७ ॥ 
शब्दाथ---गनक - ज्योतिषी । सरेखा > होश में | कया + काया, शरीर । 
बोरी-पाठान्तर-बेरा >- समय । 
अथे--जब राजा चलने को ठेयार हुआ तो ज्योतिषियों ने कहा कि दे 


राजा श्राज प्रस्थान न करो | जो शुभ दिन को विचार कर अच्छे मुद्दत में चलता 


उसे अपने काथ में सिद्धि होती है। इस पर राजा ने उत्तर दिया कि-+- 


हि प्रेम का पंथ दिन और घड़ी को नहीं देखता, देखता तो आदमी तब है जब 
. उसे होश रहत्ती है। प्रेमी की दशा तो विचित्र दै--जिसके शरीर में श्रेम _ 


होता है उसके शरीर में न माँस होता है, न रक्त और न उसको आँखों में 
आँसू होता है | पंडित लोग तो भ्रम में होते हैं, वे चाल को नहीं ज्ञानते--- 
भत्ता जब काल मनुष्य का जीव लेता है तब भी वह दिन और घड़ी पूछुता 


.. है। सती जब पति के साथ जलने जाती दै तो कया पंडित से सुहृर्त पूछती 
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'कजन्‍मी रे मनन जनम जाती किल्लत नटी कि कब कर ५"ज निजी नर ९५ ५ तल पुल ५67 + हट पड कट किदध कक 


- है ओर घर में बेठकर बतंनों को समेटती है ? जो गंगा की गति प्राप्त करन के 
लिए उसमें डूब कर मरता है वह दिन और घड़ी कहाँ विचारता है ? अपने | 





सम्बन्ध में राजा कहता है कि यह जो मुझे घर-द्वार मिला था यह मेरा कहाँ 


है ? घर ओर शरीर श्रन्त में दूसरे के ही तो होंगे । अब तो में डसी वन का 
पत्ती हूँ जहाँ पर मेरा निर्वाह होगा, में प्सन्नतापू््ंक उसी बन को जा रहा 
हूँ, तुम सब अपने-अपने घर जाओ । 

[ १४८ | 0 मोह 
चहु दिसि आन सोंटिअन्ह फेरी | भे कटकाई राजा केरी॥ 
 जाँवत अहे सकल ओरगाना | साँबर लेहु, दूरि है जाना॥ 
सिंघल दीप जाइ सब चाहा। मोल न पाउब जहाँ बेसाहा 
सब निरबंहिहि तहेँ आपनि साॉठी | साँठी बिना रहब मुख मॉटी | 
राजा चला साजि के जोगू। साजहु बेगि चले सब लोगू॥ 
गरब जो चंढ्े तुरे की पीढी। अब सोतजहु सरग सों डीटी ॥ 
मन्त्रा लेहु होहु संग लागू। गुंदारि जाइ सब होइहि आगू। 

का निचित रे मनुसे, आपनि चिता आछु | 
लेंहि सजग होइ अगुमन, फिरि पछिताहि न पाछु ॥१०८।' 
शब्दांथूं--आन >-धोषणा । सोंटिअन्द  डोंडी वाले । फेरी >फिरा दी ।. 
. कंटकाई ८ दुलबल के साथ चलने की तेयारी | केरी "की | जाँबत जितना |. 


... ओरगाना > अराकाना, सर्दार। सॉँबर ८ संवत्ल, रास्ते की खांय्य सामग्री । 


नॉंठी 


... बेसाहा खरीदना । सौंठी >पूजी | तुरै घोड़ा । ग॒दरि जाइर हाजिर... 


अथ--चारों ओर डॉडी वालों ने घोषणा कर दी और राजा के चलने 


० हे की पूरी तेयारी हीं गयी । जितने भी सर्दार हैं सभी लोग अपने-अपने साथ 
.....  खाद्य-सामग्री लें लें क्योंकि बहुत दूर जाना है। सभी लोग सिंहलद्टीप जाना... 
.... चाहते हैं, वहाँ पर खरीदने पर कोई वस्तु नहीं मिल सकती | सभी लोग 


ह । अपनी-अपनी हा 
._ वो झुख में घूल ही पढ़ेगीं। राजा दो अपनी तैयारी से चल पढ़ा है और 
कक सब लोग भी तयारी करके जल्दी चंल पंड़ें । जो धमणंड 








नी पूंजी से ही निर्वाह कर सकते हैं थीं 





साथ में पूजी न । हे 





एंड क्रेसाध घोड़े की... 








_ जोंगी-खण्ड १६१ 
'प्रीठ पर चढ़ता है उसे अब छोड़ दो और आकाश पर दृष्टि एक कर चल पड़ो। 
सनन्‍्त्र लो और साथ हो जाओ, आगे होकर सभी लोग उपस्थित हो जायें। 
हे मनुष्य ! निश्चिन्त क्यों हो, अपनी चिन्ता करो, सजग होकर श्रगवानी करो 


जिससे फिर पीछे न पदताना पड़े । 
क्‍ | १५६ | द 
बिनवे रतनसेनि के. माया माँथे छत्र, पात निति पाया। 
बेरसहु नव लख लच्छि पिआरी | राज छाँड़ि जनि होहु भिखारी | 
निति चंदन लागे जेहि देहा।सां तन देखु भरब अब खेहा।! 
सच दिन रहेड करत तुम्ह भोगू। सो कैसे साधव तप जाग ॥ 
केसे. धूप सहब बिनु छाहाँ। केसे नींद परिहि भुईं माहाँ ॥ 
केसें ओढ़बव काँवरी कथा | कैसे पाउँ चलब तुम्ह पंथा | 
कैसें सदव खिनहि खिन भूखा | कैसे खाएब कुरकुटा. रूखा ॥ 
राज-पाट, दर, परिगद, सब तुम्ह सों डजिआर । 
बैठि भोग रस मानहु, के न चलहु अऑधिआर ।।१२४६॥ 
शब्दा्थ--मांया ८ माता । वेरसहु + विलास करो । साधब साधोगे । 
कथा > गुदड़ी । कुरकुटा रू मोटा कुटा हुआ अन्न । दर ८ दल | परिगह ८ 
परिवार । हु 

. अर्थ--राजा रत्नसेन की माँ उसके सामने विनय करने लगी कि तुमने 
सदा मस्तक पर छुत्र धारण किया है और सिंहासन पर बैडे हो। तुम यहाँ 
पर नव लाख लच्मी सहश प्यारी पत्नियों के साथ सुख भोगो । राज्य छोड़ 
कर भिखारी सत बनो । जिस शरीर में नित्य चस्दन लगता रहा बे, उसमें 
मिट्टी लगाओगे । सदा तुमने सुख भोगे हैं, अब लप और योग को कैसे 
साधोगे ? किस प्रकार बिना छाया के धूम सकोगे और तुम्हें किस प्रकार जमीन 
पर नींद लगेगी ? किस पअकार तुम गूदड़ी श्रोढ़ोगे और कैसे पेदल रास्ता 
. चलोगे ! चण-जण केसे तुम भूख सहोगे और किस प्रकार मोटा-फोटा रूखा- 
सूखा खाझोगे ! यहाँ का सारा राजपाट, सेना, परिवार आदि तुम्हीं से. 
सुशोमित है, यहीं पर रह कर सुख करे । यहाँ पर अन्बेध करके व जागो । 
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आर किल्लत कनकत ८! ७५," 


[ १३० |] 


मोहिं यह लोभ सुनाउ न माया | काकर सुख, काकर यह काया ॥ 


 जौं निआन तन होइहि छारा | मॉटी पोखि 
का भूलहु एहि चंदन चोवां। बरी जहाँ 


सोत सोत बोलिहिं तन दोख | कहु कैसे हो 


(३७१० कलह “सह “कहो कजर कान लि *8ककर २३ के कक किक मिल्‍न मत धन पका कब /#7४ % ३३५ कि न आम 


सर 
आग 


पहुइ/ 0३१३१ कप २ ३०३३१" 


का मारा 


के रोबां 
हाथ, पाठ, सरवन ओ आँखी। ये सब ही भरिहें पुनि साखी 
गति मोख ॥ 
जो भल होत राज ओ भोगू। गोपिचंद कस साधत जोगू॥ 





0 


है! 


ओनहूं सिस्टि जो देख परवा | तजा राज कजरी . बन सेवा ॥| 
देखु अन्त अस होइहि, गुरू दीन्ह उपदेस । 
श्रदश ।॥॥१३५०॥। 
शब्दाथे--निश्चान ८ निदान, अन्त में । छारा ८ ज्षार, मिद्दी । माटी ४ 
मिद्दी, शरीर । पोखि ८ पोषण करके । आँग > अंग । रोवाँ > रोस । सरवन प्८ 
श्रवण ८ कान । सोत-सोत, ख्नोत-सत्रोत ८ रग-रग । कजरीवन ८ कदल्ीवन । 


सिंघल दीप जाब में, माता भोर 


अदेस + आदेश, आज्ञा | 


अथे--राजा ने कहा कि है साँ ! तुम मुझे यह लोभ न सुनाओो। भला. 


किसका सुख ओर किसका यह शरीर है। जब अन्त में शरीर नष्ट ही हो 
हो जायगा तो इस मिट्टी रूपी शरीर को पोषण करके उसके भार से कौन 
... भरे ? इस चन्दुनादि के लेप आदि में क्या भूलूँ जब कि अंग का रोस-रोम 
.. दुश्मन है । हाथ, पाँव, कान, आँख आदि शरीर के अंग ही ईश्वर के यहाँ 


०: सेरे विरुद्ध गवाही देंगे, रग-रग शरीर के दोषों को कह देगी ज्ञो बताओ किस 


अकार हमें मुक्ति मिल सकती है| यदि राज्य और सुख श्रच्छे होते तो भत्ता 
.._ राजा गोपीचन्द क्‍यों जोग साधता। उन्होंने भी सृष्टि को विहज्ञम इरष्टि से 
. देखा ओर राज्य को छोड़ कर कदलीवन की राह ली । देखिए, अन्त में पेसा 


.. ही होगा, ऐसा मेरे गुरु ने उपदेश किया है । हे माता ! में सिंहलद्वीप जाऊँगा, 
.... आप मुझे आज्ञा दें । 


[११ ] 






.._रोबे. नागमति रनिवासू। केईँ तुम्ह कंत दीन्द बन बासू 
|... अब को हमे करिहे भोगिनी । हमहूँ साथ होइब जोगिनी 





। 
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[आ. 


के हम लावहु अपने साथाँ । कै अब मारि चलहु से हाथाँ ॥ 
तुम्ह अस बिछुरे पीड पिरीता । जहवाँ राम तहाँ सँग सीता ॥ 
जो लहि जिड सँग छाड़ू न काया । करिहीं सेव, पखरिहों पाया॥ 
भल्लेहि पदुमिनी रूप अनूपा । हमतें कोइ न आगारे रूपा ॥ 
भवे भलेहिं पुरुषन्ह के डीठी । जिन्हे जाना तिन्ह दीन्हि न पीठी ॥ 
 देहि असीस सबे मिलि, तुम्ह साथें निति छात । 
राज करहु गढ़ चितडर, राखहु पिय. अहिबात ॥१४८॥ 
शब्दार्थ-- होइव ८ हूँगी । केज-या | पखरिहों > धोऊँगी । भर्वें +- 
अमे, असती, घूमती हैं । डीठी > दृष्टि । अहिवाल > सोहाग । 
आशथे--रनिवास में नागमती रोने लगी और कहने लगी कि हे व्रियतम । 
तुम्हें वनवास किसने दे दिया । अरब हमें कोन सुखो बनायेगा, अतएव अब 
हम भी आपके साथ जोगिनी बनेंगी | या तो आप हमें अपने साथ लें या 
अपने हाथ से ही मार जाइए । तुम्हारे जैसे प्रियतम से बिछुड़ कर हम नहीं 
रह सकती, जहां राम थे वहीं सीता भी थीं। जब तक शरीर में जीव रहेगा 
आपकी सेवा करू गी और पर घोऊँगी । भले ही, सिंहल की पद्मिनी बड़ी 
सुन्दरी हो, पर कोई भी स्त्री हम से अधिक सुन्दर नहीं हो सकती | भत्ते 
ही पुरुषों की दृष्टि श्रन्य स्त्रियों को देख कर उनकी ओर घूम जाये पर जिन्हें. 
वे जानती हैं उन्हें कभी पीठ नहीं देती, अर्थात्‌ पुरुष दूसरी स्त्रो की ओर 
देख भले ही ले, पर जिससे उसका पूर्व प्रेम है उसे छोड़ नहीं. देता | हम 
सब रानियाँ आप को आशोष देती हैं, तुम्हारे मस्तक पर राजछुत्र सजा 
रहे, तुम चित्तौड़गढ़ में रह कर राज्य करो और हमारे सोहाग को अ्रचल 
रखो। द क्‍ द 
हर . [१३२ ] मी पक 
तुम्ह तिरिआ मति हीन तुम्हारी । मूरुख सो जो सते घर नारी ॥ 
राधो जों सीता सँग लाई । हा हरी, कवन सिधि पाईं॥ 


_यहु संसार सपन कर लेखा । बिछुरि गए जानहु नहिं देखा ॥| 
_ राजा भरथरि सुनि रे अयानी । जेहि के घर सोरह से रानी ॥ 
 कुचन्ह लिहें तरवा सहराई' । भा जोगी, कोइ साथ न लाई ॥ 
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जोगिन्ह काह भोग सों काजू । चहे न मेहरी, चहै न राज । 
| 


अमि आक 


|] 
जूड़ कुरकुटा पे भखु चाहा । जोगिहि तात भात दहूँ काहा ॥ 


0 


कहा न माने राजा, तजी सवाई भीर | 
... चला छाड़ि सब रोवत, फिरि के देइ न धीर ॥ ह्णा 

... शब्दार्थ-तिरिश्रा «स्त्री । मते 5 मत ले, सलाह ले । लेखा - हिसाब । 
द विद्युरि गये न अलग होने पर । तरवार+ पेर का तलवा | मेहरी +« पत्नी । 
कुरकुटा 5 रूखा सूखा अन्न । तात क्षात>-गर्स पका हुआ चावल । सबाई 

सभी । धीर +-सान्त्वना न ० 
अर्थ--राजा ने कहा कि तुम लोग स्त्री हो, तुम्हारी मति नह है, वह 
पुरुष सूख हैं जो स्त्री की सलाह ले | रामचन्द्र जी ने बन जाते साथ सीता! 

को साथ लिया था,। पर इससे लाभ क्या डुआ, रावण सीता को हर ले गया, 

. शाम को भला कौनसी सिद्धि सिली । यह संसार तो स्वप्न का हिसाब है, 
इससे अलग हो जाने पर सानो इसे देखा ही न था। है मूर्ख । सुना है राजा 
भरथरी के घर सोलह सो रानियां थीं और वे सब अपने कुृचों से उसके प्रेर 

के तलवे सहलाया करती थीं, फिर भी वह जोगी हो गया और किसी को 

उसने साथ न लिया | जोगी को भोग से क्‍या कास, वह न तो पत्नी चाहता 

..._ है और न राज्य । बह तो रूखा-खूखा और.ठंडा भ्रज्न भी खाने को ले लेगा | 
. डसे भज्ञा गर्म: सात जेसे. स्वादिष्ट . भोजन से क्‍या? राजा ने किसी का 

.._ भी कहना न साना और सभी, भीड़ को छोड़ दिया। सबको रोता* हुआ ल्‍ हो 

. छोड़कर चल पड़ा ओर लोट कर किसी को धीरज भी न र्वधाया। 

.._ रौवे मता, न बहुरे बारा | रतन चला, जग भा ऑँधिआरा ॥ 

बार मोर रजिवाबर रता । सो लै चत्ता, खुबा “परबता। 
.._ रोवहि रानी, .तजहिं थ 'राना | फोरहिं बलय, करहि खरिहाना ॥ 
पा चुरुहिं गिव अभर्न, आई हारू । अब काकहँ हम करब सिगएरू ॥ 
7 रह पास पी । सोह. चला, काकरः बहु जीक। ४ 
... भरे चहहिं, प॑ मर न हावहिं । उठे आग, तब लोग बुकावहिं॥ 


























क्र 
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टूट भमें नव मोती फूट मने दस काँच। 
लीन्ह समेटि ओबरिन, होइगा दुख कर नाँच ॥१३३॥ 
शब्दार्थ--मता ८ माता । बहुरै  लौटता । बारा +>बालक । रता> 
ल्लीन । परान > प्राण । बलय #चूढ़ी । गिव>भीवा गला । अंदोरा ८ 
( आन्दोलन ) शोर । ओबरिन कमरा पाठान्लतर-बोहेरन <: बटोरन । 
अभरन +- आभूषण । नाच ८ खेल । होहगा + समाप हुआ। 
| अथ--माता रोती है पर उसका वालक रत्वसेन नहीं लोटता | जब | 
रत्नसेन चला गया तो सर्वत्र अँथेरा हो गया। माँ रोने लगी कि मेरा बालक 
राजपाट में लीन था, उसे जंगल्ली तोता लेकर जा रहा है। सारी रानियाँ 
रो-रो कर प्राण दे रही हैं, अपनी चूड़ियां तोड़-तोड कर ढेर कर रही हैं।. 
गले के मोती के गहने और हारों को चूर-चूर कर रही हैं. कि हम किसके 
लिए ८ गार करेंगी ? जिसे हम प्रसज्ञता पूर्वक प्रियत्षम कहती थीं «ही अब 
.. चला है तो यह थअ्ब किसका है। वे सरना चाहती हैं तो लोग उन्हें. 
भरने नहीं देते, उनकी आ्राग जब उठती है तो लोग डसे बुझा देते हैं। 
एक घटी तक बड़ा शोर हुआ फिर पीछे सच शान्त हो गया । नव सन 
मोती और दस सन काँच की चूड़ियां हट गईं । अन्त में कमरे की सभी 
वस्तु्यं समेट ली गयीं और दुःख का खेल समाप्त हो गई।........... 

._ टिप्पी- इस पद में जायसी ने सहानुभूति पूर्ण वर्णन न करके कैरास्य 
पूर्ण वर्णन किया है। रानियों के, रोने को. उन्होंने करणाजनक न वर्सुन 
किया | करन्‌ अन्त में उसे एक नाच (देखना) मात्र ही कह कर समाप्त कर _ 
दिया । द द न 








क्‍ [ १३४ ]. हक 
निकसा राजा सिंगी पूरी । छाड़ि नगर सेला होइ दूरी॥ 
राय राने सन भए बियोगी | खोरह सहस कुबर भए जोगी॥ 
माया मोह हरी से हाथाँ। देखेन्हि बूमि निशञ्मान न साथाँ॥ 
: छाड़ेन्दि लोग कुट्ुम्ब घर' सोझ। भे निनार दुःख सुख तजिं दोऊ।॥। 
सँंवर,. राजा सोइ अकेला। जेहि रे पंथ खेले होइ चेला ॥ 











... बाएँ अ्रकासी धोबिनी आई। लोवा , दरसन आइ देखाई 
.. बाएँ ..कुरारी, .दाहिन , कूचा । पहुँचे मुगुति जैस मन रूचा॥ 
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श् 


नगर नगर और गार्वहिं गाऊं। चला छाड़ि: सब ठार्वेहि ठाऊं॥ 
काकर घर, काकर सद॒ साया | ताकर सब जाकर जिड काया ॥| 
चला कटक जोगिन्ह कर, के गेरुआ सब भेघषु । 
कोस बीस चारिहंं दिसि, जानहुं फूला टेसु ॥११२४॥ 

. शव्दाथे--सिंगी ८ सीग का बाजा । पूरी ८ बजाकर । निश्रान ८ निदान, 
अन्त । निनार ८ न्यारे-अलग । मसढ़ > मठ.) 

अथ--राजा रत्नसेन सींग का बाजा बजा कर चल निकला । नगर के 
मेला को छोड़ कर दूर हो गया। इसके पीछ्ठे ओर सब छोटे राजा और 
सरदार भी वियोगी हुए और सोलह हज्ञार राजकुमार भी योगी हो गये । 
माया सोह हाथ से हर गया क्‍योंकि उन्होंने विचारा कि अन्त में कोई साथ 
न जायेगा । लोगों न कुहुम्ब घर आदि सत्र छोड़ दिया। दुःख-सुख आदि को 
छोड़ कर वे सबसे न्‍यारे हो गये । उन्होंने सोचा कि अरब अकेले राजा का 
स्मरण करना चाहिए, जिसके रास्ते पर चेला होकर वे सब चल रहे हैं। 
नगर-नगर, गांव-गांव सभी जगहों को छोड़कर प्रत्येक व्यक्ति चल पड़ा और 
सोचने लगा कि किस का घर मठ, ओर धन श्रादि है यह सब तो उसी 
. ईश्व२ के हैं, जिसका दिया हुआ यह शरीर और जीब है । 
... जोगियों का काफिला गेरुआ वेश करके चल पड़ा, ऐसा श्रतीत होने लगा 
..._ मानो बीस कोस तक चारों ओर टेसू फूल हुए हों। 

रत [ १३४ |]. | क्‍ द 

आगे सगुन सगुानिओं ताका। दृहिंड मच्छ रूपे कर टाका ॥ 
भरें कलस तरुनि चलि आईं। दहिउ लेहु ग्वालिनी गोहराई। 
मालिनि आड मोरले गाँधे | संजन बेंठ नाग के माँगे॥ 
दृहिनें मिरिग आइ गो थाई।अतीहार बोला खर बाई॥ . 
. विखे सँवरिआ्रा दाहिन बोला | बाएँ दिसि गादुर नहिं. ढोला 





.._।.--.जाकहँ होहि सगुन अस, आओ गवने जेहि आस। 
" रा अस्टो महासिद्धि तेहि, जस कवि कहा विश्वास ॥१३४॥ 














जोगी-खरण्ड १६७ 
शब्दाथे--सगुनिआँ - शकुन बताने वाला । ताका > देखा । दृहिंड ++ 
दही । मच्छु ८ मछली । रूपे ८ चाँदी । टाका ८ बतंन । गोहराई - पुकारा । 
मोर > विवाह का फूलों वाला मुकुट | गाँये ८ गुथे हुए। मिरिग ८ हिरन । 
खर ८ गधा । बाई >-बायें । बिखे ८ वृष-बेल । सँवरिया ८ काला । गादर ८८ 
चमगादड़-पाठान्तर-चाषु ८ नीलकंठ । अकासी धोबिनि 5 एक प्रकार का 
चील जिसका सिर सफेद और सारा अंग लाल या कल्थई होता है। लोक ८ 
लोमड़ी । कुरारी 5 टिटिहिरी । कूचा > क्रोंच पत्ती । भुगुति ७ भोजन । 
अझथे--जब राजा चला तो शकुन जानने वाले लोगों ने इस प्रकार 
देखा--दही, मछली ओर चाँदी के बर्तन मिले । घड़ा भरे हुए स्त्री आगे 
मिली । ग्वालिनि दही लो” ऐसा पुकारती हुईं मिली | मालिनी मौर गुथा 
हुआ लेकर आगे आई । खंजन पक्षी नाग के सिर पर बेठा हुआ दिखाई पड़ा। 
दाहिनी ओर हिरन दोड़ कर आ्रा गया। बाई ओर श्रतिहारी की भांति गधा 
 बोला। दाहिनी ओर काला बेल बोल उठा ओर बाई ओर नीलकंठ बैठा 
रहा, उड़ा नहीं । बाईं ओर आकाशी घोबिन आ गई और लोसड़ी ने आकर 
दर्शन दिया । बायें ओर कुररी ओर दाहिनी ओर क्रोंच पक्षी अपनी-अपनी 


रुचि के अनुसार खा रहे थे । 


. जायसी कहते हैं कि जिसे इस प्रकार का शकुन हो तो वह जिस आशा 
से प्रस्थान कर रहा है, उसे आठों महासिद्धियाँ मिलेंगी, ऐसा व्यास कवि ने 


कहा है । _ 





[ १३६ ] 
भएडउ पयान चला पुनि राजा | सिघनाद . जोगिन्ह कर बाजा॥ 
कहेन्हि आजु कछु थोर पयाना । काल्हि पयान दूरि है जाना॥ 
आओहएहि सेलान जब पहुँचिहि कोई। तब हम कहय पुरुष भल सोई॥ 
एहि आगे परबत की पाटी | विषम पहार अगम सुठि घाटी & 
बिच बिच खोह नदी ओ नारा | ठाँवहिं ठाँव उठहि. बटपारा।॥। 
हनिवँत केर सुनव पुनि हॉका | दहुँ को पार होइ को थाका॥ 
अस मन जानि सँमारहु आगू | अगुझआ  केर होहु पछलागू।। 
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करहिं पयान भोर उठि, नितहि कोस दस जाहि.। 
पंथी पंथाँ जे. चलहिं, ते का रहन आ'नाहिं॥१३६॥ 
शब्दाथ--पयान >-प्रस्थान | मेलान >> पड़ाव | बटपारा <+ खुटेरे । 
हनिवत + हनुमान । हॉका>> गज-। ते 5 वे | का >> क्या । ओनाहि  कुके 
हुए-पाठान्तर-ओठाहि 5 उसी जगह | 
थे--प्रस्थान हुआ | राजा फिर चला, जोगियों का बाजा बज 
डठा | उन लोगों ने कहा कि आज तो थोड़ा ही चलना दे पर कल्न का सफर 
लम्बा है। जब कोईं उस निश्चित पड़ाव पर पहुँच जायेगा, तभी हम कहेंगे 
कि वह एक पुरुष है। इसके आगे पहाड़ी भूमि है, उसमें कठिन पहाढ' और 
अगम घाटियाँ हैं। बीच-बीच में खोह, नदी ओर नाले हैं, जगह-जगह पर 
लुटेरे उठते हैं। वहाँ पर हनुमान की सी गर्ज सुनाई पड़ती है । पता नहीं 
कोन उस विषम रास्ते को पार कर सकेगा श्रोर कौन थक जायगा | ऐसा मन 
में ज्ञान कर आगे को संभालो, . ओर अगुआरा के पीछे-पीछे चलो । प्रातःकाल 
डठ कर लोग प्रस्थान करते ओर दस कोस जाते हैं जो राही रास्ते में जाते हैं 
वे कहा वहीं कुक कर पड़े रह जाते हैं ? 
[१३७] 
करहु दिरिट थिर होहु बटाऊ | आगू देखि धरहु भईं पाऊ 
जो: रे - डघटठ होइ- परे भुलाने। गए मारे, पँथ चले न जाने । 
_ पावन्ह्‌ पहिंर लेहु सब पंवरी । कॉट न चुसे, न गड़े अँकरवरी || 
. परे आई अब वबनखड माहों | डंडक आरन बींक बनाह। 
. सघन ढाँख बन चहुँ दिसि फूला। बहु दुख मिलिहि इहाँ कर भूला । 
..._भाँखर. जहाँ सो छाड़हु पंथा। हिलगि मकोइ न. फारहु कंथा 
.. दहिने. बिदर, चँँदेरी बाएँ ।८हुँ कहेँ होब बाट' दुहुँ ठाएँ 
। .._ एक बाट गो सिंघल, दोसर लंक समीप । 
हृहिं आगे पंथ दोऊ, दहुँ गवनब केहि दीप ॥ १३७ ॥ 
..... शब्दाथ--डबद & ऊबड-खाबढ़ । पंवरी ८ खड़ाऊ । अक़रवरी - कंकड़ 
... इंडक आएन र.दण्डकारण्य | बींक.८ चता । बनाहाँ- बन में । ढॉँख + बृक्च.। 
.. भाँखढ़ हसाड़ियोँ.] हिलगि निकट ,जा.कर,। बिदर + बीदर । 


हि ये करन चार कर 
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अथू--जोगियों ने आ्राप से यह विचार किया कि--अपनी हष्ट को स्थिर 
करके पथिक बनो । आगे देखकर जमीन में पेर रक्खो। यदि ऊबड़-खाबड़ 
स्थान में हम भूल गये जो रास्ते में मारे गये, आगे चलना नहीं जान सकते | 
पाँवों में खड़ाऊं पहन लो जिससे परों में न तो काटा चुमे और न कंकड़ी 
गड़े । ग्रब हम दण्डकारणय. वन के नीचे आ पड़े हैं, जहाँ जंगल ही जंगल 
हैँ, चारों ओर घने वृक्ष फूले हुए हैं, यहाँ यदि भूल गए तो बड़ा दुःख 
मिल्लेगा | जिस रास्ते में काड़-मंखाड़ हैं उसे छोड़ दो, मकोह के पास 
सन्‍्ट कर अपनी गूदड़ी न फाड़ो । दाहिनी ओर बीदर और बाईं ओर चंदेरी 
पता नहीं दोनों के बीच में हमें रास्ता कहाँ मिलेगा । एक रास्ता तो सिंहल 
को जाता है ओर दूसरा लंका के पास जाता है । रास्ते तो आगे दोनों हैं, पता 
नहीं हम इस रास्ते से किस द्वीप पे ध । 
श्श्८ 
ततखन बोला सुआ सरेखा । अगुआ सोइ पंथ जेईँ देखा ॥ 
सो का जड़े न जेहि तन पाँखू । ले सो परासहिं बूढ़े साखू। 
जस अंधा अंधे कर संगी । पंथ न पाव होइ सहलंगी॥ 
सुनु मति, काज चहूसि जों साजा। बीज्ञानगर बिजेगिरि राजा॥ 
पूछुन जहाँ कुंड ओर गोला। तजु बाएं अंधियार, खटोला ॥. 
दक््खिन. दहिने रहे तिलंगा । उत्तर मांमे गढ़ा खटंगा॥ 
माँक. रतनपुर सोंह दुआरा । मारखंड दे बाउ' पहारा॥ 
क्‍ आगे पाडं आड़ सा, बाएं देहु सो बाट। 
दहिनावत लाइके. उतरु समुन्द्र के घाट ॥ १३८ ॥ 

शब्दाथं---ततखन ८ तत्वण-तुरन्त | परासहिं ८ पत्त' को | साखू ८ शाखा | 





आय ,एमरभ,,। 


 सहलंगी ८ संग लगा-साथी । कुड>गोड़ । गोला रू गोल | अंधियार ८ 


अंजारी-बीजापुर का एक भाग | खटोल्न गढ़ मंडल का पश्चिमी भाग। 


. खटंगा लू कटंग जबलपुर के आस पास का प्रदेश | मारखंड # छत्तीस गढ़ 


ओर गोंडवाने का उत्तर भाग। सोंह दुआरा-सिंह द्वारा-छिंदवाड़ा |. 


 दुह्दिनावर्त # दक्षिणावत | ओडेखा +। उड़ोसा । 


थे-- तरन्‍्त ही चतुर तोता बोल उठा कि श्रगु॒ुवा वही: . हो - सक्ता- है 


. जोररास्ते क्रो प्रहष्न, से. देखे हुए है। जिसके शरीर. में. पंख- ही जहीं वद 
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क्या जड़ेगा। जो श्रगुवा श्रयोग्य है वह भ्रपने अनुगासियों के साथ इस 
प्रकार डूब जाता है जेसे शाखा पत्तों के साथ पानी में डूब जाती है । यदि 
अंधा अंधे का साथी होगा तो डसे रास्ता कभी नहीं मिल सकता | यदि 
अपना काम पूरा करना चाहते हो तो मेरी राय सुनो | विजय नगर में विजय- 
गिर राजा राज्य करता है, पूछने की आवश्यकता नहीं है। वहाँ गौड और 
कोल जातियाँ रहती हैं, वदाँ से बायें तरफ अंजारी और गढ़ मंडल को छोड़ 
दो | दक्षिण में दाहिनी ओर तैलंगाना रह जायगा, उत्तर की ओर गढ़कर्ंग 
मिलेगा | रास्ते में रतनपुर ओर छिंदवाड़ा पड़ेंगे, बायें ओर कारखंड का 
पहाड़ी प्रदेश मिलेगा | आगे पेर रखते ही बाँय ओर उड़ीसा मिल्लेगा, उसमें 
दखिनी ओर घूमकर समुद्ध के घाट पर उतर जाओ । 


[ १३६ ] 


होत पयान जाइ दिन केरा। मिरगारन महू भएउ बसेरा ॥ 
कुस साँथरि भे सोर सुपेती | करवट आइ बनी भुदँ सेती ॥ 
कया मले तेहि. भसम मलीजा। चलि दस कोस ओस निति भीजा | 
. ठाँवहिं ठाँव सोवहिं सब चेल्ला । राजा जागै आपु अकेला ॥ 
जेहि के हिएँ पंम रँग जामा | का तेहि भूख नींद बिसरामा 
. बन अऑँधिआर, रेन आँधियारी | भादों बिरह भएड अति भारी 
_ किंगरी हाथ गहें बेरागी।पाँच तंतु धुनि उड़े लागी। 
.... नन लागु तेहि मारग, पदुमावति जेहि दीप । क्‍ 
जस सेवाती सेवहिं, बन चातक जल सीप ॥ १३६ । 


शब्दा्थे--मिरगारन ८ सूगारएय । सौर >चादर । सुपेती ८ सफेद 


.... सेती>से । मलीजा >मलना | ठाँवहिं ढाँव जगह ज्षगह | सेवाती ८ 


..._ स्वाति । 





हे अर्थ प्रस्थान होने पर दिन का बसेरा झूगारण्य में हुआ | राजा कुश 
2 .._की साथरी पर लंटा, वह उसे इस प्रकार लगी मानो सफेद चहर बिद्छी हुई हो । 
.._ जमीन से दी लगकर उसने करवट ली । उसके शरीर में भस्म मली हुई हे । 
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दस-दस कोस चलने के बाद वह पड़ाव डालता है ओर खुले आसमान के 
नीचे जमीन पर लेटता है। ओस के पढ़ने से प्रतिदिन उसका शरीर भीग 
जाता है । पड़ाव पड़ने पर सभी चेले जगह-जगह सो जाते हैं पर राजा 
अकेला जागता रहता हे। (या निशा सब भूतेषु तस्यां जागरति संयमी-गीता) 
जायसी कहते हैं कि जिसके हृदय में प्रेस का रंग समाया हुआ है उसे भूख नींद 
ओर विश्रास कैसे प्रिय लगेंगे | बन में अंधेरी भादों की रात्रि विरह के कारण 
राजा को बहुल दुःखदायी सिद्ध हुईं। वह हाथ में सारंगी लिये हुए पंच 
तत्वों की ध्वनि में मग्न हो गया । राजा के नेन्र अब उसी द्वीप के सार्ग पर 
लगे थे; जिसमें पद्मावती रहती थी | उसकी साधना इसी प्रकार थी जैसे वन में 
पपीहा और जल में सीप स्वाति नक्षत्र की और ध्यान लगाये रहते हैं । 


















१३, राजा गजपति-संवाद-खए्ड 
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मासेक लाग़ चल्नत. तेहि बाटाँ। उतरे जाइ समुंद के घा्दों ॥ 
रतनसेतनि . भा. जोगी जती। सुनि भेंट आएउ गजपती ॥ 


 पहिलेहि . आए, .. साया. कीजें | हम पहुन३ कहेँ आएसु दीजे 
 सुनहु गजपती उतरु . हमारा | हम तुम्ह एके, भाव निरारा ॥ 
सो तिन्ह कहे जिन्हे महेँ बहु भाऊ। जो निरभाव न ल्ञाव नसाऊ॥ 
यहे बहुत जो बोहित पावों। तुम्हें सित्रल्ष दीप सिधावों ॥ 

जहाँ मोहि निजु जाना, हाहूँ कटक ले पार । 

जो रे जिओ्ों ले बहुरों, मरों तो ओहि के बार || १४० | 

शब्दाथ- गजपती > उड़ीसा का राजा, यह उपाधि अब तक कलिंग 

में चली आ रही है। चाहहिं खेला>सन को मौज में जाना चाहते हो । 
साया ८ कृपा । पहुनाई ८ आलिथ्य । उत्तर उत्तर | निरारा> बिलकुल | 
लाव - लगाव । नसाऊ > विगाड़ | वोहित रूनाव । बहुरों ८ लौट गा | 


३ कह. 7 
है 
हा हु है 
| है: 
] . 
५ 
| 





अरथं-- राजा रत्नसेन को उस मसाग पर चल्नते हुए एक सास के लगभग 


। .. लगे, तब वे समुद्ध के किनारे पर पहुँचे | कलिंग का राजा यह्‌ सुनकर कि 
..._ राजा रस्नसेन योगी हो गया है, उससे मिलने आया। उसने कहा कि आप 










.. योगी हैं और सारी सेना आपका शिष्यस्व ग्रहण कर के आ रही है, आप 
लोग किस द्वीप की ओर मौज मारने जा रहेहें। आप हमारे देश में पहली बार. 
.. ही शआये हैं अतः कृपा कीजिए और मुझे आप सबका पअक्विथ्य करने की आज्ञा 
.._ दीजिए । राजा ने कहा कि हे गजपति ! तुम मेरा उत्तर सुनो । हम और तुम 


. भिन्न-भिन्न जाव हों। जो लोग विना भाव के हैं, निर्लिप्त हैं, उनके लिये न 





रा बिल्कुल ! ही भाव के हद । आपतिथ्य आदि ती्‌ उनके लिए ्े जिनमें कारक 8 
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कोई लगाब है और न कोई बिगाड़ । मेरे लिए तो यही बहुत होगा कि मुझे 
आपकी ओर से नाबें मिल जाये, जिससे यहां से सें सिंहल ह्वीप चला जाऊं, 
जहां मुझे निश्चत रूप से जाना हैं। वहां में अपने दुल-बल के साथ पहुँच 
जाऊं, यदि जीथित रहा तो पद्मावती को साथ लेकर लोटूगा, नहीं तो उंसी 
के दरंबाजे पर सर जाऊंगा । 
द [ १४१ ] 
गजपति कहा सीस बरु माँगा | एतने बोल न होइहि खाँगा ॥ 
थे सब देहु आनि ने गढ़े। फूल सोइ जो महेसहि चढ़े | 
प॑ गोंसाई सो एक बिनाती | सारगं कठिन, जाब केहि भाँती ॥| 
सात सम्मुद असूक अपारा। कारहि सगर मच्छ घरियारा ॥ 
उठे लहरि नहिं जाइ सँभारी | भागहिं काइ निबहै बैपारी | 
तुम्ह सुखिया अपने धर राजा । एत जो दुख सहहु केहि काजा ॥| 
सिघ्रल दीप जाइ सा कोई | हाथ लिहँ जिड आपन होई ॥ 
खार सत्रीर दध उद्धि सुरा जल, पुनि किलकिज्ञा अकूत | 
को चांढ़ बॉबहि सम द ये सातों, है काकर अस बूत ॥ १४९ ॥ 
शब्दार्थ वरु बह्कि । खोंगा 5 कसी । आनि >+ लाकर । ने ८ नवीन । 
जाबन्‍जायेंगे ) भागंहिं रू भाग्य से । निवहैे +« निर्वाह करना-बचना | वेपारी <« 
. ब्यापारी | किलकिला ++ एक समुद्र । श्रकूत--अपार । बूत -- शक्ति | 
अ्रथ--गजपति ने कहा कि है राजा आप तो शीश भांगे तो भी हाजिर 
: हैं। इतने माँगने में तो कोई कमी नहीं हो सकती, ये सब नोकायें में बिलकुल 
नयी बनायी हुई लाकर देता हूँ | फूल तो घही है जो शंकर को चढ़े अर्थात्‌ 
यह तो हमारा सोभाग्य है कि हम अपनी कुछ वस्तुओं से आपकी सेवा करते. 
हैं। पर स्वामी से हम एक विमती करते हैं कि मार्ग अ्रत्यन्त कठिन है, झाप 
किस प्रकार जा पायेंगे | श्रस्यन्त अपार और असूक सात समुत्र बीच में 
पड़ते हैं | मगर, मछुल्ियाँ और घड़ियाल जेसे भयंकर जल-जन्त मांरने वाले... 
हैं। समुद्र की लहरें ऐसी उठती हैं कि उन्हें संभाला नहीं जा सकता। 
पिरल्ला ही कोई व्यापारी हन समुझ्ों से बच पाता है, तुम तो अ्रपने घर में 
सुखी थे, भला इतना दुख किस लिए सद्द शद्दे हो। सिंहक्ल द्वीप तो बही 
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व्यक्ति जा सकता है जो अपनी जान हथेली पर रक्‍खे रहता हैँ। मागं में 
_ज्ञाव समुद्र है--च्ञार, क्षीर, दधि, उद॒घि, सुरा, जल और किलकिला | ये 
- सभी अपार हैं, कौन चढ़ कर इन सातों समुद्रों को काबू में कर सकता हे ? 
किससे भत्ना इतनी शक्ति हैँ ? 
टिपणी--यहाँ जायसी ने जिन सात समुद्रों का नाम लिया है, थे पृरा* 
णानुकूल हैं, केवल किलकिला ही नवीन है | पुराणों के अनुसार सागर हैं- 
क्षार (खारा पानी), क्षीर (दूघ), दवि, ध्रत, सुरा और मधु । श्वत और मधु के 
स्थान पर जायसी ने उदधि और किलकिला लिखा है 
[१४२ |] 
गजपति यह मन सकती सीऊ। पे जेहि पेम कहाँ तेहि जीऊ 
जो पहिलें सिर दे पगु धरई। मुण केर भीचुहि का कर 
सुख सँकलपि, दुख सॉबर लीन्हेऊँ। तो पयान सिंघल कहाँ कीन्हेडें । 
भेंवर जान पे केवल. पिरीती। जेहि महँ बिथा पेम के बीती ॥ 
श्री जेईँ समुँद पेम कर देखा | तेईँ यह समुद बुद बरु लेखा । 
सात समुद सत कोन्ह सँमारू | जों घरती, का गरुव पहारू ॥ 
जेईँ पे जिय बाँधा सतु बेरा | बरु जिय जाइ फिरे नहिं फेरा ॥ 
... रंगनाथ हों जाकर, हाथ ओही के नाथ | 
गहें नाथ सो खाँचे, फेरे फिरे नल माँथ ॥ १४३॥ 
_ शब्दाथे--सकती ८ शक्ति । सीऊ ८ सीमा । सकलपि - दान करके 
..( दान करते समय मंत्र द्वारा ) संकल्प कराया जाता है, अवधी भाषा भाषी 
_ प्रान्त सें दान कर देने के अथे में संकल्प का का प्रयोग होता है | पाठान्तर ७... 
स्यागां। सॉबर-्सम्बल, रास्ते का भोजन, पाथेय | वरु-+ वल्कि-पाठान्तर-करि। 


हे ...._ ग़रुव-भारी । नाँथ ८ नकेल । रंगताथ > प्रेम में जोगी ८ नाथ---संप्रदाय वाले 
._ जोगी. असिद्ध हैं। 








.. अथ--राजा रत्नसेन ने कहा कि हे गजपत्ि यह सन वो शक्ति की सीसा ः 
है पर बात यह है कि जिसके हृदय में प्रेम है, उसके पास जीव ही कहां है 


8 रा ( जीव से तात्पय सुखार्थी-जीव ) जो प्रेम सार्ग में सिर को देकर ही आगे | है 





... बढ़ता है, उस मरे हुए आदमी का झृत्यु भज्ञा क्या कर सकती है। मेरे सम्बन्ध 
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में यदि पूछी तो मेंने तो सुखों को सर्वधा त्याग कर ही सिंहल द्वीप का 
प्रस्थान किया है | राजा दूसरा उदाहरण देता है कि भोंश ही कमल के प्रति 
वास्तविक प्र म को जानता है, इसीलिए उसके भीतर प्रेस की व्यथा भरी 
है । जिसने उस प्रस के समुद्ध का दर्शन कर लिया है, उसक लिये तो ये सारे 
भयावह सात समुद्ग बू द्‌ मात्र के सद्श हें। ये सात समुद्र भी सत्य के द्वारा 
ही सभाल हुए हैँ, धरती भी सत स॑ युक्त है इसीलिए भारी पहाड़ उसका 
क्या कर सकत हैं | जिसके हृदय में सत का बेड़ा बंधा हे उसका चाहे प्राण 
भले ही चला जाय वह लोट नहीं सकता | इसलिए मेरा संकल्प दृढ है - मैं 
जिसके प्रेस में अब योगी हुआ हूँ, उसी के हाथ में मेरी नकेल है--वही प्र स 
की नकल पकड़े मुझे खींच रह। है । अब सत्था फेर से नहीं फिर सकता । भाव 
यह कि मुझ सें पद्मावती के पाने का दृढ़ संकल्प है, त्याग की पूर्ण मात्रा 
हे, सत का बल है, अब में समुद्र आदि के भय से डर नहीं सकता । 


अलड्रार--यमक---नाथ के -दो अर्थ - योगी, नकेल । 
उपसा--मभेंवर * *** पहारू । 


[ १४३ ] 
पेम समुद ओअस अबगाहा। जहाँ न वार पार नहिं थाहा।॥ 
जो वह समुँद काह एहि परे। जो अवगाह हंस होइ तिरे॥ 
है। पदमावति कर भिखमँगा। दिस्टि न आव सम द ओ गँगा ॥ 
जेहि कारन गियें गॉँयारि कंथा। जहाँ सो मिले जाएँ तेहि पंथा ॥ 
अब पएहि समुद परों होइ मरा | पेम मोर पानी के करा।॥ 
मर होइ बहा कतहुँ ले जाऊ। ओहि के पंथ कोइ ले खाऊ॥ 
अस मन जानि समुंद महँ परऊझँ। जो कोह खाइ बेगि निस्तरऊँ | 
सरग सीस, घर घरती, हिया सो पेम समुद । 
नन कोड़िया होइ रहे, लें ले उठहिं सो बुद ॥ १४३॥ 
शब्दा्थ--अस ऐसा । अचगाहा >> अथाह | हस न उज्जवल हँस 
. पक्ती, श॒ुद्ध्‌ आत्मस्वरूप । तिरे >पार हुए। कॉथरि कंथा ८ फटा पुराना, 
. बिस्तर जिसे जोगी ज्षेते दें । गिय॑ ग्रीवा, गदुन । निस्तरऊँ - उद्धार होना । 
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व्यक्ति जा सकता है जो अ्रपनी जान हथेली पर रकक्‍खे रहता है। मागं में 
._ ख्ाब समुद्र है--क्षार, क्षीर, दधि, उद्धि, सुरा, जल और किलकिला | ये 
: सभी अपार हैं; कौन चढ़ कर इन सातों समुरद्दों को काबू में कर सकता हे ? 
किसमें भला इतनी शक्ति है ? 
टिपरणी-यहाँ जायसी ने जिन सात समुद्रों का नाम लिया हैं, थे पुरा - 
णानुकूल हैं, केवल किलकिला ही नवीन हे | पुराणों के अनुसार सागर हे- 
क्षार (खारा पानी), क्षीर (दूध), दि, घत, सुर ऑर मधु | इत और मधु के 
स्थान पर जायसी ने उदधि ओर क्रिलकिला लिखा हे | 
रा . [१४२ ] 
गजपति यह मन. सकती सीऊ। पे जेहि पेम कहाँ तेहि जीऊ ॥ 
जो पहिलें सिर दे पगु धरई। मुए केर भीचुहि का करई ॥ 
सुख सकलपि, दख साँबर लीन्हेऊँ। तो पयान सिंघल कहाँ कीन्हेडे ।। 
भेंवर जान पे केवल. पिरीती | जेहि महँ बिथा पेम के बीती ॥ 
ओ जेईँ सम द पेम कर देखा । तेईं यह समुद बुद बरु लेखा । 
सात समुद सत कीन्ह सँभारू | जों धरती, का गरुव पहारू ॥ 
जेईँ पे जिय बाँधा सतु बेरा। बरु जिय जाइ फिरे नहिं फेर ॥ 
.. रंगनाथ हों जाकर, हाथ ओही के नाँथ । 
'गहें नाँथ सो खाँचे, फेरे फिरे न माँध ॥ १४३ || 

... शब्दा्थें--सकती ८ शक्ति । सीऊ ८ सीसा । सेकलपि ८ दान करके... 
.. _( दान करते समय मंत्र द्वारा ) संकल्प कराया जाता है, श्रवधी भाषा भाषी 
. प्रान्त सें दान कर देने के अथ में संकल्प का का प्रयोग होता है । पाठान्तर ८ 
. स्थागां। सॉबर-सम्बल, रास्ते का भोजन, पाथेय । वरु ++ वल्कि-पाठान्तर-करि 
.... गरुबनभारी । नाँध ८ नकेल । रंगनाथ ८ प्रेम में जोगी ८ नाथ--संप्रदाय वाले 
... जोगी. पअसिद्ध हैं। 
.... अथे-राज़ा रत्नसन ने कहा कि है गजपत्ि यह मन तो शक्ति की सीमा 
... है पर बात यह है कि जिसके हृदय में प्रंस है, उसके पास जीव ही कहाँ है, 
...._ (जीव से तात्पय सुखार्थी. जीव ) जो प्रेस मार्ग में सिर को देकर ही आगे 
। मं बढ़ता है, उस मरे हुए आदमी का सृत्यु भत्ता क्या कर सकती है । मेरे सम्बन्ध 











अब एहि समुद परों होइ मरा । पेमस मोर पानी के करा॥ 


पक्षी, शुद्ध आत्मस्वरूप । तिरि>पार हुए। कॉथरि कंथा रू फटा पुराना, ... 
_ बिस्तर जिसे जोगी ज्षेते हैं । गिये -मीवा, गर्दृन । निस्‍्तरजऊँ + उद्धार होना । 
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में यदि पूछी तो मेंने तो सुखों को सर्वथा त्याग कर ही सिंहल द्वीप का 
प्रस्थान किया है | राजा दूसरा उदाहरण देता है कि भोंश ही कमल के प्रति 
वास्तविक प्र स॒ को जानता है, इसीलिए उसके भीतर प्रम की व्यथा भरी 
हे | जिसने उस प्रम॒ के समुद्र का दर्शन कर लिया है, उसके लिये तो ये सारे 
भयावह सात समुद्र बू द्‌ मात्र के सदश हैं। ये सात समुद्र भी सत्य के द्वारा 
ही सेमाले हुए हैं, धरती भी सत से युक्त हे इसीलिए भारी पहाड़ उसका 
क्या कर सकत हें | जिसक हृदय में सत का बेड़ा बंधा हे उसका चाहे प्राण 
भले ही चला जाय वह लोट नहीं सकता | इसलिए मेरा संकल्प दृढ है - में 
जिसके प्रेम सें अब योगी हुआ हूँ, उसी के हाथ में मेरी नकेल हे--वही प्र स 
की नकल पकड़े मुझे खींच रह। हे । अब मत्था फेर से नहीं फिर सकता । भाव 
यह कि मुझ में पद्मावत्ती के पाने का दृढ़ संकल्प है, त्याग की पूण सात्रा 
हैं, सत का बल हे, अब में समुद्र आदि के भय से डर नहीं सकता । 








४० सी आल आय 


अलक्ार--यसक---नाथ के दो अथ - योगी, नकेल । 
उपसा--भंवर  " ** 'पहारू । 
क्‍ [ १४३ ] 
पेम समुद ओस अबगाहा। जहाँ न वार पार नहिं थाहा॥ 
जो वह पमुँद काह एहि परे। जों अवगाह हंस होइ तिरे॥ 
हो। पदुमावति कर भिखमँगा । दिस्टि न आव समुँद ओ गँगा ॥ 
जेहि कारन गियें गाँथारि कंथा। जहाँ सो मिले जाउऊेँ तेहि पंथा ॥ 


मर होइ बहा कतहूुँ ले जाऊ। ओहि के पंथ कोइ ले खाऊ॥ 
अस मन जानि समद महँ परझँ। जो कोइ खाइ बेगि निस्तरऊँ ॥ 
सरग सीस, धर धरती, हिया सो पेम समु'द । 
नन कोड़िया होइ रहे, ले लें उठहि सो बुद ॥ १४३॥ 
शब्दाथे--अस ८ ऐसा । अवगाहा # अथाह । हंस # उज्ज्वल हंस 
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कोड़िया > कौड़िल्ला नामक एक पक्षी जो पानी में से मद्ली पक्रढ. कर फिर 
ऊपर उड़ने लगता है | द - 

. ... अर्थ-राजा रस्नसेन कहता जा रहा है--प्रेम का समुद्र इसना भ्रथाह 
है कि उसका कोई वार-पार नहीं है और कोई उसका थाह नहीं लगा 
सकता । जो कोई इस प्रेम के समुद्ग में पड़ता है, वह श्रेष्ठ हंस सरीखा श॒द्धा- 


हे 


त्मा ही होगा और वहीं उसे पार कर सकता है। से तो पद्मावती का भिखारी 
हैँ, मुझे तो न समुद्र दिखाई पड़ रहा है न गंगा अर्थात्‌ न तो सार्ग कठिन 
होता है और न आसान । अब जिसके लिए गर्दन में कथा धारण कर रक्रबी 
है और जोगी बने हैं वह जहाँ भी मिलेगी वहीं और उसी रास्ते जाऊँगा अब 
. तो मैं इस समुद्ध में सतक समान होकर ही पड़ रहा हूँ, मेरे श्रेस का यह 
. समुत्र का भयानक पानी क्या कर सकता है। सर करके बह जाऊँगा, फिर 
पानी चाहे जहाँ बहा ले जाय, उस पद्मावती के पाने के लिए रास्ते में पड़ गा 
चाहे कोई हमें खा ले । ऐसा हृदय में विचार कर समुद्व में प्रस्थान करू गा | 
_ थदि कोई रास्ते में ही हमें खा डालेंगा तब तो शीघ्र ही हमारा उद्धार हो 
_ जायेगा | सेरा सिर आकाश, धड़ प्रथ्वी और हंदय समुद्र बना हुआ है; 
आँखें रूपी कौंढ़िल्ला पक्षी आंसू रूपी मछली ले लेकर उड़ता रहता है | इस 
दोहे में रूपक स्पष्ट नहीं हुआ है. पर भाव यह हे कि पृथ्वी, आकाश और 
.. अमुद्ग में मेरे हृदय का तादात्म्य है, पद्मावत्षी के प्रेस. से हृदय आपूरित है 
और जैसे कौड़िया पक्षी बार-बार: उड़ता है और मदली ले आधा है, 
. डसी प्रकार बिरह के कारण ऑसू आँख में बार-बार भर झात है 8 
.... टिपर्णा--सूझरी ग्रेम में त्याग की मात्रा अधिक होती हे, अपने को 
जलाना ओर भरना दिखाना पूफ ग्रेम की विशेषता है, यह प्रेम का स्वरूप 
.. इस पढ़ में चित्रित है। क्‍ | - 
.. अलक्लारं-रूपक । 


ल्‍ 


मं 


रा कठिन बियोग जोंग दुख डाहू। अरम जरत होइ ओर थ निबाहू का 
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आगि देखि ओहि आगिक्म भावा | पानी देखि के सोंहें घावा ॥ 
जस बाउइर न बुकाए बूका। ओनि्दि भाँति जाइ का सूमका ॥ 
मगर मच्छ डर हिएँ न लेखा। आपुदि जान पार भा देखा।। 
ओऔ न खाहि ओहि सिघ सदूरा । काठहु चाहि अधिक सो भूरा ॥ 
काया माया संग न आधथी । जेहि जिय सोापा सोई साथी |. 
जो कछ दरब अहा सँग, दान दीन्ह संसार । 
का जानी केहि के सत, देय उतारे पार॥ १४४७ ॥ 
. शब्दाघ-डाहू ८ दाह, जलन । जरम 5 जीवन भर । लज्या ८ लज्जा । 
दुव + दोनों । गेँवानी >खोई । भावा # अच्छा लगा-पाठान्तर-धावा ८ 
दौड़ा | बुकाए ८ समझाए | सदूरा # शादू ल, शेर । चाहि ऊ अपेक्षा । करा: 
सूखा, खूनरहित । आराथीऊ दे | साया 5 घन । द्रब ८ घन | 
अ्रथ--राजा कहता जा रहा है--जिसके हृदय में कठिन विरह की जल्लनन 
है, उसका साथ जीवन जलते-जज़ते ही बीतता दे और इसी प्रकार उसका 
उद्धार होता है । उसके लिए डर ओर लज्जा दोनों ही जाते रहते दें । वह 
आग और पानी श्रर्थात्‌ दुःख और सुख को नहीं देखता | आगे का सार्ग 
देखकर उसे ओर आगे जाना ही भ्रच्छा लगता है, भयक्लर पानी देखकर तो 
बह सामने ही दोड़ पड़ता हू । जिस प्रकार पागल सनुष्य समझाने से नहीं 
समभता, उसे जेसा ही समभझ पढ़ता है अपनी ही इच्छानुसार चलता है। 
मगरमच्छ आदि का डर हृदय में नहीं समझ पढ़ता, केवल उसे अपना मार्ग 
ही दिखाई पड़ता है, वह केवल पार जाना चाहता है। उसको शेर, बाघ 


आदि खा नहीं सकते क्योंकि वह तो काठ से भी अधिक शुष्क और. खूनरहित 


होता है। उसके साथी शरीर, धन श्रादि कुछ नहीं होते, उसने तो जिसको 
अपना जीव सोंप दिया वही उसका साथी है। जो कुछ द्वव्य आदि उसके 
पास थे, उन्हें उसने संसार को दान कर दिया, अब पता नहीं किस सत्त के... 
सहारे भगवाम पार करेगा । 

[ १४४ ] 


. घनि जीवन ओ ताकर जिया ।ऊँच जगत महँ जाकर दि. 
दिया सो सब जप तप उपराहीं । दिया बराबर जग किछु नाहीं ॥ 




























. डर लैज्या तहँ दुवो' गँवानी 





श्र ... परदमावेत-भाष्य 
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कोड़िया > कौड़िल्ला नामक एक पत्ती जो पानी में से सदुली पकड़. कर फिर 
ऊपर उड़ने लगता है | 2 


... अर्थ-राजा रत्नसेन. कहता जा रहा है-अस का समुद्र इतना अथाह 
है कि उसका कोई बार-पार नहीं है और कोई डसका थाह नहीं लगा 


सकता । जो कोई इस प्रेम के समुद्ग में पड़ता हैं वह श्रेष्ठ हंस सरीखा शुद्धा- 
त्मा ही होगा और वहीं उसे पार कर सकता है । मैं वो पश्मचावती का भिखारी 


हू, मुझे तो न समुद्र दिखाई पड रहा हे त॒ गंगा अ्रथांत न तो. मार्ग क दिन 


होता है और न आसान । अब जिसके लिए गर्दन में कंथा धारण कर रबी 


है और जोगी बने हैं वह जहाँ भी मिलेगी वहीं और उसी रास्ते जाऊँगा अब 
तो मैं इस समुद्व सें सतक ससान होकर ही पड़ रहा हूँ, मेरे प्रेम का यह 
समुद्र का भयानक पानी क्या कर सकता है। मर करके बह जाऊँगा, फिर 
पानी चाहे जहाँ बहा ले जाय, उस पद्मावती के पाने के लिए रास्ते में पढ़े गा . 
चाहे कोई हमें खा ले । ऐसा हृदय में विचार कर समुद्ध में प्रस्थान करू गा | 
यदि कोई रास्ते में ही हमें खा डालेगा तब तो शीघ्र ही हमारा उद्धार हो 
जायेगा | मेरा सिर आकाश, घड़ पृथ्वी ओर हृदय समुद्र बना हुआ हे; 
अखें रूपी कौड़िल्ला पक्षी शरॉसू रूपी मछुली ले लेकर उड़ता रहता है । हस 
दीदे में रूपक स्पष्ट नहीं हुआ है. पर भाव यह है कि पृथ्वी, आकाश और 
समुद्र में मेरे हृदय का तादात्म्य है, पदञ्मावत्ती के प्रेम. से हृदथ आपूरित है 


. ओर जैसे कौड़िया पक्षी बार-बार डड़ता है और महली हे. अावा है, 
|... उसी प्रकार विरह के कारण आँसू आँख में बार-बार भरश्ाते हैं।. 
|... टिपणी--सूक्ी प्रेम में त्याग की मात्रा अधिक होती है, अपने को क्‍ 
.. जलाना और मरना दिखाना सूफी ग्रेम की विशेषता हे, यहीं प्रेम का स्वरूप 
इस पढ़े में चित्रितहै। .-.. हा क्‍ 
... अल्क्कारं-रूपक। 


[छछ] 


। 


. फढिन बियोग जोंग दुंख डांह। जरम जरत होह ओर निवाहू॥ 


नी । देखे कछु न आगि ओ पानी ॥ पा 
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आगि देखि ओहि आगिअ भावा । पानी देखि ऋ सोंहें धावा ॥ 
जस बाउर न बुकाए बूका। जोनि्दि भाँति जाइ का सूझा ॥ 
मगर मच्छ डर हिएँ नलेखा। आपुद्िि जान पार भा देखा।। 
ओऔ न खाहि ओहि सिंघ सदूरा । काठहु चाहि अधिक सो भूरा ॥ 
काया माया संग न आथी | जेहि जिय सोपा सोई साथी ॥.. 
जो कछु दरब अहा संग, दान दीन्ह संसार । 
का जानी केहि के सत, देय उतारे पार॥ १४४७ ॥। 
. शब्दाध-डाहू रू दाह, जलन । जरस ८ जीवन भर | लज्या ८ लज्जा । 
दुवी दोनों । गंवानी > खोई । भावा ८ अच्छा लगा-पाठान्तर-घावा ८ 
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दोड़ा | बुकाए  समकाए | सदूरा > शादू ल, शेर । चाहि रू अपेक्षा । कूरा: 


सूखा, खूनरहित । श्राथी5 है । साया >> घन । द्रब ८ घन | 


स्रथूे--राजा कहता जा रहा दै--जिसके हृदय में कठिन विरद्द की जलन 


हे, उम्तका सात जीवन जलतं-जजेत॑ द्दी बीठता है ओर इसी प्रकार अेलका, 


उद्धार होता है । उसके लिए डर और लज्जा दोनों ही जाते रहते हैं । वह 
आग और पानी अर्थात्‌ दुःख ओर सुख को नहीं देखता | आगे का सार्ग 


देखकर उसे ओर आगे जाना ही श्रच्छा लगता है, भयक्कर पानी देखकर तो 


बह सामने ही दौड़ पड़ता है । जिस प्रकार पागल मनुष्य समझाने से नहीं 
समझता, उसे जेसा ही समझ पड़ता है अपनी ही इच्छानुसार चलता है। 


मगरमच्छ आदि का डर हृदय में नहीं समर पड़ता, केवज्न उसे श्रपना मार्ग 


ही दिखाई पड़ता है, वह केवल पार जाना चाहता है । उसको शेर, बाघ 


आदि खा नहीं सकते क्योंकि वह तो काठ से भी अधिक शुष्क और .खूनरहित 


द्वोता है। उसके साथी शरीर, घन श्रादि कुछ नहीं होते, उसने तो जिसको... 
अपना जीव सोंप दिया वही उसका साथी है। जो कुछ द्वव्य श्रादि उसके 


पास थे, उन्‍हें उसने संसार को दान कर दिया, अब पता नहीं किस सत्त के 


सहारे भगवाम पार करेगा । 


[ १४४ | 


घनि जीवन ओर ताकर जिया । ऊँच जगत महूँ जाकर दिया ॥ 
दिया सो सब जप तप उपराही | दिया बराबर जग किछु नाहीं ॥ 
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एक दिया तेईँ दस गुन लाहा | दिया दंखि धरमी सुख चाहा ॥ 
दिया सो काज दुहूँ जग आवा | इहाँ जो दिया, वहाँ सा पावा ॥ 
दिया करे आगें उजिआरा। जहाँ न दिया तहाँ अँधियारा 
दिया मंदिल निसि करे ऑजोरा | दिया नाहि घर मूसहि चोरा | 


हातिम करन दिया जों सिख्रा | दिया अहा धरमन्हि महँ लिखा |। 


निरमल पंथ कीन्ह तिनन्‍्ह, जिन्हे रे दिया कछ हाथ । 
किछु न कोइ लें जाइहि, दिया जाई पे साथ ॥ १४४ ॥ 
शब्दाथे--धनि ८ धन्य । जिया जीव । दिया रू दिया हुआ-दान । 
उपराही > ऊपर-भ्रष्ठ | लाहा >- ला, प्राप्त किया। धरमी & धर्मास्सा-पाठा- 
न्‍्तर-सब जग । दिया>दीपछ | सँदिल मंदिर, घर । मूसहिं--चुराले जाते 
हैं। हातिम ८ द्वातिमताई जो फारस का एक बड़ा दानी था। करन ८८ 
दानी कर्ण ।. 
अथे--राजा रत्नसेन कहता ज्ञाता है-- 
उसका जीवन ओर जीव धन्य है जिसका दान संसार में श्रेष्ठ है । दान 
जप, तप आदि से बढ़कर है, संसार में दान के बराबर भ्रोर कुछ नहीं है| जो 
एक देता है उसे दस गुना सिलता है । दानी को देखकर सभी घर्माव्मा लोग 


..._ उसका भुख देखना चाहते हैं। जो कुछ आदमी दान करता है वह दोनों लोकों 
हे में काम आता है इस लोक में जो देता ह वही दूसरे लोक पाता हे 
.._ दीपक के आगे ही उजेला होता है, जहाँ दीपक नहीं, वहांअधेरा ही होता है 
... घर में रात्रि के समय उजेला करता है, जिस घर में दीपक नहीं होता वहाँ 

.._ चोर घुस कर लूट लेते हैं | हातिमताई और दानी कर्ण आदि ने दान करना 


ही सीखा था । दांन का माहात्म्य धर्म ग्रन्थों में लिखा है। जिन लोगों ने 


...._ संसार में कुछ दान किया, उन्हीं ने अपना जीवन-पथ निर्मल किया है। इस 
०... - संसार में और कुछ सी साथ नहीं जप्येगा, जायेगा तो केवल वही जो हमने 
मा .. इस लोक में दान कर दिया । 


अलझ्ार-- यमक--दिया >+ दीपक, दान । 











है 
१४. बोहित खण्ड 
[ १४७६ ] | 
सत न डोल देखा गजपती | राजा दत्त सत्त दुहँ सती ॥ 
आपन नाहि कया वें कंथा। जीड दीन्ह अगुमन तेहि पंथा॥ 
निसचें चला भरम डर खोई | साहस जहाँ प्विद्धि तहँ होई॥ 
निस्चे चला छाड़ि के राजू | बोहित दीन्ह, दोन्‍्ह ने साजू॥ 
चड़े बेगि, ओ बोहित पेले । धनि ओइ पुरुष पेम पेंथ खेले ॥ 
तिन्ह पावा उत्तिम कब्रिलासू | जहाँ न मीचु, सदा सुख बासू॥ 
पेम पंथ जों पहुँचे पाराँ। बहुरिन आइ मिलते एहि छाराँ॥ 
एहि जीवन के आस का, जस सपना तिल आधघु । 

मुहमद जिअतहि जे मरहिं, त्तेइ पुरुष कहु साधु ॥ १४७६॥ 
शब्दाथे--डोल > चलता । दत्त ८ दान । सत्त सत्य । सती सच्चा, 

कष्ट सहने वाला | अ्गयुमन ८ अग्रसर । ने ८ नये । तिल ८ क्षण । 
अथे--राजा गजपत्ति ने देखा कि राजा अपने सत्‌ से नहीं हट सकता 
संकल्प में पूर्णतया दृढ़ है । यह दान और खत दोनों में सच्चा और दृढ़ है। 
यह समभता है कि शरीर अपना नहीं दे यह तो पुरानी गुदढ़ी के सदश है । 
ऐसा जान कर वह उसी योग के मार्ग पर अग्रसर हुआ है। निश्चय ही वह 
सभी प्रकार के भ्रम ओर डर को खोकर जा रहा है इसे सफलता मिलेगी 
क्योंकि सिद्धि वहीं मिलती दे जहाँ साहस होता है | यह दृढ़ संकल्प के साथ _ 
अप ने राज्य को. छोड़ कर जा रहा द्वे। राजा गजपति ने उसे नौकायें तथा 
और भी अनेक नये साज सामान दिये। सभी लोग तुरम्त उस पर चढ़े और 
उन्होंने नाव को, ढकेलना शखू किया | कवि कहता द्वे कि वे पुरुष धन्य हैं जो 
प्रेम-पन्‍थ पर खेलते हैं । ऐसे लोग स्वर्ग पाते ६ जहाँ रूत्यु कभी नहीं होतीं 
. और सदा सुस्त का वास सिकता दे। जो पेस-पन्‍्थ के पार पहुँच जाता है उसे 
.. फिर इस संसार में नहीं आना पड़ता | इस जीवन की भला क्या आशा ? यह 
. तो ऐसा है जेसे आधे क्षण का स्वप्त + मल्तिक सुहस्सद जायसी कद्दते हैं कि 





. श्यथछ:.......... पदमावत-भाष्य 
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/१७५,चप,क का कफ आशय की मर । 


साधु पुरुष लो वे हैं जो जीते हुए मरे हुए हें भ्र्थात्‌ ज्ञान में जागरूक दोते हुए 


भी जो संसार के लिए झूत सदर हैं। 
“थस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतों झुने:”---गीता । 


अल्कार-->डप्मा | 





। [ १४७ | 
'जंस रथ रेंगि. चले गज ठाटी | बोहित चले, समुंद गा पाटी 
धावहिं बोहित मन उपराहीं। सहस कोस एक पलत्न महँ जाहीं ॥ 
समुंद अपार सरग जनु लागा। सरग न घाल्ति. गने बेरागा॥ 
ततखन चाल्हा एक देखावा। जनु धोलागिरि परबत आबा 
उठी हिलोर जो चाल्ह नराजी । लहरि अकास लागि भुईं बाजी ॥ 
शाजा सेंति कु वर सब कहहीं | अस अस मच्छ, समु द महेँ रहहीं ।। 
तेहि रे पंथः हम .चाहहिं गवना | होहु सँजूत बहुरि नहिं अबना ॥ 
गुरु हमार तुम्ह राजा, हम चेला ओ नाथ । 
जहाँ पाँव गुरु सखे, चेला राखे माँथ॥ १७७ ॥ | 
शब्दाथे--रथ-- पाठान्तर-बं ८ । रेंगि 5 चन्नता है | ठाटी # ठह, कुण्ड ।. 
शा पाटी >पंट गया।।' उपराही >अधिक । घालि रूघलुआ, थोड़ी सी और 
इस्तु जो बेचने वाला किसी को ओर देता है--थोड़ा ।चाल्हा ८ एक सछुली । 
नराजी ८ नाराज हुईं । बाजी पड़ी | सेजूत + सावधान ै। द 
शब्दाथरे---राजा रत्नसेन के बेड़े का वर्णन कवि इस पद में कर रहा है-- 
जिस प्रकार. सेना' के साथ रथ चल्नते हैं ओर हाथियों का क्रुण्ड चल्लता 
है उसी प्रकार ससुद्ग में जोगियों की नावों से समुद्र पट गया । नाव सन से... 
._:भी अधिक तेज चलतीं हैं, एक त्तणमें ही वे हजार' कोस चली जाती हैं | समुद॒.. 
अपार: है ओर स्वर्ग मालूम होता है, पर वेरागी लोग इस स्वर्ग सदश सागर 
पा . हे को घलुए के समान अत्यन्त स्वल्प भी नहीं समझते । उसी समय ही एक 
द चाल्द्या नाम की मछली दिखाई पड़ी जो,कि ऐसी प्रतीत हुईं मानो घोलागिरि 
हे .._ 'परवं ही।आ रहा है। चाढहा' के ऋद्ध होकर चलते पर समुव्: की लहरें उठने रथ 
- ख लगीं और आकाश को छूने तथा भूमि पर थपेढ़े मारने लगीं। राजा से सरे... 
ज़कुसार कहने लगे कि क्या ऐसे-ऐसे भग्रानक मच्छ समझ में रहते: हैं:। इस 
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इस रास्ते से जाना चाहते हैं अ्रतः हमें सावधान हो जाना चाहिए। हम अब 
इस रास्ते पर लौट नहीं सकते । हे राजा ! तुम हमारे गुरु हो, हम सब साधु 
तुम्हारे चेज्ञा हैं, जहाँ युरु का पेर पड़ेगा वहाँ चेल्ों का तो सिर पड़ेगा । 

[ १४८ ] द 
केवट हँसे सो सुनत गबेंजा | समेद न जान कुँआ कर मेंजावा 
यह तो चाल्ह न लागे कोहू | काह कही जी देखहु रोहू॥ 


अबहीं तो तुम्ह॒ देखे नाहीं। जेहि मुख अमसे सहस -समाहीं॥ 


राज पंख्रि तिन्‍्ह पर मँडराहीं। सहस कोस जिन्हे की परिछाहीं ॥ 
ते ओइ मच्छ ठोर गंहि लेहीं। साबक . मुख चारा ले देहीों॥ 
गरजे गगन पंखि जों बोलहिं | डोले समुंद डहन जो खोलई॥ 


_तहाँ न चाँद न सुरुज असूमा। चढ़े सो जो अस अगुमनबूमा ॥ 


दस महूँ एक जाइ कोइ, करम धरम सत नेम । 
बोहित पार होइ जों, तो कूसल और खेम ॥ १४८॥॥ 
ध शब्दाथे--गर्बेजा ल्‍ बातचीत | समेंजा मेंढक | कोहू > किसी को |. 
. अर्थ--बेरागियों की बाबचीत सुनकर केवट लोग हँस पड़े और कहने ः 
लगे कि कुएँ का मेंढक समुद्र को नहीं जान सकता । यह तो चाल्ह है, यह 
किसी को भी भयानक नहीं लगती--भला जब तुम लोग रोहू मछली को 
देखोगे जो क्या कहोगे, श्रमी सक तो तुमने उसे देखा ही नहीं, ऐसी-ऐसी 
मछुलियों तो दस उसके मुख में समा जायेगी । उनके ऊपर तो राज पक्षी 


_ मँडराते रहते हैं और हजारों कोस तक उनकी परद्धाहीं पढ़ती रहली है । वे... 


मछुलियाँ उन पत्तियों को पकड़ लेती हैं और अपने बच्चों के मुख में उन्हें 


चारे के रूप से डाल देती हैं। जब आकाश में पक्षी लोग बोलते हैं तो द 


आकाश गरजने लगता है। और जब वे अपने डेने खोलते हैं तो समुत्र डोलने 
लगता है । न तो वहाँ पर चोंद है भर न सूर्य, बिलकुल ही असूक है। इस 


..._ पर वही चढ़ सकता है जो इसे पदलले ही से जावता दै। उस पर दूस में कोई 
. एक ही अपने कम, धर्म, सत्य और नियम के बल पर जा सकता है अतः 


जब हम इस बोहित को पार कर लें तभी चषेम-कुशल है । 














श्दर पदसावत-भाष्य 
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हे [ १७४६ ] 
से कहा  कीन्ह. सो पेमा। जेहि रे कहाँ कर कूसल खेमा ॥ 
तुम्ह -खेवहु खेबे जो पारहु। जेसें आपु तरहु मोहि तारहु। 


. मोहि कूसल कर सोच न ओता | कूसल होत जा जनम न होता ॥ 


धरती सरग जॉत पर दोाऊ। जो तेहि बिच जिय राख न कोऊ॥ 
हाँ अब कुसल एक पे माँगौ | पेम पंथ सत बाँधि न खाँगों ॥ 
हक ५८ हे ५्छ बज. 5 # हे 

जो सत हिएँ ता नेनन्‍्ह दिया | समुँद न डरे पेठि मरजिया ॥ 


हूँ लगि हेरों समुंद ढेंढोरी। जहाँ लगि रतन पदारथ जोरी ॥ 


स्रप्त पवार खोजि अस, काढ़े बेद गरंथ ॥ 
सात सरग चढ़ि घावों, पदुमावति जेहि पंथ ॥ १४६ ॥ 
शब्दाथे--पारह सकी । ओऔता # उतना  जाँत (यन्त्र ) > चक्की । 
खॉँगॉजन्कसी रक्‍खू । मरजियान-जीवन पर खेल कर समुद्र से मोती 


निकालने वाला । हेरो ८ खोजूँ । दँडोरी -- छान कर, खोज कर | 


थे--राजा रस्नसेन ने कहा कि मैंने प्रेस सार्ग का अवलम्बन किया 
है, इस सार्ग पर कुशज्ष ओर क्षेस कहाँ मिल सकता है ? यदि तुम खे सको 


... लो नांबों को खेवो, ओर जेसे आप पार हो उसी प्रकार मुझे भी पार ख्ते 
.. चलो। मुझे कुशल की उतनी चिन्ता नहीं है, कुशल तो तभी होता जब कि _ 
. मनुष्य जन्म न सिलता। यह प्रथ्वी और आकाश चक्की के दो पाट हैं, इन 

: दो पाटों के बीच में जो पड़ेगा वह बच नहीं सकता । पर में केवल एक कुशल 


... ही साँगता हैँ कि प्रेम पन्‍थ में सत्‌ की कोई कमी न हो । यदि हृदय में सत 
मम है तो आँखों में ज्ञान का दीपक है | फिर हम कठिनाइयों से इस श्रकार नहीं 
.....  इरते जेसे गोताखोर समुद्र से नहीं डरता श्रोर उसके तल में प्रवेश कर जाता 


... है। में भी उसी भी भान्ति वहाँ तक खोजूंगा जहाँ तक रत्न पदार्थ की जोड़ी 
... नहीं मिलती; अर्थात्‌ जब तक मेरा पद्मावती का मिलन नहीं हो जाता। 
जिस प्रकार सात पाताज्ञों को खोज कर वेद ग्रन्थ को निकाल लिया था उसी 

| गा _अकार जिस साग पर पद्मावती है उस पर सात स्वर्गों पर दौड़ सकता हूँ । 


अलकार--उपसा। पे 3 हा का 
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१५, सात-समुद्र-खण्ड 
[ (४० ] 


सायर तिरे हिएँ सत पूरा। जों जिथ सत, कायर पुनि सूरा ॥| 
तेहि सत बोहित पूरि चज्ञाए। जेदि सत पवन पंख जनु जाए ॥ 
_सत साथी, सत कर सहिवाँरू। सत्त खेइ ले लावे पारू ॥ 
सते ताक सब आगू पाछ्नू। जहाँ जहँ मगर मच्छ ओ काछू ॥ 
उठे लहरि नहिं जाइ सँभारा। चढ़े सरग श्री परे पतारा॥ 
डोलहिं बोहित लहर खाहीं । खिन तर, खिनहि होहिं उपराहीं ॥ 
राज सो सतु॒ हिरदे बाँधा। जेहि सत टेकि करे गिरि काँवा ॥ 
खार समुद सो नाँचा, आए सम द जहँ खीर । 
मिले समुँद ये सातों, बेहर बेहर नीर ॥ १५०॥ 
शब्दाथे--सायर > सागर | तिरे > पार करता है। पूरी > भर कर- 
पाठान्तर-कुरी ८ समूह । सहिवारू ८ संभार, साज-सामान, धन | काछू 5 
कहूए ! बेहर बेहर 5 अलग अलग । 

अथे--कचि कहता है कि सागर को वदह्दी पार कर सकता है जिसका 
हृदय सत से भरपूर है। यदि दृदय में सत है तो वह कायर भी हो तो शूर 
हो जायगा | उसी सत को भर कर जोगियों ने नावों को चलाया और उसी 
सत के बल से मानो हवा के पंख लग गए अर्थात्‌ बढ़ी तीघ्र गति से नावें। 
सल्नीं । सत्य ही साथी है ओर सत्य का ही साज, सामान ओर घन है । सत्य 
गी खेकर पार ले जा सकता है, सत्य ही आगे-पीछे, जहाँ-जदाँ मगर, मष्छ, 
कछुए आदि हैं, देख सकता दे । लहरें हतनी ऊंची उठती हैं क्रि संभाला नहीं 
जा सकता, वे तो आकाश में चढ़ती हैं और पाताल में गिरती हैं। लहरों के 
थपेढ़े खा-खाकर नाव डॉवा्डोल होती है, कभी नीचे हो ती है भौर कभी ऊपर । 
राजा ने सत को हृदय सें बाँध रखा था उस्ची के बल पर बहू पहाड़ को भी 





























पल  ओ अ2 कक 


उस कलम कप बेब कल 


वड-मरा कथा 


लूटे गए | पंथिक 5 पंथवाले, साधु | 


... पीने में दूध के समान था| उसमें मोती, सारणिक्य और हीरा उतराते थे 
|... अ्न को देख कर मन को धीरज नहीं होता, लेने की लालसा उत्पन्न होतो है । 
.... मन तो धन और सुख चाहता है ओर इन्हीं के पीछे रास्ते को भूल जाता 
... है ओर योग नष्ट हो जाता है । जोगीं तो वह है जो अपने जोग के, जोर से 
.... मन को मार दे और हाथ में आये हुए धन को समुद्र में फेंक दे | दब्य तो घह्द 
...... लेगा जो स्थिर रूप से सदा का राजा है, पर जो जोगी है उसके लिए घन 
,... किस काम का ? रास्ते में धन तो उसका श्र हो जायेगा । ठग, लुठेरे, चोर 
...._ धन के लिए साथ हो जायेंगे | साधु तो वह है जो व्रष्य से विरक्त हो जाय, 
. #ँब्य को इकट्ठा'करने से तो ऐसे बहुत से योगी लूट लिए गये अर्थात्‌ अपने 

... सागे सं असफल हुए । 2 





"श्यछ- पदमावत-भाष्य 
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कंघे पर टेक सकता है | खारे समुद्र को पार कर दूध के समुद्र में पहुँचे । 
क्रमशः सातों समुद्र मिल्ने जिनके जल अलग-अलग रूप के थे । 
[ १४५१ |] ; 

सत्रीर समुंद का बरनों नीरू | सेत सरूप पियत जस खीरू । 
उथलहिं मोती, मानिक, हीरा | दरब देखि मन घर न धीरा ॥ 
सनुवाँ चहे दरब ओ भोगू। पंथ भुलाइ बिनासे जोगू॥ 
गींमनहिं ओंहि रिस सारहिं | दरब हाथ के समूुद पबारहिं॥ 
दरब लेइ सो अस्थिर राजा। जो जोगी तेहि के केहि काजा ॥ 


पंथहि पंथ दरंब रिपु होई। ठग, बटवार, चोर सेँग सो 


पंथिक सो जो दरंब सों रूसे। दरब समेंटि बहुत अस मूसे। 


खीर समु द सो नावथा, आए समुंद दधि माॉँह। 
जो ह॒हि नेह के बाडर, ना तिनन्‍्ह धूप न छाँह ॥ (५१ ॥ 


शब्दाथं---डलथहिं +- उतराते हैं। मलुवॉ--मन-पाठान्तर-मालुष < 
मनुष्य । पबारहिं + फेकते है । अस्थिर ८ स्थिर ! रूसे + विरक्त द्वो। भूसे 


अंथे--क्षीर सांगर के जल का क्‍या वर्णन करू उसका रुग सफेद ओग्रौर 








क्षीर सागर को पार कर: दृधि सांगर में 'पहुँचे । ४ ) ज्ञोग प्रेम के 











_ सात-समुद्र-खरण्ड द श्पश 


आऑ०क _ौ पक मा मन मई आर, मं ४७ 2४.० ०आंजर्ण किक सी! जिकल्कन ५७/#३/ ँरकाहक किक: 3808//7फकआ 





(पका कलह तीर, ०, ह+क२ हलक ९ कर ३. ७३०९, 


पीछे पागल हें, उन्हें न घूप लगती है ओर न. छाया, वे सुख-दुःख की परवाह 
नहीं करते--- 
“मनस्वी कार्याथी न गणयति दुःख न च सुखम्‌ |” 


क्र 


--भत हरिशतक 


[| १४२ ] 
दधि समुद्र देखत मन डहा | पेमक लुबुधब दगध पे सहा ॥ 
पेम सों दाधा धनि वह जीऊ। दही माहि मथि काढ़े घीऊ॥ 
दृधि एक बूँद जाम सब ख़ीरू | कॉजी बूंद बिनसि हाइ नीरू॥ 
स्वॉस दहेंडि सन मेथनी गाढ़ी | हिएँ चोट ंबनु फूट न साढ़ी ॥ 


जेहि जियें पेम चँदन तेहि आगी। पेम बिहन फिरहिं डरि भागी।॥ 


पेम कि आगि जरे जों कोई। ताकर दुख न ऑबिरथा होई॥ 
जो जाने सत आपुद्दि जारे । निसत हिएँ सत करे न पार ॥ 
दधि समु द्र पुनि पार भे, पेमहि कहाँ संभार। 
भावे पानी सिर परो, भावे परो अँगार ।! १५२ ॥ 
.._ शब्दार्थें--डहा ८ जला । दगध ८ जलन । जाम रूजम जाता दै। 
खीरूर क्षीर | कॉजी ८ खटाई ( “कबहूँ कि कॉजी सीकरिन छीर सिंधु 
बिनसाइ”--तुलसी) दहेंडि ८ दही जमाने वाली मटकी । रथनी रू मथानी । 
_विहून रहित | साढ़ी > मलाई । अधिरथा > व्यथ, निष्फल । निसत म्य 
सत्य विहीन। भाव ८ चाहे । 
श्रथे--दृधि सागर का देख कर सन जलने लगा पर प्रम का लोभी तो 
जलन को सहता है । वह जीव धन्य है जो प्रेम से जलाया गया है, भौर 


दही को मथ कर घी को निकाजता है। दही की एक बूद ही सारे दूध को 
जमा देती है, पर खटाई की एक बूंद से दूध फट कर पानी छोड़ देता है । 
स्थॉस रूपी दह्ेंढी में मन रूपी कठोर सथानी चलती है, पर जेसे जब तक 
मथानी की गाढ़ी चोट नहीं ज्ञगती, मलाई नहीं फटती | इंसी प्रकार जब तक 


हृदय पर चोट नहीं पढ़ती, प्रेस का विकास नहीं होता । जिसके दवशभ्न में 
प्रेम है उसे चन्दन भी भअग्नि हो जाता है. प्रेम से विहीन ब्यक्ति डर कर 
सागा-भागा फिरता है। जो कोई प्रेम की आग से जलता है उसका जक्षना 
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तीज ली जजल बस सका... आम मन से. ० 


भी निष्फल नहीं होता । जो सत को जानता है बह तो प्रेम की आग में 
सदयं अपने को जलाता है, पर जो सत्य से रहित है. वह इस सत (तपस्या) 
को कर नहीं सकता है । वे दि सागर को पार कर गये, पर प्रेम सँभाला 
.... केसे जा सकदा है। चाहे सिर पर पानी बरसे और चाहे अ्ंगारा बरसे, श्रेमी 
हक तो अपने मार्ग पर चल्ला ही जायेगा | 
हे कक यह [ १४३ ] 
ससुंद अपारा | धरती सरग जे 
आगे जा उपनि ओहि समु दा | लंका जरी ओहि 
बिरह जो उपना वह हुत गाढ़ा। खिन न बुकाइ जग 
जेहिं सो बिरह तेहिं आगि न डोठी । सोंह जरे, फिरि देइ न पीठी ॥ 
जग भहँ कठिन खरग के घारा। तेहिं तें अधिक बिरह के कारा । | 
अगम पंथ जों ओस न . होई । साध किएँ पावत सब कोई ॥ 
तेहि समुँद महूँ राजा परा। चहे जरे पेरोबँ ने जरा 
तलफे तेल कराह जिम, इमि तलफ़र तेहि नीर। 
वह जो मलैगिरि पेम का, बुद सम द समीर ॥१४३॥ 
। _शब्दाथे भाराँ- लपट | उपनी ८ उन्पन्‍्न 
|... ग्भीर, भयानक । 
कं / डबल, 
... अथे--अश्रब थे लोग अपार उद्धि सम 
.. पृथ्वी और आकाश सभी जलते हैं। उस पसमुद्ध से जो आग उत्पन्न हुईं 
.। . डसी की एक बूँद मात्र से लंका जल गई थी । उसमें से जो विरह उत्पन्न... 
...... इआ था वह बड़ा गंभीर था । तह ह .ना बढ़ा कि संसार में थोड़ा भी न बुक. 
2०: सका जिसको वह विरह हो जाता है वह आग की परवाह नहीं करता, सामने 
...._* जलता है, पर पीठ नहीं देता। संसार में तलवार की धार बढ़ी कठिन होती... | 
है, पर बिरह की ज्वाला उससे भी अधिक है। यदि प्रम का रास्ता ऐसा... 
. अगमृ न होता तो सभी उसकी इच्छा रखते। ऐसे समुद्र में झब 4 
.. रत्नसेन पड़ा है वह. उसमें जलना चाहत्ना है पर 3३७७ 
.. जलता । उस समुद्द का पानी इस प्रकार उबलता 


५ 


आए उद्धि तेहि भाराँ॥ 
एक बुदा॥ 
त तस बाढ़ा ॥ 


4१7 


हुईं । हुत था । गाढ़ा ८ 
77 5 खड्ग, तलवार | रोबें रोम, बाल । तलफी 


दर में आये | उसकी ल्पटों पा, 


है 


| भ्रब राजा... हा 
* उसका रोम भीनहीं | 
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सात-समुद्र-ल्लाएड श्य७ 


उरी<-अहम->क+ की: "लक: 4 कक हक (6७43 -#7%५ #? 04० 


कड़ाह में तेल उबलता है, पर वह जो प्रेस का सल्यगिरि राजा रव्नसेन है 
उसकी रस बूंद से समुद्र की हवा सुवासित्त हो गईं । 

हर [ १४४ |] 

सुरा समेद पुनि राजा आवा | महुआ मद छाता देखरावा॥ 
जो तेहि पञओ्चे सो माँवरि लेई | सीस फिरे पथ पेगु न देई॥ 
पेम सुरा जेहि के जिय माहाँ। कत बेठे महुआ की छाहाँ॥ 
गुरु के पास दाख रस रसा । बे बबूर सारि मन कसा॥ 
पिरहें दगघ कीन्ह तन भाठी | हाड़ जराइ दीन्ह जल्॒ काठी ॥ 
मेन नीर सो पोती किया। तस मंद चुआ बरे जनु दिया॥ 
बिरह सरागन्हि भूज मॉसू। गिर गिरि परहि रक्त के आँसू॥ 


मुहमद मद जो परेम का, किए दीप तेहि राख । 
सीस न देइ पतंग होइ, तब लगि जाइ न चाजि ॥ १४४ ॥ 
शब्द,थ--छाता ८ महुऐ के फूल का गुच्छा । भाँवरि 5 चक्कर । सीख 
फिरे 5 सिर घूमता है। मन कप्ता रमन वश में किय। । भाठी ८ भट्दी । 
_काठी रू लकड़ी, इंघन । पोती >अक उतारने में मिद्दी का स्ेप करके गीके 
कपड़े की लपेटन | सरागन्हि ८ शराग्नि-सरकंडे में लगाई हुई आग जिसमें 
गोद कर साँस सूनते हैं । चाखि ८ खाना-पाठान्तर-खाघ < खाद्य, भोजन । 
अथर--फिर राजा सुरा-सागर में आया । यहाँ पर जगह-जगह महुए के 
फूल के छुत्ते दिखाई पढ़ते थे। जो उस सागर के जल को पीता है उसे 
चक्कर आने लगते हैं, सिर घूमने लगता है और रास्ते पर पेर नहीं पढ़ता । 
प्रेम की शराब जिसके हृदय में है बह भत्ता सहवा की छागा में कयकिर 
बेठेगा ? गुरु के पास रह कर जिसने दाख के रस का आस्वादन किपा है 
और बेर और बबूर रूपी माया-मोद् श्रादि को सार कर अपने सन को बता में. 
कर लिया दे तथा जिसने विरह में जल्लाकर अपने शरीर को भट्टी बना रखा 
. है और अपनी हड्डियों को इस प्रकार जलाया है जेले भट्टी में कड़ी जज्ञती 
है, उसकी आँखों से निकलने वाला आँसू मानों गीले कपड़े यानी छ्लेप है 


|... जिसके कारण शराब बूँद-बूँद टपकती है। यहाँ पर भ्रक बनाने की क्रिया. 
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... |... का पूरा रूपक है--भट्टी जलाई जाती है और उसके ऊपर मिद्दी के बतेन पर 
लेप लगा कर गीला कपड़ा लपेटा जाता है जिससे भाप के द्वारा दोंगी से रस 
बूँद-बूँद टपकता है। भाव यह है कि विरहाग्नि में जलकर भ्रम की सुरा 
तैयार होती है । विरह रूपी शलाकाओं से विरही अपने मॉस को जलात़ा 
है और खून के आँसू टपकते हैं। जायसी कहते हैं कि उस प्र म का मंद तब 
तक चाखा नहीं जाता जब तक उस दीप का पतंगा होकर शीश देकर राख 
नहोजाय। 
अलंक[र--रूपक । 

[ १४५ | हा 
पुनि किलकिला समुँद महँ आए। किल्किल उठा, देखि डरु खाए ॥ 
गा धीरज वह देखि हिलोरा। जनु अकास टूटे चहुँ ओरा॥ 
उठे लहरि परबत की नाईं। होइ फिरे जोजन लख ताई॥ 
धरती लेत सरग लहि बाढ़ा | सकल समुद जानहूँ भा ठाढ़ा | 

नीर होइ तर ऊपर सोई। महनारभ समुँद जस होई।। 
फिरत समुद जोजन लख त'का। जेसें फिरे कुम्हार क चाका || 
भा परलो निअराएन्हि जबहीं। मरे सो ताकर परलौ तबहीं ॥ 
गे अवसान सबहिं के, देखि समुद के बाढ़ि । 
निअर होत जनु लीले, रहा नन अस काढ़ि॥ १५४ ॥ 
शब्दाधे--हिलोरा 5 लहरें । महनारंभ ८ मथनारंभ, समुद्र मंथन 
परली - प्रतय । निश्रराएन्हि + निकट । अवसान ८ होश हवास | लीके 
निगल:जाय | 
अथे-फिर सब लोग किलकला समुद्र में आये । किलकल्ा समुद्र की उठी 
लहरों को देखकर सभी लोग डर गये | उन लहरों को देखकर सब का धीरज 
टूट गया, सायो चारों ओर से आकाश टूंट रहा है | लहरें पर्वत की शकक्ष में 
ऊपर उठत्ीं ओर लाख योजन तक फेलकर तभी लोटतीं । पृथ्वी से आकाश 
तक वह समुद्र बढ़ा दिखाई पड़ता था मानो सारा समुद्र ही खड़ा हो गया है 
.. नोचे का पानी ऊपर हो जाता है मानो समुद्र मंथन हो रहा है । लाख योजन 
.. सच्यु कर ऐसा चक्कर काटता दिखाई पड़ता जेसे ,कुम्द्दार को चाक धूम रही 
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हो | ऐसा मालूम होने लगा कि प्रलय निकट है.। इस पर कवि. कहता है जो 
मनुष्य जनी मरे उसके लिए तभी प्रलय दे । द 
समुद्र की बाढ़ देखकर सबके होश-हबास गायब हो गये । ऐसा प्रतीत 
होने लगा मानो वह आँखें निकाले हुए है कि निकट आते ही सबको निगन्न 


जायगा | 
द [ १४६ | 
हीरामनि राजा सों बोला | एही समुँद आइ सत डोला॥ 
एहि ठाए्ँ कहूँ शुरु सँग कीजे | गुरु सँग होइ पार तो लीजे॥ 
सिंघल दीप जो नाहि. निब्राह। एही ठावें संकर सब काह  ।॥ 
यह किलकिला समुद्‌ गॉँमीरू। जेहि गुन होइ सो पाव तीरू ॥ 
णए्ही दू पंथ मंझघारा। खोडे के असि धार निनारा॥ 
तीस सहख्नर कोस के पाटा। अस साॉँकर चलि सके न चाँटा ॥। 
खाँडे. चाहि. पेनि पेनाई । बार चाहि. पातिर पतराई॥ 
सरनः जिअन एही पथ, एही आख निरास-। 
परा सो गया पतारहि, विरा सो गा कबितज्ञास ॥ १५६ ॥। 
शब्दा्थे--सॉँकर रू सेकरा, कठिन | निनारा ८ बिलकुल ।  पाटा 
चौड़ाई । चाँटा ८ चींटी । चाहि ८ अपेक्षा । खॉड तलवार । पेनि ८ तेज | 
पैनाई ८ धार । बार रू बाल | गा -5 गया । कबिलास ८ रुघर्ग । 
अथ--हीरामनि तोता राजा रत्नसेन से कहने लगा कि इसी समुद्र में 
आकर बड़े-बड़े तपरिवियों का सत्र डोल जाता है । इसी जगह के लिए गुरु 
को साथ लेना चाहिए, यदि ऐसी जगह गुरु साथ सें हो तो पार हो जाता 
_है.। सिंहल द्वीप में जो निर्वाद्द नहीं होता उसका कारण यह है कि यही .. 
जगह सबको कठिन हो जाती है। यह किलकिला गंभीर सागर है , इसे तो . 
यही पार कर सकता है जिसमे गुण हों । इस समुद्र के बीच में घारा ऐसी 
तेज है जेसे तलबार की धार | तीस हजार कोस का इसका पाट है, पर इतना 
. संक्रीर्ण हे कि चींटी भी नहीं चलन सकती। इसके पानो की घारा की तेजी 
लल्लबार की अपेक्षा अ्रधिक तेज है ओर पतलेपन में बाल से भी अधिक 
पतली दे | इसी रास्ते में सरना ओर जीना है, इसी में. आशा ओर 
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है। जो इसमें पढ़ा वह तो पाताल गया और जो इसे पार कर गया वह तो 
स्वर्ग पहुँच गया । 
इस पद के बाद अनेक ग्रन्थों में एक पद और है जिसे डा० माताप्रसाद 


जी ने अप्रामाणिक सिद्ध किया है। भावधारा की दृष्टि से भी पद अनावश्यक 
है। पद इस प्रकार दे 
राज दीन्ह कटक कह बीरा। पुरुष होहु करहु मन धीरा ॥ 
ठाकुर जेहिक सूर भा कोई । कटक सूर पुनि आपुद्धि होई ॥ 
. जी लग सत न जिउ सत बाधा । तो लि देह कहार न काँचा ॥ 
पेस समुद्र महँ बाँधा बेरा। यह सब समुद ब द जेहि केरा ॥ 
ना हों सरग कः चाहों राजू। ना सोंहि नरक सेंति किछु काजू ॥। 
चाहों ओहिकर दरसन पावा । जेह मोहिं आनि पेम पथ लावा ॥ 
काठहिं काह गाढ़ का ढीला ! बूड़ न समु द गमर नहिं लीला ॥| 
कान समुद्‌ धेसि लीन्हेंसि, भा पाछ् सब कोह। 
कोइ काहू ने संभारे, आपनि आपनि होह ॥ 
[ १४७ |] है 
कोइ बोदित जप्त पवन डड्ाहों | कोई चमकि बीजु बर जाहीं॥ 
कोई भल जस घाव तुखारा | कोई जेंध बेज्ञ गारिआरा॥ 
कोई हरुव. जनहुँ रथ हाँका | कोई गरु व भार तें थाका॥ 
.. कोई रेंगहि जानहूँ चाँटी | कोई टूटि हाहि सिरमाँटी॥ 
... कोई खाहिं पवन कर भोला | काई करहि पात जेडँ दोला।॥ 
.. काई परहिं. मँवर जल माहाँ। फिरत रहहि कोइ देहिन बाहाँ॥ 
. राजा कर अगुमन भा खेवा। खेवक आगें सुबा परेवा॥ 
कोई दिन मिला सबेरे, कोइ आवा पछिराति | 
जाकर साज जेस हुत, सो उतरा तेहि भाँति॥ १४७छ॥ 
शब्दाथे--बीजु ८ बिजली | बर ८ जलना । तुखारा>घोड़ा । गरि- ४ 
... आरान-सुस्त । हरुअ८हल्का । गरुवरूभारी | थाकाल्‍्थक गया । 
...._._. रंगहि र धीरे-धीरे चलता है। सोलाम झकोरा । अगुमन आगे | खेबाझ 
... नांब | पढिरात्ति > पिछली रात | हुत न्‍त्था । क्‍ ० 
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ऋ्रथे---कवि नावों का वणन करता हं--कोई नाव ऐसी तेज़ चलती है 
जसे हवा उड़ रही हो, कोई बिजली के समान चमक रही है, कोई ऐसे तेज़ 


चलती है जेसे तुखारी घोड़ा और कोई इतने धीरे चलती है जे सुस्त बेल । 


कोई ऐसी हल्की चलती है जले रथ चलाया जा रहा हैं पर कुछ अ्रधिक भार 
से थकी सी चलती हैं | कोई नाव चींदी की भांति घारे-धीरे चलती है, कोई 
टूट कर नष्ट हो जाती है | कोई नाव हवा का ऋकोरा खातो है और कोई पत्ते 
के समान डोलती रहती है । कोई पानी की मभंवर में पढ़ जाती है और उसी में 


चक्कर लगाती रहती है और कोई उसकी सहायता नहीं करता । राजा की नाव 


सबसे आगे हो गईं, नाव के अभञ्न भाग पर हीरामनि तोज़ा है। कोई तो प्रातः 
पहुँचा ओर कोई पिछुली रात, जिसकी जैसी तेयारी थी वह उसी प्रकार पार 
उतरा । भाव यह है कि मनुष्य अपने-अपने ही कर्मों के अनुसार संसार समर 


को पार करता है, दूसरा कोई सहायक नहीं होता । जो जैसा कम करता हैं, 
छसी के फलस्वरूप वह संसार से तरता है । 


अलंकार--समासोक्ति । 


[ १४८ | 


सतए समुंद मानसर आए। सत जो कीन्ह साहस सिधि पाए ॥ 


देखि मानसरं रूप सोहावा। हियेँं हुलास पुरइनि होइ छावा | 


गा आऑँधियार, रैनि मसि छूटी। भा भिनुसार, किरिन रबि फूटी ॥ 


अस्तु अस्तु”ः साथी सत्र बोले । अंब जो अहे नैन विधि खाले ॥ 
कैवल बिगस तहाँ बिहँसी देढी | भंवर दसन होइ होइ रस लेहीं |। 
हँसहि हंस ओ करहिं किरीरा। चुनहिं रतन न मुकताहल हीरा ॥ 


जो अस साधि आब तप जोगू। पूजे आस, मान रस भोगू 


भंवर जो मनसा मानसर, लीन्ह केवल रस आइ । 
घुन जो हियाव न के सका, भूर काठ तस खाइ ॥ १४८ ॥ 


शब्दाथें--छुरइनि ८ कमल का पत्ता | मसिर-स्याही, अ्रंघेरा। भित्रु- 


सार > प्रातःकाल । अस्तु अस्तु > है है। किरीरा--क्रीढ़ा, खेल । भुकता- 


हल > सुक्ताफल, मोती । मनसा ८ मन में संकरप किया । हियाव ८ साहस | 


.. भूर रूसूखा | 
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अथे--अ्रेन्त में वें साववें समुद्र मानसर पर झा गये । जो तपस्या उन्होंने 

की उसके फलस्वरूप उन्होंने सिद्धि प्राप की । मानसर के सुन्दर रूप को देख 

कर उनका हृदय प्रफुछित हो कर कसल पत्र के समान खिल गया। अश्रघेरी 

दूर हुई, रात बीती, प्रातः हुआ और सूर्य की किरणें फूट पड़ीं--अर्थात्‌ 

निराशा और दु!ख का काल बीता, सुख और आशा का दिन आया । सब 

साथी लोग बोले, प्रसन्नता से बोले कि 'वह है!, 'चह है” जो श्रभो तक अ्रंण्े 

थे उनकी आंखें ब्रह्मा. ने खोल दीं। भाव यह कि योगी खोग अज्ञानान्धकार 

को पार कर गये--उनकी ज्ञान-दृष्टि हो गयो, उन्हें ईश्वर का प्रकाश दिखाई 

पड़ने लगा । उनके मुखरूपी कमल विकसित्न हो गये और मिस्सो लगे हुए 

दाँत भोरे के समान मानों उसमें बंठे हुए कमल का रस ले रहे हैं। मानसर 

में हंस लोग हँसते हैं ओर क्रीड़ाय करते हैं ओर रध्न, मोती और हीरा चुनते 

हैं । कवि कहता है. कि जो इस प्रकार का तप भर जोग साध कर आता है 

उसकी आशार्ये पूरी होती हें और वह इसका भोग करता हे। जिस भौरेने 

कमल से मिलने क। दृढ़ संकल्प किया वही आकर कमल का रख प्राप करता ; 

हैं, पर घुन जिसमें कोई साहस नहीं होता वह सूखे काठ को ही खाता 7 

रहता है. । न, 
टिपरण-जायसी ने मानसर समुद्र की कल्पना स्क्यं की है। मान- 
.. सरोवर कल्लाश के पास है। केलाश पर शंकर जी का निशप्त है। जायसी 
ने सिंहल को कलाश (कबिलाध) कहा है| इसलिए उन्होंने उसके समीप 
.. मानसर समुद्र को कल्पना कर डाली | आध्यात्मिक पक्ष में भी मानसर, 
._योगाभ्यास (मन की साधना) का अन्तिम स्थल है| मानसर से ही योगी .. 

_ परम्ेख़र का साक्षाहकार करने लगता है। तभी तो जोगी बोल उठेन-- 


कं 7 5 “अस्तु अस्तु”” | हस का तात्पय॑ जीवात्मा से लगाया जाता है ६ ; 





परमेश्वर के साह्ातूकार में उसका परमानन्द का ग्राप्त करना ही मोती और . 











अलंकार--रूपक और समासोक्ति । 
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क्‍ [ १४६ ] हि 
पूँछा राज कहु गुरु सुवा। न जनों आजु कहाँ दिन उबा ॥ 
पवन बास सीतल ले आवा। कया डहुत जनु चंदन लावा ॥ 
कबहुँ न ओअस जुड़ान सरीरू | परा अगिनि महाँ सले समीरू ॥ 
निकसत आव किरिन रबि रेखा। तिमिर गए जग निरमर देखा ॥ 
उठे मेघ अस जानहुं आगें। चमके बीजु गँगन पर लागें॥ 
तेहि ऊपर जस सप्ति परगासू।ओ सो कचपचिन्ह भ्रएड गरासू ॥ 
ओर नखत चहुँ दिसि डजिआरे। ठाँगहें ठॉँव दीप अस बारे॥ 
ओरु दृछ्ठिन दिसि निश्वरें, कंचन मेरु देखाव । 

जस बसंत रितु आबे, तस बास जग पाव॥ १४६ ॥ 
'शब्दार्थ--क्या +- काया, शरीर । डंहत ८ दहत, जलते' हुए । लावा -ू 
लगाया । निरमर > निर्सल । कचपचिन्ह ८ कृत्तिका नक्षत्र-एक कई तारों का 

संमूह । गरासू >घेर लिया हैं । बारे"-जलाये। निश्ररे न्‍* निकट 

बास ८ सुगंधि.। 

थे--राजा रत्नसेन ने त्ोते से कहा कि दे गुरु सुआर बताओ--न जाने 
कहाँ आज सूथ्थ उदय हुआ है अर्थात्‌ पता नहीं कहाँ हम श्राज सौभाग्य से 
हुँचे हैं। पवन शीतल सुगंध ला रहा है, ऐसा जान पढ़ता है सामो जलती 
ई देह पर चन्दन लगाया गया है। कभी भी 'शरीर को ऐसी ठंडक 'नहीं 
मिली । मानो पअ्रग्नि में भंलयगिरि की हवा लग रही दै। सूर्य की फिरणों 
की रेखा निरकेख रही है। अंधेरा दूर हो गया है और सारा संसार निर्मल 
दिखाई पल रहा है | सामने उठते हुए बादल से दिखाई पढ़ रहे हैं और 
आंकाश' पर घिंजली चमकती प्रतीत होती है | उसके ऊपर चन्द्रमा को प्रकाश 
प्रकाशित है और उसके चारों ओर कृत्तिका नत्रन्न ने घेर रक्‍्ख है 
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दिशा के पास सोने का सुमेरु पर्वत दिखाई पड़ रहा दे, संसार को 
ऐसी सुगंध मिल रही है जेसे वसन्‍त ऋतु आ रहा हो। 


टिपणी-नयोग मार्य में सिद्धि आ्राति के गूर्वे आनन्द का आविसी 
होता है, अनहद नाद सुनाई पढ़ता है, ज्ञान का प्रकाश सर्वत्र दिखाई 
पड़ता है, सारे वातावरण में उल्लास ओर देवी सुगनन्‍्ध आती है । कबीर ने 
इसी स्थिति का निरूपण इस प्रकार किया हे-- 
.. “गगन गरजि करते अमी, बादल गहर गम्भीर । 
_ चहु दिति दमके दामिनी, भीजे दास कबीर ॥7 क्‍ 
उसी उल्लासमय स्थिति का निरूपण जायसी ने उक्त पद में किया है | . 
श्रत्नकार--संमांसोक्ति | 
क्‍ [ १६० | 


तू" रांजा , जस बिक्रम आदी | तूँ हरिचन्द बेन सत बादी ॥ 
|... गोपिचन्द तूँ. जीता जोगाँ।ओ मभरथरी न पूज वियोगाँ॥ 
|. गोरंख सिद्धि दीन तोहि हाथू।तारे गुरु मछिदर नाथू॥ 
।, जीता अ्रेंम तूँ पुहमि अकासू | दिस्टि परा. सिंघल कबिलासू॥ 
 बैजो भेघ गढ़ ,ज्ञाग, अकासाँ । बिजरी कने कोट चहूँ पासाँ॥. 
.  तेहि पर ससि जो कचपचिन्ह भरा । राजमँदिर सोने ,नग जरा॥ 
. और जो नखत कहसि चहूँ पासाँ । सब रानिन्ह के आहि अवासाँ॥ 
. . गँगंन सरोवर, ससि कंबल, . कुमुद तराई', पास। ..- . 
बिं उवा जो भँवर हो३, पवन .मिला ले बास ॥ १६० ॥. 
.. /“ >शब्दाथे--भ्रादी ऊ बिलकुल । बेन ++वचन । गोपिचन्द ८ राजा गोपी- 
.... अन्द जो राज छोड़ कर जोगी हो गये थे । भरथरी > राजा भ्रतृ हरि जो योगो 
... हो गये थे। गोरख ८ गुरु गोरखनाथ । महछिन्द्र ८ सस्स्थेन्द्रनाथ, गुरु गोरखनाथ 
._ के गुरु | कने ८ कनक, सोना । जरा > जड़ा हुआ | अ्रवासाँ-+ आवास, महत्न । 
 अथे--हीरामनि तोते ने कद्दा कि हे राजा ! तुम बिलकुल राजा विक्रमा- 
के समान हो ओर बचनों, सें सत्यवादी हरिश्चन्द्र दी हो। तूने जोग में, 
-शोपीचन्द को.भी जीत किया और तुम्हारे वियोग के सामने राजा, 
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'भत्‌ हरि भी नहीं पूरा हो सकता । गुरु गोरखनाथ ने तेरे हाथ सिद्धि दी हे 
और गुरु मत्स्येन्द्रनाथ ने तुझे लार दिया। तू ने प्रेम के बल पर खारी प्रथ्वी 
ओर श्राकाश को जीत लिया ओर केलाश रूपी सिंहल दिखाई पढ़ रहा है । 
ने जो आकाश में बादल दिखाई पड़ रहे हैं वह राजा का गढ़ है ओर जो 
बिजली मालूम हो रही है वह सोने का कोट चारों ओर दिखाई पड़ता है । 
उसके ऊपर जो चन्द्रवा ओर ऋृत्तिका नक्षत्र मालूम पढ़ते हैं, वे राज महक्ष 
हैं जिनमें सोने और हीरे जड़े हैं, ओर जो तुम चारों ओर नक्षत्र कद रहे हो, 
बे सब रानियों के महत्व हैं। सुगंध के सम्बन्ध में तोता कहता है. कि-+-- 
श्राकाश रूपी सरोवर में शशि रूपी कप्तत्त और तारागण रूपी कुम्ुद्नियों के. 
पास तू भोंरा होकर निकला है इसलिए पवन सुगन्ध लेकर तुझसे मिल 
रहा है ।? भाव यह है कि सिंहल सरोवर है जिसमें पद्मावती कमल सी 
कुमुदिनी सखियों के साथ खिली है ओर रत्नसेन रूपी भोंरा उससे मिलने 
जा रहा है । 

अलंकार--साहः रूपक । 

[ १६१५] 

सो गढ़ देखु गंँगनु तें ऊँचा । नेन देख, कर नाहि पहुँचा ॥॥ 
बिजरी चक्र फिरे चहुँ फेरी । ओ जमकात फिरे जम केरी ॥ 
घाइ जो बाजा के मन साधा । मारा चक्र भएड दुइ आधा ॥ 
चंद सुरु॥ज औ नखत 8धराई । तेहि डर आँतरिख फिरें सबाई ॥| 
पवन जाइ तईं पहुँचे चहा । मारा लेख टदूटि भुईं बहा॥ 
अगिनि उठी, जरि बुकी निआना । धुओं उठा, डठि बोच बिल्लाना | 
पानि उठा डउठि जाइ न छुवा । बहुरा रोइ, आई भुईं चवा ॥ 

. रावन चहा. सौहेँ होइ हरा, उतारे गए दस माँथ। 

. संकर घरा लिलादटद भईं, ओरु को जोगी नाथ ॥ १६१॥ 

शब्दाथ---जमकात (यमकतरी) > यम की कटार | अ्रतरिख रू अत- 
रिक्ष । बाजा रू लड़ गया । सबाई + सभी । तेस # ऐसा । जरि >जल कर | 
 निश्चाना >+ निदान, अंत । विज्ञाना >+नष्ट दो गया.। बहुरा नू_लोटा । सौंहनण 
.. सामने | नाथ +ू नाथ सम्मदाय का योगी । के की 
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अथे-- तोता कहता जाता है कि--डउस सिंहलगढ़. को देखो जो कि 
आकाश से भी ऊँचा है । आँख तो देख सकती है पर हाथ वहाँ तक नहीं 
पहुंच सकता । बिजली के समान चक्र चारों ओर फिरता है, यमराज का खाँडा 
फिरा करता है, पर ज्योंही वह चक्र से लड़ गय। कि चक्र के मारने से यम 
का खाँडा दो टुकड़े हो गया । उस चक्र के डर से चन्द्रमा, सूझ, नक्षत्र, और 
तारे सभी आकाश में फिरते रहते हैं । हवा ने जाकर उसके समीप पहुंचना 
चाहा पर उसने भी ऐसी मार मारो कि वह टूट कर भूमि पर बहने लगी । 
अग्नि सी उसके ससक्ष जल उठी, पर अन्त सें बुझ गई, उसके घुवाँ उठा पर 
. अहाँ तक न पहुँच सका, बीच में ही नष्ट हो गया । पानी उठा पर वह उसको 
_ छू न सक्ा. लोटा ओर रोने लगा, इसीलिए आंसू के रूप में ज़मीन-पर टपकने 
ज्वगा। रावण ने सासने होकर उसे देखना चाहा तो उसके दर्शों सिर कद 
. गये । शंकर जी ने:भी उसके सामने अपने मत्थे को ज़मीन पर टेक दिया तो 
ओर कोई जोगी-संन्यासी की क्या बात है । 

[ १६२ ] क्‍ 
तहाँ देखु पदुमाव'त रामा । मँवर न जाइ, न पंखी नामा ॥| 
अरब सिधि एक देजें तोहि जोगू । पहिलें दरस होह, तब भोगू॥ 
कंचन मंरु देखाबांस जहाँ | महादेव कर मंडप तहाँ॥ 

 ओंहिक खेंड जस परबत मेरू । मेरुहि लागि होइ अति फेरू ॥ 
. माघ सास, पाछ्िल पत्र लागें । सिरी पंचिमी होइहि आगें ॥ 
. 'उधंरिंहि महादेव कर बारू ॥ पूजिहि जाइ सकल संसारू॥ 
पदुमावत्ति पुनि पूर्ज आबा । होइहि एहि मिसु दिस्टि मेरावा 
....._तुम्ह गवनहु-मंडप ओहि, हों पदुमावति पास। 
प्रजें आइ बसंत जों, पजे मन के आस | १६२ ॥। 


शब्दाथें--रामा -- सुन्दरी । पख पक्ष । सिरी >>वसन्‍्त | उधघरहि 
..._ खुलेगा । बारूर द्वार । मिखि-मिसु ८ बहाने ।ः मेरावा ++ मिलाप । ० शक 
..... - अथ--तोता कहता है कि देखो चहाँ सुन्दरीं पञ्मापती है, उसके 
.... पासमोरा या पत्ती कान्‍नाम भी नहीं जा सकता । अब में तुके जोग की 'एक 
. सिद्धि: दे रहा हूँ । पहल दशन होगा फिर आनन्द प्राप्त होगा | जहाँ तुम सोने 
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का सुमेरु परत दिखा रहे: हो-चहीं पर शंकर जी का मन्दिर है ।डसी के खंड 
मेरु पवत के समान हैं । उस सुमेरु पर चढ़ने में: अनेक चक्कर करने पड़ते: 
हैं माघ मास के पिछले पक्ष-अर्थाव: शुक्ल. पक्ष में वसन्‍्तः पंचमी होगी। उस 
दिन:शंकर जी. के मन्दिर का द्रवाज़ा खुलेगा और सारा संसार शंकर-पूजन- 
के लिए जाय्रेगा। पद्मावती भी पूजन के लिए आयेगी, उसी के बहाने तुम्हें 
दृष्टि-मिल्लाप मिलेगा, अर्थात्‌ तुम दोनों परस्पर देखोगे । तुम' उसो- मन्दिरः 
के लिए प्रस्थान करो ओर में पद्मावतो के पास. जाता हूँ. । जब वह. वसन्‍्त पूजने 
आयेगी तभी तेरे सन की आशा पूरी होगी | 
[ १६३ |] द 
राजें कहा दरस जों पावों । परबत काह, गँगन कहँ थावों ॥ 
जेहि परबत पर द्रसन लहना । सिरः सों चढ़ों, पाय का कहना ॥ 
मोहि भाव. ऊँचे सोठाऊँ । ऊँचे लेडें प्रीतम के नाऊँ॥| 
पुरुषाहि चाहिआ ऊँच हिआऊ । दिन दिन ऊँचे राख पाऊता 
सदा, ऊँच सेइअ पे बारू । उँचे सों कीजे बेवहारू॥ 
ऊंचे. चढ़े. ऊँच. खँँड. सूका | ऊँचे पःस ऊँचि' बुधि बूका॥आः 
ऊँचे; संम संग निति. कीजे | ऊँचे काज जीव बल्लि ढोजे।' 
द्विन दिन ऊँच हंइ सो, जेहि ऊँचे पर चाड। 
उँचे. चढ़ृतः परिअ् जों, ऊँच-न छाड़िआ काउ॥ १६३ ॥ 
शब्दाथ--काह ८ क्या । लद्दना ८ पाना। पाय > पैर |. दिश्राऊ 5८ 
साहस ! बारू द्वार । बूफा > समझता है। परिश्र-पाठास्लर-खसि परैं>- 
गिर पड़े | द दर बा को 
अर्थ--राजा ने कहा यदि मैं पद्मावती का दर्शन पाऊँ तो पर्वत क्‍या ह 
.. आकाश पर भी दोड़ सकता हूँ । जिस पहाड़ पर उसका. दर्शन सिल्लेगा उस ., 
. पर. पेर की कौन कहे सिर के बल चढ़ सकता हूँ । मुझे भी वह ऊँचा. स्थान 
#  भच्छा लगता है और उच्चस्वर से ही प्रिय का नाम लेता हूं। पुरुष का 
| साहस बड़ा होना चाहिए, उसे दिन प्रति दिन ऊँचे पैर रखते जाना चाहिए . 
| सदा उच्च ब्यक्ति के द्वार की ही सेना करनी चाहिए और ऊँचे व्यक्ति से ही. 
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व्यवहार रखना चाहिए | ऊँचा चढ़ने से उच्च स्थान ही दिखाई पड़ता है औरपर 
उच्च व्यक्ति के साथ श्रोष्ट बुद्धि समरू में आती है। बड़े व्यक्ति के साथ ही 
संग करना चाहिए और श्रेष्ठ कार्य के लिए अपने जीवन की बलि तक दे 
देनी चाहिए | जिसकी ऊँचे स्थान पर रुचि होती है वही दिन प्रति दिन ऊचा 
चढ़ता जाता है। यदि उच्च स्थात पर चढ़त समय गिर भी पड़ तो भी उच्च 
भावना को न छोडना चाहिए | द 


टिपणी--जायसी प्रियतम ओर ग्रियतमा में कोई अन्तर नहीं मानते 
थे | ग्रायः रत्नसेन के द्वारा उन्होंने पद्मावती के लिए ग्रीतम शब्द का प्रयोग 
किया है--आध्यात्मिक अर्थ में प्रभ या ई थ्वर के अर्थ में तो इसकी संगति 
ठीक बठ जाती है | 
हा [१६४ ] 
हीरामनि. दे बचा कहानी। चला जहाँ पदुमावति रानी ॥| 
राजा चला संबरि सों लता । परबत कहूँ जो चल्ना परबता ॥ 
का परबत चढ़ि देखे राजा | ऊँच मँडप सोने सब साजा ॥ 
अंत्रेत फर सब लाग अपूरी | ओ तहँ लागि सजीवनी मूरी ॥ 
चोमुरख मंडप चहू केवारा | बेठें देवता दुआरा ॥ 
. भीतर मंडप चारि खम्भ लागे। जिन्हे वे छुए पाप तिन्ह भागे ॥ 
सह्लँ घंट धन बाजहिं सोई। ओऔ बंहु होम जाप तहँ होई ॥। 


महादेव कर मंडप, जगत जातरा आउ। 
जो हिंछा मन जेहि के, सो तेसे फञ्ञ पाउ॥ १६४ ॥ 


शब्दार्थ-- बचा 5 वचन । कैहानी 5 आदेश, व्यवस्था | लता # पदूस- 


..... लंता-पदूमावती। परबत गढ़। परबत तोता | अंग्रित # अस्त । फर् 


. फैल । अपूरी  परिपूण | जातरा «थात्ना, तीथ यात्रा । हिंछा ++हृच्छा । 


... अआथ--हीरांमनि लोता वचन देकर तथा सभी ब्यवर्था बना कर जहाँ द ह 
रानी पदूमावती थी वहां के त्षिए चल पड़ा । राजा भी उस पद्मावती को. 


हा के हे स्मरण करता हुआ चला | तोत ने सिंहल गढ़ को प्रस्थान किया | पव्त पर द 





का . चढ़कर क्‍या देखता दै कि राजा कां ऊँचा महल है जिसमें सभी साज सोने 
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के हैं । सभी अमृत फल वहाँ परिपूर्ण रूप से लगे हैं, साथ ही वहां संजीवन 
भूल भी लगी दै। महल के चार दरवाजे हैं जिनमें किवाड़ें लगी हैं और 
दरवाजों पर देवता लोग बेठे हैं। महल के भीतर चार खम्से लगे हैं, जो उन 
खम्भों को छूता है उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। शंख और घंटे बादल की 
गरज के समान बजते रहते हैं और बहुत हवन, जप, यज्ञ आदि होते रहते 
हैं। यहीं पर महादेव जी का मन्दिर दे जहाँ सारा संसार तोर्थबात्रा के लिये 


+ 


आला है, जो जिसकी इच्छा होती दे वह बेला फल पाता है । 


५ अं 


..._ -टिपणी--जायती अत्येक स्थल पर आध्यात्मिक संकेत करते जाते हैं 
- स्पष्ट है उक्त वर्णन ईश्वर के ही स्थान का द्योतन करता है। अमृत 
..... फल, संजावन मूरि, चार द्वार ( धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ) प्रत्येक पर देव 
| ताओं का निवास, संसार का सर्वश्रेष्ठ तीर्थ >--आदि इंसी-लिए प्रयुक्त 


हुएहं।. | ््ि हे 
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[ १६५ ] 


राजा बाउर बिरह वियोगी | चेज्ञा सहस बीस सँग जोगी ॥ 
पदुमावति के दरसन आपता। दँडवर्त कीन्ह  मेडप चहुँ पासा ॥| 
पुरुष बार होइ के. सिर नाबा। नान्रत खसीस- देव पहूँ. आव!॥। 
नमो. नमो नारायन देवा। का मोहिं जोग, सक्तों कर सेवा ॥ 
तू, दयाल. सब के उपराहीं | सेवा केरि आख तोहि नाहीं ॥ 
ना.मोहि. गुन, न जीम रस बाता:।. तू दयाल, गुन निरणुन दाता-।॥ 
पुरवों मोरि दांस के आसा। हों मारग जोवों हार स्वाँसा॥ 

तेहि विधि बिने न जानों, जेहि बिधि अस्तुति तोरि । 

करु सुद्स्टि ओ किरिपा, हिंछा पूजे मोरि ॥ १६४ ॥ 


शब्दाथे--बाडर ८ बावला, पागल | पुरुष पूर्व । बार > द्वार । 
डपराहीं ८ ऊपर, श्रेष्ठ । निरगुन ८ बिना गुण बाला । पुरवौं ८ पूरा करो | 


 हैौं> मैं । जोवों < देखता हूँ । 


 अशथे--राजा रत्नसेन विरह से बावला हो रहा था। उसके साथ बीस 


... हजार चेला जोगी थे । पद्मावती के दुशन की आशा से मन्दिर के चारों ओर 
दृश्डवत्‌ किया । पूर्व दिशा वाले दरवाजे पर सिर नवाता हुआ देवता के पास 


आया और कहने लगा कि “हे नार/यण देव ! आपको बारम्बार नमस्कार है 
में किस योग्य हूँ, जो सेवा कर सकूँ । तू दयालु है और ९.बसे श्रेष्ठ है, तुककों 


.. तो किसी की सेवा की कोई आशा नहीं है। न मुझ में कोई गुण है और न 

.. जिह्ना में रस युक्त बात है, तुम दयालु हो, गुणी और निगुणी दोनों को देने . 
... वाले हो | मुर दास की इच्छा पूरी करो, में हर श्वास में ( प्रति क्षण ) उसका 
.._ मार्ग देख रहा हूं, जिस प्रकार श्रापकी स्तुति करनी चाहिए वह विधि में नहीं 
... आनता। मुझ पर सुदृष्टि और कृपा कीजिए जिससे मेरी अभिल्ञाषा पूरी हो । 
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मी [ १६६ ] 
के अस्तुति जौं बहुत मनावा | सबदः अकूट मँडप महेँ. आवा॥ 
मानुस पेंम भएड.. बेकुठी | नाहि त काह, छार एक मूं ठी ॥ 
पेमहि माहँ. बिरह ओ रसा। मैन के घर मधुर अम्ब्रित बसा ॥ 
निसत धाइ जॉं मरे तो काहा। सत जों करे बैसेइ होइ लाहा॥ 
एक बार जों मनु के सेवा | सेवहि फल परसन होइ देवा ॥ 
सुनि कै सबद॒ मँडप मनकारा।| बेठा आइ पुरुब के बारा॥ 
पिंड चढ़ाइ छार जेति आँटी | माँठी होड अन्त जौं माँटी ॥ 
माँटी मोल न क्रिछु लहै, ओ माँटो सब मोल। 
दिस्टि जो माँटी सो करे, माँटी होइ अमोल ॥ १६६ ॥- 

शब्दार्थ--अकूट-पाठान्तर-अकूत--+ आप से. आप ।: छारन्‍ूमिद्दी । 
मैन (मदन) कामदेव, प्रेस । निसतत +बिना सत के। घाइ--दोड़ कर | 
बैसेह ८ बैठे-्येंटे ही । लाहा+लाभ-। पिंडरशरीर।. जेल्निज जिलनी | 
आंटी ८ समाई । 

श्र्थ--जब राजा ने स्तुति करके बहुत मनाया तब मंडप में से अपने 
आप शब्द आया कि '“मनुष्य प्रेम से वेकुण्ठ-वासी हो जाता है, नहीं तो वह्द 
बया है एक मुट्ठी मिद्टी सान्न है। प्रेम में ही विरह ओर रस है; प्र म में ही 
मछ और अशूत हैं। बिना सत के दौड़ कर मर गया तो क्या और यदि सत 
से कार्य करे तो बैठे-बेठे ही लाभ हो जाता है | एक बार यदि मन लगा कर 
सेवा की जाय तो उस सेवा से देवता अ्सन्न हो जाता है ।” इस शब्द को 
सुन कर मन्दिर संकार से भर गया ओर राजा पू्र.के दरवाजे पर आकर बेंठ 
गया जितनी मिट्दी द्वाश्न-में समाई उसे लेकर उसने अपने शरीर पर लगा 
लिया क्योंकि आखिर शरीर मिद्दी ही तो है ओर अन्त में भी मिद्दी हो 
जायगा । मिट्टी का मूल्य तो कुछ नहीं दोता पर मिट्टी ही से सब वस्तुओं का. 
. अुक्य होता है.। जो व्यक्ति सिद्टी की ओर दृष्टि करता है श्र्थात्‌ संसार के सारे... 
.. माया मोह को मिट्टी समझला है और अपने को भी मिट्टी में ही/मिक्ताने का. 
.... उ्वेश्यरखता दै तो यह मिट्टी (नर देह) अमूदय बन जाती दै।. 
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टिपण-जायसी जी मिट्टी का ग्संग आते ही शरीर और मानक- 
जीवन की अनित्यता और निर्म ल्यता पर व्यंग करते हैं। माटी शब्द में... 
यमक अलंकार भी होगा । । 
शक |... [१६७ ] वी 
बैठ सिंघ छाला होइ तपा। पदुमावति पदुमावति जपा | 
दिस्टि समाधि ओहि सों लागी। जेदे दरसन कारन बैरागी ॥ 
किंगरी गहे बजाबे भूरे।भोर साँक सिंगी निति पूरे ॥ 
कंथा जरे, आगि जनु लाई । बिरह धँधार जरत न बुमाई॥ 
नेन रात निसि मारग जागें। चकित चकोर जानु ससि ज्ञागें ॥ 
कु डल गहे सीस भुदँ लावा । पाँवारि हो जहाँ ओहि पावा ॥ 
जटा छोरि के बार बोहारों। जेहि पथ होइ सीस तहाँ बारों ॥ 
.. चारिहुँ चक्र फिरै मन खोजत, डैंड न रहै थिर मार | 
हो३ के भसम पवन सँग धावों, जहाँ सो प्रान अधार ॥ १६७॥ 
शब्दा्थें--- डाला चर्स । किंगरी ८ सारंगी, चिकारा | फूरो ८ व्यथ । 
धंधार > ज्वाला । रात लाल । पाँवरी -- जूती | पावा 5 पेर | बार > द्वार । 
बोहारौं-भाड्‌ दू । डेंड > पल । थिर मार-- स्थिर होकर | . 
अथ--राजा शेर के चमड़े पर बैठकर तपस्या करने लगा श्रौर पञ्मावती- 
पेज्राबती जपने लगा | ध्यान की अवस्था में उसने अपनी दृष्टि उसी पर लगाई 


जिस के दृशन के कारण वह वैरागी बना है। चिकारा लिए हुए वह व्यर्थ ही 
.। ऊरता तथा भ्रातः सायं सदा सिंगी. पर स्वर किया करता। हृदयस्थित 
. विरह की ज्वाला से उसकी गूदड़ी ऐसी जलती है जेसे आग लग गयी हो, 


४(४0//७०/० या आन भी न 


डा विरह की ज्वाला वबुझाये नहीं बुझती | रास्ते सें रात में भी जगने के कारण 





.. आधार पौ्मावती है। . 





उसके नेन्र लाल थे सानो चकोर पक्ती चन्द्रमा की ओर एकटक से देख रहा 
_ हो। अपने कुणडलों पर हाथ रखे हुए राजा भूमि पर सिर लगाये हुए रहता. 
है कि जहाँ उसके पेर हैं वहाँ में उसकी जूती बन जाऊँगा | श्रपने सिर की 


_ जटा खोल कर उससे उसके दरवाजे पर भाड़ दूं गा और जिस राह पर बहू 


... चलेगी उस पर अपने सिर को निद्ावर कर बू गा। चारों दिशाओं में मेरा. 
..._ मन डसे खोजता फिरता है | एक पल भी स्थिर हो कर नहीं ठहरता । मैं तो. 


..._ भस्म बन कर पवन के साथ वहाँ उड़. कर जा सकता हूं, जहाँ मेरे प्राणों का. 








१८, पदमावतो-वियोग-ख एड 
क्‍ क्‍ [ श८ | ३ 
पदुमावति तेहि जोग सेँजोगाँ। परी पेम बस गहें बियोगाँ॥ 
नींद न परे रैनि जों आवा। सेज केवाॉँड जानु कोइ लावा ॥ 
है चाँद औ चंदन चीरू। दगध करे तन बिरह गँभीरू ।| 
कलप समान रोनि हठि बाठी । तित्न तिज्ञ मरि ज्ुग जुग बर गाढ़ी ॥ 
गहै बीव मकु रेनि बिहाई। ससि बाहत तब रहे ओना 


पुनि धनि सिंघ एरेहै लागे। अतो बिथा रेनि सब जागे॥ 
कहाँ सो भँवर केवल रस लेवा। आइ परहु होइ घिरिनि परेवा॥ 


सो घनि बिरह पतंग होइ, जरा चाह तेहि दीप। 
कंत न आवहु शभ्र॒ज्ञि होइ, को चन्दन तन लीप ॥ १६८ ॥ 


हे शब्दाथ--संजोगाँ प प्रभाव से | केंवाछु ८ कपिकच्छु, एक बेल की फली 
_ जिसके शरीर में स्पश होने से बड़ी खुजलीं होती है | चीरू 5 साड़ी | कल्षप रू 
चारों युगों का एक कल्प होता है | मकुः-शायद्‌ । बिहाई > बीते । बाहन ८ 
सवारी । ओनाई -- झ्ुके, ठहरे हुए । उरेहे दीवार पर चित्र बनाना । 
घिरिनि परेवार+गिरहवाज कबूतर । घनि्ूस्त्रो। श्वज्ञितत्वह कीढ़ा जो 
पतंगे को अपने रड्ग का बना लेता दे । 
अथे--कबि कहता है कि--पश्चावती राजा रस्नसेन के योग के प्रभाव से 
उसके प्रेमवश हो गयी, उसे वियोग सताने लगा । रात्रि में उसे नींद नहीं 
लगती, शय्या ऐसी मालूम होती है जेस उसमें किसो ने केंवाहु लगा दिया. 
 है। उसको चन्द्रमा, चन्दन ओर साड़ी, जो शीतल और सुखदायी दोते हैं 
जलाते हैं ओर गंभीर विरह सारे शरीर को जलाता है। रात कल्प के समान. 
...._ बढ़ी सालूम होती है। क्षण-क्षण का समय युग-युग के समान बढ़ी कठिनाई 
... से करता है | जब रात नहीं कटती तो वीणा(१) ले लेती हैं कि शायद सक्लीत 
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में रात कट जाय, पर वीणा का स्वर सुनकर चन्द्रमा का वाहन स्ूग स्वर पर 
मुग्ध होकर ठहर गया | इथ्ष प्रकार रात का बीतना और कठिन हो गया 
क्योंकि चन्द्रमा का रथ ही रुक गया। ऐसा देख कर पद्मावती दीवार पर 
सिंह का चित्र बनाने लगी 'जिससे लिंह से डर कर चन्द्रमा का वाहन सग 
चल पड़े | इस प्रकार विरह की व्यथा में वह सारी रात जागा करती है| वह 
कहती है कि कमल के रस को लेने वाले भोरे तुम कहाँ हो, तुम इस अकार 


शीघ्र, धर आओ. ज॑ से. गरिरहबयाज कबूतर (२) अपत्ती कबूत्री पर ऊपर से द्द्ट 
पड़ता है। 


। । । . जायसी कहते हैं कि वह स्त्री पद्मावती विरह से पतझ्ढ बन कर रत्नसेन 
आओ रूपी दीपक पर जलना चाहती है ओर कहती है कि है प्रियत्रम!तुम उस झज्ञी 
5... कोडेके समान क्यों नहीं आते जो पतंगे को अपने रज्ञ में बदल देता है। में 
..... विरह से जल रही हूँ, बौन झाकर चन्दन के लेप द्वारा सुझे शान्ति दे. 
टिंपरी-महाकवि यरदास जी हे भी इन उत्लेक्षाओं का प्रयोग 
किया हैं 
+णाएुर करहु बीना कर घरिवों, ३. 
पा मोहे 4ग नाहीं रथ हाक्यो, नाहिन होत चन्द को टरिवों | 
दम *--प्रांति परेवा की गनों, चाहत चढ़न, आकाश | 
आर द मुकत छॉड़ि निज साँस ॥ 
अलंकार--हेतूतओक्षा, उपमा, रूपक |. 
का का १६६ | क 
परी बिरह बन जानहुँ घेरी | अगम असूक जहाँ ल्गि हेरी ॥. 
...चतुर दिंसा चितवे जनु भूली।सो बन. कवन जो मालती फूली ॥ 
..._ केवल भंवर ओही बन पावे। को मिल।इ तन तपनि बुझावे ॥ 
..... अंग अनल अस केवल सरीरा। हिंय. भा पियर पेम की पीरा। |. 
75 चाही: द्रस, रा कीन्ह बिंगासू । भँवर दिस्टि महँ के सो अकासू || 
... पूँचें वराइ, बारि केहु बाता।तूं जस कँवल करा रंग राता ॥.. 
... केसरि बरन हिया भा तोरा। मानहुँ मनहिं भएउ कछूफोर॥।॥ 
7 पथ न पाते संचर मंतर भा तहाँ बदा 
...... भूलि कुरंगिनी कसि भइ, मनहँ सिघ तुइ डीठ ॥ १६६ ॥ | 
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'शब्दाथे-- हेरी ८ देखते हैं। चतुर ८ चारों | सितये > देखें। पियर - 
पीला | घाइ रू धांय । बारि >बाला। पफोरा ८ फोडना, विश्रस । संधरे ८ 
संचरण करना | बह्ँठ-बेंठा । कुरंगिनी >हिरनी । डीठ देखा |. 
छुद ननतुभ । 

अथे--प्रशावती विरह से इस अचस्था में है जेसे चारों ओर वन में 
घिरी है और जहाँ तक देखती एक ,दम अ्रगम ओर असूरू ही दिखाई पड़ता 
है /चारों दिशाओं में देख रही है जेपे अम में पड़ी है। वह बन -कहाँ है 
जहाँ मालती फूलो है| अर्थात्‌ जहाँ उसका प्रेमी सिला है ओर वह अपने 
प्रियतम के मिलन से प्रसन्न है और कपल ( पद्मावती ) अर्थात्‌ मुझे भी उसी 
वन में भोंरा ( रत्नसेन ) पायेगा । कौन मुझे उससे मिला कर मेरे शरीर को 
जलन को बुरायेगा ? कमल के सप्तान उम्रका शरीर आग हो गया है और 
. डसका हृदय प्रेम की पीड़ा से पीला हो गया हैं | कप्तल के अन्दर भी पीले 
रंग का छाता होता है । वद रवि रूपी रत्नसेन का दर्शन करना चाहती “है 
जिससे उसमें विकास हो इसलिए अपनी पुतलियों रूपी भोरे को कह आकाश 
पर लगाग्रे हुए दै । उसको यह दशा देख कर उसकी धाथ ने उससे कहा 'क्वि 
हे लड़की ! तू बता ड्ि तू तो-कम्तल को कलो के समान लाल थी अब-तलेरा 
हृदय केसर के समान पीला हो गया है ऐसा प्रतीत होता है. किस्‍तेरे मन -में 

कुछ फोड़-फाड है । यहाँ पर हवा का भी संचार नहीं है । भोरा बेठा-नहीं 

तो तू भूली हुई सी उस हिरनी के समान क्यों हो गयी है जिश्नने सिंह को 
देख लिया है । 

अलंकार--उत्प्रेज्ञा । 
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[ १७० ] 

. धाई सिंघ बरु खातेड मारी | के तसि रहति अही जसि बारी .। 
 जोबन सुने कि नचल बसन्तू। तेहि बन परेड हस्ति मैमस्तू॥ 
अब जोवन बारी को राखा ।कुजर बिरह बविधाँस साखा।॥ 
मैं जाना जोवन रस मोगू। जोवन कंठिन सँताप वियोग ॥ 
जोयंन गरुअ अपेल पहारू | सहि न जाइ जोवन कर भारू॥ 
जीवन असे मैमेत न कोई । नघे हंस्ति  आऑकुस 
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जोवन भर भादों जस गंगा | लहर देह, समाइ न अंगा॥। 
परी. अथाह, घाइ हों, जोवन उदधि गस्भीर । 
तेहिं. चितवों चारिउं दिसि, को गहि लावे तीर ॥ १७० ॥ 
शब्दाथे--बरु >- चाहे । मेमनतू ८। मदमत्त, सतवराला । बारी ऋ बच्ची । 
बारी & वाटिका । बिधाँसे > विध्यंस करता है। अ्रपेल र्ून ठेलने योग्य । 
 चित्वों ८देख रही हूँ । 
अथे--पद्मावती ने उत्तर दिया कि हे घाय | चाहे सिंह मुझे मार कर 
|... खा डालता, में तो वसी ही रहती जेसी बचपन में थी | मेंने सुवाथा कि 
रा । । पा जवानी नव-वसन्‍्त के समान मनुष्य के जीवन में आतो है, पर अब तो उस 
...... बन में मतवाला हाथी घुस गया है। अब उंस योवन रूपी वाटिका की रक्षा 
कौन करे, क्योंकि विरह रूपी हाथी उसकी शाखाओं को नष्ट कर रहा है। 
मेंने तो समझा था कि जवानी रस और भोग आदि के लिये है पर अब 
,्रनुभव कर रही हूँ कि जवानी तो वियोग का कंठित संताप सहने के लिए 
है। जवानी एक बड़ा भारी न ठेज़ने योग्य पहाड़ है ओर इसका भार सह्दा 
जा नहीं जा सकता । जवानी के समान मद्सत्त कोई नहीं होता | यह योवनरूपी 
|... हाथी तभी झुक सकता है जब इसके रोकने वाला अंकुश हो। भादों को 
..._ भरी हुई गंगा के समान जवानो लहरें देतो रहती है और श्रंगों में नहीं 
समांती । हे धाय ! में तो इस श्रथाह और गंभीर यौवन-सागर के बीच पड. 
..._ गयी हूँ इसलिए अब चारों दिशाओं में उसे देख रही हूँ जो मेरी बाँह पकढ 
कर किनारे निकात ले । 
. अलंकार--साज्ञ रूपक और यमक ८ बारी > वाटिका, बाला ) 


। [१७१ ] 
... पदुमावति तू सुबुधि संयानी | तोहिं सरि सम्रद न पूजै रानी | 
नदी समाहि समुंद महँ आई । समुंद डोलि कहु कहाँ समाई | 
_ अबहीं कैवल करी हिय॑ तोरा। आइहि भँवर जो तो कहँँ जोरा | 
| 
| 


















| 
| 
हा । हे ' जांवन तुर हाथ गहि लीजे। जहां जाइ तह जाइ से दीजै । 
|... जोबन जो रे मर्तेंग गज अह्दे । गह्ठु गिआन जिमि आऑँकुस गहेै॥ 


जमामारमक 
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अबहि बारे तू पेम न खेला | का जानसि कस होइ ५ डुढेला॥ 
गँंगन दिस्टि करु जाइ तराहीं | सुरु॥ देखि कर आवे . नाहीं ॥। 
जब लगि पीड मिले तोहिं, साधु पेम के पीर॥ 
जेसें सीप सेवाति कहाँ, तपे समुंद मेक नीर ॥ १७१॥ 
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. शब्दा्थे--स्नरि ८ बराबर ! जोरा ८ मिलेगा । तुरे ८ घोड़ा । मर्तेग +« 
सातंग, सतवाला | भहै ८ है। बारि> लड़की | दुह्देला ८ कठिन खेल । 
तराही ८ तारागण । साधु ८ साधना करों । द के 

अथे--धाय ने कहा कि हे पद्मावती तू. सुबुद्धि ओर चतुर है, तेरे 
समान हे रानी, समुद्र भी नहीं हो सकता। नदियाँ आकर समुद्र में समा 
जाती हैं, भला बताओ कि समुद्ध यदि चले तो बह कहाँ समायेगा। अभी 
तेरा हृदुथ कमल की कल्ली के समान है, भौंरा आकर तुमसे अवश्य मिलेगा । 
योवन रूपी घोड़े को अपने हाथ में करके रखो जहाँ यह जाना चाहे वहाँ इसे 
मत जाने दो | यदि जवानी मतवाले हाथी के समान है तो ज्ञान रूपी अंकुश 
को पकड़ो । अभी तू लड॒की हे, तूने प्रेम का खेल नहीं खेला है, तू क्या जाने 
कि प्रेस का खेल कितना कठिन होता है । आकाश को ओर दृष्टि डालो । 
सारे तारागण सूथ को देख कर नष्ट हो जाते. हैं फिर उसके सामने नहीं 
प्रगट होते | तात्पर्य यह कि यदि तू ज्ञान का सहारा लेगी वो प्रेम मार्ग 
के अन्य रोड़े साफ हो जायेंगे। कर के 8 मे 

.._ जब तक तुझे प्रियतम न मिल जायतू प्रेम की पीर की साधना ह्स 
प्रकार कर जैसे सीप समुद्ध के बीच में रह कर स्वाति के लिये तपस्या 
करती है।. न जा कक की पओ न 
.. टिपण--सूफी मत के अनुसार प्रिय-मिलन से पूर्व प्रेम की पीर की. 
अवस्था अनिवार्य है, उसी का संकेत जायसी ने यहाँ किया है। सुफ्री-ग्रेम- 
_मार्य ज्ञान-मार्य का समकक्ष है इसी लिए इस पद में ज्ञान की भी अन्तथ्वीनि . 

.. अलंकार--रूपक, उपमा।.. 
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नारी दही मा न मन मरी पता 3 रन थे जी तप न ध जि जी फटी थे जहा ५ जाके, री 


[ १७२ ] 


है धाइ जोवन-ओ जीऊँ। होइ न बिरद अगिनी महँ घीऊ | 


करवत सही होत दुइ आधा। सही न जाइ बिरह के दाधा ॥ 
बिरहा सुभर समुद असँभारा | भँवर मेलि जिड लहरन्हि मारा॥ 
बिरह नाग होइ सिर चढ़ि डसा । औ होइ अगिनी चंदन महँ बसा ।| 
जोबन पंखी, बिरह बिआधू। केहरि भयो कुरंगिनि खाधू ॥ 


 कनक बान जोबन कत कीन्हा | ओ तन कठिन बिरह दुख दीन्हा ॥ 


जोवन जलहि बिरह मसि छुवा । फूलहिं. मवर, फ.हिं भा सुचा ॥ 
8 जोबन चाँद उवा जस, बिरह भएड संग राहु। 
घंटतहि घटत खीन भा, कहै न॒पारों काहु॥ श्ढर॥ 
शब्दाथं--दाधा-जलन । असभारा८न संभालने योग्य । भोर-्समुद्र 
की चक्करदार भेंवर | मेलिज-डाल कर । केहरि-सिंह | कुरंगिनि दिरनी । 
खाधू -+ भोजन । बान-रंग । ससि-+कालिमा। डउवाज उदय हुआ। कहे 
न पारों - कह नहीं सकती । काहु ८: किसी से । क्‍ द 
ब्यथे--पद्मावती कहती -है कि हे धाय | योवन और जी जल रहे हैं, यदद 
विरद्द नहीं है यह तो अग्नि में पड़ने वाला घी है । मैं काशी कावट भो सह 
सकती हूँ जिसमें पड कर सलुष्य के एक बारगी दो डुकड़े हो जाते हैं, पर 


... मुझसे इस विरह को जलन नहीं सही जातो | विरह का समुद्र भरा हुआ 
.. है, संभाला नहीं जाता, भैँवरें डाल-डाल कर जीव को लहरों में मार रहा 
: है। विरह साँप बन कर सिर पर चढ़ कर डस रहा है और चन्दन में अ्रर्नि 
. बन कर बसा है क्योंकि चन्दन और भी जलन उत्पन्न करता है। यौवन 


पक्ती है और विरह व्याध है । यह विरह जवानी रूपी हिरनी का खाने वाला 
सिंह बना हुआ 'है । ईश्वर ने क्‍यों जवांनी को. सुनहला रंग दिया और 


..... उसमें विरह का कठिन दुःख भर दिया । यौवन रूपी जल में बिरह ख्पी | 

... कालिमा लगी हुई है और यह विरह जवानी का निपात इसी अकार कर रही... 
.. है जैसे भोंध फूज को और तोता फल को काट डालता है। जिस प्रकार 
यौवन रूपी चन्द्रमा का उदय हुआ उसी प्रकार 'विरद्द रूपी राहु भी उसी 
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संग लग गया और घटते-घटते वृह इतना क्षीण हो गया कि कहा नहीं 
जा सकता | 

अलंकार ->रूपक, अपहूति ( होइ न बिरह अगिनि महँ घीऊ )। 

| श्र 
नेन जो चक्र फिरे चहुं ओराँ। चरचे धाइ, समाइ न कोराँ॥. 
कदेसि पेम जो उपना बारी | बाँधु सत्त, मन डोल न भारी॥ 
जेहि जिय महँ सत होइ पदारू । पर पदहार॒न॒ बाँके बारू ॥ 
सती जो जरे पेम पिय लागी | जों सत हिएँ तो सीतल्न आगी ॥ 
जोवन चाँद जो चोदसि करा | विरह कि चिनगि चाँद पुनि जरा॥ 
पवन बन्ध होइ जोगी जती । काम बन्ध होइ कामिनो सती ॥ 
आउ बसनन्‍्त फूल फुलवारी | देववार सब जेहहि. बारी॥ 
पुनि तुम्ह जाहु बसन्‍्त ले, पूजि मनावहु देव। 
जिउ पाइअ जग जनसे, पिंड पाइअ के सेव॥ १७३ ॥ 

शब्दाथे--चरचे > चर्चा करे-पाठान्तर-वरजे > रोके । . कोराँ ८ 
. गोद, हृदय । उपना > उत्पन्न हुआ। पहारू > पहरेदार । बारू बाल । 
चिनगीझरूचिनगारी । बंध ८ बाँधता है । देवबार >-देवद्वार । द 

अथ--कवि कहता है कि पद्मावती की आँखें चक्र की भाँति चारों 
झोर फिर रही थीं । धाय बातें करती थी पर वे सब बातें उसके हृदय में 
नहीं समाती थीं । तब धाय ने कहा कि हे बाला ! यदि तुमूमें प्रेस उत्पन्न 
हुआ है तो सत को बाँधो, मन को मत्र डोलाओ । जिस जो का सत पहरेदार 
दोता हैं उसके लिये यदि पहाड़ भी पड़ जाय तो बाल बांका नहीं हो 
सकता | सती 'प्रिय के प्रेम के लिए जलती है | जब हृदय में सत है तो आग 
भी शीतल हो जाती है । जवानी तो चोदहों कला बाला चाँद हे जोकि 


. विरद्द की चिनमारी से जल्न रहा है। जोगी भौर यति साँस बॉध कर ही. 


सफल होता है ओर सती स्त्री बही है जो कामदेव को बॉध रखे । चसन्त्त 
का त्यौहार आ रहा है । फुलवाड़ियों में फूल फूलेंगे ओर सभी लड़कियाँ देव- 
द्वार पर पूजन के लिये जायेंगी । तुम भी वसन्‍्त के दिन जाओो और देवता 
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का पूजन करके मनावो । संसार में जन्म के द्वारा तो जीवन मिलता है पर 
प्रियतम तो सेवा से ही प्राप्त होता हे 
[ १७४ | 
जब लगि अवधि चाह सो आई। दिन जुग बर बिरहिनि कहँ जाए ॥ 
नींद भूख अह निसि में दोऊ। हिएँ साझा जस कलपे कोऊ॥ 
रोवेँहिं रोवँ लागे जनु चाँटे | सोतहि सोत बेबे बिख काटे ॥ 
दगध कराह जरे सब जीऊ | बेगि न आउड मलैगिरि पीऊ 
कवन देव कहूँ जाइ परासों | जेहि सुमेरु हिय लाइ गरासों । 
गुपुत जो फज्न साँसहि परगटे । अब होइ सुभर चह॒हि पुनि घंटे । 
भए सँजोग जो रे अस मरना । भोगी भएँ भोग का करना ॥ 
जोबन चंचल ढीठ है, करे निकाजहिं काज । 
धनि कुलवंति जो कुल धरे, करि जोबन महूँ लाज ॥ १७४ ॥ 
शब्दाथे-अह ८ दिन । कलपै --दुःख पावे । रोबंहिरोब - रोम-रोम । 
....... चॉँदेन्चींटे। परासों “स्पर्श कछँ। गरासों >ग्रसू, पकरडँ। सुभर८> 
.......... डसड कर | निकाज्दिं > निकम्मा हो । 
हम ख्रथ--जब तक कि उस वसन्‍त पंचमी की अवधि पूरी हुईं, विरहिणी 
... को एक दिन एक युग के समान बीतता था। न दिन में भूख लगती थी 
.. और न रात में नींद, दोनों ही चल्ले गये. थे । अन्दर ही अन्दर जेसे कोई 
..... कलप रहा हो ऐसी उसको अव्रस्था थो | मातो रोम-रोम में चोंटे कृण लगे 
..._.: हों और प्रत्येक रोम के सोते-सोते ( जड़ )| में विष के कांटे छुभ गये हों। 
... जल कर सारा जोच कराहता था कि है सलयगिरि के समान प्रियतम ! जल्‍दी 
.... क्यों नहीं आते । किस देव को जाकर स्पर्श कछ जिससे उस सुमेरु के समान 
. प्रिय को हृदय से लगा सकूँ । जो फल गुप्त था वह श्रब साँसों में प्रकट 
... हो गया है ओर डमड कर फिर घटवा चाहता है । यदि सिल्लन में इस प्रकार 
..._ खत्यु हो गयी तो भोगी होकर क्या होगा, तब कया सुख सिलेगा ? जवानी 
... बड़ी चंचल ओर दृष्ट हे और निकम्मे कार्य करती है। वह कुलवन्तो नारी 
। . चनन्‍्य है जो जवानों में ल्ञाज रख कर कुल की सर्यादां को बचा सकती हे । 
































द रद दे 
१६, पदमावती-सुआ-मेंट-खं 
[ १४७४ | द 
तेहि बियोंग हीरासनि आधा | पदुमावति जानहुँ जि पावा॥ 
कऊंठ लागि सो होसुर रोई। अधिक मोह जो मिल ।बछोई॥ 
.. आगि बुझी दुख हिये जो गँभीरू | नेनन्ह आइ चुवा होइ नीरू ॥ 
.. रही रोइ जब पदुमिनि रानी हँसि पूँछहि सब सखी सप्रानी ॥ 


मिले रहस चाहिआ भा दूना ।कत रोइअ जॉं मिले बिछूना ॥ 
तेहि क उतर पदुमावति कहा | बिछुरन दुकख हिएँ भरि रहा।॥ 
मिला जो आइ हिएँ सुख भरा | वह दुख नेन नीर होइ ढरा ॥ 

.. बिछुरंता जब भेंटिओं, सो जाने जेहि नेहु ॥ 
सुकक्‍्ख सुहेला उम्गवइ, दुकख मरे जेडे मेहु ॥ १७५॥ 


शब्दार्थ--हौसुर-होइसुर ० स्वर के साथ, जोर से | मोह ८ करुणा । 
विज्लोई++विछुड़ा हुआ। रहस आनन्द । बिछूना ८ बिछुडा हुआ | 
सुहैला ८ सुद्देल ल्ञारा, अ्रगस्त लारा | उग्गबह ८ उदय होता है । 

अथे--उसी विरद की अवस्था में हीरामनि तोता आया, पद्मावली ने 
ऐसा समझा सानो उसे फिर जान सिल गई । उसके कठ लगकर वह पूरे 
स्वर से रोने लगी । कवि कहता है कि जब बिछुड़ा हुआ व्यक्ति मिलता दै तो 
अधिक करुणा उत्पन्न होती है | हृदय में जो गंभीर दुःख था उसकी आग 
बुक गई और आँखों से आँसू टपकने लगा । जब पद्मिनी रानी रो रही थी 
तो सब चतुर सखियाँ कहने लगीं कि मिलने पर तो दूना आनन्द होना 
पआाहिए, जब कोई बिछुड़ा हुआ। मिले तो क्या रोना चाहिए ? उसका उत्तर 
परदूमावती ने दिया कि विद्योग की अवस्था में हृदय में दुःख भरा रहता है। 
जब सुख से भरे हुए हृदय से मिलते हैं तो विरहावस्था का रुका हुआ दुःख 
.. आँखों से आँसू द्ोकर टपकने लगता दै। बिछुड़ा हुआ जब कोई मित्रता है 
. हो उसके आनन्द को वद्दी जानता है जिसके अन्दर प्रेम है | सुख्र रूपी सुद्देल 
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का पूजन करके मनावो । संसार में जन्म के द्वारा तो जीवन मिलता हे पर 
प्रियतम तो सेवा से ही प्राप्त होता है । 
के | १७४ | 
जब लगि अवधि चाह सो आई । दिन जुग बर बिरहिनि कहूँ जाई ॥ 
नींद भूख अह निसि में दोऊ। हिएँ माँक्क जस कलये कोऊ॥ 
रोवेंहि रोवँ लागे जनु चॉटे। सोतहि सोत बेघे बिखर काँटे ॥ 
दगध कराह जरे सब जीऊ | बेगि न आउ मलैगिरि पीऊ ॥ 
कवन देव कहूँ जाइ परासों | जेहि सुमेरु हिय लाइ गरासों ॥। 
गुपुत जो फल साँसहि परगटे | अब होइ सुभर चहहि पुनि घटे ॥ 
भए सँजोग जो रे अस मरना । भोगी भएँ भोग का करना ॥ 
जोबन चंचल ढीठ है, करे निकाजहिं काज | 
धनि कुलवंति जो कुल धरे, करि जोबन महूँ लाज ॥ १७४ || 

शब्दाथे--अह ८ दिन । कलपे -- दुःख पाये । रोबहिरोबँ - रोम-रोम । 
चाँटे > चींटे । परासों 5 स्पर्श कहाँ। गरासों >असू, पक्दँ। सुभर- 
उसड कर | निकाजर्दि ८ निकम्मा हो | 

अथ--जब तक कि उस वसन्‍त पंचमी की अवधि पूरी हुईं, विरहिणी 
.._ को एक दिन एक युग के समान बीतता था। न दिन में भूख लगती थी 
. और न रात में नींद, दोनों ही चले गये थे । अन्दर ही अन्दर जैसे कोई 
. कलप रहा हो ऐसी उसकी अवस्था थो | सातो रोम-रोम में चोंटे रूग लगे 
हों ओर प्रत्येक रोम के सोते-सोते ( जड़ )] में विष के कांटे चुभ गये हों। 


... जल कर सारा जीव कराहता था कि हे सलयगिरि के समान प्रियतम ! जल्‍ूदो 


. क्यों नहीं आते | किस देव को जाकर स्पर्श कहाँ जिसले उस सुमेरु के समान 
.. प्रिय को हृदय से लगा सकू । जो फल गुप्त था वह श्रब साँसों में प्रकट 
: हो गया है और उमड़ कर फिर घटना चाहता है | यदि मिलन में इस अकार 


... रत्यु हो गयी तो भोगी होकर क्या होगा, तब क्‍या सुख मिलेगा ? जवानी 
... बड़ी चंचल ओर एृष्ट हे और निकस्से कार्य करती है। वह कुलवन्ती नारी 
न है जो जवानों में ल्ाज रख कर कुल को सर्यादा को बचा सकती है। 





हा ।७७७एर्णआाांभाा हि 
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[ १७४ ] द 
तेहि बियोग हीरामनि आधा । पदुमावति जानहुँ जिड पावा ॥ 
कंठ लागि सो होसर रोड । अधिक मोह जो मिल ।बछोई 
आगि बुरी दूख हियेँ जो गँभीरू | नेनन्हई आइ चुवा होइ नीरू ॥| 
रही रोइ जब पदुमिनि रानी। हँसि पूंछहि सब सखी सप्ानी || 
मिले रहस चाहिअआ भा दूना ।कत रोइअ जो मिले बिछूना ॥| 
त्तेहि क उतर पदुमावति कहा | बिछुररू दुकख हि भारि रहा। 
मिला जो आइ हिएँ सुख भरा। वह दुख नेन नीर होइ ढरा ॥ 
बिछुरता जब भेंटिओं, मो जाने जेहि नेहु ॥ 
सुक्ख सुहेला उग्गवइ, दुक्ख मरे जे मेहु ॥ १७५॥ 
शब्दाथ--हौसुर-होइसुर > स्वर के साथ, जोर से | मोह ८ करुणा । 
विद्दोई न्‍तविछुडा हुआ। रहस-आननद | बिछूमा > बिछुड़ा हुआ। 
सुहैला ८ सुहेल तारा, अ्रगस्त लारा | उग्गबइ ८ उदय होता है । 
अथे--उसी विरद की अ्रवस्था में हीरामनि तोता आया, पद्मावली ने 
ऐसा समझा सानों उसे फिर जान मिल गदह। उसके कठ लगकर वह पूरे 
स्वर से रोने लगी । कवि कद्दता है कि जब बिछुड़ा हुआ व्यक्ति मिलता है तो 


अधिक करुणा उत्पन्न होती है | हृदय में जो गंभीर दुःख था उसकी आग... 
बुक गई और आँखों से आँसू टपकने लगा । जब पद्मनी रानी रो रही थी 


तो सब चतुर सखियाँ कहने लगीं कि मिलने पर तो दूना आनन्द होना 


द चाहिए, जब कोई बिछुड़ा ड्ुशआा मिले तो क्‍या रोना चाहिए ? उसका उत्तर 


पद्मावती ने दिया कि विभोग की अ्रबस्था में हृदय में दुःख भरा रहता है । 


जब सुख से भरे हुए हृदय से हक हैं तो विरह्ावस्था का रुका हुआ दुःख 
. आँखों से आँसू दोकर टपकने लगता दै। बिछुडा हुआ जब फोई मित्रता है 
. हो उसके आनन्द को बदी जानता है जिसके अन्दर प्रेम है । सुल्र रूपी सुद्देल 











... आाह्मण के साथ मैं जम्दू द्वीप गया। वह एक विचित्न गढ़ चित्तौढ़ है जहाँ 
..... राजा चित्रसेन का राज्य है। डस राजा 
:..... और आप शिवलोक को गधा। 





श्श्र .. पदमावत-साष्य 
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नक्षत्र के उदय होने पर बदल के जल के समान दुःख भरने लगता है । 


[ १७६ ] " 
पुनि रानी हँसि कूसल पूँछा।कत गवनेहु पिंजर के छूछा ॥ 
रानी तुम्ह जुग जुग सुख पाटू।छाज न पंखिहि पिंजर ठाद्व ॥ 

जो भा पंख कहाँ थिर रहना। चाहे जड़ा पंखि जो डहना॥ 
पिंजर महँ जो पर्चा  घेरा। आई मँजारि कीन्ह तह फेरा ॥ 
देवसेक आइ हाथ पें मेला। तेहि डर बनोबास कह खेला ॥ 
तहाँ बिआध जाइ- नर साँधा। छूट न पाव मीचु कर बाँबा। 
ओई धरि बेचा बाँभन हाथाँ। जंबुदोप गएउं तेहि. साथाँ॥ 


तहाँ चित्र गद चितडर. चित्रसेनि कर राज । 
टीका दीन्‍न्ह पुत्र कहें, आपु लीन्ह सिव साज | १७ 3 
शब्दार्थं- छाज + शोभा पाना । विंजर ठाहू > पिजड़े का ढाँचा। 


देवसेक +- एक दिवस । नर->नरसत्न । चित्र - विचित्र । सिव स्राज >शिव _ 
लोक (स्वर्ग) की तेयारी |... | 


अथे--तब रानी' पद्मावती ने तोते से उसका कुशल पूछा कि तू क्‍यों 
. हक्रे पिंजरे को छूछा कर के चला गया था । तोते ने कहा कि दे रानी ! तुम 
. थुग-युग खुख और राजपाट करो.। पक्तो को पिंजरे का ढॉँचा नहीं सोहता । 


.. जिसके पंख हैं वह स्थिर कहाँ रह सकता है, जिस पक्षो के डेने हैं वह तो 
. डड़ना ही चाहता है ।.पिंजरे में मुझ जसे पक्षी को घेर कर रखा गया था, 
.._ तब बिल्ली आकर घेरा डालने लगी थी। जैसे सोचा कि किसो दिन यह .. 
है . अवश्य हाथ में डाल लेगी, इसी डर से में वनवास को. चला गया | वहाँ 
.._ एक ब्याघध ने नरसल लगाकर सु॒झे लासे सें फँसा लिया, रुत्यु का बाँघा हुआ 
.. व्यक्ति छुट नहीं सकता। उसने मुझे एक आह्यण के हाथ बेच दिया । उस 


४ 








ने अपने पुत्र को राजतिलक दिया. 
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[ १७७ | 
बेठ जो राज पिता के ठाऊँ। राजा रतनसेनि ओोहि नाऊँ॥ 
का बरनों धनि देस दियारा। जहँँ अश्रस नग उपना डजियारा॥ 
घनि माता धनि पिता बखाना। जेहि कें बंस अंस अस आना ॥ 
लखन बतीसो कुल निरमरा । बरनि न जाइ रूप ओ करा ॥ 
आईं हो लीन्ह अहा अस भागू। चाहे सोनहि,. मिला स्ोहागू॥ 
.. सो नग देखि इंछ भे मोरी। है यह रत्तन पदारथ जोरी। 
. है ससि जोग इहे पे भानू। तहाँ तुम्हार में कीन्ह बखानू। 

कहाँ रतन रतनाकर, कंचन कहाँ सुमेरू। 

देय जों जोरी दुहुँ लिखी, मिले सो कवनेहु फेर ॥ १७७॥ 
.. शब्दारथे--ठार् रू जगह । दियारा 5८ दीप्ति, चमक-पाठान्तर-सनियारार 
.. सैनक। अंस रू अवतार । इंछु रू इच्छा, अभिलाषा | देय ८ ईश्वर । फेर ८ 
.. च्वक्कर, प्रकार 









हे ध्रथे--तोता कहता गया कि जो राजा पिता के स्थान पर बैठा उसका 
.. ज्ञास राजा रघ्नसेन है। उस देश की शोभा का क्या वर्णन करू, जहाँ ऐसा 
उज्ज्वल दीरा उत्पन्न हुआ है । चह माता ओर पित्ता धन्य दें. जिनके वंश में 
ऐसा अवतार हुआ है । उसमें बत्तीसों शुभ और निर्मल लक्षण विद्यमान हैं 
उसका सोंदर्य वर्णन नहीं किया जा सकता। उसी ने सौभाग्य वश मुझे 
खरीद लिया | कदाचित्‌ सोना और सोहागा मिलना चाहता है। उस हीरे 
को देख कर मेरे हृदय में यह इच्छा पंदा हुई कि यह तो रघ्न-पदार्थ की जोडी... 
होगी अर्थात्‌ यह तो पद्सावत्ती के योग्य चर है। उस चन्द्रमा (पद्मावती) 
योग्य थह सूथ (रस्नसेन) है । वहाँ मेंने तुम्हारे रूप का वर्णन किया 
तोता कहता द्वे कि कहाँ समुद्द में उत्पन्न होने वाला सोती और कहाँ सुमेर 
.._ पर्वत पर मिलने वाला सोना, पर यदि ईश्वर ने दोनों को जोड़ी लिखी है तो... 
किसी न किसी प्रकार दोनों मिल ही जाते हैं। भाव यह कि यदि विधाता 
... आहा तो तेरा मिल्लत रत्नसेन से असाध्य नहीं है। 


अतलकार--ध्ष्टान्त । 
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नक्षत्र के उदय होने पर बदल के जल के समान दुःख भरने लगता है | 


[ १७६ ] 
पुनि रानी हँसि कूसल पूँछा।कत गवनेहु पिंजर के छाछा ॥ 
रानी तुम्ह जुग जुग सुख पाटू। छाज न पंखिहि पिंजर ठाहू ॥ 
जों भा पंख कहाँ थिर रहना।चाहै उड़ा पंखि जा डहना ॥ 
पिंजर महँ जो परेवा घेरा। आइ मँजारि कीन्ह तह फेरा || 
देवतेक आइ हाथ पे मेला। तेहि. डर बनोबास कह खेला || 
तहाँ बिआध जाइ- नर साँधा। छूट न पाव मीचु कर बाँधा।, 
ओई धरि बेचा बाँभन हाथाँ। जंबुदीप गएउं तेहि. साथाँ॥ 


तहाँ चित्र गढ़ चितजर, चित्रसेनि कर राज | क्‍ 
टीका दीन्ह पुत्र कहाँ, आपु लीन्ह सिव साज ॥ १७६॥ 


शब्दा्थे- डाज ८ शोभा पाना । पिंजर ठाहू »पिजड़े का ढाँचा | 
देवसेक 5 एक दिवस । नर--+नरसल्न । चित्र -- विचित्र । सिव स्ाज & शिव 
लोक (स्वर्ग) की तैयारी |. । । द 


अथे--तब रानी पदूमावती ने तोते से उसका कुशल पूछा कि तू क्‍यों 

हारे पिंजरे को छूछा कर के चला गया था । तोते ने कहा कि दे रानी ! तुम 

. थुगन्युग खुख और राजपाट करो । पक्षों को पिंजरे का ढोँचा नहीं सोहता। 
.. जिसके पंख हैं वह स्थिर कहाँ रह सकता है, जिस पक्षों के डैने हैं. वह तो 
.. डउड़ना ही चाहता है ।.विंजरे में सुर जसे पत्षी को घेर कर रखा गया था, 
... तब बिल्ली आकर घेरा डालने लगी थी। मेंने सोचा कि किसो दिन यह 
. अवश्य हाथ में डाल लेगी, इसी डर से में वनवास को. चला गया | वहाँ 
.. एक ब्याध ने नरसल लगाकर सुझे लासे में फैसा लिया, म्त्यु का बाँधा हुआ 
व्यक्ति छुट नहीं सकता | उसने मुझे एक आह्यण के हाथ बेच दिया । उस 
..._ बाह्मण के साथ मैं जस्बू द्वीप गया । वह एक विचित्र गढ़ चित्तौड़ है जहाँ 
/ ० . राजा चित्रसेन का राज्य है। उस राजा ने अपने पुत्र को राजतिल्ञक दिया. 
..... और आप शिवलोक 87 का 
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[ १७७ | 
बेठ जो राज पिता के ठाऊआँ। राजा रतनसेनि ओहि नाऊँ॥ 
का बरनों धनि देस दियारा। जहाँ अस नग उपना उजियारा॥ 
घनि माता धन्ति पिता बख्ताना। जेहि कें बंस अंस अस आना ॥! 
लखन बतीसो कुल निरमरा | बरनि न जाइ रूप ओ करा ॥ 
ओइ हो लीन्ह अहा अस भागू। चाहे सोनहिं. मिला सोहागू॥ 
सो नग देखि इंछ भे मोरो। है यह रतन पदारथ जोरी। 
है ससि जोग इहे पे भानू। तहाँ तुम्हार में कीन्ह बखानू। 
कहाँ रतन रतनाकर, कंचन कहाँ सुमेरु। 
देय जो जोरी दुहूँ लिखी, मिले सो कवनेहु फेर ॥ १७७॥ 
' शब्दाथे--गाऊ ८ जगह । दियारा ++ दीप्ति, चमक-पाठान्तर-मनियारा८ 
,. शैनक। अंस अवतार । इंछु रू इच्छा, अभिलाषा। देय ८ ईश्वर । फेर ८ 
,. घ्वक्कर, प्रकार 






अथे--तोता कहता गया कि जो राजा पिता के स्थान पर बेठा उसका 
भनास राजा रध्नसेन है । उस देश की शोभा का क्‍या वणुन करू , जहाँ ऐसा 
.. उज्ज्वल हीरा उत्पन्न हुआ है । वह माता और पिता घन्य दें. जिनके वंश में 
.. ऐसा अवतार हुआ है । उसमें बत्तीसों शुभ ओर निर्मल लक्षण विद्यमान हैं 
उसका सॉंद्य वर्णन नहीं किया जा सकता। उसी ने सोभाग्य वश मुझे 
खरीद लिया | कदाचित्‌ सोना और सोहागा मिलना चाहता है। उस हीरे 
को देख कर मेरे हृदय में यह इच्छा पेंदा हुईं कि यह तो रध्न-पदार्थ की जोड़ी 
होगी अर्थात्‌ यह तो पद्सावत्ती के योग्य घर दै। उस चन्द्रमा (पद्मावती) 
के योग्य यह सूथ (रस्नसेन) है | वहाँ मेंने तुम्हारे रूप का वर्णन किया। 








पवत पर मिलने वाला सोना, पर यदि ईश्वर ने दोनों को जोड़ी लिखी है तो 
.. किसी न किसी प्रकर दोनों मिल ही जाते हैं । भाव यह कि यदि विधाता ने 
चाहा तो तेरा सिक्षन रतनसेन से असाध्य नहीं है । 


अतलकार--इृष्टाग्त । 





तोत। कहता दे कि कहाँ समुद्द में उत्पन्न होने वाला मोती और कहाँ सुमेरु न 
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सुनि के बिरह चिनगि ओहि परी | रतन पाव जा कंचन करोी॥. 
कठिन पेम बिरहा दुःख भारी। राज छाँड़ि भा जोगि मिखारी॥| 
सालति लागि मँवर जस होई। हाइ बाउर निसरा बुधि स्रोई॥ 
कहेसि पतंग होइ घँसि लेऊँ। सिघल दीप जाइ जिड दंऊ। 
पुनि ओहि कोउ न छाड़ू अकेला | सोरह सहस कुंवर भए चेला।॥ 
ओरु गने को संग सहाई। महादेव मढ़ मेला जाइई॥ 
सूरुज परस दरस की ताई। चितवे चाँद चकोर कि नाइई॥ 

तुम्द बारी रस जोग जेहि, केवलहि जस अरघानि । क्‍ 


जे 


तस सूरुज परगासि के, भवर मिलाएड आनि ॥ १७८ ) 





शब्दाथ->चिनगि ८ चिनगारी । ल्ागि >लिए । निसरा रू निकला । 
घेंसि ८ घुस कर | मेला ८ पहुँचा | अरधानि > महक | * मर 


अथे तोते की बात सुनकर पद्मावती में विरह की चिनगारी पड़ गईं, । 


2 7० कि जिससे कंचन की कली रत्न को प्राप्त करे अर्थात्‌ पद्मावती रत्नसेन को 


आप्त करे । ग्रेस के विरह का दुःख बड़ा कठिन है इसी लिए राज्य को छोड़- 
कर वह राजा भिखारी हो गया | जेस मालती के लिए भौरां मतवाला होकर 
.. चलता है इसी प्रकार वह भी अपनी सुधि-बुधि खो कर घर से निकल पढ़ा । | 
.. डसने कहा कि पतंगा होकर घुसूं गा ओर सिंहल द्वीप जाकर जान दूँगा। 
. फिर उसे कोई अकेला नहीं. छोड़ता था इसलिए उसके स।थ सोलह हजार े 
.._ राजकुमार चेल्ला बन कर चले | ओर भी जो उसके साथ हैं उनकी गिनती कौन 
. कर सकता है | सब महादेव के मंद्रि पर आकर पहुँच गये हैं । सूर्य के दर्शन ; 
ओर रुपश के लिए वह इस प्रकार देख रहा है जैसे चकोर चन्द्रमा को | 
. दंखता है अर्थात्‌ बड़ी अधीरता के साथ वह महादेव के गढ़ पर तुम्हारी 
.. अतीक्षा कर रहा है। | 
तुम जिस रस योग्य कुमारी हो और जंसी तुममें कमल की सी सुगश्धि 
उसी के अनुरूप भार को सूर्य का प्रकाश करके मैंने लाकर मित्ना दिया है। 
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| १७६ ] 
हीरामनि जो कही रस बांता। सुनि के रतन पदारथ राता॥ 
'जस सूरुज देखत होइ ओपा | तस भा बिरह काम दल कोपा॥ 
पे सुनि जोगी केर बखानू। पदुमावति सन भा अभिमानू॥ 
कंचन जो कसिओ के ताता। तब जानिअ दहूँ पीत कि राता॥ 
कंचन करी न काँचहि लोभा। जा नग होइ .पाव तब सोमा ॥ 
नग कर मरम सो जरिया जाना। जरै जो अस नग हीर पख्ाना || 
को अम हाथ सिंघ मुख घाला | को यह बात पिता सो चाज्ा।॥ 
सरग इन्द्र डरे कॉपे, बासुकि डरे पतार। 
कहाँ अस बर प्रिथिमी, मोहि जोग संसार ॥ १७६ ॥ 

शब्दाथ- श्रोपा ८ चमक । ज्ञाता रू गे । जरिया ८ जड़िया । पाना ८८ 

पत्थर । घाला ८ डाला । 
द थे--हीरामनि ने जब ऐसी प्रेम की बात की तो यह सुन कर रत्न 
रूपी प्मवती पदार्थ रूपी रत्नसेन में अनुरक्त हो गयी । जेसे सूर्य के दिखाई 
. पढ़ते ही प्रकाश होला है उसी प्रकार उसमें विरह जगा और काम का दल 
_क्पित हो गया | पर जोगी की प्रशंसा सुन कर पशञ्मावत्ती को भी अ्रभिमान 
हो गया । सोचने लगी कि सोना जब गस करके कसोटी पर कसा जाता है 
ज्ञमी पता चलता है कि वह पीला है या लाल | कंचन की कली को काँच का 
कोई लोभ नहीं है, जब वह हीरा होगा तभी शोभा होगी | भाव यह कि 
रवनसेन की परीक्षा के बाद ही निर्णय किया जा सकता दे।यदि प्रेम की 


परीक्षा से वह पास होता है तभी मेरे ग्रहण करने योग्य है ' हीरे का रहरुष ३० 


तो जड़िया ही जानता है तभी तो उस पत्थर रूप हीरे को नग के रूप में जड़ 
देता हे । कोन सिंह के मुख में हाथ डाले कोन यह बात मेरे पिता से चलावे। 
भेरे पिता से तो स्वग में इन्द्र भी डरता दे ओर पाताल में बासुक्ति भी, भत्ता 
पृथ्वी में ऐसा कौन सा वर है जिसको सेरे योग्य मेरा पिता समझता है । 

तूं' राती ससि कंचन करा | वह नग॑ रतन सूर निरमरा। 
बिरह बजागि बीच का काई | आगि जो छुवे जाइ जरि सोई ॥ 









श्श्ह्‌ः द  पदमावत-माष्य 
आगि बुमाइ 'ढोइ जल काढ़े। यह न बुकाइ आगि असि बाढ़े ॥ 
बिरह कि आगिसूर नहिंटिका | राति हुँ दिवस जरा ओ घिका। 
. खिनहि सरग, खिन जाइ पतारा | थिर न रहे तेहि आगि अपारा ॥ 
धनि सो जीव दगध इमि सहा | तेस जरे, नहिं दोसर कहा ॥ 
सुलांग सुलांग भीतर होइ स्यामा | परगठ होइ न कहा दुख नामा ॥ 
काह कहों में ओहि कहाँ, जेइ दुख कीन्ह अमेंट । 
तेहि दिन आगि करों यह बाहर, होइ जेही दिन भेंट ॥ १८० ॥ 

_ शब्दाथे--करा < कला, किरन | निरमरा "+ निर्मल । बजागि ++ वज़ारिनि । 
ढोहइ 5 ले जाना । काढ़े 5 निकाल । टिका रू सामने रुका । घिका > गम हुआ । 
दृगध >> जलन । अमेट -5 अमिट । कीन्ह > सहा है । 

अथ--तोते ने कहा कि है रानी ! तू चन्द्रमा और सोने की कला के 
समान है ओर वह रत्नसेन सूर्य ओर हीरे के सदश निर्मल है। विरह रूपी 
वन्नाग्नि से क्या कोई बच सका है, जो ही अग्नि को छुएगा वही जल जायेगा । 
पानी निकाल कर ओर ढो कर जब बुझाते हैं तो अग्नि बुझ जाती है, पर यह 
विरह की अग्नि इस प्रकार बढ़ती है कि बुझाग्र नहीं बुझती | विरह की 
 श्रग्नि के सम्मुख सूर्य भी नहीं टिक सका है और इसी लिए वह रात-दिन 
. जलता रहता है और गर्म रहता है । कभी तो आकाश जाता है और कभी 
पाताल जाता है । वह स्थिर नहीं रह सकता क्योंकि उसमें अ्रपार अग्नि है । 
... बह जीव धन्य है जो इसकी जलन को सहता है, वह इस प्रकार जलता है 
. कि दूसरा कोई उसका वर्णन नहीं कर सकता । डस विरहाग्नि से सुलग- 
सुलग कर अन्दर-अन्दर काला हो जाता है पर प्रकट रूप से तो बह दुःख 
का नाम तक नहीं लेता | द 
.. में डस राजा रत्नसेन के दुःख के सम्बन्ध में क्‍या कहूँ जिसने न मिटने 
.. वाल दुःखों को उठाया है। उसकी अग्नि को तो उसी दिन प्रकट दिखा दूगा 
.._ जिस दिन तेरी उससे सुलाकात होगी--भाव यह्द कि तू स्वयं छसे देखते ही 
.. उसके दुःख को समझ जायगी । 
.... अलंकार--हेतूत्मेज्ञा--विरह्व कि आगि सूर, , .. , ,अपारा या 
रा ट--इस पढ़ के बाद भी एक पद पं७ शुक्ू सम्पादित अन्थावली में हैजिते | 
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डा० मसाताप्रसाद गुप्त प्रामाशिक नहीं बताते । पद इस प्रकार है -- 
सुनि के धनि, जारी अस कया! | सन भा मयन, हिये भें मया॥ 
देखों जाइ जरे कस भआभानू | कंचन जरे अधिक होह बानू ॥। 
अरब को मरे बह भ्रेस वियोगी | हत्या मोंहि, जेहि कारन जोगी ॥ 
सुनि के रतन पदारथ राता । हीरामन सों कह यह बाता ॥ 
जों वह जोग सँभारे छाला | पाइहि भुगुति, देहूँ जयमाला ॥ 
श्राव' बसन्‍त कुसल जों पावों | पूजा मिस संडप कहेँ जावों।। 
गुरू के बेन फूल हों गांथे | देखों नेन, चढ़ाबों साथे ॥ 
केवल मँवर तुम्ह बरना, में माना पुनि सोह । 
चाँद सूर कहेँ चाहिए, जोंरे सूर वह होह।। 
[ ८१ ] 
हीरामनि जों कहीं रस बाता। पाएड पान भएड मुख राता॥ 
चला सुआ, रानी तब कहा ! भा जो परावा सो केैसें रहा ॥ 
जो निति चले सँवार पाँखा। आजु जो रहा, काल्दि को राखा ॥ 
न जनों आज़ु कहाँ दिन उवा। आएहु मिले, चलेहु मिलि, सुवा ॥ 
'मिलि के बिछरन मरन की आना | कत आएहु जो चलेहु निदाना | 
अनु रानी हों रहतेड राँधा | केसे रहों बचा कर बाँधा॥ 
ताकरि दिस्टि अस तुम्ह सेवा। जंस कूज मन सहज परेवा।॥ 
बसे मीन जल धरती, अम्बा बिरिख पशकास | 
जो रे पिरीति दुष्दुन महँ, अन्त होहिं एक पास ॥ १८१॥ 
शब्दाथे--पावा पान न्‍+विदा होने के पान का बीड़ा पाया। चले न्‍ू 
चलने के लिए । काल्हि ८ कल । आना £# आगमन | अ्रज्ञु पीछे । रॉधान 
 पास। वचानलत्वचन | कूज८ू क्रोंच पत्ती (एक लरह का कबूतर) । द 
अंबालन आम । 
ध्रथे---जब हीरामनि ने इस प्रकार की रसयुक्त बाते कहीं, इसके बाद 
उसने विदाई का पान खाया श्रौर उसका मुख लाल हो गया | जब सुआ 
ला तो रानी ने कहा कि जो पराय्रा हो गया है वह भक्त कैसे रह सकता 
.. है।जो निष्य ही चलने के लिए श्रपने पंखों को संभालता है वह अधिक 
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से अधिक आज रह जायगा उसे कल कौन रख सकता है | न जाने कहाँ से. 
आज केसे सूर्योदय हुआ कि मिलने चले आये और मिल कर चल पड़े | मिल. 
. के बिछुड़ना तो रृत्यु का आना है, जब अन्त में तुम्हें जाना ही था तो क्यों. 
आये थे । तोते ने उत्तर दिया कि हे रानी में तो तेरे पास ही सदा रहता 
पर वचनबद्ध हूँ इसलिए केसे रह सकता हैं । उस रत्नसेन की तुम्हारी सेवा 
में इस प्रकार दृष्टि है जेसे कबूतर का सहज प्रेम अपनी कबूतरी में लगा. 
रहता है । मछली घरतो के जल में रहती है ओर आम बृक्ष की डाली पर 

काश में रहता है, पर जब दोनों की प्रीति एक दूसरे पर होती है ज्ञो किसी 
न किसी दिन दोनों एक दूसरे के पास मिल ही जाते हैं | 

. टिपणी--काव्य परम्परा सें सीन और आम की ग्रीति का उल्लेख 
नहीं मिलता पर अक्धी भाषा-भार्षी लोक-याथाओं तथा लोक-गीतों में आम 
और मछली के संयोग का कथन बहुत मिलता हे । 

 [ (८२ ] द हे 

आवा खुवा बेठ जहाँ जोगी । मारग नेन, बियोग बियागी॥ 
आइ पेम रख कहा सँदेसू। गोरख मिला, मिला उपदेसू॥ 
तुम्ह कहे गुरू मया बहु कीन्हा | लीन्ह अदेस, आदि कहाँ दीन्हा ॥ 
.. सब॒द, एक होईइ कहा अकेला । गुरु जस भ्रुतवग, फनिग जस चेला ॥ 
. भ्ृृद्धि ओहि पंखिहि पे लेई | एकहिं बार छुएँ जिड देइ॥ 
ताक गुरू करे असि माया । नव अवतार देइ, ने काया॥ 
...._ होइ अमर अस मरि के जिया। भँवर कँवल मिलि के मधु पिया । 
आये रितू बसंत जब, तब मघुकर तब बासु 
.. जोगी जोग जो इस करहिं, सिद्धि समापति तासु ॥ १८२ 

... शब्दार्थ मबा> कृपा | अदेश आदेश । आरादि >श्रेस का सूल संत्र । 
... अगिनन्‍्वह कीड़ा जो पढ़िंगों को अपने रंग में बदल देता है ।फनिगर८: 

.. पंतिंगा | इमि-- इस प्रकार | ससापति रू पूर्ण |... हे द 
..._ अथ--खुआ वहाँ आया जहाँ जोगी रत्नसेन बैठा था। बह पदूसावती 
.... के वियोग से दुःखी उसके मार्ग पर आँखें लगाये हुए था। तोते ने आकर 
अर । हक भम रस थुक्त संदेश कहा | शाजा को ऐसा सुख हुआ जेसे गुरु गोरखनाथ ही... 
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मिले हों और उन्होंने उपदेश किया हो । तोते ने कहा कि तुम पर गुरु की 
बड़ी कृपा है क्योंकि उस पद्मावती ने मेरा आदेश लिया और प्रेम के मूल- 
मन्त्र को दिया है। उसने एक ही शब्द कहा है कि गुरू तो अज्जी कीट के 
समान और शिष्य पतिंगे के समान है। रटड्डी उस पत्रिंगे को लेता है और एक 
बार के छूने में ही उसका प्राचीनपन चला जाता है और गुरु की कृपा से डस 
का नया अवतार और नया रूप हो जाता है। सर करके वह ऐसा जीजा है 
कि अमर ही हो जाता है ओर फिर भोरा कमल से मिलकर उसका मधुपान 
करता है । जब चसन्‍त ऋतु आता दें तभी भोरा गूजता है ओर तभी 
सुगन्ध उड़ती है। इस प्रकार जो जोगी जाग करता है उसी को सिद्धि पुरी 
होती है । 

नोंट-इस पद का सारा सन्देश ही संकेतात्मक है । तोते ने कहा कि पद्मा- 
वती ने मेरा आदेश स्वीकार कर लिया है और उसे प्रेम तो हो गया है पर वह 








अभी परीक्षा लेगी। अतः तुम्हें गुरु के आदेश पर अक्षरशः चलना है । 


तुम्हारी तपस्या तब होगी जब तुम गुरु के आदेश पर खुद्श-कीटवत्‌ एक 
भाव हो जाओ्रोगे । उसने संकेत ले यह भी बता दिया कि वसनन्‍्त पंचसी 


अवधि है ओर तभी वह आयेगी ओर देखेगी, यदि तुम्हारा जोग पूरा हुआ 


तो उसी दिन तुम्हारे जोग की सिद्धि होगी । 



















२०, बसन्त-खण्ड 
[ १८३ ] 


देय दैय के सिसिर गँवाई।सिरि पंचिमी पूजी आई॥ 


भएउ हुलास नवल्ष रितु माँहाँ। खिनु न सोहाइ धूप ओ छाहो॥ 
पदुमावति सब सखीं हँँकारी | जावँत सिंघल दीप की बारी॥ 
आजु बसन्‍त॒ नवल॒ रितुराजा | पंचिमि होइ, जगत सब साजा।॥ 


नवल सिगार बनाफति कीन्हा | सीस परासन्ह सेंदुर दीछा।॥ 


बिगसि फूल फूले बहु बासाँ। मँवर आइ लुबुधे चहूँ पासां।। 


. पियर पात दुख भरे निपाते | सुख पालौ उपने होइ राते॥ 


अवधि आइसो पूजी, जो इंछा मन कीन्ह। 
चलहु देव मढ़ गोहने, चहों सो पूजा दीन्ह ॥ १८३ ॥ 
शब्दाथे-दैय ८ ईश्वर | सिसिर ८ शिशिर ऋतु । हँकारी >बुल्लाथा | 
जाबत ८ जितनी । बारी 5 कुमारियाँ । बनाफति >> वनस्पति । परासन्ह ८ 
पत्चाश | सेंदुर 5 सिंदूर । निपाते < हट गये | पालो ८ पछव, नवीन पत्ते । 


... उपने ८ उत्पन्न हुए । राते ८ लाल । गोहने ८ साथ में । 


अथ--ईश्वर का नाम ले-लेकर शिशिर को व्यत्ोत किया | तब वसनन्‍्त 


_.. पंचमी की तिथि आई । नयी ऋतु में बडा उल्लास हुआ, प्रसन्‍नता की ऐसी 
;ः ः .._बेकली हो गयी कि घूप या छोँह एक क्षण भी नहीं अच्छी लगती । पद्मावती 
...._ ने अपनी सभी सखियों को जो सिंहलद्वीप की कुमारियाँ थीं, बुलाया और कहा 
क्‍ .... कि आज नवोन ऋतुराज वसन्‍्त सुशोभित है, पंचमी तिथि है। सारा संसार 
ः .. तेयारी कर रहा है। वनस्पतियों ने भी नया श्शज्ञार किया है | देखो कि पत्चाश 
... ने अपने लाल फूलों के द्वारा अपने सिर में लाल सिंदूर क्षगाया हुआ है।.. 

.. अनेक प्रकार के फूल फूल हुए हैं, उनकी सुगन्ध फेल रही है श्रौर चारों... 

रे रे और से भोरे उसमें लोभ वश आकर लगे हुए हैं । दुःख रूपी पीले पत्ते ऋड.. 
.. कर नष्ट हो रहे हैं ओर सुख रूपी नवीन लाल-लाल पछुव उत्पन्न हुए हैं।. या है 
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जिस अवधि की मुझे प्रतीक्षा थी वह पूरी हुईं | मन सें अभिलाषा मेंने कर 
रखी है, तुम सब मेरे साथ देव मन्दिर पर चलो। में देवता का पूजन करना _ 
चाहती हूं । 


[ १८४ | क्‍ 
फिरी श्रान रितु बाजन बाजे। ओ सिगार सब बारिन्ह माजे।॥ 
केवल करी पदुमावति रानी। होइ मालति जानहूँ बिगसानो ।। 
तारा सेंडर पहिर भल चोला । पहिर ससि जस नखत अमोला ।| 
सखी कमोद सहस दस संगा | सबे सुगन्ध चढ़ाएं अंगा॥ 
सब राजा रायन्ह के बारीं। बरन बरन पहिरे सब सारीं।॥ 
सबे सुरूप, पदुमिनी जाती | पान, फूल, सेंदुर सब राती॥ 
करहि कुरेर सुरंग रँंगीलीं। ओऔ चोवा चंदन सब गीलीं॥ 


चहुं दिसि रही बासना, फुलबारी असि फालि 

वह बसन्‍्त सो भूली, गा बसन्त ओहि भूलि॥ १८४७ ॥ 
शब्दार्थ-- आन > अ्राज्ञा । तारामेंडर 5 चाँदतारा नामक बसस्‍्त्र। 
कुरेर ++ कुलेल । वासना +- सुगन्धि । द 

अथे--राजा की आज्ञा की डोंडी चारों ओर फिर गई, ऋतु के बाजे 
घजने लगे । सभी कुमारियों ने अपने आज्ञार किये। कमल कलीं के समान 
रानी पद्मावज्ी प्रसन्‍नता से ऐसी हँसी कि सालती के समान दिखाई पड़ने 
लगी । सुन्दर चांद-तारे की सुन्दर चोली पहनी मानो चन्द्रमा अमूल्य नक्षत्रों 
. को पहन रहा हो । डसके साथ दस हज़ार कुमुदिनी सदश. सखियाँ थ्रीं जो... 
सभी अपने अंगों में सुगन्धित द्वव्य लगाये हुए थीं ! सभी राजाओं की लड़- 


कियाँ थीं, रंग-रंग की साडियाँ पहने थीं | सभी सुन्दरियाँ थीं और पद्मिनी 


जालि की थीं, पूजन के लिए पान, फूल ओर सिन्दूर लिए हुए लाल दिखाई 
पड़ती थीं ।; वे अ्रच्छे रंग वाली रंगीली लड़कियाँ कुल्लेलें करती थीं और 
 अन्दन ओर अज्ञराग आदि के लेप से वे गीली थीं । चारों श्रोर उनकी सुगंध 
... फैली थी जैसे फुलवाड़ी फूल रही दो | वे वसन्‍्त देख कर भूल गयीं और वसन्‍्त 
... उन्‍हें देख कर भूल गया । 
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| शय ] 
भें अहान पदुसावति चली। छतीस कुरी भे गोंहने भली॥ 
भे कोरी सँग पहिरि पटोरा। बॉमनि ठाई सहस अंग मसोरा | 
अगरवारिनि गज गवन . करेई । बेसिनि पावब हँस गति दंइ ॥ 
चंरेलिनि ठवैंकन्ह_ पु ढारा | चली चौहानी, हाइ भकमनकारा॥ 
चली सोनारि सोहाग सोहा 3 | श्लो कल्वारि पेम मधु मती ॥ 
बानिनि भल॒ सेंदुर दो माँगा। केथिनि चली समाइन आँगा।॥ 
पटुइनि पहिरि सुरंग तन चोला | ओऔ बरइने मुख सुरस तँबाला | 
क्‍ चत्नीं पवनि सब गोहने, फूल डालि ले हाथ ॥ 
बिस्वनाथ की पूजा, पदुमावति के साथ।॥ श्८५ ॥! 
शब्दार्थ--अहान 5 आह्वान, शब्द, शोर | कुरी ८ कुल की । गोहने < 
साथ । कोरी 5 कु वरी, राजकुमारी । पटोरा ८ रेशमी वस्त्र | मोरा रू सोडा । 
. अ्रगवारिनि ८ अग्नवालिनें । बेसिनि --वेश्य ज्षत्रियों की स्त्रियाँ। ठव्वेकन्ह ८ 
ठसक कर । सोीहाग ८ सौभाग्य । पटुइनि "-पटहारों के घर की स्त्रियाँ। 
बरहनि ८ तंबोलिने । तंबोला >- पान । पवनि>-पाने वाली प्रजा । 
अथे--पशञ्मावती जब चल्ली तो एक अकार का शो€ सा हो गया क्योंकि 
.. छत्तीसों कुलों की कुमारियाँ डसके साथ हो लीं.। कु वरानियाँ रेशमी वस्त्र 


| द .. पहन कर उसके साथ चलीं तथा ब्राह्मणियाँ अनेक जगहों पर अज्ञ' मोइती 
..  चलीं | अग्रवालिनें हाथी की चाल से चल रही थीं और बेश्यों की कुमारियों 
...._ हंस गति से सन्द-मन्द चलती थीं। चंदेल कुमारियाँ ठमक-ठमक कर पैर 


.. रखती थीं ओर चोहान कुसारियाँ पेरों में कंकार करती चलती थीं । सोनारों 
की स्त्रियाँ श्रपने सोहाग में शोभा पाती थीं तथा कलवाररा की लड़कियों प्रेम 


...._ की शराब में मस्त चल रही थीं । बनियों की स्त्रियाँ माँग में सिंदूर दिये थीं, 
... और कार्यस्थों की स्त्रियाँ अपने गर्व में नहीं समाती थीं। पटहारिनें. रद्जीन 









द . कपड़े अपने शरीर पर पहिने थीं शोर तम्बोलिनें सुख में पाना खाये हुए. 
_ थीं। इस श्रकार सभी श्रकार प्रजा की स्त्रियाँ फूल और डाली लिये हुए शंकर ' 


' | द : की पूजा के लिए पद्मावती के साथ चलीं । 








बसन्त-खण्ड 


[ १८६ ] 

कैवल सहाय चल्नीं फुल्वारी | फर फूबन्ह के इछा बारीं॥ 
आपु आपु गमहँ करहि जोहारू | यह बसन्‍त सब कर तेवहारू ॥ 
चही मनोरा भ्ूमक होई।फर ओ फूल लेइ सब कोई।॥। 
फागु खेलि पुनि दाहब होली | संतब खेह, उड़ाउब भोली ॥ 
आजु साज पुनि देवसल न दूजा | खेलि वसमन्‍्तर लेहु दे पूजा॥ 
भा आएसु पदसावति केरा | बहुरि न आइ करब हम फेरा॥ 
तस हम कहूँ होइहि रखवारी। पुनि हम कहाँ, कहाँ यह बारी || 

पुनि रे चल्लन घर आपुन, पूजि देडा 

जेहिका होइ हो खेलना, आजु खेलि हँसि लेड । १८७ ॥। 

शब्दाथे--जोदारू -- प्रणाम करना । सनोरा क्ूमक >ग्रास गीतों की 
एक किस्म । दाहब ८ जलायेंगे । सेंतब - समेटेंगे | खेह--मिद्दी । केरा ८ 
का । बहुरि->फिर । बारी ऊ वाटिका | विसेसर 5 विश्वेश्वर । 

 अथे--कमल रूपी पद्मावती की सहायत्ञा करती हुईं फुलवाड़ी रूपी 
सभी स्त्रियाँ चलीं । सभी कुमारियाँ फल-फूल ओर अभिलाषायें किये थीं । 
वे आपस में एक दूसरे से नमस्कार करती हैं ओर कहती हैं यह तो सबका 
त्योहार वसन्‍त है। आज ठो मनोरा रूसक गीत होने चाहिएँ । सभी लोग 
फल-फूल लेकर चलें। हम सब पहले फाग खेलेंगे फिर होली जलायेंगे और 
मिद्दी समेट कर उसकी होली डड्ढायेंगे । आज का जेसा सुन्दर दिन दूसरा 
न आयेगा, वसन्‍्त खेल कर देवता का पूजन करो | पद्मावत्ती की आज्ञा हुईं 
कि हम फिर यहाँ नहीं लोटेगे, क्‍योंकि यहाँ से जाने पर त्तो हमारी रखवाली 
होने लगेगी, फिर हम कहाँ रहेंगे ओर कहाँ यह वाटिका होगी। यहाँसे 
विश्वेश्वर शंकर जी की पूजा करके हम लोग घर चल देंगे, अतः जो खेलना 
चादे आज हस खेल ले । 
| १८७ | 


काहूँ गही आँब के डारा।काहूँ विरद जाँबु अति भारा॥ हा 
कोइ नारँग काइ मार चिरोंजी। कोइ कटहर, बड़हर, कोइ न्योंजी ॥ 
दारिए कोइ दाख सो खीरी | कोइ सदाफर, तुरँज जेँभीरी || 
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कोइ जैफर औ लौंग, सुपारी | कोइ कमरख, कोइ गुवा छुहारी। 


कोइ बिजौर, कोइ नरियर जोरी । कोइ अबिलि, कोइ महुवब॒ खजूरी | 
कोइ हरपा रेडरी कसोौंदा। कौइ आँवरा, कोइ बेर करोंदा ॥ 
काहुँ गही केरा की घोरी | काहुँ हाथ परी निबरकोरी ॥ 
काहूँ. पाई निअरे, काहूँ कहाँ गए दूरि। 
काहूँ. खेल भणड बिख्, काहूँ अम्त्रित मूरि ॥ १८७ ॥ 

_ शब्दा्थे--आऑंब # आराम । डारा >> डाली । जाँबु &जामुन । भाराल 
जलाई हुई । न्योंजी > चिलगोजा । दारिडें>दाड़िम, अनार | खोरीर- 
खिरनी । तुरंज “नींबू । हे 

अथे - भिन्न-भिन्न लड़कियाँ भिन्न-भिन्न पेढ़ की डाली पकड़ कर फल 
तोड़ने लगीं--किसी ने आम की डाल पकड़ी ओर किसी ने विरह की जलाई 
काली जामुन की ड।ल । किसी ने नारज्ञी, किसी ने चिरोंजी, किसी ने कटहल, 
किसी ने बड़हल, किसी ने चिलगोजा, किसी ने अनार पकड़े । इसी प्रकार 
दाख, खिरनी, सदाफर, ज भीरी, नीबू, जायफर, लोंग, सुपारी, कमरख, गुवा, 
छुहारा, बिजौर, नारियल, इमली, महुआ, खजूर, हर्रा, रेडरी, कसौोंदा, 
आँवला, बेर, करोंदा, केला की घोर ओर नीस की फली आदि फल सब ने 
ले लिए | किसी को तो निकट ही पेड़ मिल गये किसी को दूर मिले | किसी 
. कोतो खेल अमृत हुआ और किसी को विष हुआ।...ररः 
_टिपण--जायसी की पद्धति नाम गिनाने की बहुत है । पेड़ों का नाम 
.. गिनाने लगे तो जितना आया कह गया | ऐसी नीरस पदावली ग्रन्थावली 
.. में मरी पढ़ी है.। द हि जे 

. पुनि बीनहि. सब फूल सहेली।जो चेहि आस पास रह बेलीं ॥ 

. कोइ केवरा, कोइ चंप नेवारी। कोइ केतुकि माल्ति फुलवारी ॥ 
..._ कोइ सदवरग, कुद, ओ करनाँ। काइ चँँबेलि, नागेसरि बरनाँ॥ 
..._ फोइ सो गुलाल, सुदरक्षन कूजा | कोइ सोनजरद पाव भलि पूजा॥ 
.... कोइ बोलसिरि पुहुप बकौरी | कोइ रुपमाँजरि, कोइ गुनगौरी ॥ 
...... कोइ सिगारहार तिन्ह पाहाँ। कोइ सेवती, कदम की छाहाँ॥ 
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कोई चंदन फूलन्ह जनु फूली | कोइ अजान बीरों तर भूली॥ 
कोई फल पाव, कोइ पाती, हाथ जोहे क जहं आंट । 
कोइ सिर हार चीर अरुकानी, जहाँ छुबे तहाॉँ काँट ॥ श्द८ ।॥। 
शब्दाथे---बीनहिं ८ घुनना । केवश 5 कैेवड़ा । कूजा  कुब्जक-सफेद 
 जक्ली गुलाब । बोलसिरि 5 मौलिशी | बकौरी ८ बकावली । 
ख्र्थ---फिर सब सहेलियों फूल चुनने लगीं, जो फूल जिसके समीप था 
उसी को वह तोइने लगी | केवड़ा, चंपा, नेवारी, केतकी, सालती, सदवरग, 
कुन्द, करना, चमेली, नाग केसर, गुलाब, सुदर्शन, सफेद जंगली गुलाब, 
सोनजरद, मौलिशी, गुल्बकावली, रूप मंजरी, गुनगरी, हरसिंगार, सेवती, 
कदम्ब, चन्दन और अजानवीर के नीचे सभी भूल गई' । किसी को फूल 
मिला ओर किसी को पत्ती, जिसको जो प्राप्त हो सका वही ले द्विया । किसी 
की चीर और हार उल्लक गया क्‍योंकि जहीं छूते थे वहीं तो कॉटा था । 
[ #८६ | 
फर फूलन्ह सब डारि ओनाई। कुण्ड बाधि के पंचमि गाई॥ 
बाजे ढोल डंड ओ मअभेरी। मन्दिर, तूर, काँफक, चहूँ फेरी ॥ 
सहक्ू, सींग, डफ' संगम बाजे। बंसकारि, भहृवर स॒( साजे ॥ 
ओरु कहा जेत बाजन भत्ते । भाँति माँति सब बाजत चले || 
रथन्ह चढ़ीं सब रूप सोहाई । ले बसनन्‍्त मद मँडप सिधाईं ॥ 
नवल बसंत, नवज्ष वे बारीं। सेंदर बुक्का होइ धमारी ॥ 
खिनहि चलहि, लिन चॉँचरि होई | नाच कोड भूला सब कोई ॥ 
सेंदुर खेह उठा तस, गगन भण्ड सब रात। 
... राति सकल महि घरती, रात बिरिख़ बन पात ॥ ८६ ॥ 
शब्दाथ--घोनाई # झछुकाया । बंसकारि > वंशी । जेत > जितने | 
घमारी ८ होली का खेल । चॉँचरि ८ चंचल । कोड > खेल । रात 5 लाख |. 
 अथ--फल फूलों की सब डालियों को झुका लिया और पंचम स्वर 
. से गाने लगीं । ढोल, दु दुभि, भेरी, सदंग, कॉम, शंख, सोंग, डफ, संगम, 
. चंशी, महुचर झादि जितने बाजे थे सब बजने लगे। रथों पर चढ़ कर सुशो 
. भित्र होती हुईं सब वसंत के मंडप पर चलीं। वसन्‍्त भी नया है और 
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कुमारियाँ भी नयी हैं, सिंदूर, अबीर और गुलाल से होली का खेल होने 
लगा | कभी वे धीरे-धीरे चलती हैं ओर कभी तेज़ी से । नाच, और खेलों 


भ्श 


में सभी भूल गयीं । गुलाल ओर सिंदूर इतने उड़े कि सारा आकाश लाल 


हो गया, सारी भूमि लाल हो गयी ओर बृच्त के सब पत्ते लाल हो गये । 


[| १६० ] 
एहि. विधि खेलत सिंघल रानी | महादेव मढ़ जाई तल्ानी ॥ 
सकल देवता देख लागे। दिस्टि पाप सब तिन्हके भागे।॥ 
ये कबिलास सुनी आछरी | कहँ हुत आई परमेसरीं ॥ 
कोई कहे पदुमिनीं आई। कोई कहे ससि नखत तराई।॥। 
कोई कहे फूल फुलवारी | भूले सबे देखि सब बारीं॥ 
एक सुरूप ओऔ सेंदुर सारे। जानहुं दिया सकल महि बारे ॥ 
मुछि परे जाँवत जे जोहे | जानहूँं मिरिग देवारी मोहे ॥ 


कोई परा भंवर होइ, बास लीन जनु चॉप। 
कोई पतंग भा दीपक, होइ अधजर तन काँप ॥ ६६० 


. शब्दा्थे--तुलानी 5 पहुँची । जोह्दे ८ देखा । मिरिग >+ हिरण । देवारी उू 


गीले कछारों में रहने वाला खुक | 
; अथ--इस प्रकार सिंहल की रानी खेलती हुईं महादेव जी के गढ़ पर 
जा पहुँची । सभी देवता उसे देखने गो ओर देखने से उनकी दृश्यों 
..._ सारे पाप साग गये । कहने लगे ये स्वर्ग की अप्सरायें हैं या परमेश्वरियाँ 
.. हैं | कोई कहता है कि पद्मिनी आई है और कोई कहता है कि चन्द्रमा 


.... तारागणों के साथ आया है | कोई कहता है कि फुलवाड़ी फूली है और सभी 
.. क्लमारियों को देख कर भूल गये । एक तो उनका स्वरूप बड़ा सुन्दर था फ़िर 


हट होली खेलने से उन पर गलाल पड़े थे मानो सारी प्रथ्वी में दीपक प्रकाशित हो 


.. रहे हैं। जितने लोगों ने इन्हें देखा वे मूर्छित हो गये मानो झूग कह्ारों 
.... के लुकों को देख कर उन पर मोहित हो गये हों | कोई भोरा हो गया सानो 
.. वह चंपे की सुगंध ले रहा हो और कोई पतिंगा होकर दीपक पर पडा और 
.... अधजला होकर कॉपने लगा। ४4० 
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[ १६१ ] द 
पकुमावति गे देव दुआरु। भीतर मँड्प कीन्ह  पेसारू ॥ 
देवहिं संसाो भा जिय केरा। भागों फेहि दिसि मँडप घेरा।॥ 
एक जोहार कीन्ह ओऔ दूजा। तिसरें आइ चढद़ाएन्हि पूजा॥ 
मर फलन सब मँडप भरावा। चंदन अगर देव नहवावा ॥ 
भरि सेंदुर आगें होइ खरी | परसि देव ओ पाएन्ह परी ॥ 
ओरु सहेलीं सबे. बियाहीं। मो कह देव कतहुं. बर नाहीं॥ 
हों निरगुनि जेहँ कीन्ह न सेवा । गुनि निरगुनि दाता, तुम्ह देवा।॥ 
वर सजोग मोहि मेरवहु, कलस जाति हों मानि। | 
जेहि दिन इंछा पूजे, बेगि चढ़ावों आनि ॥ १६१ ॥ 
शब्दा्थ--पैसारू « प्रवेश । मेरवो - मिलाओ । भानि > सनौती करना | 
इ्छा इच्छा । 
_ अर्थ--पदुमावती देवद्वार पर गयी और मंडप के भीतर प्रवेश किया । 
देवता को अपने जान का संदेह डुआ, सोचने लगा किस दिशा से भागू: 
क्योंकि चारों ओर से संडप घिरा हुआ है । पदुसावती ने दो बार अखास 
किया और तीसरे बार वह पूजा चढ़ाने लगी। फल फूलों से उसने मंडप 
भरवा दिया, चंदन और अगर से उसने देवता का स्नान करवाया । सिंदूर चढ़ा 
कर आगे खड़ी हुई शौर देवता को स्पश करके उसके पाँवों में पड़॒गयी । 
उसने कहा कि और सब सहेलियाँ विवाहिता हो गयीं पर मुझे! कोई वर द्दी 
नहीं मिलता । मैं गुणहीन हूँ, मेंने आपकी कोई सेवा न की, पर तुम तो 
दाता हो, गुणी और गणहीन सबको देने वाले हो। आप सुझे योग्य बर से है 
मिला दें | में आपकों कल्शशा सान जाती हूं, जिस दिन मेरी इच्छा पूरी होंगी. 
उसी दिन आकर चढ़ा जाऊंँगी | हा 
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(१६२ |] के 
इंछि इंछि बिनई जसि जानी। पुनि. कर जोरि ठाढ़े भें रानी ॥ 
उतर को दे३, देव मरि गएऊ। सबद अकूट मँडप महँ भएऊ ॥ 
काटि पबारा जेस परेवा।मर भा इस, ओऔरु को देवा ॥ 
. भए बितु जिड नावत औ ओका । बिख भई पूरि, काल भा गोका॥ 
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न लक आन मा 


जो देखें जनु बिसहर डेसा। देखि चरित पदुमावति हँसा॥ 
भल हम आइ मनावा देवा।गा जनु सोइ, को माने सेबा॥ 
को इंछा पुरवे, दुख धोवा। जेहि मनि आए सो तनि तनि सोवा ॥ 
जेहि घरि सखी उठावहिं, सीस बिकल तेहि डॉल ! 
धर कोई जीव न जाने, मुख रे बकत कुबोत्त ॥ १६२ | 
शब्दाथे--अकूट ८ ग्राकाशवाणी । पवारा- फेंक दिया | नावव < पुजारी' 
पूरि > पूड़ी । गोरा रू गु झिया । बिसहर रू विषधर साँप | 


जप 


कल 


हे 
ब्य्द 


अथे--अभिलाया करके रानी ने जैसा कि वह जान सकती थी 
विनय की । फिर हाथ जोड़ कर खड़ी हो गयी। पर उत्तर कौन 
दे ? देवता ही मूछित हो गया । तब संडप में आकाशवाणी हुईं कि जेसे पक्ती को 
कोई काट कर फेंक देला है उसी प्रकार शंकर ही मूछित हो गया है और 
देवताओं की कौन कह ? सभी पुजारी और ओमा लोग भी जीव विहीन हो... 
गये, पूडियाँ विष हो गई और गुकियायें काल हो गई' | जिसे देखो. 
वही मानों साँप से डा गया है| यह देख कर पद्मावत्ती हँस पढ़ी। 
उसने कहा कि हमने देवता को अच्छा मनाया कि वह सो गया, कौन हमारी... 
सेवा स्वीकार करे । कौन हमारी अभिलाषायें पूरी करे और हमारे दुखों को है 
 धोये, जिस-जिसको सान कर हस आये थे वे सब तन-तन कर सो रहे हैं। 
. सखियाँ जिसे ही पकड॒-पकड़का उठादी हैं उसी का शोस व्याकुलता से डोलत३ _ । 
. है। किसी के घड़ में जीव नहीं मालूस होता मुख से अनाप-शनाप बकते हैं । | 
हम [ श्ध्३ ] लक 
- ततखन आइ सखी बिहैसानी | कौतुक एक न देखहु रानी। 


|... पुरुष बार कोइ जोगी छाएण।ज जनों कौन देस सौं आए ॥ 





..... कुँवर बतीसो लक्खन राता। दस लखन कहै एक बाता॥ 
. जानहूँ. आहि गोपिचंद जोगी। के सो भरथरि आहि बियोगी ॥| 





..  जनु उन्ह जोग तंत अब खेला | सिद्ध होइ निसरे सब चेला॥ 
उन्हे महँ एक जो गुरू कहावा |जनु गुर दै काहूँ बौराबा॥ 


... वे पिंगला गए कजरी आरन । यह सिंघल दहुँ सो केहि कारन ॥. 
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यह मूरति, यह सु'द्रा,हम न देखा ओऔधूत। 
जानहूँ होहि न जोगी, केहु राजा के पूत॥ १६३॥ 

शब्दार्थ---तंत -- तत्व । निसरे -+ मिकले । दसएँ लखन > योगियों के 
बत्तीस लक्षणों में से दस्वाँ लक्षण सत्य” है। पिंगला ८ राजा भत हरि की 
रानी | कजरी आरन > कदली वन । ग्रोधृत् - अवधूत-संन्यासी । 

अथ--उसी समय एक विहँसती हुईं सखी आई ओर कहा कि है रानी 
घिचिन्न बात तुम नहीं देख रही हो । गढ़ के पूर्व द्वार पर कुछ जोगी: छाए 
हुए हैं न जाने किस देश से आये हैं। ऐसा मालूस होता है कि उन्होंने योग 
के तत्वों को अच्छी प्रकार खेल रखा हे ओर सिद्ध होकर सभी चेल्ले निकले 
 हैं। उनमें से जो गुरु कहा जाता हे उसको लो यह दशा हे सानो किसी ने 
गुड़ देकर उसे पागल कर दिया है। उस कुंवर में योगियों के बत्तोसों 

ण प्रकाशित हैं ओर सत्य से ही एक एक बात करता है । मानों वह 
. जोगी गोपीचनद है या वह वियोगी भरत हरि है। भत हरि जी जो पिंगला 
के कारण कदली वन गये थे पता नहीं यह किस कारण से सिंहल आया है । 
हमने इस मूर्ति ओर इस मुद्दा का कोई साथु नहों देखा था, ऐसा! प्रतीत 
“होता है कि यह जोगी नहीं कोई राजकुमार हे । द 
द [ १६४ | कह 
सुनि सो बात रानी सिर्जे चढ़ी । कहाँ सो जोगी देखों मढ़ी ॥ 
ले संग सखी कीन्ह तहाँ फेरा | जोगिहि आइ जनु अछरिन्ह घेरा।॥ 
लैन कचोर पेम मद भरे। भइ सुदिस्टि जोगी सों ढरे॥ 
जोगी दिस्टि दिष्टि सो लीन्हा। नंन रूप नेनन्दह जिउः दीन्‍न्हा॥ 
जो मधु चहत परा तेहि पालें | सुधि न रही ओहि एक पियालें॥ 
परा माँति गोरख का चेला। जिड तन छाँड़ि सरग कहेँ खेला ॥ 
किंगरी गहे जु हुत बैरागी | मरतिहँ. बार उहै घुनि लागी।॥ 

जेहि धंधा जाकर मन लागे, सपनेह सूझ सो घंघ। 

तेहि कारत तपसी तप साथहि, करहिं पेम मन बंध ।॥ १६४७ ॥। 

शब्दाथ---सिड-पाठान्तर-रथ । कचोर 5 कटोरा । मॉाँति> बेसुध । 
. हुतल्नथे | घंधानूकार्य |. शक की का २ लक 2 शक 
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द अर्थ--यह बात सुन कर रानी रथ पर चढ़ी श्रौर कहा कि बह मह़ी 
कहाँ है जहाँ जोगी हैं मे देखू गी | सखियों को साथ लेकर उसमे मन्दिर का 
चक्केर लगाया और जोगियों को चारों ओर इस प्रकार घेर लिया मानो जोगियों 


को अप्सराशं ने घेर लिया हो | नेन रूपी कटोरे प्रेम के संद से भरे थे। 


जोगियों की दृष्टि से दृष्टि मिलो । जोगी रत्नसेन ने दृषिट में दृष्टि मिलाई 


ओर आँखों से ही पद्मावती के रूप को लेकर बेसुध हो गया | जिस शराब 
को वह चाहता था उसी के पाले आ पड़ा और एक ही प्याले के पान से 


वह बेसुध हो गया। गोरखपंथी साथ संज्ञाहीन हो गया और उसके प्राण 


शरीर को छोड़ कर स्वर्ग को चले । चिकारा लिये हुए जो वैरागी बना था 


उसको मरते समय भी पद्मावती, पद्मावत्ती? की वही धुन लगी हुईं थी । 


में भी वही देखता है, 
इसी कारण तो तपस्वी लोग तप साधते हैं ओर श्रेम में अपने सन बाँधते है । 


जिसका मन जिस कार्य में लगा होता हे वह स्वप्न 


[ १६४ |] 


पदुमावति जस सुना सखानू । सहसहूँ कराँ देखा तस भानू ॥ 

सि चंदन मकु खिनु जागा। अधिको सूत, सित्रर तन लागा। 
तब चंदन आख़र हियेँ लिखे। भीख लेइ तुईं जोगि न सिखे॥ । 
जार आइ तब गा तें सोई। कैसे भुगुति परापति होई॥ 


$ 


अब जो सूर अब्ै ससि राता। आइहि चढ़ि सो गँगन पुनि साता ॥ 

..लिखि के बात सखी सौं कही । इहे ठाएँ हैं 
जासों हों चख हेरों, सोइ ढाई जिए देइ । 

. एहि दुख कबहूँ न निसरों, को हत्या असि लेइ ॥ १६४ ॥ 

..._ शब्दा्थे- सेलेसि +- लगाया । 

लिए । सूत ८ स्रों गया । सिश्नर-- 

.. बारत्ति ८ रोकती | अही >थी। 


५ वह जग जाय, पर वह तो #डक पाकर और स 


बारति अही॥ 
५ 222020 24 विकाप तो कर # # 7. रः 2 55 तं ग़ू ! 
. राट होइ तो होइ अस मंगू। जगत दिया के होइ पतंगू ॥ 


मकु > शायद । खिनु > चरण भर के . 
5डा। बार>द्वार। परापति+-- प्राप्ति |. 


पे 


पा क्‍ ध दर ' क्‍ डी अर्थ--पदुमावतती ने तोते से जैसी प्रशसा रानी | द की सुनो थी ड्सी का । 
|... “आर सहसू किरयों वस्या सूर्व देखा । उसने उसके चन्दन लगा दिया कि 
...._ शायद एक क्षण के लिए वह > 
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गया । तब उसने चन्दन के अक्षर उसके हृदय पर लिख दिये कि तुमने भिक्षा 
लेने योग्य जोग नहीं सीखा है। ह्वार पर आकर तू सो गया तब तुमे भिक्षा 
केसे प्राप्त हो सकती है। अब यदि तू सूर्य है और चन्द्रमा में अनुरक्त 
है तो साल आसमान पर चढ़ कर आना । यह बात लिख कर उसने सखी 

से कहा कि इसी बात को में पहले रोक रही थी । यदि में बाहर प्रकट हो 
जाऊंगी तो इसी प्रकार का रंग में भंग होगा, सारा संसार दीपक का पतंगा 
गरेकर जल' जायगा । जिससे में दृष्टि सिलाऊँ वही उसी जगह जान देता है, 

इसी दुख से में कभी नहों निकलती कौन ऐसी हत्या ले । 
[ १६६ |] 
कीन्ह पयान सभन्‍ह रथ हॉका । परबत छाड़ि सिघल गढ़ ताका ॥ 
भए बलि सबे देवता बली | हत्यारिनि हत्या ले चली ॥ 
को अस हितू मुण गह बाहीं। जों पे जिए अपने तन नाहीं॥ 
जो लगि जिउ आपन सब कोई । बिनु जिड सबे निरापन होई ॥ 
भाइ बन्धु ओ लोग पियारा | बिनु जिय घरी न राखे पारा॥ 
बिनु जिय पिंड छार कर कूरा । छार मिलाव सोइ हितु पूरा॥ 
तेहि जिय बिनु अब मर भा राजा ! कौ उठि बेठि गरब सौं गाजा ॥ 
परी कया भुईं रोवे, कहाँ रे जिय बलि भी । 

को उठाइ बेसारे, बाज़ु पियारे जीवेँ॥ १६६ ॥ 
शब्दाथ---पयान ८ प्रस्थान । सभन्‍्ह ८ सबने । ताका ८ देखा, उस ओर 

बढ़ा । निरापन ८ अपना नहीं, व्यथ । पारा न सकता | छार कर कूरा ८ मिद्दी 

का कूडा | भीव > भीस । बंसारे >- बेठावे । वाजु ८ बिना । द 
अथू---सब ने प्रस्थान किया और अपने-अपने रथ चलाये । पर्वत को 
छोड कर सबने सिंहलगढ़ की राह ली। सभी बली देवता बलि हो गये 
और हत्यारिन सब की हत्या लेकर चली । ऐसा कौन हितैषी है, जो अपने 
_ शरीर से जीव के निकल जाने पर बॉह पकड़ सकता है | जब तक जीव है, 
. तभी तक अपना सब है, जीव के बिना अपना कोई नहीं है। भाई, बन्धु 
.. और प्यारे लोग कोई भी जीव के बिना एक घड़ी भी नहीं रख सकते | बिना... 
जीव के शरीर मिट्टी का कूडा मात्र है । जो इस शरीर को मिट्टी में मिला . 
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अथ--यह बात सुन कर रानी रथ पर चढ़ी और कहा कि बह मढ़ी 
कहाँ हे जहाँ जोगी हैं में देखगी । सखियों को साथ लेकर उसने मन्दिर का 


चक्कर लगाया ओर जोगियों को चारों ओर इस प्रकार घेर लिया मानो जोगियों 
को अ्रप्सराशों ने घेर लिया हो | नेन रूपी कटेरे प्रेम के मद से भरे थे । 
 जोगियों की दृष्टि से दृष्टि मिलो । जोगी रस्नसेन ने दृष्टि में दृष्टि सिलाई 


ओर आँखों से ही पह्मावती के रूप को लेकर बेसुध हो गया | जिस शराब 
को वह चाहता था उसी के पाले आ पढ़ा ओर एक ही प्याले के पान से 
वह बेसुध हो गया। गोरखपंथी साथु संज्ञाहीन हो गया और उसके प्राण 


शरीर को छोड़ कर स्वर्ग को चले । चिकारा लिय्रे हुए जो वेरागी बना था 


उसको मरते ससय भी पद्मावती, पद्मावती? की वही धुन लगी हुईं थी । 
जिसका सन जिस काय में लगा होता हे वह स्वप्न में भी वही देखता है, द 
इसी कारण जो तपसवी लोग तप साधते हैं और प्रेम में श्पने मन बाँधते 

[ १६४ ] हा 
पदुमावति जस सुना बखानू। सहसहूँ कराँ देखा तस भानू॥ 
मेलेसि चंदन मकु खिनु जागा | अधिको सूत, सिश्रर तन लागा।.. 
तब चंदन आखर हियें लिखे। भीख लेइ तुईं जोगि न सिखे॥ 
बार आइ तब गा तें सोई। केसे भुगुति. परापति होई॥ 
अब जो सूर अहै ससि राता | आइहि चढ़ि सो गँगन पुनि साता॥ _ 


लिखि के बात सखी सों कही | इद्दे ठाँ हों बारति अही ः 
 परगट होइ तो होइ अस मंगू। जगत दिया कर होइ पतंगू॥ 


जासों हों चख हेरों, सोइ ठाडें जिड देह। 
.._एहि दुख कबहूँ न निसरों, को ह॒त्या अ्रसि लेइ ॥ १६४ 
शब्दाथे-- मेलेसि--लगाया । सक्कु रशायद । खिनु रू क्षण भर के 


... लिए । सूत ८ सो गया। सिअर ++ठंडा । बार द्वार। परापतिन्ल्प्राप्ति | 
. बारति 5 रोकती | अही > थी । 


अथे--पदुमावती ने तोते से जेसी प्रशंसा रानी की सुनी थी उसी 


..._ प्रकार सहस्र किरणों वाला सूर्य देखा । उसने उसके चन्दन लगा दिया 
...._ शायद एक क्षण के लिए वह जग जाय, पर बह तो ठंडक पाकर भौर स 
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गया | तब उसने चन्दन के अक्षर उसके हृदय पर लिख दिये कि तुमने भिक्ता 
लेने योग्य जोग नहीं सीखा है | ह्वार पर आकर तू सो गया तब तुझे भिक्षा 
केसे प्राप्त हो सकती है। अब यदि तू सू्थ है और चन्द्रमा में अनुरक्त 
है तो सात आसमान पर चढ़ कर आना । यह बात लिख कर उसने सखी 
से कहा कि इसी बात को में पहले रोक रही थी | यदि में बाहर प्रकट हो 
जाऊंगी तो इसी प्रकार का रंग में भंग होगा, सारा संसार दीपक का पतंगा 
होकर जल' जायगा। जिससे में रश्टि मिलाऊँ वही उसी जगह जान देता है, 
इसी दुख से में कभी नहों निकलती कोन ऐसी हत्या ले । 
[ १६६ | 
कीन्ह पयान सभनन्‍ह रथ हॉका | परबत छाड़ि सिघल गढ ताका ॥ 
भए बलि सबे देवता बली | हत्यारिनि हत्या ले चली ।॥ 
को अस हितू मुण गह्द बाहीं। जों पे जिएह अपने तन नाहीं ॥ 
जाँ लगि जिउ आपन सब कोई | बिनु जिड सबे निरापन होई ॥ 
भाई बन्धु ओ लोग पियारा | बिनु जिय घरी न राखे पारा॥ 
बिनु जिय पिंड छार कर कूरा । छाए मिलाव सोइ हितु पूरा॥ 
तेहि जिय बिनु अब मर भा राजा ! कौ उठि बेठि गरब सौों गाजा || 
परी कया भुईं रोवे, कहां रे जिय बल्ति भीवों । 
को उठाइ बेसारें, बाजु पियारे जीवेँ॥ १६६॥ 
शब्दाथ---पयान ८ प्रस्थान । सभनह ८ सबने । ताका ८ देखा, उस ओर 














का कूडा । भी > भीस । बेसारे >- बेठावे । वाजु ८ बिना । द 
अथ--सब ने प्रस्थान किया और अपने-अपने रथ चलाये । पर्वत को 
छोड कर सबने सिंहलगढ़ की राह ली। सभी बली देवता बलि हो गये 
शोर हत्यारिन सब की हत्या लेकर चली । ऐसा कोन हितेषी है, जो अपने 
शरीर से जीव के निकल जाने पर बाँह पकड़ सकता है | जब तक जीव है, 
तभी तक अपना सब है, जीव के बिना अपना कोई नहीं है। भाई, बन्धु 
. और प्यारे लोग कोई भी जीव के बिना एक घड़ी भी नहीं रख सकते । बिना 








बढ़ा । निरापन ८ अपना नहीं, व्यर्थ । पारा 5 सकता । छार कर क्राल्‍ूमिद्दी 


जीव के शरीर मिद्दी का कूडा मात्र है । जो इस शरीर को मिट्टी में मिला 














+ पदमावत-भाष्य 


/ ३. सकती करत ३७ कक भ१ ७9 #टशिन्‍लती ५ न कक मकतिनफत “परल्‍त पक कलत।क अति ९ ३० १ ऋ एटा ख 0४2..४ 


। अर्थात्‌ जो इसे सिद्दी समझ कर उसके प्रति श्रासक्ति हीन हैं। जाय बह्दी 
पूरा हितकारी है। उस जीव के बिना अब राजा मर गया हैं; अब कान 
उठ कर गये से गरजेगा । उसका शरीर भूमि पर पड़ा रो रहा हैं, बलि और 
भीस के ससान बह जोब कहां बिना प्यारे जीव के कॉन उसे उठा 
कर बेठा सकता है ? 

[ १६७ | " 
पदुमावति सो. मँद्रि पईंठी | हँसत सिंघासन जाइ बईठी॥ 
निसि सूती सुनि कथा बिहारी | भा बिहान ओ सखी हँकारी॥ 
देव पूजि जब आइड काली | सपन एक निरसि देखिडें आली॥ 
जनु ससि उदो पुरुष दिसि कीनन्‍्हा | ओ रबि उदो परछियवें दिसि लीन्ह 
पुनि चलि सुरुज चाँद पह आवा। चाँद सुरुज दहूँ भरणउठ मेरावा ॥ 
दिन ओ राति जानु सए एका | राम आइ रावन गढ़ छेंका॥ 
तस किछु कहा न जाइ निख्रेधा । अरजुन बान राहु गा बेधा ॥ 

जनहुँ लंक सब लसी, हनूं' बिधाँसी बारि। 

जागि उठिड अस देखत, सखि सो कहहु विचारि॥ १६७ ॥ 

शब्दाथे--बिहारी ८ विहार-सेर की । बिहान > प्रातः । आली <- सखी । 
निखेधा ८ निषिद्ध, बुरी बात । लूसी ८ लटी । बिधाँसी रू विध्यंस कर दिया | 
. हनू रे हनूमान । बारि > वाटिका । राह रोह मछली । द 
.._.  अर्थ--पदुमावती ने अपने महल में श्रवेश किया, और सिंहासन पर जा. 
.. बेटी | सर की कहानी सुन कर रात में सो गयी, सुबह हुईं तो उसने भ्रपनी 

. सखी को बुलाया । उसने कहा कि जब में कल देवता की पूजा कर लौटी तो 
.. मैंने एक स्वप्न देखा । मानो पूर्व दिशा में चन्द्रमा उदय हुआ ओर पश्चिम 
... में सूर्य । फिर सूर्य चल कर चन्द्रसा के पास आया और चन्द्र और सूर्य का 


..... मेल हुआ | ऐसा मालूम हुआ कि दिन और रात एक हो गये । राम ने आकर 
...... रावण का गढ़ घेर लिया । ऐसी बुरी बात हुईं कि कही नहीं जाती । अजुन 
..._ के बाण से रोहू मछुली बेधी गयी । सानो सारी लंका लुट गई और इनूसान 


.. ने वाटिका का विध्यंस कर डालना, ऐसा देखते ही में जाग उठी | अब बुजिजार 


.. कर इसका रहस्य बता ।...... 
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| १६८ |] 
सखी सो बोली सपन बिचारू | काल्हि जो गइहु देव के बारू॥ 
पूर्लि मनाइहु बहुत बिनाती | परखन आइ भएउ तुम्ह राती॥ 
सुरुज पुरुख चाँद तुम्ह रानी । अस बर देव मितल्लावा आनी ॥ 
पछियेँ खंड कर राजा कोई । सो आये वर तुम्ह कह. होई ॥ 
पुनि कछ जूमि लागि तुम्ह रामा । रावन सो होइहि संग्रामा ॥ 
चाँद सुरुष सिर होई बविआहू | बारि विधॉसब बेघब राहू॥ 
जस ऊखा कहें अनिरुध मिला | मेंटि न जाइ लिखा पुरुबिला ॥ 
आज सोहाग हे तुम्ह कहँ, पान फल रस भोग । 
आजु कालिहि भा चाहिआ, अस सपने क सँजोग ॥ १६८ ॥ 
शब्दाथ--परसन->प्रसन्‍न । बारि बिधोसव ८ संभोग के समय कुमारी- 
एन का विध्वंस होना । पुरुबि ला ८ पूव जन्म का। संजोग ८ फल । 





खरथ---संखी ने स्वप्न-विचार कहना आरम्म किया कि कल जो तुम 
देवद्वार पर गयी थीं ओर बहुत विनती करके तुमने देवता को मनाया था।. 
वही देवता शत में तुमसे प्रसन्‍न हुआ है । सूर्य तो पुरुष (रव्नसेम) है और 
चन्द्रमा तुम हो | देवला ने ऐसा वर आकर मिलाया है। यह पश्चिम देश 
का कोई राजा है वही तुम्हारा वर होकर आ रहा है। फिर कुछ तुम्हारे 
लिए उस राजा तथा तुम्हारे पित्ता के बीक्ष राम-रावण का संग्राम होगा । 
फिर चाँद और सूर्य, का विवाह होगा । फिर संभोग के रूप में तुम्हारे कुमारी- 
पन का जो विध्यंस होगा वही अ्रज्भुन का मछली भेदना ओर हनूसान्‌ का 
वाटिका विध्यंस करना है । जिस प्रकार उषा को अनिरुद्ध मिल्ले थे, उसी 
प्रकार तू रत्नसेन को सिल्लेगी । पूवे जन्म का लिखा हुआ मिट नहीं सकता । 
जो तुझको सुख, सौभाग्य, पान, फूल, रस आदि का भोग लिखा है वह 
अ्रजकल में धोना चाहता है, यही इस स्वप्न का फल दे। कि 
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के बसन्‍त पदुमावति गई। राजहि तब बसंत सुधि भई॥ 
जों जागा न बसनन्‍्त न बारी।ना सो खेल, न खेलनिहारी 
ना ओहि की वे रूप सहाई। ग॑ हेराइ, पुनि दिस्टि न आईं। 

फूल मरे, सूखीं फुलवारी | दिस्टि परी उकठीं सब कारों।॥ 

केईँ यह बसत बसंत उजारा ।गा सो चॉद, अथवा लें तारा॥ 

अब तेहि बित जग भा आअँधकूपा | वह सुख छाह, जरों हों धृपा ॥ 


बिरह दवा अस को रे बुझावा | को प्रीतम से करे मेराबवा ॥ 


हेआ देखि सो चंदन घेवरा, मिलि के लिखा बिछीव । 
थ मींजि सिर धुन सो रोबे, जो निचित अस सोव ॥ १६६ ॥ 
शब्दाथें---हेराइ ८ खो जाना । उकठीं ८ सूख कर ऐंठ गईं । भारी जन 
काड़ियां । अथवा >- अस्त हुआ । दवा ८ दावाग्नि । घेवरा 5- चन्दन लगाना । 


अथे--वसन्‍्त पूजन करके जब पद्मावती चली गई तब राजा को बसनन्‍्त 


की याद आईं | जब वह जगा तब न वसन्‍त का उत्सव था और न कुमारियां 
थीं, न वह खेल था ओर न खेलने वाली लड़कियां थीं | न उसका वह रूप है 


.... और न उसकी सहेलियां हैं सब खो गये, कुछ भी दृष्टि नहीं आता । फूल झड़... 
|... गये, फुलवाड़ी सूख गईं, केवल सूखी हुई झाढ़ियां दिखाई पढ़ीं। किसने 


इस बने हुए वसन्‍्त को उजाड़ दिया है| वह चन्द्रमा सब तारागणों को लेकर 


.. अस्त हो गया | श्रब तो डसके बिना सारा संसार अंधकृप है, वह तो सुख 
.. की छाया में है और में घूप में जल रहा हूँ | विरहद की दावाग्ति को ऐसा 
... कौन है जो बुका सके । कौन उस प्रीतम से सिल्लाप करा सकता है। जब 
...._. उसने अपने वक्षस्थल पर चन्दन का लेप देखा कि उसमें मिल कर वियौग 
.... लिखा हुआ हे तब तो वह राजा रत्नसेन जो निश्चिन्त होकर सो रहा था, 

.... सिर घुन कर ओर हाथ मल कर रोने लगा। 


अ्रलंकार-रूपक और रूपकातिशयोक्ति । 
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[ २०० ] 
जस बिछोव जल मीन दुह्देला । जल हुति काढ़ि अगिनि महेँ मेला ॥ 
चंदन आक दाग होइ परे। बुकहिं न ते आखर परजरे॥ 
'जनहूँ सरागिनि होइ होइ लागे ।सब॒ बन दागि सिंघ बन दागे॥ 
जरे मिरिंग बनखँड तेहि ज्वाला । ओ ते जरे बेठ तहँ छाला॥ 
कत ते अंक लिज़्ा जेहि सोवा | मकु आँकत नहिं करत बिछोवा ॥ 
जस दखंत कहँ साकुन्तला | माधोनलहि.. काम कंदला ॥ 
भए अंक नल जेस दमावति | नेना मूँदि छपी पदुमावति॥। 
आइ बसंता छपि रहा, होइ फूलन्ह के सेस | 
केहि बिधि पावों भँवर होइ, कौनु सो गुरु उपदेस ॥| २००॥ 

शब्दाथे--हुति ८ से । परजरे -> जल़्ते रहे । सरागिनि छऊ शरागिन ८ 
सरकण्डों की आग । दमावति ८ दमयन्ती । 

अर्थ--जेसे जल का वियोग मछली को दुखदायी होत़ा है इसी प्रकार 
राजा को ऐसा प्रतीत हुआ मानों उसे जल से निकाल कर अग्नि में डाल 
दिया हो । चन्दन के निशान दाग होकर रह गये । वे अक्षर बुके नहीं वरन्‌ 
जलते ही रहे मानो सरकंडे की आग बन कर लगे और सारे वन को जला 
कर फिर सिंह को भी दाग दिया। उस ज्वाला से वन ओर उसके सभो झुग 
जल गये ओर वे लोग भी जल गये जो वहाँ पर म्॒गछालाओं पर बेठ कर 
तपस्या कर रहे थे । जो सो गया था उसके हृदय पर अंक और लिखे, शायद 
यदि न लिखती तो बिछ्लोह न होता । जैसे दुष्यन्त को शकुन्तला, माधवानल 
को कासकन्दला ओर नल को दमयन्ती का बिछोह हुआ था, उसी प्रकार 
आँखें मुंद्‌ कर पद्मावती छिप गयी है। वसन्‍त आकर फूलों के वेश में छिप 

गया है, में किस गुरु के उपदेश से अ्रमर हो कर उसे किस अकार पाऊँ ? 

के . [२०१ |] के 
रोब॑ रतन माल जनु चूरा। जहेँ होई ठाढ़, हढोइ तहां कूरा ॥ 
कहाँ बसंत सो कोकिल बेना। कहाँ कुसुम अल्लि बेतश्रे नेना॥ 
कहाँ सो मूराति परी जो डीठी | काढ़ि लीन्ह जि हिर्ए पईठी ॥ 
-कहाँ सो दरस परस जेहि लाह्ा । जो. सो बसंत करीलहि काहा ॥ 











२३६  पदसावत-भाष्य 
हि 940 तारा का मल कम कक कक हर लक 


पात बिल्ोव रूख जॉं फूला । सो महुवा सेधे अस भूला ॥ 


टपके महुव आँसु तस परई। होइ महुवा बसंत जे करई॥ 


मोर वसंत सो पदुभिनि बारी । जेहि बिठु भणड बसंत उजारी ॥ 
पावा नवल बसंत बन, बहु आरति बहु चोप।. 
अस न जाना अंत होइ, पाव मरहिं होइ कोप ॥ २८ १॥ 
_शब्दाथे--चूरा +- चूण हो गया, नष्ट हो गया । कूरा > ढेर । काढ़ि- 
लीन्ह ++ निकाल लिया । पईंठो 5 प्रवेश कर | लाहा-+ लाभ । आरतिर 
दुःख | चोप >> चाह । कोप> क्रोध, दुग्गंति । 
 अथ-रत्नसिंह इस प्रकार रोने जगा सानो उसका सामान नष्द हो 
गया । जहां ही वह खड़ा होता था वहीं आंसुओं का ढेर लग जाता था । बह 
रोने में कहता कि वह वसन्‍त तथा कोयल के शब्द श्रब कहां हैं ? वे फूल, 
वे भरे जो नेन्नों को बेधने वाले (भुरध करने वाले) थे अश्व कहां चले गये ? 
वह मूर्ति जो दिखाई पड़ी थी अब कहां चली गईं, उसने हृदय में प्रवेश 
करके आशा को ही निकाल लिया । वह कहां है जिसके “दर्शान ओर स्पर्श 
.. है हम लाभ ग्राध्ष हा सके । यदि वस्न्त भी हो तो करील को क्या, अर्थात्‌ 
: जैसे वसन्त में भी करील के फॉदेदार वृक्ष में कोई अन्तर नहीं हीता उसी 
अकार अब वसन्‍्त ऋतु में पद्मावत्ती के वियोग के कारण मुझमें क्‍या परिवर्तन 


_होगा। इसी प्रकार महुवा बत्त जेसे वल्न्त के महीने में पत्तों से विहीन हो... 


..._ कर फूलता है और पत्तों के वियोग में रोता है, ऊपर से हुव के फूल के . 


.._ रूप में वह सफेद-सफेद टप-टप आंसू गिराता रहता है उसी प्रकार में भी 


. में बन में बड़ी तैयारी हुईं थी, मेंने उसके आगमन की श्रतीज्ञा में बढ़ी 
....._ उत्कंठा और बड़ी अमिलाषाय:ं 7 रक्‍्खी थीं, पर ऐसा नहीं जानता धाकि 
..... अन्त में सारे पत्ते मिः जायेंगे और ईश्वर कोप होकर ऐसी दुर्गति हो जायेगी। 


... अलक्कार-रूपक ... 


>> नांड--अन्तिम दोहे के स्थान में किसी प्रति में निम्नलिखित दोदा है... 








है 


( 
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मिलि जो प्रीकम विछुरही, सो जानहिं एद भेव। 
प्रान रहै घट सीतर, कोइ अ्रल्त न पावें भेव ॥ 


[ २०४ | 


खरे सलिछ बिसवासी देवा | कत में आइ कीन्हि तोरि सेबा ॥ 


आपनि नाउ चहे जो देई।सो तो पार उतारे खेइ।॥ 
सुफल लागि पग टेकेडँ तोरा । सुबा क सेंवर तू भा मोरा ॥ 
पाहन चढि. जो चहै मा पारा । सो से बूढ़े मैफधारा || 


पहन सेवाँ काह पसीजा | जरम न पछलुहै जो निति भीजा॥। 


बाउर सोइ जो पाहन पूजा | सकति को भार लेइ सिर दूजा॥ 
काहे न पूजिआ साइ निरासा | मुएँ जित्रत मन जाकरि आसा। 
सिंघ तरेंडा जिन्ह गहा, पार भण तेहि साथ । 
ते परि बूढ़े वार ही, भेंड पोंछि जिन्ह हाथ ॥ २०९॥ 
शब्दोथ --मलिछु -- सलेच्छ । बिसवासी र विश्वासघाती । लागि 


_ लिए । टेकेडँ ल्‍- सहारा लिया था। जश्स & जन्म, जीवन भर । पलुदे ८ 


पिघल्ले । तरेंडा # तेंरने वाला । पॉछिजनदुस । 

 अर्थ--तब रत्नसेन मंडप के देव शंकर से कहने लगा कि ऐ स्लेच्छ, द 
विश्वासघाती देव, मैंने आकर तुम्दारी सेवा क्यों की ? जो स्वयं अपनो नाव 
चढ़ने को देता है, वह तो खेकर अवश्य ही पार उतारता दें । श्रच्छे फल के 


लिए ही मेंने तेरे चरणां का सहारा लिया था। पर तू को लोते का सेमर हो 


गया । आर्थाव जैले तोता सेमल के फल को देख कर बड़ी आशा लगाये रहता 
है पर जब पक जाने पर उसमें चोंच मारता है तो डसमें रुई मात्र निकलती 
है, वह निराश हो जाता दे | उसी प्रकार आज में भी निराश हुआ। जो कोई 
पत्थर पर चढ़कर पार जाना चाहेगा वचद्द इसी प्रकार सभधार में डूबेगा, जेसे 
आज मैं पत्थर के देव की पूजा करके डूब रहा हूँ । पत्थर की सेवा करने से 
भला वह क्या पस्ीजेगा, चाहे जीवन भर नित्य वह भीगे पर वह कभी भी 
पिघल नहीं सकता । वह तो बावला है जं पत्थर की पूजा करता है, शक्ति 
क भार को क्‍या कोई दूसरा ले सकता है ? अर्थात्‌ इेश्वर की शक्ति पत्थर के 
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.. पदमावत-भाष्य 


2७ आओ... > नशप अनार कक ३ उक. 


करे, 
जो लोग 
वे तो उसके साथ पार हो 
रे पर ही डूब जाते हैं। 


देवता सें नहीं आ सकती | इसलिए उसी ईश्वर की ही पूजा क्यों न 


जिसकी आशा मजुष्य मरते हुए भी और जीते हुए भी करता है । 
कर 


तरने वाले शक्तिशाली सिंह की पूछ 
जाते हैं, पर जो भेड़ की दुम हाथ में 
अलंकार--हृष्टान्त | 


को पकडते हें 
लेते हैं थे किन 


टिप्रणी- इस पढ़ में जायसी 


का व ने भी मूति- पएजा विरोधी घाव को व्यक्त 

| कर ढ़्यि ह | यद्याव जायसी तबनच्यवादी थे फिर भरी मुतलगान ह्ने के 
07 नाते मूर्ति-पजा के ग्रति विरोध की भवन) तो ६ 

(५ 0. 5 ५ 


क्‍ सा वी यी ही, वही अवसर पाकर 
|. पहाँ जने-अनजाने व्यंजित हो गयी हे । 





! सुन . | देवहिं अगुमन मार गाजा || 
है अपुने सिर परई। सो का के 


गेहु के धरहरि करई ॥ 
रो। आइ सखिन्ह सो मँड्प उब्रारी ॥ 
0 तारा। परेड भुलाइ देखि ऊँजियारा॥ 
3... देसन बीज को न्ाई'। नैन पक्र. जमकात भँवाई॥ 
हों तेहि दीप पतंग होइ परा। जि “मे गहा सरग लैघरा॥ 
डरे न जानों दहुँ का भई | दहुँ कबिलास क्नि कहँ उपसई ॥ 
अब हों भरों निर्सांसी, हिए जे आवे साँस | | 
.. रोगिआ की को चाले, बेदहि ! 
...._ शब्दार्थे-अगुमन « आगे ही । गाजा>-वच्च । धरहरि > बीच-बिचाब, . 
.._ रक्षा । गोहने -- साथ । जमकात -- मे का खाँडा। बहुरि-- फ़िर। दहुँ 
. पता नहीं । डपसईं- पे : हो गयी.। “चाहे चला । डपास ८ 
5 ज्डपवास, अत | ४ द 













की बात सुन कर कहा कि हऐ बावले राजा सुनो, 
/“झुं। "है गया था। जिसके सिर पर पहले ही पढ़ जाय. 
5 भला दूसरे की रक्षा कैसे कर सकता -है। राज . 





नि मल अल 
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साथ चन्द्रमा ही आ गया हो । उसके मुख के प्रकाश को देख कर में लो भूल 
गया । उसके दात बिजली की भांति चमक रहे थे ओर आँखों के चक्र यम- 
राज के खॉडे की भाँति घूम रहे थे । में उल दीपक पर पतंग होकर पढ़ 
गया | यमराज ने जीव को लेकर स्वर्ग में रख दिया । फिर नहीं जानता कि 
क्‍या हुआ | वह स्वर्ग गया या कहाँ गायब हो गया। अब में श्वासविहीन 
होकर मर रहा हूँ । दिल में साँस भी नहीं निकल्ततों | ऐसी अवस्था में रोगी 
की कोन चलाचे जब वेद्य ही उपवास कर रहा है अर्थात्‌ जब मेरी ही ऐसी 
हुदेशा थी तो तुम्हारी क्या करूँ | 

अलंकार--द्शन्त । द 

[ २०४ ] 

अनु हों दोख देहुँ का.काहू | संगी कया, मया नहीं ताहू॥ 
हतेड. पियारा मींत बिछोई। साथ न लागि आपु गे सो 

में कीन्ह जो काया पोखी | दूखन मोहि, आपु निरदोखी॥ 


फागु वसंत खेलि में गोरी | मोहि तन लाइ आग दे होरी॥ 


अब अस काह छार सिर मेलों। छारे होउ फागु तस खेलों ॥ 
कत तप कीन्ह छाड़ि के राजू ! आहर गएड न भा सिध काजू ॥ 
पाएउँ नहि होइ जोगी जती | अब सर चढ़ी जरों जसि सती ॥ 

अण्इ जो प्रीतम फिर गएउ, मिला न आइ बसंत । 

अब तन होरी धालि के, जारि करों मसमंत ॥ २०४७ || 

शब्दाथ---अनु >> पीछे-फिर । कया > शरीर । सया >दया। ताहुझ 
उसे भी | हतेड > मारा । पोखी >- पाला । दूखन 5» दोष । छार-"-मिट्दी । 
आहर ८ आहार-भोजन | सर "ूचित्ता । 

 अथे-राजा ने उत्तर दिया कि मैं फिर दूसरे को दोष क्यों दूँ। मेरे 

साथ के शरीर को ही मुरू पर कोई दया नहीं आईं। इसने मुझे मार दिया। 
मेरा बिछुडा हुआ मित्र ( प्रिय ) आया था। उसके साथ यह शरीर न गया. 


.._ बल्कि उल्टे सो गया। मैंने इस शरीर को पाल कर क्‍या किया, इसने मुमे 
.._ दोषी बना दिया और स्वयं निर्दोष बन गया । वह सुन्द्री वसन्‍्त का फाग 
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खेल कर चली गयी । मेरे शरीर में उसने होली की अ्रश्नि लगा दी | अब 
ऐसी कोन सी प्रिद्दी सिर पर डालूँ कि मिद्ठी हो जाऊँ। और सिद्दी बन 
कर उड्द और इस प्रकार फाग खेलू । मैंने राज्य छोड़ कर तब व्य्थं ही 
किया । सेरा भोजन भी छुटा और में अपने कार्य में सिद्धि भो न प्राप्त कर 

सका । में जोगी-जती होकर भी पद्मावती को न प्राप्त कर सका, इसलिए 
अब में चिता पर चढ़कर सती की भाँति जलू गा। मेरा प्रिय ( पद्मावती ) 


श्राकर लोट गया, वसन्‍त को में प्राप्त न कर सका, इसलिए शअ्रत्र में इहोलो 
इस शरीर सें लगा कर इसे भरुस कर डालू गा । 
[ २०४ ] 


ककनू पंखि जेस सर साजा | सर चढ़ि तबहिं जरा चह राजा | | 
सकल देवता आई तुलाने | दहुँ कस होइ देव अस्थाने || 
_बिरह आगि वज्नागि अधूका | जरी सूर ने बुझाएँ बूझा ॥ 
तेहि के जरत जो उठे बजागी। तीनौ ल्लोक जराहि तेहि आगोी॥ . 
अबहु की घरी चिनगि तेहिं छूटहिं । जरि पहार पाहन सब फटे हि 
देवता सबे भसम भए जाहीं | छार समेटे पाउब. नाहीं ॥ 
धरती सरग होह सब ताता | है कोई पहिं. रास बिधाता ॥ 
मुहमद चिन्गी अनँग की, सुनि महि गँगन डेराइ । 
धन बिरही औ धनि हिया, जेहि सब आगि समाइ ॥| २०४ | 
क्‍ शब्दाथे---ककन्‌ँ - एक पक्षी जिसके सम्बन्ध में प्रसिद्र है कि आयु पूरी 
होने पर घोंसले में बेठ कर गाने लगता है जिससे आग लग जाती है और वह 
जल जाता है । अनेग - कामदेव, प्रेम । द 
..._ अथे--जिस प्रकार ककनू पक्षी मरने से पूर्व स्वयं अ्रपनी चिता सजाता 
.. है उसी प्रकार राजा ने भी चिता सजा कर, उस पर चढ़ना चाहा। सभी 
... पैंबता लोग श्राकर इकट्ठे हो गये, वे सोचने लगे कि देव-स्थान पर यह क्‍या. 
. होने जा रहा के | विरह की श्रग्नि तो अ्रसूक बज्जाग्नि ही है | वीर इसमें. 
. जलता है और यह आग बकाये नहीं बभकती | उसके जलने पर वज्ामिनि... 


उठती है और डस अग्नि में तीनों लोक जल जाते हैं। श्रत्व की घड़ी भी 






...... अदि इसमें चिनगारी फूट जायगी तो सभी पहाड़ और पत्थर जल कर फूड... 

















राजा-रत्नसेन-सती-खण्ड २४१ 





क०५,/ कटी किट कि 


जायेंगे । सभी देवता भस्म हो जायेंगे ओर तब मिद्दी भी समेटी न सिल्लेगी । 
पृथ्वी और स्वर्ग सभी जल उठेंगे | हे विधाता ! ऐसा कोई है जो इस समय 
इसकी रक्षा कर सके । जायसी कहते हैं कि प्रेम की चिनगारी को सुनकर 
सारी पृथ्वी और आकाश डरता है, तो वह विरही और उसका हृदय धन्य है 
जिसमें सारी अग्नि समा जाती है । 


[ २०४६ || 

हनिवँत वीर लंक जेहईँ जारी । परबत ओहि रहा रखवारी ॥ 
बेठ तहाँ भा लंका ताका | छठएँ मास देइ डठि हाँका॥ 
तेहि की आगि उहो पुनि जरा ।लंका छाड़ि पलंका परा॥ 
जाइ तहाँ यह कहा संदेसू। पारबती ओ जहाँ महेसू।॥ 
जोगी आहि वियोगी कोई । तुम्हर मंडप -आगि तेहिं बोई ॥ 
जरे लँगूर सो राते उहाँ। निकसि जो भागे भए करमुहाँ .। 
तेहि बजागि जरे हों लागा। बज्जर अंग जरत उठि भागा ॥ 

रावन लंका में डही, ओईँ हम डाहन आइ । 

कने पहार होत है रावट, को राखे गहि पाइ ॥ २०६ ॥ 


न न अर आय 20 ७४/७७ 


९) + न्‍ ह 
शब्दाथ- पत्रंका ++ लंका से मिल्नता-जुलता एक कल्पित द्वीप । डही ८ 
जताई । कने ल्‍ कनक, सोना । रावट ८ (जरावट) जल जाना | 


अथे--वीर हनूमान जिसने लंका जलाई थी वहीं उस पर्वत की रखवाली 
करता था । वहाँ बैठ कर वह लंका को देखा करता था ओर ग्रति छुठवें मास 
एक बार गर्जा करता था। भाव यह कि जिस प्रकार पहरेदार प्रति क्षण आवाजें 
करते हैं उसी प्रकार वह छुः-छुः महीने पर गर्जा करता था । रत्नसेन की आग 
से वद दनूमान्‌ भी जलने लगा । वह लंका छोड़ कर पल्नंका द्वीप में भाग 
_ गया। वहाँ जाकर उसने शंकर श्रौर पारव॑ती से यह संदेश कहा कि कोई 
वियोगी जोगी आया है, उसने आकर तुम्हारे संडप पर आग बो दी है। वहाँ 
जो लाल रंग के लंगूर थे वे जल गये ओर जब निकल कर भागे तो उनके 
मुँह काले हो गये । उसी वज्ञाग्नि से में भी जलने लगा। मेरा वज्च अंग 
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जलने लगा तब मैं उठ कर भागा | रावण की लंका मैंने जलायी 


हमें जलाने लगा | सोने का पहाड़ जल रहा है | कौन उसको राख सकता है। 

टिपणएी--जायसी ने हिन्दू कथाओं का थत्र-तत मनमाना प्रये| 
किया है | हनूमान्‌ , राम, राव, शंकर, पार्वती आदि का जैसा चाह [ 
उपयोग कर दिया है | इनमें कोई वास्तविक तथ्य नहीं है, केक्ल, कथा) * 
उमतकर का सजन करने के लिए एक >तजाल्र सा ला खड़ा कि 
क स्थान पर पहले उन्होंने लंका को घिहल से भिनच्र बताया थे 
पद में यही लंका हो पया, साथ में पलंका द्वीप की भी कल्प 
४४ ने इस लंका को जलाया भी था और उर्सी 
बन हैं | ह 


थी, पर प्‌ 


अर की न अमक ज 






या हे।. 


$, 
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ततखन पहुँचा आइ महसू | बाहन बेल कुस्टि कर भेसू॥ 
कॉथारि कया हड़ावरि बाँधे | रुडमाल आओ ह॒त्या काँघे॥ 
सेस नाग ओ कंठे माला। तन विभूति, हस्ती कर छात्ना ॥ 
पहुँची रुद्र कैंवल के गटा | ससि साथें ओ सुरसारे जठा॥ 
चँवर घंट ओर डँवरू दाथा । गोरा पारबती धनि खाथा॥ 
ओऔ हनिवंत बीर संग आवा। धरे बेष जनु बंदर छावा॥ 
. ओऔवहिं कहदेन्हि न लावहु आगी । ताकरि सपथ जरेहु जेहि आगी ॥ 
क्‍ के तप करो न पारेहु, के रे नसाएहु जोग | 

जियन जीय कस काढहु, कहहु सो मोहि वियोग ॥ २०७॥ 


. शब्दार्थ--ततखन - तत्कुण-तुरंत । कुस्टि ८ कोढ़ी । हड़ावरि ८ हड्डियों 
की माला | हत्या ८ रूत्यु, काल | विभूति ८राख । गदा ८ गोल' दाना । 
पहुँची ८ कलाई में पहनने की साला । ओतहिं ८ आते ही । लावहु > लगाओ | 
पारेहु ८ सके । द बी औ औ 

अथ--तुरन्‍्त ही शंकर जी आ गये । वे बैल की सवारी पर थे और 
 कोड़ी का रूप धारण किये थे । उनके शरीर पर गूदड़ी थी और हड्डियों को 
शरीर पर बाँचे थे । शिरों की माला पहिने थे और काल को कंधे पर रक्‍्खे 
थे । कंठ में शेशनाग की साला थी, शरीर में राख लिपटी थी और हाथी का 
चर्स लिपटा था| रुद्राक्ष की माला ओर पहुंची पहने थे। उनके भस्ये पर 
चन्द्रमा और जटा में गंगा थीं । चंबर, घंटा और डमरू हाथ में थे और 
उनके साथ उनकी स्त्री गोरा पावंती थीं। वीर हनूमान्‌ भी साथ में आरा रहे 
. थे। वे बानर के वेश में सुशोभित थे। आते ही शंकर ने कहा कि अग्नि न 
. जलाओो, जिसकी विरद्ाग्नि में जल रहे हो डसी की सोगंध तुम्हें दे : या तो 
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तुम तपस्या कर नहीं सकते या तुम्हारा जोग नष्ट हो गया है | जीते जी तुम 
अपने जीव को क्यों निकाल रहे हो, मुझसे अपने विद्योग को कहो 
[ श्व्ष ] 
कहेसि को मोहि बातन्ह बेलवाँवा | हत्या केर न तोहि डर आवबा ॥ 
जरे देहु, दुख जरों अपारा। निस्तरि परों जरों एक बारा॥ 
जस भतेहार लागि पिंगला। मो कहें. पदुमावति सिंघला । 
में पुनि तजा राज ओ भोगू। सुनि सो नाउें लीन्हा तप जोगू ॥ 
यह मढ़ सेएडं आइ निरासा | गे सो पूजि, सन पूजि न आसा ॥ 
तेई यह जिउ दाधे पर दाधा | आधा निकसि रहा, घट आधा॥| 
जो अधजरत सो बेलेंब न लावा | करत बेलंब बहुत दुख पावा ॥ 
एतना बोल कहत मुख, उठो बिरह की आगि । 
जो महेस नहिं आइ बुकावत, सकत्न जगत हुति ल्ागि ॥२०८॥ 
शब्दाथ--बातन्ह बातों में । बेलवॉवा > बहला रहे हो । निरुतरि 
छुटकारा पाकर । बेश्ेब ८ विलम्ब-दर । हुति > थी । क्‍ 
...._ अथे रत्नसेन ने कहा कि तुम मुझे बातों में बहला रहे हो, क्‍या तुझे 
हत्या का डर नहीं है। मेरा शरीर जो अपने आप जल रहा है ओर में अ्रपार 
.._ दुःख सह रहा हूँ, इसलिए यदि एक बार भी जल जाऊं तो मुझे इस दःख से 
छुटकारा मिल जायगा । जिस प्रकार पिंगला के कारण भरत हरि अपना परि- 
.. वार छोड़ गये उसी प्रकार में भी पद्मावती के लिए सिंहल आया हैँ। मैंने 
..._ राज ओर भोग सारा छोड़ दिया दे। उस पद्सावती का नाम सुनकर मैंने 
... तप और जोग लिया है। मैंने इस मंडप की सेवा की, पर अल्त सें निराश 
.. हुआ | वह तो इस मनिदर में पूजा कर गईं पर मेरी आशा पूरी न हुई । 





... डसने इस जले हुए दिल को ओर जला दिया | अब मेरा प्राण आधा तो 
..._ निकल गया है आधा ही शरीर में पड़ा है। में श्राधा जला हुआ हूं, इस 
... लिए देर नहीं करना चाहता, देर होने से मुम्द्ते बढ़ा दुःख हो रहा है | इतनी... 
.. बाल कहते ही उसके झुख से विरह की आग उठी, थदि शंकर जी डसे बुझा... 

.. न देते लो सारे संसार में वह आग लग जाती । ८ 









पावेती-महेश-खरड रथ 
क्‍ [ २०६ | 
पारबती मन उपना चाऊ। देखो कुबर फेर सत भाऊ॥ 
दहुँ यह बीच, कि पेमहि पूजा। तन सन एक, कि मारग दूजा॥ 
भे सुरूप जानहुू अपछरा। बिहसि कुबर कर आँचर धरा ॥ 
सुनहु कुंबर मोसों एक बाता। जस रंग मोर न ओरहि राता ॥ 
आओ बिधि रूप दीनन्‍्ह हे तोकाँ। उठा सो सबद जाइ सिर लोकाँ॥ 
तब हों तो कहाँ इंद्र पठाई।गे पदुमिनि तें आछरि पाई॥ 
अब तजु जरन, मरन, तप जागू | सा सा सानु जनस भार भागू | 
हो आछारे कॉबेलास को, जोहे सार पूजि न कोइ । 
मोहि तजि सँवरि जो ओहि सरसि, कोन लाभ्ु तोहि होइ ॥ २०६॥ 
शब्दाथ---डउपन्ना ८ उत्पन्न हुआ | चाऊ  चाव, कोतूहल । आरचर ८ 
पहला | आहछरि ८ अप्सरा । ही 
अथै--पारबती के मन में एक जिज्ञासा हुईं कि देखूँ इस राजकुमार में 
कितना सत्य भाव है। पत्ता नहीं यह प्रेस में पूर्ण है याबीच में ही 
इसके तन और मन में एक ही दे या सार्ग में दूसरा हो सकता है। उसने 
अपना स्वरूप ऐसा बनाया जेसे अप्सरा हो और मुस्कराकर उसने र॒ट्नसेन का 
पतला पकड़ लिया । उसने कह। कि है कुबर, ! मेरी एक बात सुनो। जेसा 
सुन्दर रंग मेरा है वेला ओर किसी का नहीं है । ब्ह्मा ने तुम्हें भी सुन्दर 
रूप दिया द्वे । जब तेरा शब्द उठा को वह शिवल्लोक में पहुँचा, तब इन्द्र ने . 
मुझे तेरे लिए भेजा है। पद्मावती तो गईं पर तुमने तो उसकी जगह 
अप्सरा पाप्त की है । श्रत; तुम अ्रपना जलना, मरना, तप और जोंग को 
छोड़ो और मेरे साथ जन्म भर भोग करो । में स्वर्ग की अप्सरा हूँ जिसके 
समान कोई नहीं है, सुर्के छोड़कर यदि तुम उसके समान स्त्री को याद करते 
हो तो तुम्हें इसमें क्या लाभ है ! अाग आ3 कक के 552 








१० ] ला 
. भल्लेहिं रग तोहि आछरि राता । मोदि दोसरें सों माव न बाता॥ 
| मोहि ओहि सँबरि मु अस लाहा । नन सो देखसि पूँछसि काहा।। 
|. श्रषहीं तेद्दि जिंड देइ न पावा। तोहि असि आछरि ठाढ़ मनावा॥ 
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जौ जिड देहूँ ओहि कि आसाँ।न जनों काह होइ कबिलासो॥ 
हों कबिलास काह ले करझऊ। सोइ कबिलास लागि ओहि मरऊ ॥ 
ओहि के बार जीवनहिं वारों | सिर उतारि नेवछावरि डारों॥ 
ताकरि चाह कहै जो आई । दुओ जगत तेहि देडे बड़ाई॥! 
ओहि न मोरि कछु आसा, हो ओहि आस करेउ । 
तेहि निरास प्रीतम कहे, जिउन देउ का देउ ॥ २१० ॥ 
शब्दाथे - राता ८ लाल, सुन्दर । दोसरें ८ दूसरे | सेवरि ८ स्मरण करके | 
लाहा > लाभ । ठाढ़ & खड़ी । बार ८ द्वार । चाह ८ खबर । 
अथ--रत्नसेन ने उत्तर दिया कि भल्ले ही तेश अप्सरा जेसा सुन्दर 

शंग हो, पर मुझे तो दूसरी औरत से बात करना भी नहीं रुचता । मुझे तो 
उसका स्मरण करके सरने से इतना लाभ है कि तुम आँखों से दी देख रही 
हो, पूछने की बात क्‍या है। अभी में उसके लिए जान दे भी न पाया हूँ तो 
तुम्हारी जंस्ी अप्सरा खड़ी होकर के मनाने लगी है । जब उसके लिए 
जान दूंगा, तब पता नहीं स्वर्ग में क्या हो जायगा। में स्वर्ग लेकर क्‍या 

करूँ गा, मेरे लिए तो वही स्वर्ग है, जिसके लिए में मर रहा हूँ । उसके द्वार 
पर में अपने जीवन को वार दूँगा, सिर को उत्तार कर न्‍योछावर कर दूँगा। 

उसकी खबर जो आकर कहता है उसे में दोनों लोकों में बढ़ाई द गा। उसे 

मेरी कोई आशा नहीं है, में उसी की आशा करता हूँ। उस आशारहित प्रिय- 
. तमा के लिए यदि में जान न दूं तो क्या दूँ । 
.. लोट--जायसी ने अर्घत्र ही प्रियतसा को प्रीतम ही कहा है । 
शक क का ० 
.. गोरे हँसि महेस सों कहा । निस्‍चें यहु बिरहानल दहा 
.. निर्चें यह ओहि कारन तपा। परिमल पेम न आलछो छपा॥ 
,  चिस्चे पेस पीर यह जागा। कसत कसौटी कंचन लागा ॥ 
|. बदन पियर जल डभमकहिं ननाँ | परगट दुओ पेम के बैनाँ॥ 

.. यह ओहि लागि जरम एहि सीका | चहै न ओरहि ओहीं रीझका॥ 
महादेव देकह के पिता | तुम्हरी सरन राम रन जिता। 
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एहू कहँ तसि मया करेह। पुरवहु आस, कि हत्या लेह ।। 





पावेती-महेश-खण्ड २४७ 








लि जटी3 लिन २ बरी ५ जम जी ९ ,ट व. 


हत्या दुइ जो चढ़ाएहु काँघे, अबहूँ न गे अपराधाँ। 
तीसरि लेह एहु के माँथे, जों रे लेइ के साधाँ॥ २११॥ 
शब्दाथे--परिमल ८ सुगंध । आहछे ८ रहता है। डमकहिं ८ डबडबाते 
हैं। पुरवहु ८ पूरा करो । हत्या दुईं> दो हत्यायें --. गणेश को सारना, २. 


.।. गणेश को बचाने के लिए हाथी को सारना ! 


 ध्यथ्‌ - पार्वती ने हंस कर शड़ूर जी से कहा कि निश्चय ही यह 
विरहाग्नि में जल रहा है। यह निश्चय ही पद्मावतीके कारण तप रहा है, प्रेम 


.. की सुगन्ध छिपी नहीं रहती | निश्चय ही श्रेस की पीड़ा में यह जल रहा है 
.. क्योंकि सोना कसौटी पर कसने पर ही प्रतीत होता है। उसका सुख पीला 


हो गया है ओर आँखों में आँसू डबडबाये हैं। दोनों में श्रेस के वचन प्रकट हैं। 


। :  थह उस (पत्मावतती) के लिए जन्म भर जल रहा है यह और को नहीं चाहला, 
.. उसी पर अनुरक्तन्दे | हे शक्कर जी ! तुम देवताओं के पिता हों, तुम्हारी 


शरण से आकर राम ने रावण को जीत लिया । उसी प्रकार इस पर भी 
कृपा कीजिए । इसकी आशा पूरी कीजिए, नहीं तो तुम्हें ही. हत्या लगेगी । 
दो हत्याथें तो तुमने अपने कंधे ले रक्‍्खी हैं, अब तक तुम्हारे वे पाप दूर 
नहीं हुए हैं, अब यदि तुम्हारी इच्छा है तो इसकी भी तीसरी हत्या अपने 
सिर पर ले लो | द 

| 32] 
सुनि के महादेव के भार | सिद्ध पुरुष राज मन लखा ॥ 


सिद्ध अंग नहिं बेठे माखी। सिद्ध पक्षक नहिं ल्ागे आँखी। 


सिद्धहि संग होइ नहिं छाया। सिद्धहि होइ न भूख आओ माया ॥ 
जो जग सिद्धि गोसाई' कीन्हा। परगट गुपुत रहे को चीन्हा॥ 
बेल चढ्ा कुस्टी के भेसू। गिरजापति सत आहि महेस॥ 
चीन्है सोइ रहे तेहि खोजा । जस बिक्रम ओ राजा भोजा॥ 
के जिये तनन्‍त मन्‍्त सो हेरा।गएड हराइ जबहि भा मेरा॥ 
. बिनु गुरु पंथ न पाइआ, भूले सोइ जोमेंट। 
. जोगी सिद्ध होश तब, जब गोरख सो भेंट ॥ २१२॥ 
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शब्दार्थ --भाखा ८ भाषा, वचन | राजें 5 राजा ने। लखोा देखा | 
माखी ८ मक्‍्खी । चीन्हा ८ पहिचाना । तंत-मंत-तन्त्र-मन्त्र | देरास 
खोजा । हेराह ८ खो गया | मेरा ८ मेल । सी 
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अथे--महादेव की वाणी सुन कर राजा ने मन में ब्रिचार किया कि यह 

कोई सिद्ध पुरुष है। सिद्ध के अंग पर मक्खी नहीं बेठती, सिद्ध की पत्रकें 
नहीं गिरती, उसके साथ उसके शरीर की छाथा नहीं होती, उसे न भूख 
लगती है और न उसे किसी प्रकार का साया-मोह होता है। जिसको परमे- 
श्वर ने जगत में सिद्ध किया है वह प्रकट भी रहता है ओर शुघ्त भी । उसे 
कौन पहचान सकता है ? यह बेल पर चढ़ने वाला और कोंढ़ी वेष बाला . 
गिरिजापति शंकर हे । राजा विक्रमादित्य ओर भोज की भान्ति जो उसकी खोज 
करता है वही उसे पहचान सकता है। वह तंत्र-मंत्र सेजी लगा कर उसकी खोज 
करता है ओर जब उसका मेल हो जाता है तो स्वयं खो जाता है | बिना गुरु. 

के मार्ग नहीं मिलता, जो इस बात को सिटाता हैं, बह भूलतां है | जोगी तो ३ 

तभी सिद्ध हो सकता है जब उसका गोरखनाथ गुरु) से मिलाप होता है। 

द [ २१३ ] 
ततखन  रतनसेनि. गहबरा। छाड़ि डफार पाड ले परा॥ 
माता पित जनमि कत पाला।जों पै फाँद पेम गिये घाला॥ 


धरती सरग मिले हुत दोऊ।कत निरार के दीन्ह बिछोक॥ 
पदिक पदारथ कर हुँति खोबा। टूटहिं रतन, रतन तस रोबा॥ 





|... गँगन मेघ जस बरिसहिं भल्ले। पुहुमि अपूरि सलिल होइ चले। 


 साएर उपटि, सिखर गा पाटी | जरे पानि पाहन हिय फाटी 
पवन पानि होइ होइ सब गिरई। पेम के फाँद कोड जनि परई 
तस रोवे जस जरे जिड, जरे रकत ओ माँसु । 
रोवं राबें सब रोवहिं, सोत सोत भारि आँसु ॥ २१३ 
... शब्दाथें-गहबरा 5 घबराया, विह्वल हुआ । डफारचतरोना | पोडणझ 
हा रॉ पाँव । गिय >ओऔवा, गदन। घाला>डाला | निरार लन्‍्यारा, अलग। 
.._ पदिक ८ लावीज । पुहुमि ८ प्रथ्वी । उपटि > उसड़ गया । कम 
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अशथेृ-- तुरंत ही रव्नसेन विह्ल हो गया, उसने रोना छोड़ कर शंकर जी 
के पैर पकड़ लिए और कहा कि माता-पिता ने जन्म देकर क्‍यों मुझे पाला था 
जो प्रेस का फंदा ही गल्ले में डालना था । पथ्वी और श्राकाश दोनों मिले हुए 
हैं तो फिर क्‍यों इन्हें अलग-अलग केरके इनका वियोग कर दिया । जैसे 
किसी के हाथ से तावीज युक्त पदार्थ खो जाय और रत्न हट जाथ, ड्सी 
प्रकार पद्मावली को खोकर रध्नसेन रोने लगा | डसकी आँखों से आँसू इतने 
अधिक निकल रहे थे जैसे आकाश के बादलों से जल वर्षा हो और सारी 
पृथ्वी जल से भर जाय । सागर में इतना जलन ही गया कि वह डउसड़ डठा 
और पहाड़ की चोटी पानी में डूब गई । विरद्द से पानी जल रहा था झोर 
पत्थर का दिल फट रहा था । हवा भी पानी होकर गिरने लगी । कवि कहता 
हैं कि प्रेम के फंदे में कोई पड़े । जेसे-जेसे उसका दिल जलता, चेंहे रोता 
जाता था। उसका रक्त और सांस जला जाता है, डसके रोम-रोम शे रहे थे 
ओर रोमों के सोते-सोते में आँसू भरे थे । 

क्‍ [२१७४ | द 
रोवत. बूड़ि उठा संसारू | महादेव तब भएड मयारू।॥। 
कहेसि न रोव, बहुत तें रोवा | अब ईसर भा, दारिद खोवा॥ 
जो दुख सह्दे होइ सुख ओकाँ । दुख बितु सुख न जाइ सिवल्लोकाँ ॥ 
अब तूँ सिद्ध भया सिधि पाई | दरप्न कया झांडि गे काई॥ 
कहीं बात अब होइ उपदेसी | लागु पंथ, . भूले परदेसी॥ 
जीं लहदि चोर सेंध नहिं देइ। राजा केर न॒मूंसे पे३॥ 
चढ़े तो जाइ बार वह खूँदी | पर तो सेंधि सीख सी मूँदी ॥ 
कहों तोहि सिंघल गढ़, है खंड सात चढ्ाउ । ् 

फिरा न काई जिअत जिड, सरग पँँथ दे पाउ ॥ २१४ ॥ 

शब्दा्थ--मयास > दयाद्र । ईंसर ८ ऐश्वय । भालू डदय हुआ । 
श्रोकाँ ८. उसको । काईं ८ सलिनता । मू से पेई > घुराने पाता दे | बार रू द्वार | 
खूं दी ८: कुचलना, टूटना । ः | 
धख्रथु---रस्नसेन के रोने से उसके आ्रॉसुओं के जल में सारा संसार डूब 
गया | तब शंकर जी दयाद्व द्वो गये | शंकर ने कहा कि मत रो, तू बहुत रो 
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चुका, अब तेरा ऐश्वय उदय हुआ है, दारिद्रव नष्ट हो गया | जो दुःख सहता 
हैं उसे सुख होता है, बिना दुःख के कोई सुख के स्थान शिवल्लोक को नहीं 
जाता | अब तू सिद्धि को पाकर सिद्ध हो गया। ठेरे शरीर की सलिनता छूट 
गईं ओर शीशे की भांति निर्मल हो गया | अब में उपदेश देने बाला होकर 
तुमसे एक बाल कहता हूँ, ऐ भूले हुए परदेशी ! तू ठीक रास्ते पर लग । जब 
तक चोर सेंघ नहीं देवा, वह राजा के धन को चुरा नहीं पाता | सेंघ लगाना 
कठिन है क्‍योंकि यदि उस सेंध पर चोर चढ़ जाय तो वह सेंघ का 
द्वार टूट जाता है. और यदि उसमें लेट जाय तो वह सिर से ढक जाती 
है--भाव यह कि पद्मावती के लिए राजा के घर में तुझे सेंघ लगानी है पर 
है यह बड़ा कठिन कास--पर तू उस ओर ग्रवृत्त होना--में तुकले बता रहा 
... हूँ कि. सिंहलगढ़ में सात खंडों की चढ़ाई है, उस स्वर्ग के सार्ग पर पेर रखने 
.. के बाद कोई जीते जी नहीं लोटता है । 
024 [ २१४ | 
गढ़ तस बॉक जेसि तोरि काया । परखि देखु तें ओहि को छाया।। 
पाइअ नाहिं जूमि हठि कीन्हे। जेईं पावा. तेईं आपुहि चोन्‍हे | 
नो पोरी तेहि गढ़ मँमिआरा। ओ तह फिरहि पाँच कोटबारा ॥ 
दसव दुआर गुपुत एक नॉकी | अगम चढ़ाव, बाट सुठि बाँकी॥ 
भेदी कोइ जाइ ओहि घाटी |जों ले भेद, चढ़े होइ चाँटी ॥ 
गढ. तर सुरंग कुड अवबगाहा | तेहि महँ पंथ कहाँ तोहि पाहाँ॥ 
चोर पेठि जस सेंधि सँवारी | जुआ पंत जे लाव जुआरी॥ 
.. जस मरजिया समु द घँसि मारे, हाथ आब तब सीप | 
देँढि लेहि ओहि सरग दुवारी, ओ चढु सिघल दीप ॥ २१४॥ 
। शब्दा्थ--नो पौरी ८ नव पौड़ियाँ, दरवाजे, शरीर के नव द्वार (२ 
| आँख, २ कान, २ नाक, $ सुख और २ मसल मूत्र साग )। कोटबारा > कोत- 
वाल, पाँच कम >द्रथों । दसव दुवार >-बह्रन्ध | चाँटी  चींटी, जोगी लोगों 
| का पिपोलिका सा । सुरँग ८ सुरंग, सुषुम्ता मार्ग । कुड ८ मूलाधार चक्र 
का कुंड | पेंत ८ दावे । 


॥0 का सेल ॥ ५३8 


व्थ - वह सिंहलगढ़ उसी प्रकार टेढ़ा हट जी तुम्हारी काया । तू उसकी ह हम 











पावेती -महेश-खण्ड २५१ 
छाया देख कर उसको पर्ख ले. . हुठ करके सरने से वह प्राप्त नहीं होता, 
जिसने उसको प्राप्त किया है उसको पहले आत्मस्वरूप ने पहिचाना द्वे.।. उस 
गढ़ में नव पौड़ियाँ हैं जहाँ पाँच कोतवाल सदा टहलते हैं। उसका एक गुप्त 
दुसवाँ द्वार नाक की सीध में है, उसकी चढ़ाई बड़ी कठिन है, रास्ता अत्यन्त 
। । टेढ़ा है। विरला ही भेद जानने वाला उस घाट पर जाता है और भेद को 
_। पाकर उसे चींदी की भाँति बड़ी चेष्टा से चढ़ना पड़ता है। उस गढ़ के 
 लीचे एक सुरंग ओर एक अथाह कुण्ड है, उसी में रास्ता है, में तुम्हें बता 
. देता हूँ। जैसे चोर संभल कर सेंध में प्रवेश करता है और जेसे जुवारी बड़ी 

.. सतकता से ज॒ए का दाँवव फेंकवा है, तथा जेसे गोताखोर बढ़ी सावधानी से 
.._गोता लगाता है तब उसके हाथ सीप आती है, डसी प्रकार तू भी बड़ी खत- 
.. कंत्ञा से चलेगा तो उस स्वर्ग-ह्वार को खोज लेगा ओर सिंहलगढ़ पर चढ़ 
|. जायेगा । 
... टिपणी--इस पद में जायसी ने स्पष्ट रीति से हठयोगिक क्रियाओं का 
वर्णन किया है | अथम पंक्ति में ही उन्होंने स्पष्ट कहा है. कि तिंहलगढ़ तेरे 
.. शरीर के सह्श है | हृठयोग का सम्बन्ध मनुष्य के शरीर से ही है । शरीर 

. में नवद्वार हैं, बह्यरन्त्र दश॒वों द्वार है | हठयोग के अनुसार यह गुप्त द्वार 
तब खुलता है जब योगी की साधना पूरी होती है| रीढ़ का हड्डी के मूल 

में मूलाधार चक्र है | यहाँ कुरड में कुएड लिनी भी निवास करती हैं| यूला- 
घार से लेकर वह्मरन्त्र तक सुषुम्ना का मार्ग हे जिसमें से होकर कुरडलिनी 
ब्रह्मांड तक पहुंचती है । यम, नियम, आसन, आणायाम, ध्यान, पारणा 
और समाधि के द्वारा कुरडलिनी जगायी जाती है और सुपुम्ना मार्ग 
(पिपीलिका मार्ग) दृवारा ऊपर चढ़ती है | इसी सुपुम्ना से हाँ सुरंग आर 
मूलाघार को कुरड कहा गया है | इस ग्रकार रलसेन को हठयोग का मार्ग 
बताया गया है । 


























[ २१६ ] 
दसवेँ दुवार तारु का लेखा। उलटे दिस्टि जो लाव सो देखा॥ 
जाइ सो जाइ साँस मन बंदी | जस॑ घसि लीन्‍्ह कान्ह काजिदी ॥ 
् 3 ५८४ | रो प | । हक । 
तू” मन नाँथु मारि के स्वाँसा । जो पे मरहे आपुद्दि करु नाखा॥ 
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आं - न जी की आम की 
3२०27 आता नगरी काली करी 


प्रगट लोकचार कहु बाता। गुपुत्‌ लाउ है जासों मन राता॥ 
हों हों कहत मन्‍्त सब कोई । जो तू” नाहि. आहि. सब सोई॥ 
जियतहिं जो रे मरे एक बारा | पुनि कत मीचु, को मारे पारा॥ 
आपुहि गुरु सो आपुहि चेला | आपुदि सब सो आपु अकेला। 
आपुहि मीचु जियन पुनि, आपुहि तन मन सोइ ! 
आपुहि आपु करे जो चाहै, कहाँ क दोसर कोइ ॥ २१६ ॥। 
शब्दाथे-- तारुूताड़ | लेखा ८ हिसाब, समान । लोकचार ८ लोकाचार । 


.. अथ--दसवाँ द्वार ताड़ के वृक्ष के समान बहुत ऊ'चा है । जो उसमें 
उल्टी दृष्टि लगायेगा वही देख सकता है | वहाँ वही जा सकता है जो स्वॉस 
और सन को दमन कर ले जेसे कि कृष्ण ने यमुना में प्रवेश कर काल्लिय नाग 
का दमन कर लिया था। तू प्राणायाम के द्वारा अपने सन को वश में कर ले 
ओर आपे (अहंकार) को मार डाल । प्रकट रूप में तो तू लोकाचार की बातें... 
करता रह, पर शुद्च रीति से उसो में लोन हो जा जिसमें तेरा मन अ्रजुरक्त है। 
सभी लोग 'में? "में? का मन्त्र कहते रहते हैं. अर्थात्‌ लोग अपने पन को नहीं. 
खोते । जब तू अपने अहमत्व को खो देगा त्रभी सब कुछ होगा । जो जीते 
जी एक बार मर जाय फिर उसे झत्यु मार नहीं सझती । तब बह आपही 
गुरु भर आष ही चेला हो जाता है और इस प्रकार वही अकेला (सो5हम) 
..._ रह जाता है। वह स्वयं ही झूत्यु और स्वर्य ही जीवन हो जाता है। तब वह 
.. जो चाहता है कर लेता है। फिर उसके लिए दूसरा कोई है ही कौन ? 


७७७७७ भा मन 





२३, राजा-गढ-छेका-खण्ड 
[ २१७ ] 


सिद्धि गोटिका राजें पावा। औ मै सिद्धि गनेस मनावा। 
जब संकर सिधि दीन्ह गोटेका | परी हल, जोगिन्ह गढ़ छेंका। 
सब पदुमिनीं देखहिं चढ़ीं। सिंघल घेरि गई उठि मढ़ीं॥ 
जस खरभरा चोर मति कीन्ही | तेहि विधि सेंधि चाह गढ़ दीन्ही ॥ 
गुपुत जो रहे चोर सो साँचा। परगट होइ जीव नहीं बाँचा | 
पैवरि पँवरि गढ़ लाग केवारा । ओ राजा सों भई पुकारा ॥ 
गीआइ छेंकि गढः मेले।न जनें कौन देस सों खेले॥ 

भई रजाएसु देखहु, को मिखारि अस ढीठ। 

जाइ बरजि तिन्ह आवहु, जन दुइ जाइ बसीठ ॥ २१७॥ 






शब्दार्थो - हूल >+ कोलाहल | खरभरा ८ खलबली । रजाएसु > राजाज्ञा | 
चसीठ ऋ- दूत । 
अथे--राजा ने सिद्धि गुटिका प्राप्त की | सिद्ध होकर उसने गणेश को 
स्तुति की । जब शंकर ने रव्नसेन का सिद्धि गुटिका दी, तो जोगियों ने गढ़ 
को घेर लिया ओर बड़ा कोलाहल हुआ | सभी पद्मिनी स्त्रियाँ अपने-अपने 
घरों के ऊपर चढ़कर देखने लगीं कि सिंहल घिर गया और उसके बाहर 
जोगियों की सढ़ियाँ (क्ुटियों) उठ गयी हैं | जेसे चोरी का विचार खलबली 
मचा देता है उसी प्रकार जोगो गढ़ में सेंघ लगाना चाहता है। सच्चा चोर 
तो वह है जो चुपके-चुपके काम कर ले, प्रकट होजाने पर तो उसकी जान नहीं 
बच सकती । गढ़ की ड्योढ़ो ड्योढ़ी पर किवाड़ लगे हैं, फिर राजा के यहाँ 
पुकार हो गई कि जोगियों ने आकर किले को घेर लिया है, न जाने किस देश 
से खेलते हुए ये जोगी आये हैं । राजाज्ञा हुईं कि देखो ऐसा कौन सा धृष्ठ 
.. भिखारी है । दो दूत जाकर उन्हें रोक आवें । 
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कि अ हे 
उतार बासठ दुई आइ जोहारे। के तुम्ह जागी, के बनिजा 
भई रजाएसु आगें खेलहु | यह गढ़ छाड़ि अनत होइ मेल 
अस लागेह केहि के सिख दीन्हे । आएहु मरे हथि. . जिड लोन्हे 
इहाँ इन्द्र अस राजा तपा। जबहिं रिसाइ सूर डरि छ््प 
हहु बनिजार तौ बनिज बेसाहहु | भोरि बैपार लेहु जा चाहहु ः 
जोगी हहु तो जुगुति सौं मगहु। भुगुति लेहु, ले मारग लागहु। 
इहा देवता अस गए हारी ; तुम्ह पतिंग को आहि मिखारी। 
तह जोगी वेरागी, कहत न मानहु कोहु ॥ ।॒ 
माँगि लेहु कछु भिख्या, खेलि अनत कहूँ होहु॥ २१८॥ 
शब्दाथे--जोहारे > नसस्कार किया | बनिजारे -- व्यापारी । खेलहु था 
विचरण करो । अनत -- अन्यत्र, और कहीं । बेसाहहु --खरीदो । भुगुतिज 
भिक्षा । कोहु -- क्रोध । | 
अथ--दो दूतों ने ऊपर से नीचे उत्तर कर जोगियों को नमस्कार करने. 
कहा कि तुम जोगी हो या व्यापारी । राजा की आज्ञा हुईं हैकि तुम लोग | 
आगे विचरण करो, इस गढ़ को छोड़कर अन्यत्र चले जाओ । किसकी सीण 
पर यहाँ घेरा डाले हो, क्या हाथ में जान लेकर जान ऐना चाहते हो ? यहाँ 
“ इन्द्र के समान राजा प्रकाशमान है, जब वह कद्ध हो जाता है तो सूयं भी 
डर कर छिप जाता है। यदि तुम व्यापारी हो तो व्यापार का साल खरीद लो, | 
जो कुछ चाहो वह व्यापार की परत ले लो। यदि जोगी हो तो युक्तिसे 
... साँगो और सिक्षा लेकर अपने रास्ते पर लग जाओ। यहाँ पर तो देवता | 
जैसे भी हार गये हैं, तुम पत्तिंगे सरीखे भिखारी भल्रा किस गणना में हो ! | 
. छुम जोगी वेरागी हो, कहने में उरा न सानो कुछ भिक्ता माँग लो और 
अन्यन्न विचरण करो । न का. 





कम 







अल हों भीख जो आएडंलेई।कस न लें जौ राजा देई ॥ | 
५ खर 6 ता के बारी। हों जोगी चेहि ज्ाणि- सिखार॥ | 
. जप्पर लिए बार भा माँगो। भुगुति . दे३ ले मारग. लागौ॥ | 









राजा-गढ़-छेंका-खर्ड . सह 





की, //2७, 3३४५ थे, /#क ९, /₹«% #व,/7*१६//०*५,, ५९, (हरि, जय, आा न के, #2े ९, /*व /# ५, (2 ८6" 3५.८. क #0 'अटी सर आर कहा. ७.१३, ,;०प ,#*थ 2७ आय न शक) नीच 9०/00/00४2 कं आज 0 न या आन शी न मनन 277% # का धरटकर कमर, ३३, 4३५ #त्फ॥ करे हर #०# पाक 


सोई भुगुति परापति पूजा | कहाँ जाएँ अस बार न दूजा ॥ 
अब धर इहाँ जीड आहि ठाझँ। मसम होठ पें तजों न नाऊँ॥ 
जस बिलु प्रान पिंड है छूछा। धरम लागि कहिअहु जौं पूँछा॥ 
तुम्ह बसीठ राजा की ओरा। साखि होहु एहि भीखि निहोरा ॥ 
जोगी वार आव सो, जेहि मिख्या के आस । क्‍ 
जो निरास दि आसन, कत गवने केहु पास ॥ २१६ ॥ 
शब्दाथे --आएउ लेई - लेने आया हूँ । बार भा द्वार पर होकर | 
साखि > साक्षी । निहोरार-कृतज्ञता पूर्वक माँगता हैं । निरास->आशा से 
रहित । क्‍ 
अर्थ--रत्नसेन ने कहा कि निश्चय ही मैं भीख लेने आया हूं, यदि 
राजा दंगा तो क्यों नहीं लूँगा। पद्मावती राजा की सुपुत्री है उसी के लिये 
में भिखारी बना हूँ । आपके दरवाजे पर खड़ा होकर खप्पर हाथ में लिये 
हुए माँग रहा. हूं, यह भित्षा दिलवा दो, हम अ्रपन। रास्ता ले लेंगे। यहो 
भिन्षा हमारे पूजन की प्राप्ति है । कहाँ जाऊँ ऐसी भिक्षा प्राप्त क ए्ने के लिए 
दूसरा और कोई द्वार नहीं है। हमारे शरीर का घढ़ तो यहाँ है पर जीव उस 
जगह है | चाहे में भस्म हो जाऊ' पर उस पद्मावती का नाम नहीं छोड़ 
सकता | जैसे बिना प्राण के शरीर बिलकुल छूछा और व्यथ हे उसी श्रकार 
उसके बिना हम हैं। धर्म के नाम पर जो कुछ पूछी में सच-सच ही उत्तर 
दू गा। तुम राजा की ओर के दूतः हो, मेरी इस क्ृतज्ञता पूर्वक भिक्षा के 
साक्षी बनो । क्‍ द द 
.. आपके द्वार पर वही जोगी आया है जिसे भित्षा को आशा है । पर जिसे 
किसी की आशा नहीं है, वह अपने आसन पर दृढ़ है वह क्‍यों किसी के 
पास जाय ? द 
क्‍ _ [२२० ] हे 
. सुनि बसिठन्ह मन उपभी 'रीसा। जो पीसत घुन जाइहि पीसा॥ 
जोगी अस कहै नहिं कोई | सो कहु बात जोग तोहि होई॥ 
वह बड़ राज इंद्र कर पाटा। धरती परें सरग को चांटा | 


. जौ यह बात होइ तहूँ चली। छूटहि हस्ति अबरहि सिघली ॥ 





रेश६. 5. पदमावत-भाष्य 


ओ छूटहिं तहं बह्च के गोटा। बिसरे भुगृति, होहु तुम्ह रोटा | 
जहँ लगि दिस्टि न जाइ पसारी | तहाँ. पसारसि हाथ भिखारी || 
आगू देखि पाव धरु नाथा। तहाँ न हेरु टूट जहाँ माँथा। 
वह रानी जेहि जोग है, तेहि क राज ओ पाट । 

सुदरि जाइ राज घर, जोगिहि बंदर काट ॥ २२० ॥ 
शब्दाथे--बसिठन्ह > दूत्ों के । रीसा क्रोध | जौ>जब | गोरा 
गोला | रोटा ८ रावट + जल जाना ।हेरा > देखना चाहिए । बंदर काट > बंदर 
काटे चूल्हे में जाय, बुरा हो । द 





अथे--यह बात सुनकर दूतों के मन में क्रोध उत्पन्न हुआ | उन्होंने कहा 

कि जो के साथ घुन भी पीसा जावेगा | अर्थात्‌ मालूम होता है जोगी रत्नसेन 

. के साथ सारे जोगी मारे जायेंगे । जोगी को ऐसी बात नदीं कहनी चाहिए, वही 
बात कहनी चाहिए जो योग्य हो । उसका ' तो इन्द्र का जैसा बड़ा राजपाद 

है, भला क्‍या धरती में पड़ी हुईं चींटी कमी स्वर्ग पहुँच सकती है। 

अगर तुम्हारी यह बात वहाँ तक पहुँच गयी तो सिंहल के सतवाले हाथी छूट . 
पड़ेंगे । बच्च के गोले छूटेंगे, तुम्हारी भित्ता भूल जायगी और तुम सब जल 
मरोगे। भल्ना तुम भिखारी इतना हाथ फैला रहे हो जहाँ तक किसी की दृष्टि. 

भी नहीं पहुँच सकती | हे नाथ साधुओ, आगे देख कर पेर रक्खो, अर्थात्‌: 

. आगे का सोच-विचार कर काम करो, वहाँ की न सोचो जहां मस्तक हूद 

_ जाय । वह रानी पद्मावती जिसके योग्य है उसी को यह सब राजपाट मिल्लेगा, 
ऐसी रानी तो किसी राजा के घर जाय्रेगी, जोगी तो चूल्हे में पड़े । क्‍ 
हल (रह) ' जा 
. जा जोगिहि सुठि बंदर काटा एके जोंग, न दोसरे बाद ॥. 2: 
और खाधना आवे साधें। जोग साधना आपुहि दाथें॥ 
सरे पहुँचाइ जोग करु साथा। दिस्टि चाहि होइ अगुमन हाथा ॥ 
... तुरूरे जो हैं सिघली हाथी । मोरें हस्ति गुरू बड़ा साथी॥ 
|... हस्त नास्ति जेहि करत न बारा। परवत करे पाव कै छारा॥ 
०... गढ़ के गरब खेह मिलि गए। मंदिर उठहिं ढहहिं से नए॥ 
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अंत जो चलना कोझऊन चीन्हा ।|जो आये सो आपुन कीम्हा।। 
जोगिहि कोह न चाहिशआ, तब न मोहि रिसि लागि ॥ 

जोग तंत जेड. पानी, काह करे तेहि आगि॥ २२१॥ 
शब्दा्थ--दाथे « जलाये हुए । अगुमन ८ आगे | वारा रू देर । जेड ८ 














जसे 





अथै--जोगियों ने उत्तर दिया कि यदि जोगी चुक्हे में भी पड़ जाय 
तो भी जोगी के पाल जोग के अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं है। ओर काम 
तो साधने से पूरे होते हैं, पर जोग की साधना तो अपने को जलाना सात्र 
है | जोग का साथ करने से बराबर पहुंच जाता है । दृष्टि पहुँचने से पहले ही. 
जोगी का हाथ पहुंच जाता है। तुम्हारे पास यदि सिंहल के मस्त हाथी हैं, 
तो हमारे हाथी हमारे बढ़े साथी हमारे गुरु हैं। हाथियों को नष्ट करते उन्हें. 
देर नहीं लगती, पर्वत को वे पाँव की घूल क, सकते हैं । गढ़ का घमंड मिट्टी 
मिल जाता है । बड़े-बड़े मंदिर और नये महल जो उठे हैं, सब गिर पड़ेंगे । 
: अन्त में चला जाना कोई नहीं पहचानता | अर्थात्‌ यह कोई नहीं समझता 
कि अन्त में चला जाना हैं, व्यर्थ में गय॑ करता है--जो ही इस संसार में 
. आता है गर्व से प्रत्येक वस्तु को अपनी ही समझ करके करता जाता है। 
जोगी को क्रोध न चाहिए. इसोलिए हमें आपके वचन पर क्रोध नहीं लगा । 
जोग तत्त्व तो पानी के समान है, उसका अश्रग्नि क्या कर सकती है। 
[ २२२ | 
बसिठन्ह्‌ जाइ कही. असि बाता। राजा सुनत .कोह भा राता॥ 
ठाॉवहि ठाँव कुंवर सब माॉँखे। केइ अब लहि जागी जि राखे॥ 
अबहुँ बेगि के करहु खेजोऊ। तस मारहु हत्या किन होऊझ॥ 
मंत्रिनह कहा रहहु मन बूमे।पति न होइ जोगी सों जूमे॥ 
ओईँ मारे तो काह मिखारी | ताज होइ जो मानिअ हारी॥ 
. ना भल्ष मुएँ, न मारे सोखू। दुहूँ बात लागे तुम्ह दोखू॥ 
रहे देहु जों गढ़ तर मेले | जोगी कत आछहिं बिन. खेले॥ 
रहे देहु जो गढ़ तर, जनि चाल्नहु दा बात॥। 
. नितिहिं जो पाहन भख्र करहि, अस केहिके मुख दाँत ॥ २२२॥ 


जे श्श् 
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.. शब्दार्थ- राता # लाल । साँखें 5 क्रद्ध हुए । सेजोक ८ सामान, तैयारी 
पति> प्रतिष्ठा । मानिश्र मानते हें। मेले सन्पड़े । खेल्ले >विचरण करे। 
. भख करहि  खायंगे । द 
अ--दूलों ने जाकर ऐसी ही बात राजा से कह दी । बात सुनकर राजा 
को बड़ा क्रोध लगा | जगह-जगद्द पर राजकुमार लोग क्रद्ध होने लगे | अब 
इन जोगियों के प्राण कोन बचा सकता है। अभी तुरन्त तैयारियाँ करों. और 
हन सब को सारो, चाहे भले ही हत्या हो | मन्त्रियों ने कहा कि सन में समर 
कर काम करो, जोगी से लड़ाई करना कोई प्रतिष्ठा की बात नहीं है। उनको 
अगर तुमने मार दिया तो कोई बात नहीं, क्योंकि आखिर वे तो झिखारी ही _ 
हैं, पर यदि तुमने हार सान ली तो बड़े शर्स की बात हुई । न तो मरने में . 
.. .  श्रच्छा है, और न मारने में ही कोई मोक्ष है । दोनों में तम्दें ही दोष लगेगा । 
... .. . इसलिए इन्हें तो किले के वीचे ही पड़े रहने दो--जोगी हैं, बिना -विचार 
हा किये के से रह सकते हें--अर्थात्‌ कुछ दिन बाद अपने स्वभाव के अनुसार ही. 
ये यहाँ से कहीं विचरण कर जायेंगे । इनसे कोई बात न चल्लाग्रों, गढ़ के 
नीचे पड़े रहने दो | किसके मुह में दाँत हैं जो नित्य ही पत्थर को खाय्रे-- 
अर्थात्‌ बिना कुछ खाये-पिये ये कितने दिन जीवित रहेंगे ? रे 
[ २२३ |] । 
गए बसीठ पुनि बहुरिंन आए । राजे कहा बहुत दिन लाए 
.. _ ज्जानों सरग बात दहूँ काहा। काहु न आइ कही फिरि चाहा ॥ 
.. पाँख न कया, पवन नहीं पाया। केहि बिधि मिल्रों होउ केहिं छाया ॥। 
. सँवरि रकत नननन्‍ह भारि च॒वा। रोइ हकारा मामो सुवा ॥ 
.... परे सो आँसु रकत के टूटी | अबहूँ सो राती बीर बहूटी । 
|... ओहि रकत लिखि दीन्ही पाती | सुवा जो लीन्ह चोंच में राती 
|... बाँधा कंठ परा जरि कॉठा। बिरह क जरा जाइ कहेँ नाँठा।। 
गा मसि नेना, लिखनी बरुनि, रोइ रोइ लिखा अकथ्थ । 
.. आखर दहे, न केहूँ गहे सो, दीन्ह सुवा के हथ्थ ॥ र२४७॥ 
शब्दाथे--चाद्या > खबर | टेंकारा बुला । साकी >खेने वाले, पथ- 
दर्शक । हे 
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है आम आम 


थ---शजा रत्नसेन ने कहा कि वे दूत चले गये फिर न लौटे, बहुत 
दिन बीत गये । पता नहीं स्वर्ग रूपी सिंहलगढ़ में कया मामला हो रहा हैं, 
जिसी ने आकर वहाँ का कोई समाचार नहीं सुनाया । न तो मेरे शरीर में पंख 
है और न पेरों में हवा है, किस प्रकार छाया की भाँति पद्सावती से मिलू । 
उसे स्मरण कर उसके आँखों से रक्त की बूं द॑ चूने लगीं, तब उसने रोकर 
अपने पथ-दर्शक तोते को बुलाया । उसकी आंखों से जा रक्त की बूं दें. गिरी 
थीं उसी से आ्राज तक बर बहुूटियाँ लाल दिखाई पड़ रही हैं । उसी रक्त से 
उसने चिट्टी लिख दी । उस चिट्ठी को जो ठोते ने लिया तो लाल अक्षरों के 
प्रभाव से वोते की चोंच भी लाल हो गयी | उसने जो उस चिट्टी को तोते के. 
कंठ में बाँच दिया तो कंठ जल गया और उसमें कंठी पड़ गयी | विरह्द का 
जला हुआ कभी नहीं नष्ट हो सकता , नेत्र के आँसू उसके स्थाही बने और 
बरौनी लेखनी बन और रो-रोकर उसने अकथनीय बातें लिखीं | अक्षर उसके 
जल रहे थे, उसे कोई पकड़ नहीं सकता, ऐसी पत्री उसने त्ोते के हाथ दी । 
क्‍ [ २२४ ] 
ओ मुस्य बचन सो कहेसु परेवा । पहिले मोरि बहुत के सेवा ॥ 
पुनि सँवराइ कहेसु अल दूजी। जो बलि दीन्ह देवतन्ह पूजी ॥| 
सो अबहीं तपसी बलि लागा। कब ल्गि कया सून मढ़ जागा ॥ 
भलेहिं अेस हों तुम्ह बलि दीन्हा | जहँ तुद्ठुँ तह भाव बलि कौनन्‍्हा॥ 
जो तुम्ह मया कीन्ह पशु धारा। दिस्टि देखाइ बान बिख मारा॥ 
जो अस जाकर आसामुखी | दुख महँ अस न मारे दुखो। 
मैन मिखारि न माँगे सीखा। अगुमन दौरि लेहि पे भीखा ॥ 
नेनहिं नेन जो बेधिगे, नहिं निकसहिं वे बान । 
हिएँ जो आखर तुम्ह लिखे, ते सुठि घटहिं परान॥ र२२४॥ 
शब्दार्थ--सुखबचन ८ ज़बानी । सँवराइ # स्मरण दिलाकर। आसा- 
मुखी > मुख का आसरा देखने वाला | सुठि >श्रच्छी तरह ।....... 
खरथे--और फिर उस राजा (रत्नसेन) ने कहा कि दे तोते तू उससे 
.. ज़बानी भी कहता । पहिले मेरी ओर से उसके प्रति बहुत निवेदन करना, फिर 
.._ स्मरण दिला कर उससे दूसरी बात कहना कि उसने तुम्हारे लिए देवताओं 


कं 
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को पूज कर अनेक बलि दी है। पर अब जो बह तपस्वी अपनी ही बलि दे 
देगा क्योंकि कब तक सूने मढ़ सें उसकी काया जाग सकती है । उससे यह भी 
कहना कि अच्छा होगा कि में इस प्रकार तुम्हारे लिए बलि दे दू । बात यह 
है कि जहाँ तुम हो नहीं मुझे बलिदान देना अच्छा लगता है। तुमने कृपा 
करके जो सन्दिर में पदापंण किया, दर्शन देकर विष का बाण सार दिया है । 
जो आपके मुख की आसरा रखता है, उस दुःखी को उसके दुःख में ओर 


.._ नहीं मारना चाहिए । तुम्हारे नैनों का भिखारी हैं, कोई शिक्षा नहीं मांगता, 


ओगे दोड़ कर शिक्षा क्लना चाहता हूँ । श्रांखों में शँख बिंध जाने से जो 
बाण लत छो दें वे किसी प्रकार महीं निकज़ते | हृदय पर जो अक्षर तुमने लिखे 
थे वे प्राणों हु अच्छी तरह जम गये 
४ | रे२४ | क्‍ 

ते बिष बान लिखों कहें ताई' | रकत जो चुवा भीजि :दुनियाई' ॥ 
नु सो गारे 'रकत पसेऊ | सुखी न जान दुखी कर भेऊ! 





. जेहि न पीर तेहि ककरि चिता | प्रीतम निठुर हाइ अस निता॥ 
कासों कहों बिरह के भाखा। जासों कहों होइ जरि राखा | 
बिरह अगिनि तन जरि बन जरे । नेन नीर साएर सब . भरे ॥ 


पाती लिखी सेंवारि तर नामाँ। रकत लिखे आखर भे स्यामो ॥ 


. अच्छर जरे न कहूँ छुवा। तब दुख देखि चला ले सुवा ॥ द 


अब सुठि मरों छूँछे गे प्राती, पेम पियारे हाथ॥ 
मेंट होत दुख रेइ सुनावत, जीउ जात जौ साथ ॥ २२४ ॥ 

द शब्दाथ---बाई > तक + जानु - जानता द्वे। गारेज-निचोड़े | भेऊ रू 

.. भेद्‌ | काकरि # किम्रकी । निता ८ नित्य । साएुर ८ सागर । 


अथे---उन शिष के बाणों के विषय में कहाँ कक लिखें. । उससे इतना 
रक्त निकला कि सारी दुनिया उससे भीग गयो | इस्र दुःख को वही जान 
सकता है जो अपने रक्त को पसीने के रूप में निकालता है, सुखी ब्यक्ति 

.. दुःखी व्यक्ति का भेद नहीं जान सकता । जिसको. पीड़ा नहीं, उसे किसकी 


.._ चिन्ता हो सकती है | प्रियतमा तो सदा ही निष्ठुर होती है.। में किससे विरह 
.. की भाषा कहूँ, जिससे कहता हूँ वही जज्ञ कर राख हो जाता दे । मेरे शरीर 
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की विरहाग्नि से सारा वन जल उठता है ओर आँखों के आँसुओं से सारे 
गर भर गये । तुम्हें स्मरण करके मेंने पत्नी लिखी है, रक्त से हमने लिखा 
» पर अक्षर काले हो गये हैं, अक्षर जल रहे हें इसलिए कोई उसे छू नहीं 
कता । तब उसके इस दुःख को देख कर बोता पत्नी लेकर चला। अब में 
अच्छी तरह मरूँगा, क्‍योंकि प्रियतमा के हाथ में मेरी चिट्टी गयी है । यदि 
मित्वाप हो सकता और प्राण भी साथ जाते तो में स्वयं रो-रो कर अपना 
दुःख सुनाता । 
[ २२६ ] 


चन तार बाँधि गिये पावी | ले गा सुवा जहाँ धनि राती॥ 
जैसे केवल सुरुज के आसा। नीर कंठ लहि मरे पियासा ॥ 
बिसरा भोग सेज सुख बासू। जहाँ मँवर सब तहाँ हुलासू ॥ 
तब लगि धीर सुना नहिं पीऊ। सुनतहिं घरी रहे नहिं जीऊ ॥ 
तब लांग सुख हियें पेम न जामा । जहाँ पेम का सुख बिसरामा ॥ 
अगर चंदन सुठि दहे सरीर। ओ भा अगिनि कया कर चीरू ॥ 
कथा कहानी सुनि सुठि जरा । जानहूँ घीड. बेसंदर  परा ॥ 
बिरह न आपु सभारे, मेल चीर, सिर रूख । 
पिछ पिड करत रात दिन, पपिहा म३ मुख सूख ॥ २२९ || 
शब्दाथे--गिय ८ गदन । घनि स्त्री (प्मावती)। राती ८ अनुरक्त । 
लहि > पा कर भी । बिसरा रू भूल गया । हुलासू ८ प्रसन्नता । घीर ८ 
घीरज । जामा5- उत्पन्न हुआ । बिसरामा > विश्राम | घीड >घो ॥ बेसंदर<- 
वेश्वांनर-अश्नि | की 
खथे--गले में सोने के तारों से पत्री को बाँध कर तोता उसे वहाँ ले. 
गया जहाँ रत्मसिंह में अनुरक्त प्रश्मातती थी । जिस प्रकार कमल सूर्य की 
आशा में कंठ तक जल पाकर भी प्यासा ही मरता है, उसी प्रकार वह भी 
रनसेन की आशा में अतृप्त थी । उसे भोग और शय्या आदि का सुख भूल 
गया क्योंकि उसका तो सारा उल्लास वहीं है जहाँ उसका अमर (रत्नसेन) है।. 
चेये तो तभी तक होता है जब तक प्रिय का नास नहीं सुना, सुनते ही जीव 
र भी नहीं रद सकता । सुख तभी तक दे जब तक हृदय सें प्रेस का 
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अंकुर नहीं उत्पन्न हु 
क्या हैं। अगर और चंदन से तो शरीर अधिक जल्ल डठता है ओर शरीर की 


चीर तो अग्नि ही हो जाती है। किस्से-कहानी आदि भनोर जक बाते सुनकर 


तो ओर अधिक जलन होती हे । मानो अग्नि में घी डाल दिया गया ह्दी। 
संभाल नहीं सकती । उसके वस्त्र 


थे और सिर के बाल तेल न डालने से सूखे पड़े थे, रात दिन पी-पी 
पुकारती हुई पपीहा बनी हुई थी और डसका मुख सूखा था | 
अलंकार--उत्म क्षा, रूपक, डपमा । 
द [ २२७ | 
ततखन गा हीरामनि आई। मरत पियास छॉह जलु पाई ॥ 
भल तुम्ह सुवा कीन्ह है फेरा | गाढ न जाइ पिरीतम केरा ।। 


बातन्ह जानहु, बिखस पहारू | हिरद मिला न होइ निनारू ॥ 
मरम पानि कर जान वियासा | जो जल महँ ताकह का आसा।॥ 


का रानी. पूँछहु यह बाता | जनि कोइ होइ प्रेम कर राता ॥ 
तुम्हरे दरसन लागि बियोगी | अहा जो महादेव -मढ़ जोगी ॥ 


तुम्ह बसंद ले तहाँ सिधाई' | देव पूजि पुनि ओपहँ आई ॥ 


.. दिस्टि बान तस मारेह, घाइ रहा तेहि ठाड । 
. दोसरी बारन बोला, ले पदुमावति नाड ॥ २२७॥ 


शुब्दार्थ--फेरा ८ चक्कर, वापस आना । गाढ़ > कठिन । _ निनारूतत कु 
अलग | ओपहँ ८ उस पर । घाइ रू घाव | ठाड़े > जगह । दोसरी ++ दूसरी । 


अथे--उसी समय हीरामनि वहाँ आ गया । उसे देख कर डसे ऐसा 


... धीरज मिला जैसे प्यासे मरते व्यक्ति को छाया मिल जाय । पदुसावती ने 
पा कहा अच्छा हुआ कि तुमने यहाँ का चक्कर लगाथा, क्योंकि प्रियतमा के कठिन 
.._ वियोग के दिन बीतते नहीं । बातों में क्रो विषम पहाड़ ही मालूम होता है -- 


पर मिला हुआ हृदय कभी अलग नहीं हो सकता.। पानी का महत्व तो वही 


... समझता है, जो प्यासा हे, जो जलमें ही है उसकी भल्ना क्या आशा? तब तोता 
: ५ बोला कि रानी ! यह बात क्या पूछ रही हो, प्रेम का अनुरक्त, भगवान्‌ करे,कोई.... 
हो | वह जो महादेव जी के गढ़ पर जोगी तुम्हारे दशनों के लिए बियोगी सा 





आर । जहाँ प्रेम उत्पन्न हो गया “हां सुख ओर विश्राम 
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बना है, उसके पास वसस्‍्त के दिन गई थों, देवता की पूजा करने के ब(द 
तुम उसके पास भी गयी थीं । तुमने दृष्टि बाण जो उसके सारा था उससे 
चह वहीं पर घायल हो गया था ओर वह बेचारा पद्मावती नाम एक बार 
मी लेकर रह गया, दुबारा बोल भी न सका । 
श्य्प८ ] 
रोवँहि रोवँ बान वे फूटे | सोतहि सोत रुहिर मकु छूटे ॥ 
ननान्ह चल्ली रकत के धारा। कथा भीजे भ्रएड रतनारा॥ ' 
सूरज बूंडि उठा परभाता।ओ मेंजीठ टेसू बन रात्ता॥ 
पृहुस जो भीजि, भएउ सब गेरू । ओ. तहँ अहा सो रात पखेरू ॥ 
भएउ बर्संत राती बनफती।|ओं राते सब जोगी जती॥ 
राती रूती अगिनि सब काया | गँगन मेघ राते तेहि छाया॥ 
इंगुर भा पहार तस भीजा। पे तुम्हार नहिं रोबँँ पसीजा ॥ 
तहाँ चकोर कोकिला, तिन्ह हिय मया पईठि। 
नेन रकत भरि आए, तुम्ह फिरि कीन्ह न डीठि ॥ २श्८ ॥ 
शब्दा्थ--रोवें +- रोम । सोत - रोम-छिद्र । रुहिर > रुधिर । मकु ८ 
सानो । रतनारा ८ लाल । राता ८ लाल | बनफती > वनस्पति । 
अथे- तोता रत्नसेन के दु्दू का वर्णन करता गया--बे बाण उसके रोस- 
रोस में फूट चले, मानो रोम-छिंद्रों में खून की धारें छूटने लगीं । उसके नेत्नों 
से रक्त की धारा बह निकली | उसकी गूदड़ी भीग कर लाल हो गयी. सूर्य 
प्रभात सें उसी के खून में डूब कर लाल होकर निकला, मजीठ भी उसी में डूब _ 
कर लाल हो गया ओर टेसू का वन भी डसी से लाल होकर फूला। पृथ्वी. 
जो उस खून में भीगी तो गेरू मिद्दी हो गथी और चहाँ जो भी पक्षी थे सब. 
लाल हो गये | वसन्‍त का महीना भी उसी के कारण लाल होकर उपस्थित 
हुआ, सारी वनस्पतियों लाल हुईं, सब जोगी भी ओर जती भी लाल ही. 
दिखाई पड़े । सती भी लाल हुईं और उसके सारे शरीर में अग्नि प्रज्वलित हुईं, 
आका+ के बादल भी उसी की छाया से लाल हो गये | पहाड़ भी भीग कर. 
सिन्दूरी रंग का हो गया। इस प्रकार सारे संसार के अणु-अणझु पर उसके 
. विरद्द का प्रभाव पड़ा पर तुम्हारे रोस में भी डसका कोई प्रभाव नहीं हुआ । । 
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वहाँ चकोर और कोकिलों के भी हृदय में दया ने प्रवेश किया, सब के नयनों 
में रक्त भर गया, पर तुमने तो लौट कर देखा तक नहीं | . 
अलक्लार--हेतृस्प्रेज्ञा । । 
पा 


ओस बसंत तुम्हहिं पे खेलहु | रक्त पराएँ सेंदुर  मेलहु ॥ 
तुम्ह तो खेलि मूँदिर कहूँ आई' । ओहिक सरम जस जान गोसाई॥| 
कहँसि मरे को बारहि बारा | एकहि,. बार होठ जारे छारा॥ 
सर रचि रहा आगि जों लाई | महादेव गौर सुधि पाई ॥ 
आई बुमाइ दीन्ह पँथ तहाँ।मरत खेल कर आगम जहां॥ 
उल्नटा पंथ पेम के बारा | चढे सरग, जा परे पतारा॥ 
अब घँसि लीन्ह चहे तेहि आसा। पाव॑ सास, कि मरे निसॉसा | 
पाती लिखि सो पठाई, लिखा सबे दुख रो 
दहुँ जिउ रहे कि निसरे, काह रजाएसु होइ ॥ २२६ ॥ 
शब्दाथं--अस > इस प्रकार । पं 5 पर । पराए 5 दूसरे के । ओहिक ८ 
लसका । भरम ८भेद, कष्ट । गोसाई ८ इेश्वर | सर"-चिता । बारा > द्वार 
दहँ ८ पता नहीं । सुधि ८ समाचार । धैसि > गड़ कर । द 
क्‍ अथे--तोता कहता जा रहा है--इस प्रकार का वसनन्‍्त तो तुम्हीं खेलली 
हो कि दूसरे के रक्त से सिन्‍्दूर लगाती हो । तुम तो खेल करके घर आर गयीं 
. पर उसको जो मर्मभेदी दुःख हुआ उसे तो ईश्वर ही जानता है । उसने कहा 


कि बार-बार कोन मरें, एक ही बार जल कर राख हो जाऊंगा । चिता बना 


कर ज्यों ही वह आग लगाने जा रहा था कि महादेव और पार्वती ने यह 
समाचार पाया । उन्होंने आकर चित्रा बुझा दी ओर उसे मार्ग दर्शान किया । 


... उन्होंने वह मार्ग दिखाया है जहाँ रूत्यु के खेल-काआगम हे । प्रेम के दर- 


. बाज पर जाने वाला वह उल्टा रास्ता है, उसमें मजुष्य तभी स्वर्ग पर चढ़ता है 
जो पाताल में जा पड़ता है। भाव यह कि शिव का बताग्रा हुआ सार्ग उसने 


... लिया है, योग मार्ग विषयों की ओर स्वभावतया जाते हुए मन को उल्लट कर. 
.. अन्तमुखी होता हैं, इस मार्ग में उन्नत्ति करने के लिए अनेक प्रकार के कष्ट... 
... सहने पढ़ते हैं। अब प्राताल में उसी की आशा से घुस जाना चाहता है, या... 
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पी वह साँस ही पावेगा या साँस छोड़ कर मर ही जायेगा । 
उसने चिट्ठी लिखकर भेजी है ओर रो कर सारे दुःख लिखे हैं । पत/ नहीं 
उसके प्राण बचेंगे या निकल जायेंगे, बोलो आपकी क्या आज्ञा हो रही है। 
[ २३० | 
कहि के सुओ छोड़ि दई पाती । जानहु दिव्ब छुअत तसि ताती ॥ 
गीब॑ जो बाँधे कंचन तागे। राते स्याम कंठ. जरि ल्ागे॥ 
अगिनि स्वाँस सेंग निकसे ताती | तरिवर जरहि तहाँ का पाती ॥ 
जरे जरि हाड़ भए सब चूना। तहाँ साॉँु का रकत बिहूना॥ 
रोइ राइ सुअ कही सब बाता। रकत के आसुन्दर भा मुख राता॥ 
देखु कंठ जरि लाग सो गेरा | सो कस जरे बिरह अस घेरा॥ 
ओइई तोहि लागि कया असि जारी | तपत मीन, जल देइ न पारी ॥ 
तोहि कारन वह जागी, भ्रसम कीन्ह तन डाहि। 
तू अस निठुर निछोही, बात न पूँछी वाहि॥ २३०॥ 
शब्दा्थ--सुओं रू तोते ने । दिव्ब-पाठान्तर-दीप ८ दीपक । बाजी +८ 
गरम । गीवें > गर्दन । लागे ८ डोरे । राते ८ लाल । बिहूना -+ विहीन । गेरा ८ 
गिरा दिया । ओई ऊ उसने । तोहि ल्ागि तेरे लिए। पारी ऋ फरेंकना ।._ 
डाहि ८ जला कर । द 
अथे --ऐसी बात कह कर बोले ने चिट्ठी ड।ल दी । वह पत्नी इतनी गर्म 
थी जेसे दीपक हो । उसकी गद॑न सें जो सोने के तार बँघे हुए थे, उससे कंठ 
जल कर लाल ओर काले पड़ गये । स्वॉस के साथ गर्म आग निकल रही थी, 
उससे पेड़ भी जल रहे थे, तो पत्तियों का तो कहना ही क्या है ? सभी 
ड्ियाँ जल-जल कर चूना बस गईं” तो फिर रक्त विद्दीन माँस की कौन पूछे । 
तोते ने रो-रो कर सब बातें कहीं, रक्त के ऑसुश्रों के कारण उसका मुख भी 
क्ाल-ही गया। तोते ने कह। कि देखों कि पत्री की जलन से मेरा कंठ जलने 
लगा । इसीलिए मने इसे गिरा दिया तो फिर भला सोची कि वह किस 'प्रकार 
जल रहा होगा, जिसको ऐसे विरह ने घेर रखा हे । तेरे ही कारण उस जोगी 
ने अपने शरीर को जला कर भस्म कर डाला है, पर त्‌ ऐसी निष्ठुर और 
भोहरहित है कि उसकी बात तक नहीं पूछती । द 
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[२३१] 


कहेसि सुआ मो्सों सुनु बाता | चहों तो आजु मिल्ों जस राता ॥ 
पे सोमरमु न जाने मोरा। जाने प्रीति जो मरि के जोरा ॥ 
हों जानति हा अबहूँ कॉँचा ।न जनहु प्रीति रंग. थिर राचा ॥ 
न जनहु भएउ मलेगिरि बासा। न जनहु रबि हाइ चढ़ा अकासा ॥ 
न जनहु होइ भंवर कर रंगू।न जनहु दीपक होइ पतंग ॥ 
न जनहु करा भ्रुगि के होई | न जनहु अबहिं जिओ मरि सोई ॥ 


न जनहु पेम ओटि एक भएउ। न जनहु हिय महँँ के डर गएऊ ॥॥ 


तेहि का कहिआ रहन खिन, जो है प्रीतम ल्ागि। 
जहँ वह सुने लेइ धँसि, का पानी का आगि॥ २३१॥ 


... शब्दाथे-मरसु "मर्स, रहस्य । काँचा >कच्चा । न जनहु-न वह 
: व्यक्ति | कर ७का। करा ८ कला, दशा । ओटि ८ पग॒ कर । 


अर्थ पद्मावती सुए की बात सुन कर बोली--हे तोते ! तूने मुझसे ये 
बातें कों, अब मेरी भी खुनो--यदि में चाहूँ तो जिस प्रकार डढस पर अनुरक्त 
हूं' उसी प्रकार डससे आज ही मिल जाऊं, पर वह लो मेरे प्रेम का रहस्य ही 


..._ नहीं जानता । वह तो समझता है कि प्रीति वही है जो मर करके ही जोड़ी 
.._ जाती है । में जानती हूं कि वह अभी प्रेम में कच्चा है, अभी उसमें प्रीति का... 
... रंग स्थिर नहीं हुआ है । अभी उसने मलयगिरि पर वास नहीं किया और चर 
..._ न सर्प बन कर आकाश ही चढ़ा है। अभी तक उसमें भोरे का सा रंग नहीं 
चढ़ा हे ओर न वह अभी तक दीपक के लिए पतंगा हो सका है। अभी उसमें 
..._ भ्र'गी की कला नहीं आयी है जो पतिंगे को अपने रूप में बदल सके और न 


.... अभी वह सर कर जीता ही है। अभी डसकः प्रेम पग कर एक भी नहीं हुआ 
... है, और न उसके हृदय का डर गया है। 


जो प्रीतम के लिए आतुर है उसके एक क्षण के रहने का भी क्या कहें, 


.._ जहाँ भी वह सुन पाता है उसे प्राप्त करने के लिए घुस जाता है, चाहे आग 


हो चाहे पानी | 
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| ६३२ ] 
पुनि धनि कनक पानि मसि माँगी | उत्तर लिखत भीजि तन आगी।॥ 
तेहि कंचन कहेँ चहित्म सोहागा | जा निरमज्ञ नग होइ सो लागा।॥ 
हो जो गई मढ़ मंडप भोरी | तहवाँ तूँ न गाँठि गहि जोरी ॥ 
भा जिसेंभार देखि के नेना | सखिन्ह लाज का बोलों बेना।। 
खेल मिसुईँ में चंदन घाला। मकु जागसि तो देडँ जैमाला।॥ 
तबहँ न जागा, गा तंसोई। जागें भेंट, न साएँ होइ॥ 
अब जो सूर होइ चढ़े अक्ासा | जों जिउ देइ तो आधे पासा॥ 


तब लगि भुगुति न ले सका, रावन सिय एक साथ | 
अब कोन भरोसे किछु कहों, जीड पराएँ हाथ ॥ २३२॥ 
शब्दाथ--पुनि 5 फिर । धनिज-सरुत्री (पद्मावती) | ऑगि ८ अंगिया, 
चोली । बिसभार > बेसभाल । मिसुईं > बहाने । घाला > डाला | मकु ८ 
शात्रद । भुगुति > भिक्षा 
ऋथे--तब पद्मावती ने सोने के पानी वाली स्याही मंगाई। उत्तर 
लिखते हुए भावोद्वर क के कारण पसीना हो गया और उसको चोली भीग 
गयी । उसने पत्र में लिखा कि कंचन को सोद्दागा चाहिए, जो निर्मल नग 
होगा वही उसमें लग सकता दे । अर्थात्‌ एक तो तुम में सोहागे के साथ 
मिल कर एक जान होने की तपस्या चाहिए, दूसरे नग की सी निर्मंलता । 
पागल व्यक्ति, में तो मंडप में गयी थी, वहाँ पर तूने गाँठ क्‍यों नहीं जोड़ दी। 
तू हो श्राँखें देख कर ही बेसुध हो गया, सखियों की लाज से भल्ला में कया 
बोलती ? खेल के बहाने मेंने तुम्हारे चन्दन लगा दिया कि शायद यदि तुम 
जग जाओ और में तुम्हें जयमाला पहद्दिना दू । पर फिर भी तू न जगा और 
सो गया । मिलन तो जागने पर ही होता है, सोने पर नहीं | अब त्ो थदि 
सूर्य होकर आकाश चढ़ी, जान दो तभी पास आ सकते हो । 


.. जब रावण-सीता एक साथ थे अर्यात्‌ जब में तुम्हारे पास थो, तब तो तू 
मिक्षा ले न सका | श्रब कौन से भरोसे पर में कुछ कहेँ, क्योंकि अब तो मेरा 


जीब दूसरे (पिता) के हाथ में है । 
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नोट--यहाँ पर 'शावण-सीय? की उपसा अ्रप्रासंगिक है--पर रावण के 


सम्बन्ध में जितने प्रसंग ग्रन्थावली में हैं, सभी इसी प्रकार ऊटपटांग हैं । यहाँ. +%. 
तो केवल भिक्षा (झुगुति) शब्द मात्र के लिए ऐसा कर दिया है। शवण 
सीबा से भिक्षा माँग रहा था और इसो बहाने वह हर ले गया था। जोगी 2 


रनसेन भी भिक्षा ही साँगने आया था ओर पद्मावती भिक्षा देने वाली थी--- 
इसी साम्य मात्र पर जायसी ने 'रावणश-सीय” कह सारा । 


[ २३३ | 
अब जा सूर गँगन चढ़ि धावहु | राहु होहु तो ससि कहँ पावहु ॥ 
बहुतन्द॒ अस जीउ पर खेंला। तूँ' जोगी केहि माहँ अकेला ॥ ह 
बिक्रम घँंसा पेम के बारों। सपनावति कहाँ गएड पतारां॥ ः 
. सुदेबच्छ मुगुधावति लागी। कंक्रन पूरि होइ गा बेरागी॥ ; 
. राजकुँवर कंचनपुर  गएऊ | मिरगावति कहाँ जोगी भएथश॥ . .#.*« 
] 


. साधा कुंबचर मनोहर जोगू। मधुमालति कहूँ कीन्ह बियोगू।। 

_ पेमावति कहेँ सरसुर साधा। उखा लागि अनिरुषध बर बाँता ॥ हा 
.... हाँ रानी पदुमावंति, सात सरग पर बास। है 
हाथ चढ़ा सो तेहि कें, प्रथम जो आपुहि नास ॥ २३३॥ 

शब्दाथे--राह ८ राह जिसकी गदन कट गयी थो--भाव यद्द कि गदन । [ 

.. कठाओ । बाराँ ८ द्वार | सागी > लिए | कंगन रगगन, आकाश | पूरिस्भर | 

.. कर | सरसुर ८ देवताओं का तालाब, मानसरोवर । * 5 व आओ, । 

हा अथे--अब तो यंदि सूथ बन कर आकाश सें चढ़ी तथा राहु की भाँति .॥] 
..__गद्दन को कटाओ, तभी चन्द्रमा को पा सकते हो । अनेक लोग इसी प्रकार 
.. जीव पर खेल चुके हैं, तुम जोगी भक्त किस में हो ? प्रेम के द्वार पर विक्रमा- 
... दित्य घुस गया थां और स्वप्नावती के लिए पाताल गया था | सदवच्छ 

.. मुम्धावतों के लिए आकाश में अपने स्व॒रों को अलाप कर वेशगी हो गया 

.. था। राजकुमार झ॒गावत्रो के लिए जोगी बन कर कंचनपुर गया था। दूसरे रु 

.._ पुक राजकुमार ने मधुमालती के वियोग में सुन्दर योग साधा था | इसी अकार_' 

._ एक राजकुमार ने ग्रेमावती के लिए मानसरोवर पर साधना की थी | डषा के... 
|... लिए अनरुद्ध बंधन में पड़ाथा। मैं रानी पद्मावती सात खंडों के ऊपर... 
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निवास करती हूँ ।में ज्ञो उसी के हाथ चढ़ सकती हूँ जो पहले अपना 
साश करे। 


अल ९त#टनपारा गारकक 





[ २३४ ] 
हों पुनि अहों औसि तोहि राती। आधी भेंट प्रीतम के पाती। 
तोहिं जा प्रीति निबाहै आंटा। भँवर न देखु केतु महँ काँटा॥ 


के 
बा 


होहु पतंग अधर गहु दिया। लेह समुंद घंसि होइ मरजिया || 
राते रंग जिमिे दीपक बाती | नेन लाड होइ सीप सेवाती।। 
चात्रक होहु पुकारु पिज्यासा | पिड न पानि रहु स्थाति की आसा |। 
सारस के बिछुरी जिसमे जोरी | रैनि होहु जस चक्‍क चकोरी।॥। 


हु चकार दिस्टि ससि पाहाँ। ओ रबि होहु केंवल द्धि माहाँ॥ 


हूँ अऑसि हो तो सो, सकसि तौ प्रीति नियाहु 
राहु बेधि होइ अरजुन, जीति द्रौपदी ब्याहु॥ २३४॥ 


शब्दार्थ - राती 5 अलुरक्त । पाती >पन्नी । निबाहै > निर्वाह करना। 
आटा रू पूरा पड़ना, सकना । केतु ७ केतकी फूल | अधर ८ होठ । दिया < 
दीपक । मरजिया ८ गोताखोर । चक्क + चकई-पाठान्तर-चन्द्‌ । दृधि-- दृह, 
लालाब-पाठान्तर-दुल । हहूँ > में भी । राहु ८ रोह, मछुली.। 


, अथ--इस पद में भी पदुसावत्ी का पत्र चल रहा है--मैं तुममें 
छस प्रकार अनुरक्‍्त हूँ कि तुम्हारी चिट्टी इस प्रकार हुईं जसे अड मिलन 
हुआ (पाती आधा मिलन है) । यदि तू प्रेम का निर्वाह कर सके तो विष्नों 
की परवाह न कर । देखो, भोंरा केतकी फूल के काँटों की परवाह नहीं करता । 
पतिंगा बनो ओर उसी की भाँति होठों से दीपक की ज्वाला को पकड़ी | गोता- 


खोर बन कर समुद्र में घुस जाओ । जेसे दीपक की बत्ती स्नेह' के रंग में रंगी 
हुई होती है उसी प्रकार तू भी प्रेम में डूब जा | जैसे सीप स्वाति पर नयन 
लगाये रहती है उसी प्रकार तू भी लगा | चातक बन कर प्थासा बन कर 
पुकारो । जसे चातक अन्य पानी नहीं पीता, केवल स्वाति की आशा करता हे 
. डसी प्रकार ही अपने स्नेह में दृढ़ बनो। सारस जैसे अपने जोड़े से अलग 
होकर दुःखी होता है तथा रात्रि में जैसे चकवी बिछुड़, कर दुःख पाती है 





२७०... पदमावत-मभाष्य 
और चकोरी जेसे चन्दा पर दृष्टि लगाती है और सूथ तालाब के कमल पर 
: प्रेम करता है, वेसे ही तू प्रेम में एकनिष्ठ बन । से भी तम्हारे साथ इसी प्रकार 
हूं । यदि तू ऐसा कर सकता है तो प्रेम का निर्वाह कर और अज॒ु न की भांति 
मछुली-सेद कर द्रौपदी को ब्याह ले जाओ । भाव यह कि प्राणों की बाजी 
लगाकर परीक्षा में पास होऋर सुझ्के प्राप्त करो 
अलं॑कार--रूपक ओर रूपकातिशयोक्ति । 
ट [ २३५ | 
राजा इहाँ तेस तपि झूरा । भा जरि बिरह छार कर कूरा ॥| 
मौन गँवाए गएड बिमोही | भा निरजिउ, जिउ दीन्हेसि ओही ॥ 
गही पिंगला सुखमन नारी। सुन्नि समाधि लागि गो तारी। 
बेंदहि समुँद जैस होइ मेरा | गा हराइ तस मिले न हेशा॥ 
रंगहि पानि मिला जस होई | आपुद्दि खोइ रहा होइ स्पोई ॥ 
सवा आइ देखा भा नासू। नेन रकत भरि आए आंसू॥ 


.. सदा जो प्रीतम गाढ़ करेई। वह न भूल, भूला जिड देई ॥ 


मूरि सजीवनि आनि के, औ मुख मेला नीर। 
गरुर पंख जस मारे, अंत्रित बरसा कोर ॥ २३५॥ 
शब्दाथे--कूरा >"सूख कर कोटा हुआ । छोर कर 5 राख का | कूरा- 
 छढेर। पिंगला-सुखमन >पिंगला ओर सुघुम्ना नाड़ियाँ | सुन्निन्शूल्य | 
. तारी 5 न्राटक, टकटकी । मेरा -- मेल । गा हेराइ--खों गया। हेरा रू खोजने द 
पर | नासू नाश । गाढ़ >कठिन काम | मूरिरनजड़ी। मेला डाला | | 
गरुर >- गरुड़ | कारे ८ कल | कोर ८ तोता | 
क्‍ थे--राजा रत्नसेन ने यहां पर ऐसी तपस्या की कि सूख कर कांटा 
.. हो गया, जल कर राख का ढेर हो गया | वह निर्मोह्दी पद्सावत्ती आँखें लाल 
कर चली गयी इसलिए वह डसके वियोग में जान देकर निर्जीव हो गया 


...._ रत्नसेन समाधि की अवस्था में पहुँच गया, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियों के 2] 
.... द्वारा प्राखायास की स्थिति समाप्त हुई | शून्य में समाधिस्थ होकर त्रादक 


.._ लग गया। आत्मा का परमात्मा से एकीकरण इस प्रकार हो गया जसे बू द्‌ 
..._ समुद्र में मिल जाती है, कि खोजने पर मिलती नहीं । जसे पान में रंग मिला द 
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होता है या उसमें खोया होता है। इसी प्रकार समाधि की अवस्था में पद्सा- 
वती रूपी ब्रह्म में सिलकर स्वयं खो गया । तोते ने जब जाकर उसे देखा 
तो उसकी दशा देखकर उसकी आँखों में रक्त के आँसू भर आये । उसने देखा 
कि जो सदा ही प्रियतमा के लिए कठिन प्रयत्न करता है उसे वह भूल नहीं 
सकता, स्वयं ही अपने को भूलकर अपनी जान दे रहा है। यह देखकर 
संजीवनी जड़ी लाके, उसने मुख में जल डाला | फिर अपने गरुड़ के ऐसे पंखों 
को फेला कर पंखा कलने लगा तथा उसके मुख में अ्रद्गनत की वर्षा की । 
[ २३६ ] 

मुचा जियहि अस बास जो पावा। बहुरी साँस, पेट जिउ आवा | 
देखेसि जाग, सुअ सिर नावा। पाती दे मुख बचन सुनावा॥ 
गुरुकर बचन खसत्रवन दहूँ मेला । कोन्ह सुद्स्टि, बेगि चलु चेल्ा ॥ 
तोहिं अलि कीम्ह आपु भइ केवा। हों पठवा के बीच परेवा॥ 
पवन स्वॉस तोसों मन लाए। जाव मारग दिस्टि बिछाए।। 
जस तुम्ह कया कीन्ह अगिडाहू | सो सब गुरु कहँ भएउ अगाह | 
तव उड़त छातल्ा लिखि दीन्हा। बेगि आउ, चाहों सिध कीन्हा ॥ 
द . आवहु स्यामि सुलक्खने, जीव बसे तुम्ह नाडेँ | 

नननन्‍ह भीतर पंथ हे, हिदे भीतर ठाडें। 


शब्दा्थे -बहरी >> कौटी । केवा ८ केतकी ।  पठवा भेजा | जोचे : 
देखे | अगिडाहू ८ अग्निदाह । अगाहू +> विदित । उड़ंत ८ संदेश | छात्ला 
... पत्र | सुलक्खने>- सुन्दर लक्षणों वाला । हि 
रथ . अथे--संजीवनी बूटी ऐसी थी कि उसकी महँक पाने से मरा हुआ 
आदमी भी जी उठता है | इसलिए रत्नसेन की स्थॉस लौटी और उसके पेट 
में जीव फिर से आ गया | उसने जग कर देखा तो तोते ने सिर नवाया और 
पद्मावती का पन्न दंकर कहने लगा कि गुरु के वचनों को दोनों कानों में डाल 
कर हे शिष्य तुरन्त चलो, उस पद्मावती ने तुक पर सुदृष्टि की है। तुझे 
उसने भोंरा बनाकर स्वयं केतकी बनी है और मुझू पक्षी को सध्यस्थ 
बना कर भेजा है। प्राण और साँस को तुझे पर लगाये हुए वह मार्ग पर 
दृष्टि बिछा कर तुम्हें देख रही है । जिस प्रकार तुमने अपनी काया को अग्नि 


॥ 
| 
। । 
हे 
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में जलाया है वह सब उस गुरु (पदूमावती) को विदित है । तुकका सारा 
संदेश उसने पन्न में लिख दिया हैं कि यदि सिद्धि चाहते हो तो तुरन्त आओ । 
उसने कहा है कि हे सुलच्षणों से युक्त स्वामी तुम्हारे नाम ही में मेरा जीव 
बसता है, मेरे नयनों के भीतर तेरा ही रास्ता है और हृदय में तेरा ही स्थान दे । 
द द [ २३७ | द 
# $%. के * * ५ कक ॥ 
सुन्ि पढ़मावति के असि सया | भा जैलत, उपनी में कया ॥ 
सवा क बोल पवन होइ लागा। उठा साइ, हनिरवेंत अस जागा || 





चाँद मिल्नन कहूँ दीन्हेउ आसा | सहसी करो सूर परणगासा | 


[का 


पाती लीन्ह, है सीस चढ़ावा | दिस्टि चकोर चाँद जनु पाया |! 


आस पिझासा जो जेहि केरा | जों मिक्कार, वाहि सौं हेरा।। 
अब यह कवन पवन मैं पिया। भा तन पंख, पंख्ति मरि जिया || 
छठा फूलि हिरदै न समाना | कंथा हुक दूक बेहराना ॥ 


जहां पिरीतम वें बसहिं यह, जिड बलि तेहि बाट । क्‍ 
जों सो बोलावहि पाउ सों, हम तहँ चलहिं लिलाट ॥ २३७॥ 
शब्दाथे--मया ८ दया, सहानुभूति । डपनी ८ उत्पन्न हुई । ने > नवीन । 
मिभकार ८ मिंढ़की दें । हेरा >देखला है। कंथा रगूदड़ी । हक हकरउ- 
टुकड़े-टुकड़े । बेहराना नै फट गया । आम 2 
 आथे--पद्मावती, की इस अकार की कृपा को सुनकर राजा रनसेन 


... बसन्‍्त ऋतु की भांति प्रफुल्लित हो उठा, उसका नया शरीर जैसे बना हो । 
. तोते की बोली उसे जागरण देने वाली हवा के समान लगी, वह सोकर 


इस प्रकार उठा जैसे हनूमान्‌ जग उठे । चन्द्र रूपी पद्मावल्ली से मिलने की 


... आशा उसे हो गयी इसलिए वह इस ग्रकार जगा जैसे सहसत्रों करों से सूर्य 
. प्रकाशित हों । पत्नी को लेकर उसने शिर पर चढ़ाया, उसकी दृष्टि में ऐसा 


आनन्द प्रकट हुआ सानो चकोर ने चन्द्रमा को पा लिया हो। जो जिसकी 


हा . आशा का प्यासा होता है उसे यदि मिड़की भी दी जाय तो भी वद उसी की 
.... ओर देखता दै। राजा सोचने जगा कि मैंने अब कौन सी हवा पी रक्खी है... 
पा कि मेरे शसीर में पंख से लग रहे हैं और: पत्ती मर कर जीवित सा प्रतीत हो. 





















| 
। 
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रहा है । उसमें ऐसी प्रसन्‍नता हुई कि वह हृदय में समा न सका, उसको 
गूदड़ी टुकड़े -टुकड़े हो कर फट गयी । उसने कहा कि जहाँ प्रियतमा बसती 
दे यह मेरा जीव उसके रास्ते पर निछावर है, यदि वह मुझे पेरों से चलकर 
भी बुलावे तो में मत्थे के बल पहुँच सकता हूँ । 
[ ४३४८ ] 
जा पंथ मिला महेसहि सेई | गएउ समुंद ओही घंँसि लेई ॥ 
जहँ वह कुड बिषम अचबगाहा | जाइ परा जनु पाई थाहा॥ 
बाउर अंध प्रीति कर ल्ागू। सीहँ धँसे, कछ सूक न आग ॥ 
लीन्हेसि धैसि सुवॉस मन मारे। गुरू मलछिदरनाथ सँभारे॥ 
चेला परे न छाड़हि पाछू। चेला मंछु, गुरू जस काछू॥ 
जनु धँसि लीन्ह समु द मर जिया। उघरे नेन बरे जनु दिया।॥ 
खोजि लीन्ह सो सरग दुवारी | बत् सो मूँदे जाइ उधारी॥ 
बॉक चढाउ सुरंग गढ़, चढ़त गएड होइ भोर। 
पुकार गढ़ ऊपर, चढ़े सेंधि दे चोर॥ श्३८५॥ 
शब्दार्थ--सेईं ८ सेदा करके । धघेंसि छेई >-घुस कर लेने के लिए । 


क्र 


लागू -- लगन । सोह 5 सामने । मंछु + मछली । काछ -- कछुआ । बरे -+ जले | 


अथे-- शंकर जी की प्रार्थना करके जो ही मार्ग मिला उसी से घुस कर 
समुद्र में बढ़ गया ॥ जब वह विषम अ्रथाह कु ड में प्रविष्ट हो गया तो ऐसा 
उसमें मग्न हो गया मानो डसे थाह मिल गयी हो । जो प्रीति की लगन के 
कारण बावला ओर अन्धा हो जाता है वह सामने ही घुस जाता है ड्से 


ः आगा-पीछा कुछ नहीं सूकता । घुस करके उसने सन सारकर सुवास ली । गुरु 


मस्स्येन्द्रनाथ (रूपी सुआ) से संभाला हुआ वह चला जाता था | उसके पीछे... 
उसीके चेले राजकुमार पीछा नहीं छोड़ते । गुरु रव्नसेन मनो कछुआ है और चेले 
मछली हैं ओर आगे बढ़ रहें हैं। वे हस प्रकार गढ़ में प्रविष्ट हुए जेसे गोौत्ता- 


शोर समुद्ग में घुस जाता हैं । उनके नेन्न ऐसे प्रकाशित थे मानों दीप जल रहे 


हो | उन्होंने सिंहलगढ़ के स्वगद्व।/र को खोज लिया । जो दरवाजे वज्ञ से बन्द 


थे उन्हें खोल दिया । टेद्री चढ़ाई वाले गढ़ की सुरंगों पर चड़ते-चढ़ते प्रात्:- 


काल हो गया तब गढ़ के ऊपर पुकार हुईं कि चोर सेंध लगाकर घुस आये हैं । 














जल्द 


९ हे 
गन्धवंसन-मंत्री-खएड 
[ २१६ | 
राज सना, जोंगि गढ़ चढ़े। पूछे पास पंडित जो पढ़े। 
जोगी जो गढ़ सेंधि दे आवहिं। कहह सो सबद सिद्धि जेहिं पावहिं | 
कहहि बेद पढ़ि पाण्डत बेदी। जोगी मँवर जस मालति भेदी | 
जेसें चोर सेंधि सिर मेलहिं। तस ये दुवी जीव पर खेलहिं॥ 


पंथ न॑ चलहि बेद जस लखे। सरग जाइ सूुरी चढहि सिखे | 


चोरहि होइ सूरी पर मोखू। देइ जो सूरी तेहि नहिं दोख॥ 


चोर पुकारि भेद गढ़ मूँसा। खोले राज भंडार मँजूसा ॥ 


जस भण्डार थे मूह, चदृहि रेनि दे सेंधि । 
तस चाही पुन एन्ह कहूँ, मारहु सूरी बेघि॥ २३२६॥ 
शब्दाथे--सबद 5 व्यवस्था, बात | सूरी ८ शूली । मू सा चुराया । 
मजूसा - मजूषा-पोटली । 
अथ--राजा ने सुना कि जोगी लोग गढ़ पर चढ़ आये हैं, उसने विद्वान 


: पंडितों को बुला कर पूछा कि यदि जोगी संघ लगा कर गढ़ पर चढ़ आये तो... । 
. बतलाओ कि उसे केसी सिद्धि मिलेगी । पंडित लोग वेद पढ़ कर बोले कि... 
. जेसे भोरा मालती को भेद डालता हैं, उसी पकार ये जोगी भी पद्सावत्ती को. 
: प्राप्त करेंगे । जिस श्रकार चोर सेंघ में सिर डाल कर घुसते हैं उसी प्रकार ये 
..._ दोनों जान पर खेल रहे हैं। वेद में बताये हुए सार्ग पर ये नहीं चलते । शूल्ली 
.... पर चढ़कर रवर्ग जाना ही इन्होंने सीखा है। चोर शूली पर चढ़कर सोक्ष पाता 


है, अतः जो उसे शूली देता है उसे कोई दोष नहीं खगता । ये चोर पुकार 


.. के गढ़ का भेद कर उससें चोरी कर रहे हैं और राजमभंडार की पिटारी खोल 


.. रहे हैं। अतः जिस प्रकार से राज्य कोष को घुरा रहे हैं और रात में सेंध. 
..._ छा रहे हैं, उसी प्रकार इन्हें दश्ड भी मिलना चाहिए, अतः आप इन्हें 
... शूल्ली पर चढ़ा कर सार दो | 
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राध जो मन्त्री बोले सोई!ओऔस जो चोर सिद्ध पे कोई ॥ 
सिद्ध निसंक रेनि पे अभर्तहीं | ताकहिं जहाँ तहाँ उपसवहीं ॥ 
सिद्ध डराहिं नहिं अपने जीवाँ। खरग देखि के. नावहिं गीवाँ॥ 
सिद्ध जाहि पे जिय बंध जहाँ | औरहि मरन पंख अस कहाँ॥ 
चढ़।है जो कोपि गगन उपराहीं | थोरे साज मरहि ते नाहीं॥ 
जबुक कह जो चढ़िओ राजा। सिंध साज है चढ़िआ तो छाजा | 
सिद्ध अमर, काया जस पारा छरहिं मरहि, बर जाइ न मारा ॥ 

छरहिं काज किरसुन कर छाजा, राजा छरहिं रिसाइ। 

सिद्ध गिद्ध जस दिस्टि गंगन महँ, बिनु छर किछु न बसाइ !२४०॥ 


शब्दाथे--राँघ ८ पास । पे <- तो । भर्वेही « घूमते हैं । ताकहिं - देखते 
हैं। उपसवहीं >जाते हैं। खरग - खड्ग, तलवार | गीवाँ> गर्दन । 
मरन पंख > झृत्यु के पंख--चींटी आदि कुछ जीथों के सत्यु के समय पंख 
निकलते हैं । उपराहीं - ऊपर | जंबुक > ग॑ दड़ । छुरहिं -छुल से ही। 
जर > बल से । बसाइ ८ बस चलना (विधि सन कछु न बसाइ--तुल्लसी) । 

अथ--जो मनन्‍त्री राजा के बहुत समीप रह। वाले थे, उन्होने कहा कि 
इस प्रकार का तो अचश्य ही कोई सिद्ध पुरुष होगा। सिद्ध ही तो निश्शंक 
रात्नि में घूमता है और वह जहाँ ही दृष्टि लगाता है पहुँच जाता है । सिद्ध 
अपने जीवन के लिए नहीं डरता, वह तो तलचार देख कर अपनी गदन झुका 
देता है। जहाँ पर जान की हत्या होती है वहाँ सिद्ध भ्रवश्य जाते हैं, सिद्ध के 
अतिरिक्त शोर कसी में ऐसे रूत्यु के पंख कहाँ होते है। जब सिद्ध क्ञोग . 
ऋद्ध होकर चढ़ते हैं तो आकाश के ऊपर पहुँच जाते हैं, थे लोग थोड़े सामान 
से सारे नहीं जा सकते । राजा की चढ़ाई गीदड़ की चढ़ाई नहीं चाहिए, वह 
शोभा तो तब होगी जब सिंह के समान चढ़ाई की जाय । सिद्ध तो असर. 
. होता है, उसका शरीर पारे के समान अकाव्य होता है । अतः उसे तो छुल क्‍ 
से ही मारा जा सकता है, बल प्रयोग उस पर व्यर्थ है । छुल से ही कृष्ण 
के सारे काम श्म्पन्न हुए थे, छल से ही राजा रोष प्रकट करता है । सिद्ध 











द २७ ६ हि 


लोग गृद्ध पक्षियों की भान्ति आकाश पर दृष्टि रखते हैं, बिना छुल के उनसे... 
कुछ नहीं हो सकता । 
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_आवहु करहु गुदर मिस साजू। चढंह वेद जहाँ लगि राजु॥ 


होहु सेजोईल कुवर जो भोगी। सब दर छेकि घरहु अब जोगी । 


चोबिस लाख 
बाइस सहस 


छत्रपति साजे | छप्पन कोटि दर वाजन बाजे ॥ 
सिंघली चाले | गिरि पहार पब्चे सब हांते॥ 


जगत बराबर दे सब चाँपा | डरा इन्द्र, बासुकि हिंय काँपा ॥ 


पदुम कोटि रथ 


साजे आवरहहिं।गिरि होइ खेह गँगन कहाँ धावहिं ॥ 


जनु भुईंचाल जगत महँ परा | कुंसुम पीठि दूटिहि, हियेँ डरा॥ 


छ्त्रन्ह 
दिनहि 


सरग छाई गा, सुरुज गएड अलोपि । 
राति अस देखिअ, चढ़ा इन्द्र अस कोपि ॥ २४१ ॥ 


शब्दार्थ--गुदर - हाज़िरी । मिसु > बहाना। बजाइ घोषणा करके | _ 
संजोइल + सावधान (होइ संजोइल रोकहु  घादा तुलसी ) | दर हार । | 


छुंकि ८ घेर कर । 
चाँपा रू दबाया । _ 


पे ४५, ५ ॥ 
दर +ू दल-सेना । पढे > पच्त । हाले ८ हिल गये । 
वासुकि > शेषनाग । खेह >-घूल । कुरुस ८ कूम, कच्छुप 


भगवान्‌ । अगलोपि >. लुप्त । इन्द्र + राजा | हा 
मं आथे---मंत्रियों ने कहा --द्रबार मे हाज़िरी के बहाने सभी सेना । तैयार | 


._ करली जाय और जहाँतक राज है सर्वन्नसे बुला ली जाय। जो राजकुमार भोग- 
विलास में मग्न हें 


थे सी सावधान हो जायें ओर सभी द्वारों को घेर कर सत्र | 


योगियों को पकड़ लिया जाय | इस पर कवि कहता है कि चोबीस लाख 


.. छुत्रपति राजा तैयार हुए और छुप्पन करोड़ दल में बाजे बजे । बाईस हजार 
 लिंहली हाथी चल्ले. 
डाला, प्रथ्वी पर ऐसा दबाव उनके चलने से पढ़ा कि इन्द्र डरने लगा झोर 


जिनके कारण सभी पवव॑त हिल उठे | संसारछों समतल कर _ 


शेषनाग का हृदय काँप उठा | अगणित रथ सज उठे, जिनकी दूरारों से पहाढ़ _ 


... क्गे | धूल का छ्वाता सा आकाश में छा गया और सूर्य छुप्त हो गया, राजा _ 


... मिट्टी हो-हो कर आकाश में उड़ने लगे । ऐसा मालूम हुआ कि संसार में. 


... भूकम्प आ गया, कच्छुप भगवान्‌ की पीठ हूटने लगी, वे हृदय में डरने से . 





र ््ातपा 
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कल आए .# 2 जहा कटी ताकत; १ आला # अर; 


ऐसा कोप कर चढ़ा कि दिन ही में रात ऐसी दिखाई पड़ने लगी । 
अलंका र---सम्बन्धातिशयोंक्ति । 





(धर क जप े 













५ [ २४२ ] द 
देखि कटक ओ मैमेत हाथी । बोले रतनसेनि के साथी ॥ 
होत आव दर बहुत असूझा | अस जानत हैं हाइहि जमा ॥ 
राजा तूं जोगी होई खेला । एही दिवस कह हम भए चेला ॥ 
जहाँ गाढ़ ठाकुर कह होई । संग न छाडे सेवक सोई॥ 
जो हम मरन देवस सन ताका | आजु आइ पूजी वह साका ॥ 
बरु जिड  जाइ, जाइ जनि बोला | राजा सत्त सुमेरु न डाला ॥ 
-.... गरूु केर जो आएसु पावहिं। हमहुँ सोहँ होइ चक्र चलावर्हि॥ 
का आजु करहिं रन भारथ, सत्त बचा ले राखि। 
सत्त कर. सब कोतुक, सत्त भरे पुनि साखि ॥ २४२॥ 
शब्दार्थ--मैमेँत ८ सदमत्त | दर + दुल-सेना । जूमा ८ युद्ध । गाढ़ 
विपत्ति | ठाकुर & राजा । साका ८ समय, अवधि । बोला >+ वचन, प्रतिज्ञा । 
सत्त न+ सत्य | 





अथे--सेना और मदमत्त हाथियों को देख कर रत्नसेन के साथी जोगी 
स्लोग बोले, अपार सेना बढ़ती चली आ रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि युद्ध 
होगा । दे राजा ! तू जोगी होकर विचरण कर रहा है और इसी कठिनाई के 
दिन के लिए ही हम सब तर चेले बन कर आये हैं। जहाँ स्वामी को कटठि 
नाईं पड़ती है, वहाँ सेवक लोग कभी साथ नहीं छोड़ते | हम लोगों ने जिस 
सत्यु दिवस को सोच रक्खा था उसको अवधि आज आकर पूरी हुईं है। 
चाहे जान चली जाय, पर हमारी प्रतिज्ञा नहीं टल सकती । हे राजन ! सत्य 
का सुमेरु डोल नहीं सकता। यदि अब गुरु की आज्ञा हों जाय तो हम भी 
सम्मुख होकर अपने चक्र चलावें | अपने सत्य वचनों की रक्षा के लिए आज 
हम महाभारत करेंगे, सत्य ही यह सब खेल करता . है, वही फिर अब 
साक्षी होगा । 





हल 


रछ्प पदमावत-भाष्य 


[ २४३ ] 
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गुरू कहा चेला सिघ होहू। पेम बार होइ करिञ्र न कोहू। 


जा कह सीस नाइ के दीजै।रंग न होइ ऊभ जों कीजैे 


ज्ेहि जियें पेम पानि भा सोई। जेहि रँग मिले तेहि रँँग होई '. 


जों पे जाइ पेम सिर जूका। कत तपि मरहिं सिद्ध जिन्हे बूका ॥| 
यह सत बहुत जो जूमि न करिओ | खरग देखि पानी होइ ढारिओ॥ 
पानिहि काह खरग के थधारा। ज्ञीटि पानि सोई जो मसारा॥ 


पानी सेंति आगि का करई। जाइ बुकाइ पानि जा परई॥ 


सीस दीन्ह में अगुमन, पेम पाय सिर मेलि। 
अब सो प्रीति निबाहें, चला सिद्ध होइ खेलि ॥ २४७१॥ 
शब्दाथ-- बार ८ द्वार | कोहू >> क्रोध । रंग शोभा । ऊभ ऊंचा । 


. सिर > से । सेंति-- से । अगुमन # आगे । मेलि 5 डाल कर | 


अथे--गुरु ने कहा कि हे शिष्यो ! सिद्ध बनो । श्रेम के दरवाजे पर खड़े. 


हा ह होकर कोधघ न करो । जिसके सामने एक बार सिर कुका दिया फिर यदि सिर 
को ऊपर उठाओगे तो शोभा न होगी । जिसके हृदय में प्रेम हे वह तो पानी 


सरीखा है | जिस प्रकार पानी जिस रंग में मिलता हे उसी रंग का हो 
जाता हैं, उसी प्रकार असी भी सब रंगों सें मिल जाता हे । यदि श्रेस-सार्ग में 
भी युद्ध हो सकता तो जान बूक कर भी सिद्ध लोग तपस्या क्‍यों करते ? 


 हमाश सत्न तो यही बहुत हे कि हम युद्ध न करें, तलवार देख कर उसके. 
.. सामने पानी होकर हुलक जाय । तलवार की घार पांनी का क्‍या कर सकती क्‍ 
। ... है। जो पानी में तलवार मारता है वह स्वयं लौट जाता है। पानी से आग क्या 
...._ कर सकती है ? ज्योंही वह पानी में पड़ेगी बुक जाय्रेगी । द 


राजा ने कहा कि प्रंम को पाकर सिर को मेंने पहले ही डाल रखा है । 


आब तो उसी प्रीति का निर्वाह करना ही अच्छा है। श्रतः सिद्ध ही होकर. 


विचरण करू गा। 
नोंट--इस पद में जायसी ने अहिंसा अस्त्र का सुन्दर अत्िपादन 


रा किया है। 


अतलकार-- एशोपसा | 




















.._गन्धव सेन-मंत्री-खरड .: ... २७६ 
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[२४४ ] द 
राजें छेंकि धरे सब जोगी । दुख ऊपर दुखु सहै बियोगी ॥ 
ना जियें धरक धरत है कोई। ना जियें मरन जियन कस होई ॥ 
नाग फाँस उन्ह मेली गीवाँ।हरख न बिसमो एक्कौ जीवाँ॥ 
जेई जिउ दीन्ह सो लेड निरासा । बिसरै नहिं जौ लहे तन स्वाँसा || 
कर किंगरी तिनन्‍्ह तंत बजावा।| नेह गीत बैरागी गावा॥ 
भलेहिं आनि गियेँ मेली फाँसी | हिएँ न सोच, रोस रिसि नासी ॥ 
में गिय फाँद ओही दिल मेला । जेहि. दिन पेम पंथ होइ खेला ॥ 

परगट गुपुत सकल महि मंडल, पूरि रहा सब ठाडेँ। 
जहाँ देखों ओहि देखों, दोसर नहिं कहँ जाजँ।॥ २७४ ॥ 
शब्दाथे-- घरक - धड़क | हरख न बिसमो -- हंषे न विस्मय । बिसरे « 
भूले । जो लहि ८ जब तक | किंगरी चिकारा, सारंगी । तंत - ज्ञार । नेहु 
गीत > प्रेस का गीत । पूरि 5 भरा । 





अं + आई 





अथे-- जब राजा गंधरव॑सेन ने घेर कर सब जोगियों को पकड़ लिया तो 
वियोगी रत्नसेन जो वियोग के दुःख में पहले ही था और भी दुःख. सहरे 
लगा | फिर भी उन जोगियों में से किसी के भी जी में किसी प्रकार की धड़- 
कन (आशंका) न थी, वे नहीं जानते थे कि मरना और जीना क्या है, दोनों 
में क्या भेद है ? उन सत्रों ने नागफॉँस में अपनी-अपनी गदेनें स्वयं डाल 
दीं, उन्हें किसी अकार का हुए या विषाद न हुआ । जिसने जीवन दान ही 
कर दिया, वह को निराशा को ही लेता है, वह तो जब तक शरीर में साँस 
होती है, अपने इष्ट सान्न को ही थाद करता है, उसे भुला नहीं सकता. थ् 
हाथ में छोटी सारंगी लिए हुए डस्रो. का तार वह बजाता और डस पर प्रेस _ 
का गीज्ष वह बेरागी रत्नसेन गाता रहा। डस गीत में वह गाता था कि 
अच्छा हुआ कि मैंने अपने गले में फॉँसी का फंदा डाल लिया, हृदय में अरब 
कोई सोच नहीं है, क्रोध को हमने पहले ही नष्ट कर रखा है, मेंने अपनी 
..._ गर्दन फॉसी के फंदे में उसी दिन डाल दी थी जिस दिन प्रेम पंथ पर खेलने . 
. चला था | अब तो सारे महीमंडल में वद्दी पदूमावती (ब्रह्म) भ्रगट या गुप्त 
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रूप में व्याप्त दिखायी पड़ती है, में जहाँ देखता हूं. वह्दी है ओर कोई दूसरा 
नहीं, अब में कहाँ जाऊं । 
हे क्‍ [ २४५ ] 

जब लगि गुरु में अहा न चीन्हा | कोटि अँतरपट बिच हुत दीन्हा ॥ 
जो चीन्हा तो ओरु न कोई। तन मन जिउ जोबन सत्र सोई । 
हो हों कहत घोख आँतराहीं। जों भा सिद्ध कहाँ परिछाहीं॥। 
मारे गुरू, कि शुरू जियावा। ओऔरु को मार, मर सब आवा ॥ 
सूरी मेल, हस्ति कर पूरू। हों नहिं जानों, जाने गूरू 

गुरू हस्ति पर चढ़ा सो पेखा। जगत जो नास्ति नास्ति सब देखा | 
अंध मीन जस जल महँ घावा | जल जीवन जल दिस्टि न आवा ॥ 

गुरु मोर मोरें हित, दीनहें तुरँगाहि ठाठ। 


भीतर करे डोलावे, बाहर नाचे काठ ॥ २४४ ।; 


शब्दाथ-अहा र था । अतरपट पर्दा | हुत॒तत्था | चीन्हा रन: 
पहचाना । अंतराहीं ८ अंतर पड़ गया-पाठान्तर-इतराहीं ८ गये करते हें । 
करे ८ कल, यंत्र । आ + क 
... अथ--जब तक में गुरु था अर्थात्‌ जब तक मुझ में अहन्त्व था तब 
तो डस (ब्रह्म) को न पहिचान सका । अपने और उसके बीच अनेक पद डाले 


। कर _ रहा । जब उसे पहचान लिया तो मुभमें ओर उसमें कोई अन्तर न दिखाई 
...._ पड़ा, वहीं मेरा तन, मन, जीव और यौवन है । मैं-में करता हुआ में घोखे के 
|... अन्तर में पढ़ा था, जब सिद्ध हो गया तो परदाहीं कहां रही, श्रर्थात्‌ दोनों 
|... में सवंथा एकीकरण हो गया | जीव ब्रह्म की छाया है यह द्वेत-भावना न रह 





. गयी | अब तो मेरा गुरु (बहा) ही हमें मार सकता है, वही जिला सकता 
“है, और मुझे कौन सार सकता है । अन्य सब लोग तो इस संखार में मरने 
को आते हैं। श्रतः वे केसे किसी को मार सकते हैं। चाहे मुझे शूली दो, चाहे 


... दी के हाथ (सू ड) में डाल दो। हुुसे मेरा कोई अयोजन रहीं, इसका जानने 


.. बाला को मेरा गुरु है। गुरु ही हाथी पर चढ़ा है, वही देख रहा है | संसार 


' . । .._ तो नश्वर है, और सब कुछ नश्वर ही दिखाई पढ़ रहा है । मनुष्य तो अ्रन्धी 
.._ मछली के समान जल रूपी जीवन में दोड़ता है, पर उसे जीवन का वास्तविक 
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. रूप रूपी जल दिखाई नहीं पड़ता । द 

.+. मेरे गुरु (बह्म) ने मेरे हित के लिए काठ के घोड़े का ढाँचा दे रखा है। 
' भीतर से कल के डोलाने से काठ का घोड़ा नाचता है । काठ का घोड़ा एक 
। | प्रकार का तमाशा होता था । अन्दर से चलाने पर वह नाचवता, कूदता, उछु- 
हे लता ओर जमता था । भाव यह है कि मनुष्य का शरीर डस काठ के घोड़े 
..... के सदश है जिसका चलाने वाला कोई और है | मनुष्य के सारे कम, उपादान- 














। मान्न हैं, उस परमेश्वर के इंगित मात्र पर संसार के सारे कम होते 

चलते हैं द 

[ २५४६ ] 

| सो पदुमावति गुरु हों चेला। जोग तंत जेहि कारन खेला ॥ 
तरजि ओहि बार न जानों दजा | जेहि दिन मिले, जातरा पजा॥ 
| जीड काढ़ि भईं घरों लिलाटू | ओहि कहूँ देहुँ हिए महँ पांदू॥ 
। को भोहि ले सो छूवावे पाया । को अवतार देइ नइ काया ॥ 
! जीएउ चाहि सो अधिक पियारी | माँगे जीड देड बल्षिहारी ॥ 
| माँगे सीस, देडेँ सिर्दे गीवा।अधिक नवों जो मारे जीवा॥ 
| अपने जिय कर ल्ञोभ नमोही । पम वार होइ माँगी ओही॥ 


दरसन ओहि क दिया जस, हो रे मिख्ारि पतंग । 
जी करवत सिर सारे, मरत न मे रो अंग ॥ २४६ ।। 
शब्दाथे - जातरा न्यात्रा । पूजा > पूरी हुईं। काढ़ि ८ निकाल कर । 
पट ८ सिंहासन । पाया 5 पर । चाहि ८ अ्रपेत्ञा । करवत ल्‍> आरा । सारे 
चल्ावे । 
अथे -- वह पद्मावती ही मेरा गुरु है, में उसका चेला हैँ । उसी के कारण 
हम जोंग तंत्र को खेल रहे हैं। उसके द्वार को छोड़ कर और कुछ नहीं 
जानता । जिस दिन वह मिलेगी, उसी दिन मेरी यात्रा पूरी होगी | जीव. 
निकाल कर दे सकता हूँ, उसके सामने जमीन पर मत्था टेक सकता हूं और 
उसको हृदय का सिंहासन दे सकता हूँ | कौन है जो मुर्रे लेकर उसके पांवों .. 
को स्पर्श करा दे | कौन मेरे शरीर को नया अवतार दे दे । वह मेरे जीव की. 
अपेक्षा मुझे बहुत अधिक प्यारी है । अतः यदि बह जीव माँगे तो में प्रसन्‍नता 








क्या 


श्प०.... .. पदमावंत-भाष्य 


32०. अर सनकी कि नर न - अत के ही कह चैस० हे); फल कह जी कहर कक कथा चिकन. ४ कप #+ ३. कि कह अत 9; कह /त लडकी भ #प३ आड़ कक अ*पकवर पु 








,/2० 3 /थ, पर पनततय,जर न तर क॒५>२०९ जा टगाक/# के #१% 


कक ॥#« 


रूप में व्याप्त दिखायी पड़ती है, में जहाँ देखता हू वही दे ओर कोई दूसरा 
नहीं, अब में कहाँ जाऊं । 3 
ः [ २४४ ] 
जब ल्गि गुरु में अहा न चीन्हा | कोटि अतरपट बिच हुत दीन्हा। 
जो चीन्हा तो औरु न कोई। तन मन जिउ जोबन सब सोई ॥ 
हों हों. कहत घोख आँतराहीं।जों भा सिद्ध कहाँ परिछाहीं ॥ 
मारे गुरू, कि गुरू जियावा। ओऔरु को भार, मरे सब आवा॥ 
सूरी मेलु, हस्ति कर पूरू। हों नहिं जानों, जाने गूरू। 
गुरू हस्ति पर चढ़ा सो पेखा। जगत जो नास्ति नास्ति सब देखा । 
ध मीन जस जल महँ धावा | जल्न जीवन जल दिस्टि न आवा | 
गुरु मोर मोरें हित, दीन्‍्हें तुरगाहे ठाठ। 
भीतर करे डोलाव, बाहर नाचे काठ ॥ रछ४५॥ 
शब्दार्थ-अहा >था।  अतरपट पर्दा । हुतलच्था। चीन्हारल 
पहचाना । अंतराहीं > अंतर पड़ गया-पाठान्तर-इतराही > गव करत हदें 
करे ८ कल, यंत्र । ह 
अथ--जब तक में गुरु था श्रर्थात्‌ जब तक मुझ में अहन्त्व था तब 
तो उस (ब्रह्म) को न पहिचान सका । अपने और उसके बीच अनेक पर्दे डाले 
“रहा । जब उसे पहचान लिया तो मुझमें ओर उसमें कोई अन्तर न दिखाई 


पड़ा, वही मेरा तन, सन, जीव और यौवन है । मैं-में करता हुआ में धोखे के 


.._ अन्तर में पढ़ा था, जब सिद्ध हो गया तो परढाहीं कहां रही, श्रर्थात्‌ दोनों 


._ में स्वथा एकीकरण हो गया | जीव ब्रह्म की छाया है यह द्वेत-भावना न रह 





.._ गयी | अ्रब तो मेरा गुरु (हाय) ही हमें मार सकता है, वही जिला सकता... 
है, और मुझे कौन सार सकता है । अ्रन्य सब लोग तो इस संखार में मरने... 


... को आते हैं। अतः वे कैसे किसो को मार सकते हैं। चाहे मुझे शूली दो, चादे... 
...._ हाथी के हाथ (सू ड) में डाल दो। इससे सेरा कोई प्रयोजन नहीं, इसका जानने... 
.... वाला जो मेरा गुरु है। गुरु ही हाथी पर चढ़ा है, वही देख रहा है | संसार 

...._._ तो नश्वर है, और सब कुछ नश्वर ही दिखाई पढ़ रहा है । मल॒ष्य तो श्रन्धी 





| . मछली के समान जल रूपी जीवन में दोड़ता है, पर उसे जीवन का वास्तविक 
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कण रूप रूपी जल दिखाई नहीं पड़ता | की हु 
8. मेरे गुरु (ब्रह्म) ने मेरे हित के लिए काठ के घोड़े का ढाँचा दे रखा है। 
भीतर से कल के डोलाने से काठ का घोड़ा नाचता है। काठ का घोड़ा एक 
है प्रकार का तमाशा होता था | अन्दर से चलाने पर वह नाचता, कूदता, उछु- 
लता और जमता था । भाव यह है कि मनुष्य का शरीर उस काठ के घोड़े 
के सदश है जिसका चलाने वाला कोई ओर है । मनुष्य के सारे कम, उपादान- 
मात्र हैं, डस परमेश्वर के इंगित मात्र पर संसार के सारे कम हीते. 
चलते हैं । 


(कक! 





। [ २४६ |] 

. सो पदुमावति गुरु हों चेल्ा ।जोग तंत जेहि कारन खेला।॥ 
तरजि ओहि बार न जानों दूजा। जेहि दिन मिले, जातरा पजा॥ 
जीउ कार्ढ़ भईं घरों लिजल्ाटू | ओहि कहेँ देहुँ हिए महँ पाटू॥ 
को मोहि लें सो छुवावे पाया। को अवतार देश नइ काया ॥ 


ता 


 जीए चाहि सो पश्धिक पियारी | माँगे जीड देड बल्िहारी ॥ 
माँगे सीस, देझेँ सिर्डे गीवा। अधिक नवों जौ मारे जीवा॥ 
अपने जिय कर लोभ न मोही । पम वार होइ माँगी ओही॥ 
दरसन ओहि क दिया जस, हों रे भिख्ारि पतंग । क्‍ 
जो करवत सिर सारे, मरत न मे रो अंग ।।| २४६ !। 
शब्दाथे - जातरा यात्रा । पूजा> पूरी हुईं। काढ़ि ८ निकाल कर | 
पाटू रू सिंहासन । पाया ८ पर । चाहि ऊ अपेक्षा । करवत > आरा | सारे 
चलाव |. द 
स्रथे -- वह पद्मावती ही मेरा गुरु है, में उसका चेला हैं । उसी के कारण 
हम जोग तंत्र को खेल रहे हैं। उसके द्वार को छोड़ कर और कुछ नहीं. 
जानता । जिस दिन बह मिलेगी, उसी दिन मेरी यात्रा पूरी होगी | जीव 
निकाल कर दे सकता हूँ, उसके सामने जमीन पर मत्था टेक सकता हूँ' और 
उसको हृदय का सिंहासन दे सकता हूँ । कौन है जो मु क्षेकर उसके पांवों 
.. को स्पश करा दे । कौन मेरे शरीर को नया अवतार दे दे । वह मेरे जीव की ._ 
.. अपेक्षा मुझे बहुत अधिक प्यारी है। अतः यदि बह जीव माँगे तो मैं प्रसन्‍नतता 
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पूर्वक अपने जीव को उस पर निछावर कर सकता हूं। यदि वह सिर माँगे 
तो प्रसन्‍नता पूर्वक गर्दन दें सकता हैँ, यदि जीव मारना चाहें तो अधिक 
झुक सकता हूं, मुझे अपने जीवन का कोई भी लोभ नहीं है, में प्रेम के द्वार 
पर होकर उसी (पद्मावती) को माँग रहा हू'। उसका दुशन मेरे लिए दीपक 
के सदश है ओर में भिखारी पतिंग के सहश हूँ'। यदि वह मेरे शरीर पर 
आशा चलाना चाहे तो सरत हुए भी अंग को नहीं मोड़ सकत्ता । 
छाज्षकार--डपतप्ता । 
[२४७ | 

पदुमावति कैवला संस जोती | हँसे फूल, रोबे तब मोंती ॥ 
बरजा पिते हँसी . ओ रोजू। लाई दूत, होई नति खोजू॥ 


_ जबहिं सुरुज कहेँ लागेंड राहू। तबहिं कैंचल मन भएड अगाहू ॥ 


बिरह अगस्ती बिससमो भएऊ | सरवर हरख सूखि सब गएऊ॥ 


. पंरगट ढारि सके नहिं आसू। घटि घटि माँसु गुपुत होइ नासू ॥ 
. जस दिन माँक रेनि होइ आई । बिगसत केबल गए कु मिलाई ॥ 


राता बरन गएड होइ सेता। भंवति भँंवर रहि गई अचेता ॥ 


चितहि जो चित्र कीर घनि, रोवँँ रोबें रंग समेंटि । 
सहस साल दुखआहि भारि, मुरुछि परी गा मेंटि ॥ २४७ ॥ 


शब्दाथ--बरजा - रोका । रोजू ८ रोना । खोजू ८ चोकसी । अगरुत ८ के 
.. अगस्त तारा शरद्‌ में उदय होता है जब कि पानी को बाढ़: कमर दो जाती है- 
.._ (उदित अगरुत पंथ जल सोखा--तुलसी) । विसमोौ ८ बिना समय । ढारि ८ 
.. गिराना । राता वरन+>लाल वर्ण । भँवत्ति भँबर ८ डोलते हुए भोरे, चंचल 
...  पुललियाँ। अचेता ८ स्थिर । 


थे--पद्मावती कमल्न और शशि ज्योत्ति की भांति खिली हुईं थी 


० पर पर रत्नसेन को केदू सुनकर उसकी दशा विचित्र हो गयी, कमी हँसती है तो 
.._ कभी रोती है । हँसने पर फूल झड़ते हैं ओर रोने पर मोती | पिता ने उसकी... 
.._ पेसी दालत देखकर उसे हँसने ओर रोने के द्षिएः भना कर दिया । एक दूती |. 


..._लगादी जो उसकी नित्य चोकसी रक्खे। पर ज्यों ही सूर्य को राहु लगा अर्थात्‌... 
...  रब्सेन को केद में डाला गया तभी कसल रूपी पदुमावती को बढ़ा दुःख 
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| हुआ | असमय में विरह रूपी अगस्त का उदय हुआ ओर हृ्षोह्लास रूपी 

| तालाब का जल सूख गया । पर प्रकट रूप से वह ऑसू नहीं गिरा सकती थी 

' पर गुप्त रीति से उसके शरीर का साँस घट-घट कर नाश होने लगा। उसके 
चेहरे पर पेसी कालिमा छा गई जले दिन में ही रात हो जाय । खिला हुआ 
कसल कुम्हला गया | उसके मुख का लाल वण फीका होकर सफेद हो गया 
और उसके भ्राँखों की चंचल पुतलियाँ जो घूमते हुए मँवर की भांति थीं, 

; स्थिर हो गयीं । 

अपने रोस-रोसम सें जिस पदुसावत्ञी ने प्रेम रंग को भर कर चित्त में 

रव्नसेन के चित्र को ऑक रखा था वह अनेक कष्टों को सइकर आहें भर भूमि 

। पर भूछिंत होकर गिर पड़ी । द 

; अलंकार-- उपसमा । द 

|... पदुमावति संग सखी सयानी | गुनि के नखत पीर ससि जानी ॥ 

|. जान मरम केवल कर कोई । देखि बिथा भिरहिनि की रोई' ॥ 

|... विरहा कठिन काल के कला | बिरह न सहिआ, काजल बरु भल्ना ॥ 

|. काल काढ़ि जि लेइ सिधारा | बिरह काल मारे पर मारा॥ 

|. बिरह आगि पर मेले आगी | बिरह घाउ पर घाउ बजागी॥ 


बिरह बान पर बान पसारा | बिरह रोग पर रोग सँचारा" 
बिरह साज्न पर सांत्न नवज्ञा बरह कातक्ष पर काक्ष जुहला |! 
तन रावन होइ सिर चढ़ा, ब्रिह भएउ हनिवंत । 
जारे. ऊपर जारे, तजे न के भसमंत || २७८ |। 

- शब्दार्थ--गुनि के +> समर कर । नखत - नक्षत्र | कोई ८ कुमुदिनी । 
सहिञअ >> सदर लें | बरु & बल्कि । संचारा रू फेलाया ! साल >> दद । नवेत्ञा 
नया | दुद्देला न्‍+ कठिन । जारे ८ जलाये हुए । भसमंत्र & भस्म । 

अथे--पद्सावती के साथ जो चतुर सखी थी, वह सममभबूक कर 
उसकी हालत समझ गयी क्योंकि तारा ही चन्द्रमा की पीड़ा जान सकता है। 
कुमुदिनी ही कमल का दुःख जान सकती है। वह इस बिरहिणी की ब्यथा 
देखकर रोने लगी | घिरह कठिन होता हूँ उसकी कला तो काल के सदश हे, 





रा 
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विरह नहीं सहा जाता, बल्कि सृत्यु अच्छी । रूत्यु तो जान देकर चल देती 


है पर विरह तो मरे हुए को भी मारता रहता है। विरह तो आग पर आग 


८ को ५, छू ' है त्नि हु ल्‍ 
डालता रहता है। विरह तो घाव पर घाव की वज्जाग्नि डालता हैं | विरह 


रे ड्‌ं पु े हट श्र ् | 
बाण पर बाण चलाता रहता है ओर रोग पर रोग फेलाता रहता है। यह 
दर्द पर नये-नये दुर्द उत्पन्न करता रहता है। विरह्र तो काल से भी कठिन 
काल है | पद्मावती का शरीर रावण रूप दारुण होकर सिर चढ़ा है ओर 


_ विरह हनूमान्‌ होकर उसे जला रहा है, जले हुए को ओर जल्लाक! डसे राख 
बना रहा है । 


नोट-रावण सम्बन्धी अटपटो उपमायें पीछे भी आ खुकी हैं। रावण को 
लंका नगरी स्वर्ण की थी | रावण भयंकर था, ओर उस नगरी को हनूमान्‌ ने 
खूब जल्लाया ओर राख कर डाला । यहाँ पर पद्मावती का शरीर सोने की 
लंका के समान है, उसका दुःख उसके लिए भयानक हैं। जायसी ने रावण 
का प्रयोग सर्यकरत्ा को दिखाने के लिए ही सर्वत्र किया है। जायसी को 


व्यया भयानक थी । ेल्‍ हि द 
अलक्षार-- “गुनि के नखत पीर ससि जानि!? ओर 'जानहि मरम कंबल का 


कोई '--में वाक्याथोंपमा । 

विरहा ४" **'**“मारा-में व्यतिरिक | 

तन रावन' * ' ***“““*हुनिवंत में रूपक। 
[ २०४६ | 


.. कोइ कमोद परसेहिं कर पांया। कोइ मलयागिरि छिरकहिं काया ॥ 
. कोइ मुख सीतल नीर चुवावा। कोइ अंचल सौं पौनु डोलाबा॥ 
. कोइ मुख अंब्रित आनि निचोवा । जनु बि ब दीन्ह, अधिक घनि सांवा | 

..._ जोबहिं स्वाँस खिनहिं खिन सखी । कब जिउ फिर पवन ओ पँखी॥ 
 बिरह काल होइ हिए पहईठा ।जीड काढ़ि ले हाथ बईठा॥ 

... 'खिन एक मू ठि बाँव, खिन खोला | गही जीम मुख जाइ नबोला॥ 

.... खिनहिं बेक के बानन्हि मारा। कप केपि नारि मरे बिकरारा॥ 


 केसेहुँ बिरहू न॒ छाड़े, भा ससि गहन गरास। 
नखत चहुँ दिसि रोवहिं, अँधियर घरति अकास ॥ २४६ ॥ 
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को शब्दाथे--कमोद > कुसुदिनी । छिरकहिं ८ छिड़कती है । चुवावा ८ 
हालती थी । आनि >> लाकर ।  निचोवा #ू निचोड़ती थी । बिख->विष । 
घनि> सन्नी । जोवहिं 5 देखती हैं| बेमकि के >> फेसा कर । बिकरारा--बेचेन । 
अधियर ८ अधेरा । धरति ८ एथ्वी | 
ब्रथे-- पदसावती की विरहाग्नि की शान्ति के लिए सखियाँ भिन्‍न-भिन्‍न 
अकारँ के उपचार करने लगीं-- ः द 
कोई सखी कुमुदिनी को लेकर पद्सावती के हाथों और पेरों में स्पर्श 
कराने लगी, कोई मलयगिरि चन्दन का लेप बनाकर उसके शरीर पर छिड़कने 
लगी, कोई मुख में ठंडा पानी डालने लगी, कोई अंचल से हवा करने लगी 
कोई मुख में अम्रुत निचोड़ने लगी, मानों उप को विष दिया गया है ओर वह 
है अधिक सो रही है | सखियां क्षण-कूण पर उसकी साँस देखती हैं ओर देखती 
है हैं क॒ पवन और पक्षी रूप जीव कब लौटता है| विरह काल बन कर उसके 
हृदय में घुस गया था ओर डसके जीव को निकाल कर हाथ में लिए बैठा 
था। वह विरह कभी तो उसे सुट्टी में बंद करता ओर कभी खोलता था | 
उसने उसकी जीभ पकड़ रक्‍खी थी जिससे वह बोल न सकती थी। कभो 
उसे फंसाकर बाण चलाता था जिससे बेचारी रुत्री (पदूमावती) कॉप-काँप कर 
बेचेन होकर मरती थी । किसी प्रकार डसे विरह छोड़ता नहीं । चन्द्र-महण 
होना चाहता है, सारे तारागण चारों ओर रोते हैं । कभी प्रथ्वी ओर आकाश 
में अंधेरा होना चाहता है । भाव यह कि पद्मावती के प्राण निकलने वाले 
ओर सभी सखियाँ रो रही हैं । 
अलंकार--रूपकातिशयोक्ति । 


० .. [२४५० | हा 
घरी चारि इमसि गहन गरासी | पुनि बिधि जोति हिएँ परगासी ॥ 
निर्सेसि ऊमि भरि लीन्हेसि स्वॉसा | भई अधार, जियन के आसा ।। 
बिनवहिं सखी, छूट ससि राहू | तुम्हरी जोति जोति सब काहू॥ 
तू” ससि बदन जगत उजियारी । केइ हरि लीन्हि, कीन्हि आँधियारी ॥ 
तूँ गजगामिनि गरब गहीली । अब कस आस छो ड़ सत ढीली || 
तूँ हरि लंक हराए केहरि। अब कस हारें करसि हहे हरि ॥ 
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तूँ कोकिल बैनी. जग मोहा। केह व्याधा होइ गही निछोहा ॥ 
केंवल करी तूँ. पदुमिनि, गे निसि भएउ बिहान । 
 अबहूँ न संपुट खोलहि, जो रे उठा जग॒भान ॥ २४५० ॥ 
शब्दार्थ--निर्सेसि > बिना साँस की होकर । ऊभिज"-उऊँचो होकर । 
हरि ८ छीन कर | लंक ८ कमर | करी > कल्नी । गे >> गयी । बिहान ८ प्रातः | 
अथ -- इस प्रकार चार घड़ी तक वह अहण से ग्रसी हुईं रही, अर्थात 
मूछित रही, फिर बह्मा ने उसके हृदय में ज्योति का प्रकाश किया | डसकी 
स्वॉस रुक सी गंयी थी, वह सरी सी हो गयी थो, कुछ ऊँची होकर उसने 
साँस ली (मुर्छा के बाद होश श्राने पर छाती उठ जाती है)। तब सखियों को 


. आशा हुईं कि अब जी जायगी । सखियाँ विनती करने लगीं कि चन्द्रमा का 
अहण दूर हो ओर कहने लगीं कि है पद्सावती ! तुम्हारे ही प्रकाश से सभी 


प्रकाशित हैं, है शशिवदनी ! तू ही संसार को उजाला करने वाज्ञी है, किसने 


|... तुझे हर लिया और संसार में आँधेरा पेदा कर दिया | तू गजगामिनी और 
,..._गव से गम्भीर थी, अब तुमने क्‍यों आशा छोड़ कर अपने सत को ढीला कर. 
|... दिया । तूने लिह की कमर को छीन कर उसे हरा दिया था, तो अब तू स्वयं 
. क्यों हार कर हिम्मत छोड़ रही है । तू तो कोकिल बेनी थी, तुमने सारे जग 
. को अपनी वाणी से मोह लिया था । किस व्याथे के वश में होकर तूने निष्ठु- 
: इता ग्रहण कर ली है । हु 


हे पदुमावती ! तू तो कमल की कल्ली के सदश है, अब रात बीत गयो 


पे सवेरा हुआ है, अरब भी तू संपुट न खोलेगी, जब कि संखार में सूर्य उदय 
होकर ऊपर उठा है | भाव यह कि तू तो रत्नसेन की प्रियतमा है, रत्नसेन 
|... रूपी सूर्य अब तुम्हारे दरवाजे पर श्रा गया दे, अब तो तू अपनी व्यथा को 
छोड़ कर खिल । 


अलंकार--रूपक 
[२५१ |] 


..._ आन नाउँ सुनि कँवल बिगासा। फिरि के मँवर लीन्द मधु बासा । 
.. सरद चंद मुख जानु उपषेली | खंनन नेन उठे के क्रेलो 






.. बिरह न बोल आंव मुख ताई' | मरि मरि बोल जीव बरियाई 





मा] 
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दर्वे बिरह दारुन, हिय. काँपा | खोलि न जाइ बिरह दख माँगा ॥| 
उदबि समुद जस तरंग देखावा | चखु कोटिन्ह मुख एक न आत्रा ।॥! 
यह छठ लहारि लहारि पर धावा | मँवर परा, जिड थाह न पावा ॥ 
सखी आनि विष देहु तो मरऊँ। जिउ नहिं पेट ताहि डर डरऊँ ॥ 


खिनहिं उठे खिन बूड़, अस हिय कैवल सकेत । 
हीरासनिह बोलावहु, सखी गहन जिड ल्लेत ॥ २४१ ॥ 


शब्दार्थ ना > नाम | जानु ८ जानो-पराठान्तर-जबहिं । उधेल्ली ८ 
खोला । केली > केलि, क्रीड़ा । ताई >तक | बरियाई' > जबरदस्ती | 
दे + दबाता है। कॉपा ८ ढका हुआ । सकेत ल्‍ संकट । 

अथ--सूर्य (रत्नसेन) का नाम सुनते ही सानों कमल विकसित हो 
गया और भोरों ने फिर रंं मधु में वास किया श्रर्थातु उसका चेहरा खिल 
उठा, डसकी आंखों की पुतलियों भोंरों की भान्ति घूम-घूस कर रव्नसेन के 


_दु्शन की कल्पना का रस लेने लगीं. जेसे शरद्‌ के चन्द्रमा ने सुख निकाला 


है ओर खंजन रूपी श्रॉखे खेलती हुईं खुलीं | फिर भी विरह के कारण मुख 
तक बोली नहीं निकलती, डसका जीव सर-सर कर जबरदस्ती बोलने का 
प्रयत्न करता था। दारुण विरह से दुबा हुआ हृदय कॉपता था और विरह के 

ख से ढका हुआ खोला नहीं जाता था। जसे महासागर में अनेक तरंगें 
उठती हैं इसी प्रकार उसके हृदय से अ्रभेक भाव उमड़ते थे, आँखों में करोड़ों 
भाव दिखाई पड़ते थे, पर मुख पर एक भी नहीं आते थे | यह (आँख) एक 


एक लहर (भाव) पर दोड़ती थी, पर इस प्रकार उसका थाह नहीं पाती 


जैसे पानी का भोरा लहर-लहर पर दौड़ता है पर पार नहीं पाता । अन्त में 
वह बोली कि हे सखी ! लाकर मुझे विष दो जिससे में मर जाऊँ, ताकि पेट 


के भीतर जीव न रह जाय, क्‍योंकि सें इसी के डर से डर रही हूँ । इस समय 
मेरी दशा यह है कि जी घबड़ाया है, कभी डूबता दे ओर कभी ऊपर आता 
. है, ऐसा संकट पढ़ा हुआ है, मेरे जीव पर अहण सा लगा है, अतएव 
_ हीरासनि को बुला दो । द 
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| २५६ | ; 
पुरइनि धाइ सुनत खिन धाई। हीरामनिहि बेगि ले आई॥ 
 जनहुँ बेद ओपषद ले आवा। रोगिओं रोग मरत जिडपावा॥ 
सुनत असीस नेन धनि खोले | बिरह बैन कोकिल जिमि बोले ॥ 
कँवलहि विरह बिथा जसि बाढ़ी। केसरि बरन पियर हिय गाढ़ी ॥ 
कत कँवलाहि भा पेम आँकूरू।जों पे गहन लीन्ह दिन सूरू॥ 
पुरइनि छाँह कँवल के करी। सकल बिथा सो अस तुम्ह हरा ॥ 
पुरुष गँभीर न बोलहि काऊ। जो बोलहिं तों ओर निबाहू 
क्‍ एतना बोल कहत मुख, पुनि होइ गई अचेत । 
पुनि जों चेत सेंभारे. बकत उहे मुखर लेत॥ २४५२ || 


शब्दा्थे-- पुरइनि ८ धाय का नाम है। खिन ८ तत्त्ण । धाई ++ दोड़ी । 
. पियर ८ पीला । »गाढ़ी ८ गम्भीर । कत क्यों । अँकूरू रू अंकुर । सूरून- 
सूर्य । पुरदनि ८ कमल का पत्ता । हरी दूर की । ओर 5 आखीर, श्रन्त | 
अथे- पुरदहनि नाम की घाय सुनते ही दोड़ कर गयो ओर हीरासनि 
को शीघ्र ही ले आयी | सानो वेद्य ओषधि ले आया, रोगी रोग से मर रहा. 
. था, डसे जीब प्राप्त हो गया । हीरामनि के श्राशीर्बाद को सुनते ही उस स्त्री 
(पदूमावद्दी) ने आँखें खोल दीं और कोकिल कंठ से उससे विश्द की बातें 


..._ कहने लगी कि--कसल को विरह की व्यथा इतनी बढ़ती हे कि उसका हृदय _ 
... केसर की भान्ति पीला हो जाता है | कमल के भीतर पीले-पीले रेशे से होते 


. हैं । भाव यह कि में तो रत्नसेन के विरह से पीली पड़ रही हूँ । कमल के । 


...._ भीतर प्रेम का अंकुर ही क्यों हुआ, यदि दिन में भी सूर्य को अहण लेकर 





... छिपा रहना था, अर्थात्‌ र॒त्नसन के प्रति तुमने क्‍यों मेरे हृदय में प्रेम उत्पन्न 
.. किया । जब सिंहल आकर भी र॒त्नसेन को बन्दी ही होना था । कमल की 
. कली को तो पुरइनि पत्ते की छाया होती है, अर्थात्‌ मेरे रक्षक तो केवल तुम 


..... हो, मेरी सारी व्यथाओं को आज तक तुम्हीं ने दूर किया दै। पुरुष गम्भीर होते. 
.....__ हैं, कोई वचन नहीं देते पर 4दि बचन देते हैं तो श्रन्त तक निर्वाह करते हैं, 
...._ श्रर्थात्‌ तुम पुरुष हो, तुमने मुझे रत्नसेन से मिल्लाने का वचन दे रखा द्वे तो - 
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अब उसे पूरा करो । इतनी बाल कहते ही वह फिर मूर्छित हो गयी, फिर 
ज्यों ही उसको होश सेभला, सुख से वही बात लेती हुईं बकने लगी । 


| १५३ | 


ओऔरु दगध का कहों अपारा | सुने सो जरे कठिन असि मारा ॥ 
होइ हनिवंत बेठ हे कोई | लंका डाह लाग तन हाई॥ 


लंका बुझो आगि जॉौं लागी। यह न बुक तसि उपजि बजागी ॥ 


जनहूँ अगिन के उठहिं पहारा। वं सब लागहि अंग अंगारा।॥। 
कृटि कटे मांसु खराग पिरोवा। रकत के ऑसु मासु सब रोवा | 


खिनु एक मारि सांसु अस मूजा | खिनहि जिआइ सिंध अस गूंजा ॥ 
एहि रे दगध हूँत उत्तिम मराजे। दगध न सहिअ, जीउ बरु दीजे॥ 


जहँ ज्गि चंदन मंल्ेगिरि, ओ साएर सब सीर । 
सब मिलि आई बुमावहिं, बुके न आगि सरीर ॥ २४५३ ॥ 
शाज्पाथ- दगनच +5 दाह, जलना। मकारा » ज्वाला, लपट । सराग ८८ 


शलाका । पिरोवा >गूथा । सारि > बहुत सा । भूजाज-भूना। गूँजाऊ 


गर्जा । हुंत से | मरीजे ८ मर जाना | जहँ लगि > जहाँ तक । साएर + 
सागर । 
. अथें--जायसी यहाँ पर पद्मावती के विरह की जलन का वर्शन करते 


' हुए कहते हैं कि--डसकी अपार जलन का और क्या वर्णन करूँ, उसकी 
ज्वाला इतनी थी कि सुनने वाला भी इस लपट हें जल जाता था । कोई 
 हनूमान्‌ होकर डसके शरीर रूपी लंका में प्रदेश किये हुए है, उसका दाह कर 


रहा हैं। लंका तो बुर भी गयी थी पर इसमें तो ऐसी वज्ञाग्नि लगी है कि 


द बुक नहीं सकतो। जसे अग्नि के पहाड़ उठ रहे हों, वे सब अंगार से अंग में 
लगते हैं । उरूका माँस कट-कट कर शलाकाओं में डल ज्ञाता था| सारा मांस 


रक्त की शासुओं से रोता था--रक्त क्या निकलते थे, मानो मांस की आँसुएँ - 
पक रही हें । थोड़ी देर क््क उसका बहुत सा मांस भूना जाता था पर 
दूसर क्षण में फिर उसे जिया कर सिंह जेसी गजना होढी थी । कबि कहता 


हे कि इस ' प्रकार के जलने से तो सर जाना ही उत्तम दे जलन नहीं सही 


जाती, बल्कि जीव दिया जाता है। संसार में जितना कि सलयग्रिरि चन्दन 
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(२ नम रात ९; 


«ओर सागरों में पानी है, सब मिलकर भी यदि आकर बुझावें तो भी शरीर 


की विश्हाग्नि नहीं बुक सकती । 
अलत्ंकार--अच्युक्ति । 
| २४४ ] 


हीरामनि जों देखी नारी।ग्रीति बेलि उपनी हियेँ भारी ॥ 
कहेसि कस न तुम्ह होहु दहेल्ी | अरुझी पेम प्रीति की बंली ॥ 
ग्रीति बेलि यनि अरुझे कोई । अरुकें, मुए छूटे सोई ॥ 
प्रीति बेलि ओसे तनु डाढ़ा । पल्ुहत सुख, बाढ़त दग्व बाढ़ा ॥| 
प्रीति. बेलि संग बिरह अपारा । सरग पतार जरे तेहि मझारा। 
_ प्रीति बेलि. केईं अम्मर बोई । दिन दिन बाढ़, खीन न होई ॥ 


प्रीति अकेलि बेलि चढ़ि छावा । दोसरि बेलिन पछ७रे पावा॥ 
प्रीति बेलि अरुकाइ जो, तब सो छाँह सुख साख | 

मिल जो प्रीतम आइ के, दाख बेलि रस चाख ॥ २५४ ॥ 

शब्दाथे--उपनी - उत्पन्न हुई । हुद्देली  दुःखी । अरुकी ८ उल्नकी । 


.. -जनिन्‍त्मत | - डाढ़ा दृहा । पलुहत & पछकक्‍्ति होना । साख -+ शाखा, 
.. डाली । 


अथ--“दीरामनि ने जब पद्सावती को देखा तो समझ लिया कि इसके 


-हैदय में प्रेस की बड़ी बेल उत्पन्न हुईं है। उसने कहा कि तुम दुः्खी क्‍यों 
. - न हो क्योंकि तुम ठो प्रेस की बेल में उलक गयी हो | प्रेम की बेल में कोई 
|... मत उल्लरे क्योंकि उसमें उलकने पर मरने पर भी आदसी नहीं छूट पाता | 
...._ प्रीति की बेल इस प्रकार शरीर को जलाती है कि पछवित होते हुए लो सुख 
.... होता है पर ज्योंददी वह लता बढ़ जाती है, दुःख बढ़ जाता है । प्रीति की बेल. 
...._ के साथ ही अपा' विरद्द भी होवा है और उसकी ज्वाला से स्वर्ग और 


रे क्‍ - पाताल सभी जल जाते हैं । इस प्रीति की अमर बेलि को किसने बो दिया दे 
.... कि यह दिन पर द्नि बढ़ठी ही जाती है, क्षीण नहीं होती । जिस प्रकार अमर 


|... जैलि जब फेलती हैं अन्य लतायें या वृत्त उसके नीचे नहीं फैल सकते, वह 
..._ सबको सार कर हरी रहती है। उसी प्रकार यह प्रेम भी ऐसा ही है। इसकी 


हा है !' स्थिति में ओर कोई सुख आदि नहीं रद्द सकते । 


























गन्धवेसेन-मंत्री-खरड २६१ 


आज आओ आम आम ३ 








प्रीत्ति बेल से उलकने पर तभी उसकी छाया और डालियों का सुख 
मिलता हे जब प्रिययकमस आके मिलता हे और उस द्राक्षालता के रस को 
'वखला हे 

खअतलक,र--साहु रूपक ॥ 


ेल्‍ [| २४४ | क्‍ 
पदुमावति उठि टेके पाया । तुम्ह हुँत होइ श्रीतम के छाया॥ 
कहत लाज ओ रहे न जीऊ । एक दिसि आगि दोहर दिसि सीऊ | 


2 


गहने गहा, चाॉद कुँमिलाना।॥ 
ओहयें होश मरि्ँ नहिं क्री । यह सुठि मरों जो निआरें दरी ॥ 
घट महूँ निकट, विक्ट भा सेरू । मिलेहुँन मिले, परा तस फेरू ॥ 
दसईँ अवस्था असि मोहि भारी । दसएँ लखन होहु उपकारी ॥ 
द्सनहि नल जस हँस मेरावा । तुम्ह हीरामसनि ना कहावा॥ 

मूरि सजीवनि दूरि इमि, साले सकतीबान । 

प्रान मुकुत अब हात हैँ, बेगि देखावहु भान ॥ २४५ ॥ 

शब्दाथ--ठेक ८ सहारा । तुम्ह हुंत - तुमसे, तुम्हारे द्वारा। सीझ 

शिव-पाठान्तर - पीऊ ८ पत्रि । गहने गहा ८ ग्रहण लगा । ओहरदें ८ ओरोट में 
दूर | कूरी ८ सूख कर । निश्र -- निकट । सेरू ८ मेल । दसई अवस्था: 
रूत्यु । दस लखन -- रूत्यु के दिनों पर | दमनहि -+द्सयन्त्री को | मेरावा ८ 
सिलाया । इमसि ८ इस प्रकार । स्‍ले - दर्द कर रहा हैं। सकतीबान ८ शक्ति- 
बाण (लच्मणश को शक्ति बाण लगा था, तो हनूमान ने संजीवनी बूजे लाकर 
उनको जीवित किया था) | म्ुकुत -- छूटना । 


छ/थ--पद्मावती ने उठ कर हीरामनि के पेरों का सहारा लिया और 
कहा कि तुम्हारे द्वारा ही हमें अपने प्रियतम की छाया सिल सकती है। कहते 
हुए लज्जा लगती हे पर प्राण नहीं बच रहे हें। एक ओर तो विरह की अग्नि 
हैं और दूसरी ओर प्रियतस हैं । सूर्थ वो उद्याचल पर चढ़ कर भूल गया। 
अर्थात्‌ रत्मसेन तो सिंहल में आकर अपनी साधना में सम्न हो गया हैं, पर 
चन्द्रमा को महण लगा है ओर वह कुम्हला गया है। अर्थात में विरंहाग्नि 
से जल रही हूँ । उसे सूर्य रूपी रत्नसेन से दूर रद्द कर में जल-जल' कर मरी 


। 
सूर उदेगिरि चढ़त भुल्ाना । 
। 
| 








. पता तुम्हार राज कर भागी । 
पोरि पंथ कोटवार ब्रईठा । 

 चढ़त शेनि गढ़ होइगा भोरू । आवत बार घरा के चोरू.॥ 
अब ले देश गए ओहि सूरी । 

श्रब तुम्ह जीव कया वह जांगी ! 
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नहीं । श्रब में निकट होकर भी दूर रह कर और अधिक मर रही हूँं। हृदय 





के निकट होने पर भी उससे मिलना (कठिन) हो रहा है, ऐसा फेर पड़ गया 


है कि मिलने पर भी वह नहीं मिलता | श्रर्थात्‌ सिंहल में होकर भी वह मेरे 
पास तक नहीं आ सकता । इस समय मेरी रूत्यु की कठिन अवस्था है | इस 
झत्यु के दिनों में तुम डपकारी बनो | जिस प्रकार हँस ने दुमयन्ती को नल 
से सिल्ा दिया था उसी प्रकार तुम मुझे रतनसेन से मिज्नाओ । क्योंकि तुम्हारा 
नास तो हीरामनि हें--तात्पर्य यह कि मणि क्‍या नहीं प्राप्त करा सकती ? 
मुझे विरह झा शक्ति-बाण लगा है । मुझे ददे हो रहा हे ओर संजीवनी 


बूटी रूपी रत्नसेन-मिलन दूर हैं, इसलिए अब मेरे प्राण छूटने ही चाहते हें 


जल्‍दी से सूथ (रव्नसेन) को ला के दिखाओ । 
नोट-जछुठी अर्दधाली का पाठान्तर इस प्रकार हैं :-- 
तुम्ह सो मोर रूचक गुरु देवा | उत्तरों पार तेही विधि खेवा ॥ 
अर्थात्‌ तुम तो मेरे खेने वाले गुरुदेव हो, इस प्रकार से नाव चलाओ कि 
में पार जा सकू |. द 
[ २१४६ | 


 हीरासनि भुईं घरा लिलादू । तुम्ह रानी जुग जुग सुख पादू ॥ 


जेहिके हाथ जरी ओ मूरी | सो जोगी नाहीं अब दूरी.। 
पूजे बिप्र . मरावे जोगी ॥ 
पेम क लुबुधा सुरंग पईठा ॥ 


: तेहि सो अगाह बिथा तुम्ह पूरी॥ 
कया के रोग जीव पे रोगी ॥ 
रूप तुम्हार जीव के आपन, पिंड कमावा फेरि। 

आपु हेराइ रहा तेहि खंड होइ, काल न पावे होरि ॥ २४६ ॥ 


गा शब्दाथे--भुईं 5 भूमि । लिलादू > मत्था । पाहू ८ सिंहासन | जरी औ 

....._ मरी # जड़ भ्रौर मूल । मराबे ८ मरवाता है। पौरि >पोड़ियाँ, ड्योढ़ियाँ। 
.._कोटवार कोतवाल । लुबुधा प्रेमी | भोरू प्रभात । बार रद्वार । देइल 
«.. देने। ओहि # उसको । सूरी >शूली। पिंड--शरीर | कमावाजःय्र्जित 








अथे--पद्मावती की बात सुन कर हीरासनि ने पहले अपने मध्ये को 
जूमीन पर टेका फिर कहा--हि है रानी ! तुम्हें युग-थयुग सुख और सिंहासन 
भाप्त हो । जिसके हाथ तेरी संजीवनी जड़ी है वह जोगी रत्नसेन अब दूर 
नहीं है । तुम्हारे पिता राज्य-भोग करने वाले हैं, ब्राह्मणों को तो सम्मानित्र 
करते हैं और जोगियों को मरवाते हैं । गढ़ की पौड़ियां वाले रास्ते पर तो 
कोतवाल रक्षा करता बेठा रहता है | इसलिए उस प्रेमी रत्नसेन ने सुरंग 
से प्रवेश किया । पर सारी रात चढ़ते-चढ़ ते अभात हो गया झोर दरवाजे के 
पास आते ही राजा के कसंचारियों ने चोर समझ कर उसे पकड़ लिया 
अब उसको शूल्री देने के लिए ले गये हैं। इसीलिए तुम्हारे हृदय में अगाध 
व्यथा भर गयी है । पर तुम यह समझो कि अब तो तुम्हीं उसका जीब हो, 
और वह तो शरीर मात्र है। रोगी तो काया के रोग से जीवित रहता है। 
अर्थात्‌ जब तक उसके रोग की अवधि रहती है, तभी तक रोगी का शरीर 
जीवित रहता है--बह रत्नसेन तो जीव से तुम्हारे भीतर आ गया है, शरीर 
भी अपनी अवधि तक रहेगा | उसने तो तुम्हारे रूप में अपने जीव को डाल 
कर फिर दूसरा शरीर ग्ाप्त कर लिया है, आप तो डसी भाग में रहता हुआ 
भी खो गया है । काल भी उसे खोज नहीं सकता | 


नोट--योगी लोग दूसरे के शरीर में अपनी आत्सा का प्रवेश कर लेते 


थ्र ओर अपने शरीर को छोड़ कर भी जीवित रहते थे। शंकराचार्य के द 
सम्बन्ध सें कथा हे कि कासशास्त्र का अध्ययन करने के लिए उन्होंने अपने 
शरीर को छोड कर एक खुल राजा के शरीर में प्रवेश कर लिया था । 
रश्७ |. 

दीरामनि जों बात यह कही । सुरुज के गद्दन चाँद गे गही 
सुरुज के दुख जों ससि होइ दुखी । सो कत दुख माने करमुखी॥ 
अब जों जोगि मरे मोहि नेहा । ओहि मोहि साथ घरति गँगनेहा ॥ 
रदे तो करों ज़रम भरि सेवा । चले तौ, यह जि साथ परेवा ॥ 








ः 
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आम न शी भी न भय का नई आरा किला ० आजा आज न मा सा मं आर आह 


कोनु सो करनी कहु गुरु सोई। पर काया परबेस जो हो 
पत्नटि सो पंथ कोन बिधि खेला । चेला गुरू, गुरू भा चेल्ा॥ 
कौन खंड अस रहा लुकाई | आये काल, हेरि फिरि जाई॥ 
चेला सिद्धि सौ पावे, शुरू सों करे अलछेद। 
गुरू करे जो किरिपा, कहै सो चेलहि भेद ॥ २४७ ॥ 


"कर पैन्‍/ह हक हक." 8,०7३ & “0, 


कब थे कर ब्झ कक 
शब्दाथं---करमुखी ८ काले मुख वाली | गगनेहा ८ गगन में । परबेस ८८ 
प्रवेश । अछ्ेद ८ अभेद, भेदभाव का त्याग । भेद रहस्थानुभूति | 


अथ--हीरासनि ने जब रत्नसेन की बातें कहीं तो सूर्य का भ्रहण चन्द्र 
को लग गया। अर्थात्‌ रत्नसेन के दुःख को अनुभव करके पद्सावती परम 
दुखी हुईं | सूर्य के दुख से चन्द्रमा दुखी होता है | पर जो काले मु्खों वाला 
अर्थात्‌ बुरा है वह क्यों दूसरे के दुःख से दुखी होगा--पद्मावती तो ऐसी 
थी नहीं । श्रतः वह दुखी हुई । वह कहने लगी--अब यदि जोगी मेरे प्रेम में 
मरता है तो मेरा उसका साथ प्रथ्वी या आकाश दोनों जगह रहेगा । यदि पृथ्वी 

रहेगा तो जीवन भर सेवा करूगी, यदि इस संसार से चलेगा हो 
मेरा जीव भी पक्षी बनकर उसी के साथ उड़ जायेगा । पर हे गुरु ! बताओ कि 
वह कोन सा कम हे जिससे दूसरे के शरीर में आत्मा अवेश कर जाता है, वह 
कौन सा मार्ग है. जिसमें साधक उल्टा चलता है और चेला गुरु और गुरु 


|! चेला हो जाता है । अर्थात्‌ युरु शिष्य का द्वेतभाव दूर हो जाता है, वह कौन 
.. सा मभाग हे जहाँ वह छिप जाता है कि काल (स॒त्यु ) उसे खोजता है, न. 


पाने के कारण लोट जाता है | इस पर तोते ने उत्तर दिया कि योग सार्ग से 

चेला सिद्धि प्राप्त करता है ओर गुरु से डसका भेदभाव जाता रहता है। दोसों 

एक हो जाते हैं | बात यह है कि गुरु यदि कृपा कर दे तो चेले को सारा 
. आध्यात्मिक रहस्य बता देता है ओर वह सब कुछ कर लेता है । 


आम न 


इक 20 पल 


पा म नोट--२२६ वें पद में हीरामनि ने रत्नसेन के पर-काय-प्रवेश और का ! 
...._ पाधना की सिद्धि की चर्चा की थी, अतः पद्मावती की जिज्ञासा स्वाभाविक... 
.. थी, उसी का स्प ष्टीकरण इस पद में हुआ है । ा 
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'ऑटी 5>टी जी लतीग "हट 53 नमी स०-नरीत न करा जलरी तर भरती १ राती का अत कपल जारी १५ 22२१५ "५ का, तप अत का ता ५ सन. १2लहगि०७ 
[ ब्श्८ | 


अनु रानी तुम्ह गुरू वहु चेला | मोहि पूँछहु के सिद्ध नवेला॥ : 
तुम्ह चेल्ला कह परसन भई । दरसन देइ मंडप चल्लि गई॥ - 
रूप गुरू कर चेलें डीठा। चित समाइ होइ चित्र पईठा॥ 
जीउ काढ़ि ले तुम्ह उपसई । वह भा कया, जीव तुम भई॥ 
कया जा ल्ाग धूप आ सीऊ। कया न जान, जान पें जीझअ॥ 
भोग तुम्हार मिला शओहि जाई । जो ओ ह बिथा, सो तम्ह कहँ आई ॥ 
तुम्ह आह धटठ, वह तुम्ह घट माहा | काल्न कहा पायें ओहे छाहा ॥. 
अस वह जोगी अमर भा, पर काया परबंस | 
आधव काल, तुम्हहि तहँ देखे, बहुरे के आदेस ॥ २५८ ॥ 
शब्दा्थं--अ्रल्ु ८ फिर, आगे | नवेत्वा ८ नया । डीठा ++ देखा । पईठा ८ 
प्रदेश किया । जीड >जीव । काढ़ि ८ निकाल कर | उपसई ८ चली | सीऊ८ 
शीत । भोग > सुख | घट ८ हृदय । छॉदासछ्वाया | बढुरे ल्‍लोटे । के आदेश 
प्रणाम करके । 
थे---तोता पूब्रपद के ही कम में कह रहा है और पर-काया-प्रवेश को 
स्पष्ट कर रहा है--फिर रानी तुस तो गुरु हो ओर वह चेला है, तुम्हीं ने 
तो उसे एक नया सिद्ध बनाया है, ओर अब सुझूसे पूछती हो। तुम्ही नें 
चेला का स्पश किया, देशन देने के लिए मंडए तक गयी थी। गुरु का रुप 
चेैले ने मंडप में देखा ओर उसका चित्त चित्र होकर तेरे अन्दर प्रवेश कर 
गया । तू तो उसका जीव निक्राल कर चली गयो, वह तो शरीर सात्र रह 
गया, जीव तो तुम हो गयी । शरीर पर जो घूप या शीत्र लगती है, डस्े 
शरीर तो नहीं जानता, उसका अनुभव करने वाला तो जीव है। इसलिए 
सुख तो उसको मिल गया और उसका दुख तुम्हें मिल गया। तुम उसके. 
हृदय में ओर वह तुम्हारे हृदय में समा गया, तो फिर काल डसकी छाया 
केसे पा सकता है | हस प्रकार वह योगी अमर हो गया है और उसने दूसरे 
के शरीर में प्रवेश कर लिया है, अब जब मौत उसे लेने आती है तो बह 
तुम्हें देखती है, क्योंकि उसका जीव जिसका बाहरी रूप तुम्हारा है, उसे 
- भ्रम में डालता है, वह तुम्हें प्रशास करके लोट जाता है । 
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[ २४६ | 
सुनि जोगी के अम्मर करनी। नेवरी बिरह विथा के मरनी॥ 
कंबल करी होइ बिगसा जीऊ। जनु रबि देखि छूटिगा सीऊ॥ 
जो अस सिद्ध को मारे पारा | नेंबू रस नहिं जेइ होइ छारा॥ 
कहहु जाई अब मोर सँदेसू। तजहु जोग अब, भएड नरेस।। 
जनि जानहु हों तुम्ह सों दूरी । नयनन्हि माँक गड़ी वह सूरी॥ 
तुम्ह पर सबद घटई घट केरा । मोहि घट जीड घटत नहीं बेरा ॥ 
तुम्ह कहे पाट हिएँ महँँ साजा। अब तुम्ह मोर दुहूँ जग राजा ॥ 

जो रे जिअहिं मिलि केलि करहिं, मरहिं तो एकहिं दोउ। 
तुम्ह प्‌ जियेँ जिनि होरऊँ कछु, मोहि जियेँ होड सो होड ॥२४६ ॥ 
... शब्दार्थें-अम्मर > अमर । करनी > कृत्य । नेवरीजनिपटी, छूटी | 
सीऊ < शीत । पारा ननसका | जनि+> मत ।  सूरी > शूली । सबद ८ शब्द- 
पाठान्तर-परसेद ८ पसीना । घट ८ हृदय । घटइ > उपयुक्त होना, कम होना । 
बेरा>>देर | पाटन्‍+विहासन । जिनिल्‍ून | 
अथे योगी रत्नसेन के अमर कृत्य को सुन कर पद्मावती विरह-व्यथा 
के मरण से छूट गयी । डसका जीव कमल की कली होकर विकसित हो 
. गया | जंसे सूथ को देख कर शीत छूट जाय । उसने कहा कि यदि रत्नसेन 
ऐसा सिद्ध है फिर तो उसे कौन सार सकता है, वह नीबू का रस नहीं है 
जिसे जो चाहे निचोड़ करके नष्ट कर दे | अब तुम जाकर उससे मेर संदेश 
. कह दो कि अब तुम जोग छोड़ो अ्रब राजा हो गये। यह मत समझो कि 
तुम सुभसे दूर हो, मेरे नेन्नों में वह शूली गड़ी है, तुम पर हृदय का एक 
एक शब्द चरिताथ्थ होता है---( परसेद-पाठ का अथ होगा--तुम्हारे पसीने 
पर मेरा जीव घट जायेगा । ) मेरे हृदय के जीव को घटते देर नहीं लगेगी । 
तुम्हारे लिए मेरे हृदय में सिंहासन प्रस्तुत है, अब तो तुम मेरे दोनों लोकों के 


6 क॥ हिना कम इलाके 7 ता | ३..२7 के ४77 सता 7, हु, अत कक के, बता कह ल।गह ह क. हे 0 शा है # 


...._ शजा हो । अब यदि सेरा जीव जियेगा तो मिलकर क्रीड़ा करेगा ओर मरेगा .. 


५ ... तो दोनों साथ मरेंगे। तुम्हारे जीब को कुछ न हो, जो. कुछ होना हो मेरे 
:.. जीव के लिए हो। 

















जज 


बाँधि तपा आने जहूँ सूरी | जुरे आइ सब सिघदापूरी ॥ 
पहिलें गुरू देइ कहीँ आना । देखि रूप सब कोड पछिताना ॥ 
लोग कहहिं यह होइ न जोगी | राजकुवर कोइ अहै बियोगी। 
काहूँ लागि भएडउ. है तपा। हिएँ. सो माल, करें मुख जपा ॥ 
जोगी केर करहु पें खोजू। मकु यह होइ न राजा भोजू॥ 
जस सारइ कहूँ बाजा तूरू | सूरी देखि हँसा मंसूरू ॥ 
चमके दसन भएड उंजियारा | जो जहाँ तहाँ त्रीज़ु अस मारा॥ 

सब पूछहिं कहु जोगी, जाति जनम ओ नाव! 

जहाँ ठाँव रोवे कर, हँसा सो कोने भावों ॥ २६० ॥ 


शब्दाथ---तपा >- तपसवी, जोगी । आने 5 लाये । सूरी > शूली । 


सिहलपूरी ८ सिंघलपुर के रहने वाले । देह >- शूली देने के लिए | मकु 


कदाचित्‌ । मंसूरू ८ मंसूर नामका सूफी जो हंस-हँस कर शूली पर चढ़ा था । 
दसन + दशन, दाँत ! बीजु ८ विजली | 

अआअधथे--सब जोगियों को बंदी बनाकर वहां ले आये जहां शूली थी । 
सभी सिंहल के पुरवासी वहाँ. पर एकन्न हो गये।| सबसे पहले जोगियों के 
गुरु रस्नसेन को शूली देने के लिए लाए । उसके अ्रपूर्ष खोंदर्य को देखकर 
सभी पुरवासी पछुताने लगे | लोग आपस में कहने लगे यह तो जोगी नहीं है 
कोई राजकुमार है और किसी के प्रेस में वियोगी हुआ है, किसी के लिए. 
तपस्वी हुआ है, हृदय में माला रखता है और हाथों ओर सुख से नाम जप. 
रहा है | इस जोगी का पता लगाना चाहिए कदाचित्‌ यह राजा भोज हो । 
ज्योंही मारने के लिए तुरही बजी, रव्नसेन उस प्रकार हषित हुआ जसे मंसूर 
शूली देखकर दृर्षो्फुल्ल हो गया था । डसके दांत चमके जिससे प्रकाश हुआ 
जो जहाँ था उसे वहीं बिजली लगी । सभी लोग पूछने लगे कि जोगी वताश्रों 


अमल ओ आ बज> अकक कमल ला >> हल डी अल लील ककेक कक अल तक अल जज 
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तुम्हारी जाति क्‍या है, तुम कहां जन्मे और तुम्हारा नाम क्‍या है, जिस 
जगह रोना चाहिए वहां किस कारण हँसे हो । 
[ २६१ ] 
का पूछहु अब जाति हमारी | हम जोगी ओ तपा सिख्नारी ॥ 
जोगिहि जाति कौन हो राजा | गारि न कोह, मार नहिं लाजा ॥ 
निलज भिखारि लाज जेहिं खोई । तेहि के खोज परहु जनि कोई ॥ 
जाकर जीव मरे पर बसा । सूरी देखि सो कस नहिं हँसा || 
आजु नेह सों होइ निबेरा। आजु पृहमि तजि गँगन बसेरा ॥ 
आजु क्या पिंजर बँध दूटा।आजु  परान-परेवा छूटा ॥ 
आजु नेह सों होइ निरारा। आजु पेम सँग चला पियारा॥ 
... आजु अवधि सिर पहुँची कै, सो चल्ेएें मुख रात । 
बेगि होहु मोहि मारहु, का पूंछहु अब बात ॥ २६१॥ 
शब्दा्थ--गारि > गाली पर । कोह > क्रोध । सरे पर>-भरने पर । 

_ बसा स्थित है। निवेरा ८ छुट्टी । पृट्टमि ८ प्रथ्वी । निरारा - न्‍्यारा, श्रत्नग | 
. सिर पहुँची - पूरी हुईं | रात ८ लाल | वेगि दोहु - जल्दी करके | 
... अर्थ--रल्ससेन ने उत्तर दिया कि अब तुम हमारी जाति के विषथ में 
. भी पूछ रहे हो, हम तो जोगी, तपस्वी, भिखारी हैं। हे रा जा, भक्त जोगी की 
कोन सी जाति होगी । डसे न तो गात्ली सुनने पर क्रोध लगता है और न 
मार खाने पर लज्जा ही आती है। जो ल्ज्जा को खाकर निलेज बनता है 
.. षही भिखारी होता है, उसकी खोज बीन में कोई न पड़े । जिसका जीव मरने 
.._ पर ही लगा है वह भला शूली देखकर क्यों न हँसेगा ? आज प्रेम के कष्टों 
.. से छुट्टी मिली । आज पृथ्वी छोड़कर आकाश (स्वर्ग) में स्थान मिला | प्राज 

_ शरीर रूपी पिंजर का बंधन छूट जायेगा | आज आण रूपी पत्ती छूट गया। 

. आज ग्रेस से मुक्त होकर जीव प्यारे के साथ चला | आज अ्रवधरिि पूरी हो 
.._ गई । अकः में प्रसन्नला पूर्वक लाल मुख से चल रहा हूँ. इसलिये जल्दी इसे और 

_ मुमे सार दो, अब बात क्या पूछ रहे हो महक 5 कह 
....._ सोट--अन्तिम दोहे में रत्नसेन की वही विह्नलता स्पष्ट है जो मंसूर को... 
..._ था सर-टामस मोर को शूली पर चढ़ने के पूर्व हुई थी | भौतिक शरीर के त्याग. का, 








| शकिनिल्ए, 
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के साथ बह्य के अमर मिलन की उत्कंठा है ] 
[ २६२ । 
कहेन्हि सवरु जेहि चाहसि सँवरा। हम तोहि करहि केत कर-मँवरा ॥! 
कहेसि ओहि सँवरों हर फेरा | मुएँ जिआत आहों जेहि केरा॥ 
ओ सँवरों पदुमावति रामा। यह जिड निवछावरि जेहि नामा ॥ 
रकत के बूँद कया जत अहहीं | पदुमावति पदुमावति कहहीं ॥ 
रहहुँ त बुद बुद महँ ठाउँ। परहूँ तो साई ले ले नाऊँ॥ 
रोवँ रोाबँ तन तासों ओधा। सोतहिं सोत बेचि जिड सोधा ॥ 
हाड़ हाड़ सह सबंद सी हा३इ | नस नस माह उट छान सी | 
खाइ बिरह गा ताकर, गूद मास को खान । 
हों हेह साँचा धरि रहा, वह होइ रूप समान ॥ २६२॥ 
शब्दाथे- संवरू "5 स्मरण करो । केत्न >+केतकी । हरफेरी ८ हर बार । 
आहौं-- हैं । राम ८ स्त्री । जत ८ जितनी । अहही है । ओधा (आबड) - 
उल्कझा (सचिव सुसेवक भरत प्रबोधे । निज्ञ निज काज, पाय सिख ओधे । 
“- तुलसी) सोधा र शुद्ध किया | गूद ८ गूदा | समान ८ समायी । 
अथ--सारने वालों ने कहा कि जिसे स्मरण करना चाहो उसे अब 
स्मरण करलो । हम तुम्हें केठकी का भँवरा बनाने जा रहे हैं अर्थात्‌ जैसे भोरा 
केतकी के कांटे में बिंधघ कर मरत्ा है उसी प्रकार हम तुम्हें शूली में बांधकर 
मारेंगे । इस पर रत्नसेन ने उत्तर दिया कि में तो हर बार उसी (पद्मावती) 
को स्सरण करता हूं जिसका सरते हुए या जीते हुए सदा ही हूँ। में तो उस 
सुनूद्री पद्मावती का स्मरण करता हूं जिसके नाम- पर मेरा यह जीवन निद्धा- 
चर है | जब तक इस शरीर में खून की एक बू'द भी है, में तो पच्मावती का 
ही नाम लू'गा । यदि में जीवित रहूंगा तो शरीर के एक-एक बूद रक्त में 
उसका स्थान है, यदि सरू गा तो भी उसी का यास ले ले कर सरूगा । मेरा 
तो रोम-रोम उसी से उल्लझका हुआ है, रोगों के छिद्द-छिद्व में बिंघकर जीव 
पविन्न हुआ है | शरीर की एक-एक हड्डी में उसी का शब्द निकलता और 
नस-नस में वही ध्वनि निकलती है| उसके विरह ने हमारे शरीर के मांस 
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ओऔर गूदे के कोष को खा लिया है, में तो उसी का साँचा सात्र रह गया हूँ 
रूप बनकर तो वही समायी हुई है । 


. नोट--इस पद के पश्चात्‌ पं० शुक्ल सम्पादिव अन्थावली में तीन पद हैं 
जिन्हें डा० मात्राप्रसाद जी अग्रामाणिक सिद्ध करते हैं। पद इस प्रकार दैं-- 
... जोगिहिं जबहिं गाढ़ अस परा | महादेव कर आसन टरा ॥ 

वें हसि पारवती सों कहा । जानहूँ सूर गहनअस गहा ॥ 
आजु चढ़े गढ़ ऊपर तपा। राज गहा सूर तब छुपा ॥ 
जग देखे गा कोतुक आजू। कीोन्ह तपा मारे कहँ साजू ॥ 
पारवती सुनि पॉँयन्ह परी | चलि, महस ! देखें एंदि घरी ॥ 
सेंस भाँट भाँटिनि कर कीन्हा | ओ हनुवन्त बीर संग लीन्ह। ।। 
आए ग़ुपुत होह देखन लागी। वह मूरति कस सती सभागी || 
.... कटक असूर देखि क, राजा गरब करेइट । 
देठ क दसा न॒ देखे, दहुं का कहँ जय देह ॥। 
 ज्ञंब रत्नसेन पर संकट पड़ा तो महादेव का आसन डोल गया, उन्होंने 
हंसकर पार्यती से कहा कि मालूम होता है सूर्य को श्रहण लगना चाहता है 
सूर्यरूपी रत्नसेन छिप गया है । आज सारा संसार खेल देखेगा क्योंकि तपरवी 
को सारने की तेयारी की गईं । यह सुनकर पावती ने शंकर से कहा कि शंकर 


जी इस घड़ी चल कर देखें। उन लोगों ने भाट, भांटिनी का रूप धारण कर 


के हनूमाव वीर को साथ लिया ओर गुप्तरूप में उस सत वाले भाग्यवान्‌ राजा 


के शशन करने लगे | राजा अपनी असंख्य संना दखकर घमंड करता था पर 
. कौन जाने कि परमेश्वर किसको विजय देगा | 


.... आसन लेइ रहा होह तपा। 'पदमावत्ति पदमावति! जया ।। 
..._ मन समाधि तासों घुनि लागी । जेहि द्रसन कारन वेरागी । 
. रहा समाह रूप ओ नाऊ | ओर न सूझ बार जहाँ जाऊँ॥ 
. ओ महेस कहूँ करों अ्देसू | जेइ यह पंथ दीनह उपदेसू ॥। 
: पारबती पुनि सत्य सराहा । ओ फिरि मुख महेस कर चाहा ॥ 
_हिय मह्ेस जों, कहै महेसी । कित सिर नावहिं ए परदेसी ?॥ 


..._ भरत्तहु लीन्ह तुम्हारहि नाऊ । तुम्ह चित किए रहे एहि ठाऊँ ॥। 
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भारत हो परदेसी, राखि लेहु एहि बीर। 
कोइ काहू कर नाहीं, जो होइ चले न तीर ॥ 
आलन लगाकर र॒त्नसेन 'पह्मावती पद्मावती? जपने लगा। समाधि में 
स+न हो गय। क्योंकि उसी के दर्शन के लिए बैरागी बना था। अग् वो मेरे 
हृदय में उसी का नाम और रूप समाया है और कुछ सुझे नहीं सूकता । 
शंकर जी के आदेश पर उन्हीं के बताये पथ पर चल रहा हूं । पावंती ने 
उसके सत्य की सराहना की और शंकर से कहा कि फिर ये परदुशी क्‍यों झिसो 
को सिर नवाये जबकि मरते हुए भी तुम्हररा ही नाम लेता है। इस परदेशी 
को लोग मार रहे हैं तुम इस वीर की रक्षा करो, यदि कोई किसी को सहा- 
थता न करे तो इस संसार में कोई किसी का नहीं हे । 
लेई संदेश सुअटा गा तहाँ। सूरी दुंहिं रतन कहें. जहाँ॥ 
देखि रतन हीरामन रोबा। राजा जिड लोगन्ह हठि खोबा |। 
देखि रुदन हीरामन केरा। संवहिं सब राजा मुख हेरा॥ 
साँगहिं सब विधना सों रोई। के उपकार छोड़ावे. कोई ॥ 
कहि सँदेस सब विपति सुनाई | विकल बहुत, किछु कहा न .जाईं ॥ 
काढ़ि प्रान बेठी लेइ हाथा। मरे तो मरोौं जिश्नों एक साथा ॥ 
सुनि संदेस राजा तब हँखा। प्रान प्रान घट घट महें बसा || 
सुअटा भाट दसोंधी, भए जिड पर एक ठाँव । 
चलि सो जाइ अब देख तहँ, जहँ बैठा रह. राव ॥। 
तोता पद्मावती का संदेश लेकर वहां गया जहां रत्नसेन को लोग शूली दे 
रद्दे थे । तोता राजा को देखकर रोने लगा कि ह० पूर्वक ही बह और अनेक 
लोगों की भाँति प्राण खो रहा है । उसका रोना सुनकर सभी लोग रोने लगे 
श्रोर ईश्वर से प्रार्थना करने लगे कि किसी प्रकार राजा रव्नसेन छूट जाय । 
तोते ने पद्मावती के दुःख सुनाये भौर उसका संदेश सुनाया क्रि वह हाथ में 
अपने प्राण लिए बेठी है और निश्चय कर रखा है कि रत्नसेन मरेगा तो में 
_मरूगी और जियेगा ज्ो जीवित रहूँगी। संदेश सुनकर राजा हँसा | उसके हृदय 
में आण का संचार हुआ । फिर तोते और द्सोंधो भाट के रूप में शंकर जी 
जान की बाजी लगाकर वहां को चल्ले जहां राजा गंधवंसेन बैठा था। 
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राजा रहा दिस्टि किए ओंधी | सहि न सका तब भांट दसोंथी ॥ 
कहेसि मेलि के हाथ कटारी। पुरुष न आहहि बेठि पेटारी॥ 

कान्ह कोप के मारा कंसू। गूंग कि फूकनल बाजइ बंसू॥ 

गंभपसेनि जहाँ रिस बाढ़ा ! जाइ भाट आगे भा ठाढ़ा।॥ 

ठाढ. देखि सब राजा राऊ। बाएँ हाथ दीर  बरम्हाऊ ॥ 

गंध्रपलेनि तू. राजा महा।हों महेस मूरति सुन कहा ॥ 

जोगी पानि, आगि तुईं राजा | आगिहि पानि जूक नहिं छाजा ॥ 

. अगिनि बुमकाइ पानि सों, तू” राजा मन बूभू। 
तोरें बार खपर हे लीन्हें, भिख्या देहु न जूझु ॥ २६३ ॥ 
शब्दाथे--अआऑधी 5 नीची । मेलिक >- लेकर । आहुहि ८ शोभा देना 
पेटारी ८ मजूषा । बंसू ८ वशी । ठाढ़ा - खड़ा हुआ | बरम्हाऊ > ब्राह्मण का 
आशीर्वाद । कहा ८ कहवा । जूक ८ युद्ध । 

अथे--राजा गंधवसेन नीची दृष्टि किये हुए बेठा था, उसकी इस डउदा- 

सीनता को दर्सोंधी भाट सह न सका । हाथ में कथार लेकर उसने कहा पुरुष 

मंजूषा में बेठा हुआ शोभा नहीं पाता । कृष्ण ने क्रोध करके कंस को सार 
डाला था | क्या गू गे की फू क से वंशी नहीं बजती | भाव यह कि साट अपने 

.... झ्ाप कहने लगा कि चुप बेठे रहने से क्या होगा, हमारे अन्दर उसी प्रकार 
. ....._ शक्ति है जैसे गूगे में दंशी बजाने की होती है। में भी उत्साह करके बड़ा कार्य. 
|... कर सकता हूँ । जहां गंधर्वसेन राजा क्रोध में भरा हुआ बेठा था वहीं जाकर 
.._ वह खड़ा हो गया । उसके पास बहुत से राजा-राव खड़े थे । उन्हें देखकर भी 
.._इस ब्राह्मण ने बाँए हाथ से आशीर्वाद दिया, बांएपु हाथ से आशीर्वाद देने का. 
. अर्थ राजा के प्रति क्रोध और विरोध प्रकट करना हुआ--फिर उसने कहा कि... 
.. हे गंधव॑सेन ! तू तो बड़ा राजा है, में शंकर की ज्रूर्ति के रुप में हैं, तुम मेरा... 

..._ कहना मानो । जोगी तो पानी है तू राजा अग्नि रूप है। अग्नि और जल का. 
......_युद्ध नहीं सोहता । अग्नि तो पानी से बुर जायेगी, इसे तू अपने मन में 
..... समर ले | इसलिए वह जोगी तेरे द्वार पर खप्पर लेकर भिक्ता सांग रहा है, 
.. उसे भिक्षा दे दो | भाव यह कि थोगी सत वाला है, अ्रद्िंसावादी है उसमें... 
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त्याग लपस्या ओर क्षमा का बल है| तू हिंसा और सैन्य बल से उसका कुछ 

... नहीं बिगाड़ सकता । इसलिये अच्छा होगा यदि उसकी मांगी हुईं भिक्ता 

पश्मचावती उसे द दो । 

नोट--छुठी पंक्ति--“गंधर्॑सेनि तू राजा महा । हों सहेस मूरति सुन 

कहा ॥”? कई प्रतियों में नहीं है । इसके स्थान पर पंचम पंक्ति इस प्रकार ऐ- 

बोला गंधश्रवसेन रिसाई | कस जोगी वस भाट असाकई ।?” असाई - बेढंगा । 

। [ २६४ | 
जोगि न आहि, आहि सो भोजू | जाने भेद करे सो खोजू।॥ 
भारथ होइ जूक जों ओधा | होहिं सहाइ आइ सब जोघा।। 
सहादेव रन घंट बजावा। सुत्रि के सबद ब्रह्मा चलि आवा ॥ 
चढ़ें अनच्च ले किस्न मुरारी | इंद्रलोक सब लाग गोहारी ॥ 

 फन्रपति फन पतार सों काढा | अस्टो कुरीं नाग भा ठाढा। 

तिस कोटि देवता साजा। ओ छयानवे सेव दर गाजा॥ 
छप्पन कोटि बसंदर  बरा। सवा लाख परबत फरहरा ॥ 
नवोी नाथ चलि आवहिं, ओ चोरासी सिद्ध । 
.... आज़ु महा रन भारथ चले, गँगन गरुड़ ओ गिद्ध । २६४ ॥ 

. ._ शब्दार्थें--भारथ # युद्ध (महाभारत) । ओधा ८ ठोना । अन्न ८-अस्त्र । 
गोहारी ८ सहायता । अस्टों कुरी >आठों कुल बेसंदर ८ वेश्वानर अग्नि । 
बरा ८ जला । नवॉनाथ ८ नाथ पंथी साधुओं के नववर्ग । 

अथै--भाट रूप में महेश कहते गये कि वह जोगी नहीं है, राजा भोज 

है। इस रहस्य को जानकर उसकी खोज करने का प्रयत्न करो । यदि तुम 
युद्ध करने की ठानते हो तो समझ लो कि महाभारत (भयंकर युद्ध) होगा। 
सभी योद्धा आकर सहायता करें गे । ऐसा कहकर महादव जी ने रण क्रा घंटा 
बजाया, उसे सुन कर ब्रह्मा आ गए । अस्त्र लिए हुये कृष्ण जी आ गये, सारा 
इन्द्रलोक भी सहायता के लिए दोड़ पड़ा । शेषनाग ने पाताल से अपना फन 
निकाला, आठों कुल के सांप उपस्थित हो गये। तेंतीसों करोड़ देवताओं ने 
तैयारी कर ली । छियानवे प्रकार के बादल गजने लगे । छुप्पन करोड़ प्रकार की 
अग्नि जल उठी । सवा लाख पहाड़ फड़क उठे । नाभ संप्रदाय के नवों वर्ग और 





नी, 
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सिद्धों के चौरासी वर्ग सब के सब आ पहुँचे। श्राज भयंकर युद्ध होगा क्योंकि 
आकाश में गरुड़ ओर गिद्ध मंडराने लगे । 
नोट-जायसी ने इस पद में श्रगने सुने-सुन|ये ज्ञान के आधार पर हिन्दुश्रा 

के सभी मत-मतान्तरों से सम्बंधित देव एकब्रित कर दिये हैं । 

(कहीं का पत्थर कहीं का रोड़ा, भानुमत्री न कुनबा जोड़ा । ) 
[ २६५ ] 
में अग्याँ को भाँट अभाऊ | बाएँ हाथ देइ बरम्हाऊ॥ 
. को जोगी अस नगरी मारी।जो दे सेंबधि चढ़े गढ़ चोरी॥ 
इंद्र डर निति नाथे मसाथा | किस्त डरे सेस जेहईँ नाथा।॥ 
बरम्हा डर चतुर मुख जासू। ओ पातार डरे बलि बासू॥ 
 धरति डरे ओ मंदर मेरू। चंद्र सूर ओ गँगन कुबेरू॥ 
 सेघ् डरहिं बिजरी जहँँ डीठी । कुरुम डरे घरनी जेहि पीठी॥ 
चहों तो सब माँगों घरि केसा। और को कीट पतंग नरेसा॥ 
बोला भाँट, नरेस सुनु, गरब न छाजा जीवबँ।.. 
कुमकरन को खोपरी, बूड़त बाँचे भीवेँ।| २३६४ । 

शब्दाथे-- अ्रभाऊ ८ आदर भाव न जाननेवाला, अशिष्ट । बश्म्हाऊ रू 

. आशीर्वाद । मेरू ८ सुमेरु पर्वत | कुरुमल्‍्कूर्स, कच्छुप भगवान्‌ । सीवँ>मीस | 
.... अथे--राजा की थाज्षा हुई कि यह केसा अ्रशिष्ट भाट है, बांए हाथ से 
- आशीर्वाद दे रहा है । कोन ऐसा जोगी है जो मेरी नगरी में रहकर सेंध देकर 
गढ़ में चोरी करना चाहे । इन्द्र तो मुझसे डरता है और नित्य मुझे साथ 
_ नवाता है। जिस कृष्ण ने कालिय नाग को नाथा यह भी मुमसे डरता है। 
. जिसके चार सुख हें वह बह्मा भी मुझसे डरता है, वामन, बलि और वासुदि 
: भी डरते हैं। पृथ्वी डरती है, मंदराचल, सुमेरु, चन्द्र, सूर्य, आकाश और 
कुबेर सब डरते हैं। बादल जिसके अन्दर बिजली चमकती है, तथा कच्छुप 
: जिसकी पीठ पर प्रथ्वी है, सभी डरते हैं । चाहूँ तो केश पकड़ कर सब कुछ _ 
- माँग लू' तो फिर राजा तो कीट पत॑ंगे हैं।.., हा 


भाट बोला कि द्वे राजा ! सुनो, सनुप्य को गये नहीं शोभा देता। 
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अ0.स१७रभ, 


कुम्भकर्ण जेसे सहाबली की खोपड़ी तक न बची और भीम जैले बीर भी 
गंगा सें डूब कर बचे । 

. नोट - पत्ना नहीं, राजा गंधर्वसेन का वर्णन करते हुए जायसी की क्‍या 
फल्पना थी--रावण से भी बढ़ाने का प्रयत्न किया है । 


[ २६६ ] 
रावन गरब बिरोधा रामू।ओ ओहि गरब भएड संग्रामू ॥ 
तेहि रावन अस को बरिबंडा | जेहि दस सीस, बीस भुअडंडा ॥ 
सूरज जेहि के तपे रसोई | बेसंदर निति धोती धोई॥ 
सूक सोंटिया, ससि मसिआरा | पवन करे निति बार बुहारा॥ 
सीचु लाइ के पाटी बाँधा। रहा न दोसर ओहि सो काँचा ॥ 
जो अस बजर टरे नहिं टारा | सोउ मुआ, तपसी कर मारा॥ 
नाती पूत कोटि दस अहा। रोवन द्वार न एको रहा॥ 
ओलछ जानि के काहूँ, जनि कोइ गरब करेइ। 
क्‍ ओलछे पारइ देय है, जीत पत्र जो देइ॥ २६६ ॥ 


(ः ल्‍ के लक 
शब्दाथ---बरिबंडा > बल्लबंत, बली | सझुअडंडा ८ सुजदंडा-भु जाएँ 


पा .. ऋओ ३ रे । पिच 
चसदृर ८' वश्वानर-अग्निदिव । सूक € शुक्राचाय | सोटिया # द्वारपाल- 
पाठांबर-सुसंता + सलाहकार । मांसआरा रू सशालची । बार ऋद्वार | 


खुहारा ८ झाड़ू देना । सीचु ८ झरत्यु । ल्वाह के ८ लाकर । पाटी ८ चारपाई 
की पट्टी । दीसर ८ दूसरी । कॉँधा ८ कंधा लेने वाला, बराबरी करने वाला । 


आओछु + छोटा । पारह ८ पार करता है | देय ८ ईश्वर । 


ख्थे--भाट का ही कथन इस पद में भी है, इसमें वह गव की निमु लता 
सिद्ध कर रहा हैं-- . 


रावण ने गर्व के कारण ही राम का विरोध किया और डउसो घमरडे के 


परिणाम स्वरूप ही राम-रावण-संग्राम हुआ । उस रावण के सदृश बल्ी 


ओर कौन होगा, जिसके दश सिर और बीस झुजायें थीं। सूर्य डसकी रसोई 


को गर्म करता था ओर श्रग्नि उसकी घोती घोता था। शुकाचार्य उसके 


दरबान और चन्द्रमा उसका सशालची था | पवनदेव नित्य उसके दरवाजे पर द 
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भाडू देते थे । उसने झूत्यु को लाकर अपनी चारपाई में बाँध रक्‍खा था कोई 

भी उसकी बराबरी के योग्य न था। इस प्रकार वन्न के समान अटल रावण. 
री तपस्वी ( राम ) के द्वारा मारा गया | उसके पुत्र-पौन्नादि दस करोड़ थे 

पर एक भी रोने को न रहा | इसलिए किसी को छोटा समझ कर कोई गये 


न करे । छोटे को परमेश्वर पार करता है, जो कि विजय-पन्न का देने 


वाला है । 
व्यंजना यह है कि यद्यपि तू रावण के समान प्रतापी है | पर इस तपस्वो 


रत्नसेन से गवंबश विरोध न ठान, इसके विरोध में तेरा नाश निश्चित हे । 


[ २६७ ] 


ओर जो भाँट उहाँ हुत आगें। बिने उठा राजहि रिसि ल्ागें ॥ 


भाट आहि इसुर के कला। राजा सब राखहि अरगला ॥ 
भाँठ मीच आपुनि पे दीसा | तासों कौन करे रस रीसा॥ 


भएड रजाएसु गंधपसेनी | काह मीचु के चढा निसेनी ॥ 


. काह अवनि पाएँ अस . मरसी | करसि बिटंड भरम नहिं करसी ॥ 
. जाति करा कत श्गुन ल्ञावसि | बाएँ हाथ राज बरम्हाबसि ॥ 
भाँठ. ना का. भारों- जीवाँ। अबहँ बोल नाइ के गीवाँ॥ 

...तुईँरे आऑट, यह जोगी, तोहि. एहि कहाँ के संग । 
कहा छर अस पावा, काह भएउ चित भंग ॥ २६७ ॥ 


हार, रक३.>+त कक. _० ५, ०“ ९ अरी पक _मक “किलर 3७-त पेन कद“ कि पाल त >ताीये मत ४ लेप ै2क.६५.कतमह,, कि चे,वत कक कर, हक, ८०*व, (0, »४०३.,॥# 


शब्दाथे--हुत था। बिन उठाऊ-पिनय करने लग? । आदि हे 8 बा 


. इंसुर--ईंश्वर । अरगला - रोक-प्रतिबन्ध । रस रीसा >क्रोघ | निसेनी 
. सीढ़ी। मरसी >मरते हो। बिटंड वितंडावाद,. उपद्वव.। बरम्हावसिज 


.. आशीर्वाद देते हो | छुरै > छल । 


रा र्थ न-न्यहा ओर जो राजा का भाट आगे खड़ा था, राज़ा को क्रद्धू 

.._ देख कह्ढ विनती करने लगा कि द्वे राजा ! भाट तो ईश्वर की कला है | भादतो.._ 
.. अपनी रुव्यु स्वयं देखता रहता है। ऐसे व्यक्ति-से भला कौन क्रोध कर... 
.. सकता है। तब राजा गंधर्दंसेन की आज्ञा हुई कि हे भाद | रत्यु की सीढ़ी: 
.._ पर क्यों चढ़ रहे हो । पृथ्वी में जन्म को पाकर इस अ्रकार क्यों मर रदे हो ? , या 
| व्यर्थ में एक वितंडावाद मात्र ही कर रदे, हो, तुमे भ्रम हो गया दै। अपनी... 





न्‍-अन- हर 
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+ड ऋ कक 


जाति की कल्ला में क्यों अवगुण ( दोष ) उत्पन्न कर रहे हो, बायें हाथ से 
राजा को आशीर्बाद देते हों। तुम भाद हो, तुम्हारे जीव को क्‍या मारू, 
गी तू गदन झुका कर अर्थात्‌ नम्र होकर बोल । तू तो , भाट 


यह एक योगी है, तेरा इसके साथ कहाँ का साथ है। तू इस प्रकार केसे 


बनाद्ा #ै३४० | आए 4० हे 
अं 


छुला गया है, तेरा चित्त केसे अशान्त हे । 

क्‍ द ः ८ | हा क्‍ 
. जो सत पूछहु गंध्रप राजा। सत पे कहां परे किन गाजा ॥ 
.. भाँटहि काह मीच सों डरना। हाथ कटारि, पेट हनि मरना ॥। 
.. जंबू दीप ओऔ चितडर देसू। चित्रसेनि बड़ तहाँ नरेसू।॥ 
.. रतनसेनि यथहु॒ताकर बेटा । कुल चोहान जाई नहिं मेंटा॥ 
.. खाँढ़ें अचल सुमेर पहारू ।टरे न जों लागे संसारू॥ 
न सुमेरू देत नहिं खाँगा । जो ओहि माँग न औरहि माँगा.॥ 
दाहिन हाथ उठाएऊँ ताही | और को अस बरम्हावड़ें जाही ॥ 

नाउ महापातर मोहि, तेहिक भिखारी ढीठ । 
जों खरि बात कहें रिस लागे, खरि पे कहै बसीठ ॥ २६८॥ 
शब्दू,थं---गाजा ८ वच्ध । हनि > मार कर। खाँगा ८ कस हुआ | महा- 
पातर < महापात्र (भाटों की एक पदुवी) | खरि-> कट सत्य ; बसीठ ८ दूत । 
थे--भाट ने कहा कि हे राजा गन्धवंसेन यदि तुम. सत्य पूछते हो तो 
में सत्य ही कहूंगा चाह्दे वदच्न ही क्‍यों न गिरे । भाट को रूत्यु से क्‍या डर है 
चह तो हाथ. में तलवार रखता है ओर पेट में सार कर उसे मरना होता है 
भाव यह कि सत्यवादिता के कारण भाट तो रुवयं अपनी रूत्यु का आबाहन 





» 4, 
"अब. 
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करता है । भाट ने कहा कि जम्बू द्वीप में चित्तोड़ देश है। वहाँ का राजा 
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चित्रसेन महान्‌ राजा हुआ है । यह र॒तनसेन नासक डसी का पुत्र है। इसका 
चंश चौहान है ओर इसे कोई मिटा नहीं सकता । ललवार चलाने में यह 
ऐसा अटल दे जेसे सुमेरू पर्वत, चाहे संसार इसके विरुद्ध लग जाय पर यह 
टाले नहीं टल सकता | दानी ऐसा है कि सुमेरु पर्वत के समान दान देने में 
भी इसको कुछ कमी नहीं पड़ती जो व्यक्ति इससे माँग, लेता है वह ओरों के 

नहीं मॉँगता, भाव यह कि रत्नसेन उसे सदा के किए अ्रयाचक 





सामने दुबारा नह! 
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पना दाहिना हाथ उसी के लिए उठात़ा हैं, और कौन 

उसके समान है जिसे मै आशीवाद दूं" । भुके भहापात्र की पदवी उससे 
मिली है, में केवल उसी का भिखारी हूँ। यद्यपि खरी बात कहने पर सुनने 
वाले को क्रोध लगता है पर दूत लो सदा खरी बात ही कहैगा।. 

. इस छुन्द के परचात्‌ पं० रामचन्द्र शक द्वारा सम्पादित मनन्‍्थाकत्ती मैं 
पाँच पद और हैं जिन्हें डा« गाताप्साइ जी गुप्त प्रक्षिप्त मानते है. पदों 
के देखने से प्रतीत होता है कि डा० गुप्त का निर्णय सर 
निम्नलिखित है इससें अगेक पुनरुक्तियाँ हुईं है 
का परिचय---. द 

ततखन प्रनि महेस मन लाजा | भांट करा होड़ 
_ गन्श्रवसेन तु राजा महा। हों महे 


मीचीन है, प्रथम पढ़ 
जेसे-भ्रपना और रत्नसेन 


विनवा राजा || 


से मरति सुन्रु कहा ॥ 
जो ऐ बात होड़ भत्रि आगे। कहा चहिय, का भा रिसि लागे।। 


राजकु अर यह, होहि न जोगी । सुनि पदमावत्ति भएड बियोगी ॥ 

जंबू दीप राज घर वेटा । जो है लिखा सो जाइ न मेदा ॥ 

उम्हरहि सुआ जाइ ओहि आना | और जेहि कर बड के तेहि माना ॥ 
_ घुनि यह बात सुनी सिवलोका । करसि थि याह धरम हे तोका | 





माँगे भीख खपर लेह, मुए न छोड़ो बार ॥ 
द इक कनक कचोरी, भीखि देहु नहि भार ॥ 
.. द्वितीय पढ़ में २३७ दे पद की बातें दुबारा कही गयी हैं। उस पद में 

गन्धवंसेन ने कहा है कि इन्द्र, कृष्ण, ब्रह्मा, बलि, वासुक्ि, धरती, समंदर, 
... मेरु, सूर्य, चन्द्र, कुबेर, समेघ, कूम आदि सभी उससे डरते है फिर उसके... 
._ सामने कीट पतह्ष ऐसे राजा पया हैं--इस पद में भी वह कहता है कि सुर. 
... नर झुनि गन्धव॑ और देवता सब उसकी सेवा करते हैं तो फिर किस में... 
... सामथ्ये है जो डसकी ५ परी करे-पद इस प्रकार है... डा 
पा ओहंट होहु रे भाँट भिखारी । का तू मोँहि देहि अ्सि कल 
.._ को सोंहि जोग जगत होइ पारा । जा सहु हेसें जाइ पतारा॥ 
(77.7... जोगी जती आब जो ढोई। उनतहि ब्रासमान भा सोई ॥ आम, 
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न शी थी राआंआ 





जस हींछा, चाहों तिन्ह दीन्हा | नाहिं बेधि सूरी जि लीन्‍हा॥ 
जेहि अस साध होइ जिड खोबा | सो पत्नड़ दीपक अस रोवा ॥ 
सुर-नर स्रुनि सब गन्पध्रब देवा | तेहि को गने ? करहिं निति सेवा || 
मोंसों को सरवरि करे ? सुन रे झूठे भौट । 
हे छार होहइ जो चाल्ों, निज हस्तिन कर ठाटाँ।॥ 
तृतीय, चतुर्थ और पंचम पढों में अज्ञद और हनूमान्‌ की अनावश्यक 
.... श्रवतारणा और योगियों के युद्ध का वर्शन है । घूत्न के छुन्दों में रव्नसेन की 
.. ओर से अहिंसात्मक सत्याग्रह प्रस्तुत किया गया हे ओर आत्स-बलिदान का 
.. सिद्धान्त दिखाया गया है । इन छन्दों का युद्ध वर्शन उस सूफी-सिद्धान्त का 
..... निराकरण करता हे अतः इन पदो को श्रक्षिप्त सानना ही उचित है | पद इस 
प्रकार है-- 
जोगी घिरि मेले सब पाछे। उरए माल आए रन काछे ॥ 
सन्त्रिन्ह कहा सुनहु हो राजा | देखहु अब जोगिन्द्र कर काजा ॥ 
'.. हम जो कहा तुम करहु न जूकू । होत आव दर जगत असूझू | 
खिन एक सह फ्ुरसुथ होह बीपा | दर मह चढ़े जो रहे सो जीता ॥ 
के धीरज राजा तब कोया ! अ्रद्भाद आइ. पाँव रन रोपा || 
हस्ति पाँच जो अगसन धाए । तिन्‍्ह अज्ञद घरि सूड़ फिराए॥ 
दीन्ह उड़ाइ सरग कहँ गए । लौटि न फिर, तहँहि के भए ॥ 
.... देखत रहे अर्चभौ जोगी, हस्ती बहुरि न आय | 
८ - जीगिन्ह कर अस जूकव, भूसि न लागत़ पाय ॥ . आछ 
स्पष्ट हे जोगियों का घेश्ना, अ्ंगद का पाँव रोपना, हाथियों को सूंड 
पकड़ कर उछालना आदि एक खिलवाड़ ही है. यद्यपि थह सब ज।यसी की 
पद्धति से विपरीत नहीं हे ।.. द 32 
कहहिं बाल जोगी श्रब. आए | खिनक माँह चाहत हैं भाए। 
जो लहिं 'धावहिं अस के खेलहु । हस्तिन केर जूह सब पेलहु॥ 
जस गज पेलि होहिं रन आगे । तस बगमेल करहु संग लागे | 
हस्ति क जूह आय अगसारी | हलुर्वेत्ञ तबे लेंगूर पसारी ॥ .. 
जैसे सेन बीच रन आईं! सबें क्रपेटि लेंगूल चलाई। 
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जी नरम नरम जम न्‍न्‍भ. 





बहुतक टूटि भएु नवखंडा | बहुतक जाइ परे बरम्हँडा |। 

बहतक भंवत्र सोइ' अतरीखा । रहे जो लाख भए ते लीखा ।। 

. बहुतक परे समुद मह, परत न पावा खोज ! 
जहाँ गरब तह पीरा, जहाँ हँसी तह रोज ॥| 


पुनि आगे का देखे राजा। ईंसर केर घंद रन बाजा ॥। 
सुना संख जो विस्नू पूरा। आगे हनुमत केर तगूरा ।। 

लीन्हें फिरहिं लोक बरम्हडा | सरग पतार लाइ मदमंडा ॥। 

बलि, बासुंकि औ इंद्र नरिंदू । राहु नखत, सूरुज ओ चन्दू ॥ 

जाँवत दानव राच्छुस पुरे | आठों वजत्ष आइ रन जुरे ॥ 

जेहि कर गरब करत हुत राजा । सो सब फिरि बरी होह साजा | 

जहवा सहादेव रन खड़ा। सीस नाह पायनत्ह परा || 

केहि कारन रिसि कोजिए, हों सेवक ओ चेर ॥। 

जेहि चाहिय तेहि दीजिय, बारि गोसाई केर ॥॥ हि 
इस प्रकार के युद्ध के अनावश्यक नाटक के पश्चात्‌ फिर भाट दूत कार्य. 
आरम्भ करता है--पुनि महेस अब कीन्ह बसीठो । पहिले करुइ, सोह अब 
मीठी ॥--वब्ात्पय यह कि ये पाँच पद कथा-वस्तु की दृष्टि से अनावश्यक हैं 
सीलिए प्रामाणिक प्रतियों में इनका स्थान न पाकर डा० माताप्रसाद जी 
ने अपनी अन्थावलो में इन छुंदों को रखा ही नहीं है। २६४वें पद में 
. प्रथम अर्धाली कुछ भिन्न है, क्योंकि इसमें भार २६८वें पद के सिलसिले में 
ही कह रहा है, पर भ्रक्षिप्त * पदों के आजाने पर बीच में युद्ध का अ्रसंग था । 


... अत्तः उसमें भाट को दुबारा बोलना था । 





न 8 
.. तू गंध्रप राजा जग पूजा गुन चोदह, सिख देइ को दूजा॥ * 
हीरामनि जो' तुम्हार॒परेवा। गा चितडर ओ कीन्दरेसि सेवा॥ 


.... हमरें कहत रहे नहिं मानू। जो वह कहै सोइ परवानू ॥ 








मा भी पल मी की की का की मम की अहम न शज 
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जहाँ बारि, तहँ आव बरोकाँ। करे बियाह धरम सुठि तोका॥ 
जा पहिलें मन मारू त काँघिश | परुखिञ्न रतन गाँठ तब बाँघिअ ॥ 


रतन छिपाएँ ना छिप, पारखि होइ सो परीख। 
घालि कसोटी दीजिए. कनक कचोरी भीख ॥ २६६ ॥ 


शब्दाथे--सिर्ड -> संग, साथ-साथ | करुह ८ कड़वी । सिख | सीख- 
शिक्षा । परवानू -प्र माण, ठीक । बारि > बाला । बरोकॉ-वररक्षा । काँधिआअ- 
स्वीकार करो । परीख ८ परखता है| घालि > डाल कर । 

अथे-- भाट ने कहा कि साथ ही साथ में दूत की वह विनती करता हैँ, 
जो पहले तो कड़वी प्रतीत होती है, पर बाद में मीठी प्रतीत होती है । तू. 
संसर में पुज्यमान राजा गन्धर्वसेन है, तुरू में चौदहों गुण हैं, दूसरा कौन 
तुम्हें सीख दे सकता है ? हीरामनि तुम्हारा ही लोता है, वह चित्तौड़ गया 
था और रत्नसेन की सेवा की थी | उसे बुला कर चित्तोड़ देश के सम्बन्ध में 
पूछताछ कर लो कि रत्नसेन योगी है या राजा है। मेरे कहने पर न मान 
बठो, वह तोता कदह्टे उसे ही ठीक मानों | फिर यह बात भी ठीक है, जहाँ 
कन्या होती है वहीं वरक्षा का आयोजन होता है | इसलिए तू विवाह कर दे 
इसमें तुझे धर्म होगा । यदि तेरा मन समान जाय, लब स्वीकार करो, पहले 

न को परखो, फिर उसे गाँठ बाँधों | रत्न छिपाये से नहीं छिपता, पारखी 
उसे परख ही लेता है, कसौटी पर डाल कर पहले उसे कंसो फिर जब सन्तुष्टि 
हो जाय ठो डसे भिक्षा में सोने की कचौरी रूपी पद्सावत्ती को दे दो । 
[ २७५० | 

हरामनि जो राज सुना । रोस बुमान, हिएँ महँ गुना।। 
अंग्याँ. मई बुलावहु सोई । पंडित हुँतें घोख नहिं होई।॥॥ 
एक कहते सहंसक दस धाए । हीरामनिहि बेगि ले आए ॥ 
खोला आगे आनि मँजूसा । मिल्ला निकसि बहु दिन कर रूसा ॥ 
अस्तुति करत मिला बहु भाँती । राज सुना भद्दे हियेँ साँती॥ 
जानहूँ जरत आऑरि न जले परा । होइ फुलवारि रहस हिय भरा॥ 

छी हँसि बाता । कसे तने पीत, भएडउ मुख राता ॥ 








लि का] 
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चतुर बेह तुम्ह पंडित, पढ़े सास्त्र ओ बेद । 
कहाँ चढ़े जोगी गढ़, आनि कीन्ह गढ़ भेद ॥ २७० ॥ 
शब्दाथे---रोस + क्रोध । हुँतें से | मंजूसा >>पिंजरा । रूसा ऋरुष्ट | 
साँती 5 शान्ति । रहस ८ आनन्द । 
अथे--जब शजा ने हीरामनि का नाम सुना तो उसका क्रोध दूर हो 
गया, उसने अपने सन सें विचार किया। राजा की आज्ञा हुई कि हीरासनि 
को इलाओ, क्योंकि पंडित से तो कभी धोखा नहीं हो सकता | एक का नास 
लेते ही हजारों आदसी दोड़ पड़े और हीरामनि को तुरन्त ही ले आये। 
लाकर राजा के सामने उसका पिंजरा खोल दिया | बहुत दिन का रुष्ट ज्ञोता 
निकल कर राजा से मिलता । स्तुति करते हुए अच्छी प्रकार राजा से मिला । 
राजा ने उसके आशीवांद सुने तो उसे शान्ति मिल्ली । साथी जलते हुए पर 
जल वृष्टि हो जाय, उसका हृदय फुलवाड़ी के समान खिल कर आनन्दित हों 
गया। राजा ने मिल कर हँसी पूवंक कहा कि तुम्हारा शरीर पीला, सुख लाल 
. क्यों हो रहा है ? तुम तो चारों वेद के पंडित हो, वेद-शास्त्र पढ़े हुए हो, 
... बताओ कि ये जोगी लोग गढ़ पर केसे चढ़े ओर क्‍यों इन्होंने हमारे किले... 
.. में सेंच लगाई है। 
लि म [२७१] 
हीरामनि रसना रस खोला । दई असीस ओ अस्तुति बोला॥ 
इंद्र राज राजेसुर महा । सोौंहें रिसि, क्रिछु जाइन कहा ॥ 
पे जेहि बात होइ भत्र आगें | सेवक निडर कहे रिस ल्लागें॥ 
... सुवा सुफल अंब्रित पे. खोजा । होइ न बिक्रम राजा भोजा॥ओ 
हों सेवक तुम्ह आदि गोसाई । सेवा करों जियों जब ताई'॥ 

.. जेईँ जिउ दीन्ह देखावा देसू | सो ये जिये महाँ बसे नरेसू ॥ 
. जोओहि सँवरे एके तु ही | साईं पंथि जगत रतमही॥ 
... नन बेन ओ सरवन बुद्धी, सबे तोर परसाद | क्‍ 

सेवा मोर इंदे निति, बोलों आसिरबाद ॥ रणश॥.... 
शब्दाथ-राजेसुर > राजेश्वर । सोंहिं- सामने । विक्रम ८ विक्रमादित्य (इस 
को भूल की अन्तरकथा नागमतो सुआखंड में श्रा चुकी है जिसमें राजा ने श्रस्तत,... 


_सिपरानकाज, 


-ऑपिया:फामक, अ््म्व्फ्स कक पाना _अध्मयक2पनत, 
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फल को फेंकवा दिया था. क्योंकि उस पर अकस्मात खस्ाँप का दंश लग गया 
था श्रोर उसमे एक कुत्ता सर गया था । पर दूसरे फेंके हुए फल को खाकर 


बूढ़ा सालो जवान हो गया था) । रतमु ही >> लाल मुह वाली | सरवन 5 
श्रवश-कान । 
अथे--हीरामनि ने अपनी रसयुक्त जीम खोली और आशीर्वाद देकर 
राजा की प्रशंसा करने लगा | है राजा ! तुम्त बड़े राजेश्वर इन्द्र सदश हो । 
तुम्हारे चेहरे पर क्रोध है इस डर से कुछ कहा नहीं. जाता है | पर जिस बात 
से भविष्य में सत्राई हो, उस बात को संवक बेडर होंकर कहता है। तोता 
तो अमृत फल ही खोज कर लाएगा, पर तू राजा विक्रमादित्य या भोज की 
भ्राल्ति भूल न कर--अर्थात्‌ जो अमृत सरिस बाब में बताऊंगा वह भली है 
लू उसे अमवश अनिष्टकर म समक लें जेसे कि विक्रम और भोज ने समझा 
था। में सेवक है ओर तुम मेरे आरम्भ के सालिक हो । जब तक जि्ँगा 
ख्रापकी सेथा करू गा। जिसने जीवन दिया और देशों को दिखाया, हे राजा ! 
वही परमेश्वर मेरे हृदय में बसा है । इस संसार में जो डस परमात्मा को 
“पक तू ही”? कहता हुआ जीवा है, वही पक्की लाल सुख वाला (सुखंख) है । 
राजा | परमेश्वर ने मुझे जो नेन्न, वाणी, बुद्ध आदि दिये हैं, वह सब तेरी 
क्रपा के फल के रूप में हैं। अतः मेरी ता आपके प्रति यही सेवा है कि 


प्रति दिन आशीर्वाद करू । 





१७२ | 
जो असम सेवक चह पति दसा । तेहिकि जीभ अंब्रित पे बसा। 
तेहि सेवक के क.महि दोसू ! सेव करत ठाकुर हाइ रोसू॥ 
ख्रो जेहि दोख निदोखहि लागा । सेवक डरहि, जीव लें भागा ॥ 
जों पंख्नी कहवाँ थिर रहना । ताके जहाँ जाइ जों डह्दना ॥ 
सपत दीप देखे फ्रिरे राजा ' जंबू दीप जाइ पुनि बाजा॥ 
तहँ चितउर गढ़ देखे ऊँचा । ऊँच राज सरि तोहि पहुँचा । 
एतनसेनि यहु तहाँ नरेसू । आएडेँ ले जोगी कर भेसू॥ 
.. म॒वा सुफल पे आने, है तेहि गुन मुख रात। 
. कया पीत अस तातें, सँवरों विक्रम. बात ॥ र७र ॥ 
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.._ शब्दार्थ--तेहिकि 5 उसकी । कहवाँ>- कहाँ ! ताके ८ देखता है । डहना> 
. डैता, पंख | सरि ८ बराबर । गुन "कारण । सँवरों नचयाद करता हूँ । | 


अरथ--जो सेवक अपने मालिक की ऐसी शुभ दशा चाहता है, उसकी 





न यमन आन भय विन ल म] 


जिह्ला पर अमृत्र रहता है। पर उस सेवक के कर्म का ही दोष है, यदि सेचा 


करते हुए उसके स्वामी को क्रोध हो जाय । और फिर जहाँ निर्दोष को भी दोष 
लग जाय वहाँ तो बेचारा सेवक डरता है ओर अपना जीव लेकर भाग भिक- 
लता है। जो पक्षी है स्थिर केसे रह सकता है, जब उसके पंख हैं तो जिधर 
ही देखता है चला जाता है । उसका भाव यह है, जब आपकी कुदष्टि मिली 
तो में आपके यहाँ से किसी ओर चला गया था। है राजा ! मेंने सातों द्वीप 
घूम कर देख लिये और अन्त में जम्बू द्वीप पर जा पहुँचा । वहाँ मेंने ऊँचे 
चित्तौड़गढ़ को देखा, राज्य ऐसा ही ऊँचा है कि आपकी बराबरी का है । यह 
रत्नसेन वहीं का राजा है, इसे में जोगी का भेष बनवा कर ले आया। में 
इसको इसी प्रकार ले आया हूँ, जेसे विक्रमादित्य का हीरामनि तोता उसके. 
लिए अमझूत फल्न ले आया था | इस बात को मदसूस् कर कि श्रेष्ठ फल रूप 


.... रत्नसन को ले आया हूँ, मेरा मुख लाल है, पर यह स्मरण करके कि जेसे 


विक्रमादित्य ने फल की परीक्षा में देवात्‌ उस पर पड़े हुए सर्ष-विष के कारण 

विष-फल समझ कर तोते को मरवा डाला, मुझे भय लग रहा है झोर मेरा 

. शरीर पीला हो गया है | 

..  चआअल्कार--डपमा | 

क्‍  ट [ २७३ ] क्‍ 
 पहिलें भएउ भाँट सत भाखी । पुनि बोला हीरामनि साखी॥ 


..... राजहि भा निश्वो, मन साना । बाँधा रतन छोरि के आना ॥ 


. कुल पूँछा चौहान कुलीना | रतम न बाँधे होइ मंत्रीना॥ 
हीरा द्सन पान रोग पाके । बविहँसत सबनन्‍्ह बीज बर ताके। 


मुद्रा खबन मैन सो चाँपे | राजबैन उधरे सब माँपे॥ 
.... आना काटर एक तुखारू । कहा स्रो फेरै, भा असबारू॥ 


का फेरेड. तुरं, छतीसो कुरी । सबहि. सराहा सिंघलपुरी ॥ 











कि 
४ रे ५+ 


कुँअर बतीसों लक््खना, सहस कराँ जस भान । 
काह कसोटी कसिए, कंचन बारह बानि ॥ २७३ ॥ 


शब्दाथे--निस्चौ -- निश्चय । बीज+- बिजली । ताके ८ देखा । मेन रू 
कामदेव ।  चापे ८दबाये हुए | राजबेन > राजवणी । उधरे 5 स्पष्ट हुए | 
ऋॉपे--ढके हुए । काटर रू कहर । तुखारू घोड़ा | तुरे घोड़ा । छुतीसो 
कुरी >> छुत्तीस कुल के क्षत्रिय । बारहबानि ८ वारहों वर्णों के आदित्य समान 
प्रकाशमान । 
थे--जायसी कढ्ते हैं कि पहले तो भाट ने सत्य वचन कहे थे, फ़िर 
हीरामनि उसकी बातों का साक्षी हुआ। ऐसा देखकर राजा को निश्चय हो 
गया, उसका सन समान गया। बँथे हुए रत्नसेन को छुड़वाकर बुलवाया | 
रत्नसेन से पूछा तो मालूम हुआ कि वह चोहान वंश कुल्लीन राजपूत है। 
बॉँधने से रत्न मल्लीन नहीं होता, भाव यह कि जोगी बनने ओर बन्दी बनाये 
जाने से रत्नसेन की श्री कम न हुईं थी । उसके हीरे के समान दाँत पान के 
रंग में पके थे । श्रर्थात्‌ पान खाने से दांतों के बीच-बीच में पान का रंग 
था ओर बीच में सफेद दाँत चमक रद्दे थे। उसके मुस्कराने पर बिजलो के 
समान सभी दॉतों को सब ने देखा । कान में कासदेव के सदृश मुद्गा पहिने 
था | उसके सभी ढके हुए राजचिन्ह प्रकट हो गये । लोगों ने एक कट्टर घोड़ा 
ला दिया और कहा कि सवार होकर उसे फेर दो ! उसने चढ़कर थधोड़े को 
ऐसा फिराया कि छुत्तीसों कुल्लों के सिंहलद्वीप के ऋत्रिय उसकी प्रशंसा करने 
लगे । राजकुमार रत्नसिंह बत्तीसों लक्षणों से युक्त था, सूर्य के सदश सहस्रों 
किएणों से प्रकाशित था, ऐसे अत्यन्त दीप्तिमान्‌ सोने को मसला कोई कसौटी 
पर क्या कसेगा । । 
अलंकार--श्लेष, इृष्टान्त, उपसा । 
' २७४ |] 
देखि सुरुज बर केवल सँजोगू । अस्तु अस्तु बोला सब लोगू॥ 
ला सुबंस अंस. उजियारा । भा बरोक औ तिलक सँवारा॥ 
अनिरुध कहूँ जो लिखी जेमारा | को. समेटे, बानासर हारा॥ 
अजु मिले अनिरुष को ऊखा । देव अनंद, देतन्द सिर दखा। 
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सरग सूर, झुईँ सरवर केवा । बन खँँड भँवर होइ रस लेवा ॥ 
पछिवें क बार पुरुष की बारी । लिखी जा जोरी  होइ न न्‍्यारी ॥ 

मानुस साज लाख मन साजा । साजा बिधि सोई पे बाजा॥ 
क्‍ गए जो बाजन बाजते, जिन्हाहे मारन रन साहँ । 

फिरि बाजन तेइ बाजे, मंगलचार ओनाएठ॥ २७७ ॥ 





(्‌ करे 
शब्दाथ--अस्तु-अस्तुझ हो, हो । बरोक ८ वररक्षा | जेमारा ८ जयसाला । 
ऊखा ८ उघषा । सरग स्वर्ग, आकाश । सूर >सूर्य । कवर ८ कमल । 
पहिये ++ पश्चिम | बार ८ वर | बाजा ८ हुआ । ओनाह - उन्हीं के । 


 अथे--ने यह देखकर कि कम्मल ( पद्मावती ) के संयोग के लिए 
सूथ (रव्नसेन) वर डचित है, सभी लोगों ने कहा कि “अवश्य हो, अवश्य 
हो” सुन्दर वंश का उज्ज्वल अंश मिल गया। चरत्षा हुई और तिलक की 
तैयारी की गयी । जब॑ अनिरुद्ध को जयमाला लिखी थी लो डसे कौन मेट 
. सकता था, आखिर बाणासुर को हारना ही पड़ा । (उषा बाणासुर की कन्या 
ओर अनिरुद्ध की प्रेमिका थी, बाणासुर की हार के बाद उषा और अनिरुद्ध 
. का विवाह छुआ था) आज पद्सावती ओर रत्नसेन का ऐसा सेल हुआ कि 
जले उषा ओर अनिरुद्ध मिल्ले थे”! इस अवसर हर देवताओं को आनन्द 
. हुआ ओर देल्यों (दुश्जनों) के सिर में पीड़ा हुईं। कवि कहता है कि सूर्य 


|... आकाश में होता है ओर कमल भूमि पर तालाब में होता है, पर प्रेस के कारण 


 दोनां का संयोग होता है, इसी प्रकार भाँत बनकर प्रभी रस लेने पहुँच 


..._ जाता है | पश्चिस का वर (रत्नसेन) और पूर्व की बाला (पद्मावती) थी, पर 





. जब इनकी जोड़ी भाग्य में लिखी थी, तो उसे अ्रलग कौन कर सकता था! 
|... मलुष्य अनेक प्रकार की कल्पनाएँ सन में करता है, पर होता तो वही है जो 
..._ परमेश्वर को मंजूर होता है | जो बाजे रण में रत्नसेन को मारने के हेतु बजते 

हुए गए थ वे ही उन्हीं के मंगलचार में फिर बज उठे । क्‍ 


..... अलंकार--रूपकातिशयोक्ति, इृष्टान्व, विरोध । रा 
की गा सोट--शुक्ल जी की प्रति में एक छुन्द और दे पर इसे डा० माताप्रसाद गुप | ० 
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प्रक्षिप्त सानते हैं। उनके प्रक्षिप्त मानने का कारण यह है कि इस हन्द में 


पररक्षा, तिलक आदि के दुबारा उल्लेख हुए हैं। पद इस प्रकार है--- 


बोल गोसाई' करे मैं माना | काह से जुगुति उतर कहूँ आना । 
मसा बोल, हरष जिड बाढ़ा । औ बरोक भा 


टीका काढ़ा ॥ 
इथों. मिले मनावा 


भत्ना | सुपुरुष आए-आपु कहाँ चला।। 








. ५: ।+ «रे ७. रा 
| लीन्ह उतारि जाहि हित जोगू । जो तप करे सो पाये भोगू ॥ 
वह सन चित जो एके अहा । सारी लीन्ह न दूसर कहा।। 


जो अस कोई 





जिठ पर छेवा | देवता आह करहिं निरति सेवा ॥। 
| . दिन दस जीवन जो दुख देखा | भा जुग-जुग सुख जाइ न लेखा ।। 


. रन्‍नसेन संग बरनों, पद्सावती क बियाह। 
मंदिर वेगि सँवारा, सादर तूर उछाद ॥ 





छेवा 5 दुःख मेला । सादर -खदंग । तूर - तुरही । उद्धाह -+ उत्साह- 
आनन्द | 





२६. रलनसेन-पश्मावती-विवाह-खण्ड 
[ २७४ ] क्‍ 


लगन धरी ओ रचा बिआहू । सिंघल नेवत फिरा सब काहू | 
बाजन बाजे कोटि पचासा | भा अनंद सगरी कबिलासा ॥ 
जेहि दिन कहूँ निति देव ममावा । सोइ देवस पदमावति पावा॥ 
चाँद सुरुत मनि माथे भागू । ओ गाव्हि सब नखत साोहागू | 
रचि रचि मानिक माड़ो छावहिं । ओ भुईं रात बिछाउ बविछावहिं ॥ 
चंदन खाँभ रचें चहुँ पाँती । मानिक दिया बरईिं दिन रातों ॥ 


.. घर घर बंदन' रचे दुआरा | जॉवत नगर गीत भनकारा॥ 


हांटं: बांट : सिंघल सब, जहाँ देखि 4 तहेँ रात । क्‍ 
धनि रानी पदुमावति, जा करि औसि बरात ॥ २७५ ॥ 
शब्दाथे--सगरी < सारा | सोहागू ८ विवाह के गीत । साक्षौ -- विवाह- 
मंडप । रात >> लाल । बिछाउ ८ बिस्तर | खाँम > खम्मे । जाँवत < सारे | 
(्‌ः | ; भर 
अथे--जायसी कहते हैं कि लग्न रक्खो गयी और विवाह रचा गया | 
सिंहल के निमनत्रण सबको भेजे गये | करोड़ों बाजे बजने लगे, सार स्वर्ग में 


.. अस्यन्त आनन्द छा गया। जिस दिन के लिए नित्य देवताओं को मनाया 


..._ करती थी, उसी दिन को अब पद्मावती पागयी। उस चाँद और सूर्य ५ 


(पद्मावती ओर रत्नसेन) के मत्ये पर सौभाग्य का मणि चम्तक उठा और सभो 
. नक्षन्न अर्थात्‌ सखियोँ सोभाग्य के गीत गाने लगीं | माणिक्यों द्वारा विवाह-संडप 





...._ तयार किया गया । एथ्वी पर लाल बिस्तर बिछाये गये | चन्दन के अनेक प्रकार... 
... के सुन्दर खम्से घनाये गये। माणिक्य के दीपक दिन-रात जलने लग गये 


२-घर में द्रवाजों पर बन्दनवार लग गये, सारे नगर में गीत की रूनकार 


...._ सुनाई पड़ने लगी । सिंहल का ठाट-बाट सब जगह जहाँ देखो लाल ही लाल 


; | ह । दिखाई पड़ने लगा। वह रानी पद्मावती घ्न्य द्टे जिसकी ऐसी सुन्दर "6 
... बरात है। ा ०. 
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कै. 2 | २७३ ] क्‍ 
रतनसेनि कहाँ कापर आए । हीरा मोँंति पदारथः लाए॥ 
कुरशर सहस सँग- आइ सभागे, | बिनो करहिं राजा सों लागे ॥. 
जेहि लगि तुम्ह साधा तप जोगू । लेहु राज मानहु सुख भोगू॥ 
मंजन करहु, भथभूति उतारहु । के अस्नान चतुरसमः सारहु ॥- 
काढृहु मुद्रा फटिक अभाऊ पहिरहु कु'डल्ल कनक जराऊ ॥ 
छीरहु जटा, फुलाएल लेहू । भरारहु केस, मटुक सिर देहू॥ 
काडृंडु कथा, चिरकुट लावा । पहिरहु राता दगन- सोहाबा॥।... 

पावारि तजहु, देहु पग पैरी, आवा बाँक तोखार | 

बॉधहु मोर, छत्र सिर तानहु, बेगि होहु असवार ॥ २७६ ॥ 

शब्दांथ॑ कापर ८ कपड़े । लाए ८ लगाये हुए, जड़े हुए । मंजन- 
(सज्जन) स्नान । चतुरसम सारहु 5 चंदन केसर की खोर बनाओ | मु'द्वा ८ 


जोगियों के कान में पहने जाने वाली स॒ुद्रा । फटिक ८ स्फटिक । काढहु ८. 
निकालो । अभाऊ -- अ्रशोभन । जराऊ > जड़ाऊ । फुलायल +- फूलेल, इच्र । 


चिरकुट ८ फटा घुराना । राता 5 लाल | दगल > ढीला अंगरखा । पाँवरि-- 
खढ़ाऊ । पेरी ८ पौड़ी पर, द्वार पर। तोखार -- घोड़ा । 
धझ्थ---रत्नसेन क्र लिए कपड़े आये जिनमें हीरा मोती आदि असूल्य 
रत्न जड़े हुए थे । उसके साथ दस हजार सौभाग्यशाली राजकुमार भी तयार. 
हुए। उन लोगों ने आकर राजा रत्नसेन से कहना आरम्भ किया कि जिस 
के लिए तुमने जप, तप और जोग साधा था वह अब प्राप्त है, - अ्रब राज्य 
लो और सुख भोग करो । अब स्नान करिए ओर भभूत उत्तारिए तथा स्नान 
के उपरान्त केसर चन्दन आदि को शरीर में मलवबाइए। यह स्फटिर कीः 
अशोभन मुद्रा कान से निकालिए और उसके स्थान पर जड़ाऊ सोने की 
कु डल पहनिए । अपनी जटाओं को खोलिए, उसमें इन्न-फुलेल डलवाइए .. 
और केशों को मार कर ,डस पर सुकुट धारण कीजिए। यह फटी-पुरानी 
कंथा को छोड़िये और लाल रंग का अंगरखा पहिनिए। खड़ाऊँ को छोढ़िए, 
दरवाजे पर बॉका तोखारी घोड़ा आ गया है, मौर घारण कर सिर कर छुत्र 
_तानिए प्रोर तुरंत घोड़े पर ,च ए- पा हर 








| 
। 
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क्‍ | २७७ | 
साजा राजा, बाजन बाजे | मदन सहाय दुहूँ दिसिगाजे॥ 
क्रौ राता रथ सोने क साजा। भए बरात गोहन सब राजा॥ 
बाजत गाजत भा असवारू। सब सिंघल ने करहि जोहारू॥ 
चहूँ ओर मसियर नखत तराई | सूरज चढ़ा चोद को ताइ॥ 
सब दिन तपा जेस हिय माहाँ। तेस रात पाई सुख छाहों। 
ऊपर रात छुत्र तस छावा। इंद्रलोक सव सेवा आबा ॥ 
आजु इंद्र आछरि सो सिला। सब कबरिलास होइ सोहिला। 

धरती सरग चहूँ दिसि, पूरि रहे मसियार । 
बाजंत आवे राज सँदिर कहँ, होइ मंगलाचार || २७७ ॥| 
 शब्दाथे--मदन रू कामदेव । गोहन ऋसाथ में | ने ८ कुक कर । 
जीहारू - स्वागत । मसियर रू मशाल। ताई' >तक | आह्ुरि > अप्सरा । 
27 आवक सोहिला ८ गीत । हू ; 
पा थे--राजा र॒त्नसेन सज गया । बाजे बजने लगे । दोनों ओर कामोद्दीपक - 
प बाजे बजने लगे । एक सोने का लाल रथ सज गया, साथ में सब राजा लोग 
बराती बने । बाजते गाजते वह घोड़े पर चढ़ा। सिंहल के सभी लोग झुक कर 
उसका अभिवादन करने लगे | चारों ओर मशालें इस अकार जल रहीथीं 
: जेसे तारागण हों । सूय ने चाँद तक चढ़ाई कर दी है। जेसे उसने सब दिन. 
_ डसके लिए तपस्या की है उसी प्रकार आज रात की छाया में उसे सुख 
. प्राप्त हो रहा है। उसके ऊपर लाल छुत्र इस प्रकार शोभा या रहा है सानो 
.. सारा इन्द्र लोक आकर उसकी सेवा में छाया हुआ है। श्राज इन्द्र पअप्सरा 
से मिला है। सारे स्वग ( सिहल ) में सोहले गीत हो रहे थे । | 
शालें पृथ्वी और आकाश चारों ओर जल्नती दिखाई पड़. रही थीं। 
. बाजे बजते हुए रांजमहल की ओर बढ़ रहे थे श्रोर मंगलाचार दो रहा था । 


..... पदुमाबति .धौराहर . चढ़ी | दहुँ कस रबि जाकहूँ ससि गढ़ी॥ 
...._ देखि बरात सखिन्द सों कहा । इन्ह महँँ -कौनजु सो जोगी अहा ॥ 
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केई सो जोग ले ओर निबाहा | भएउ सूर, चढ़ि चाँद बियाहा॥ 
कोनु सिद्ध सी ओअस अकेला | जेईँ सिर लाइ पेम सों खेला | 
कासों पितिें बचा. असि हारी । उतर न दीन्ह, दीन्हि तेहि बारी ॥ 
काकहँ देय असि जे दीन्हा। जेईँ जमार जीति रन लोन्हा ॥ 
धनञ्मि पुरुष अस नबे न नाएँ।ओ सुपुरुष होइ देस पराएँ॥ 
को बरिबंड बीर अस, मोहि देखे कर चाड। 
पुनि जाइदि. जनवासे, सखी रे बेगि देखाउ | २७5८ || 

शब्दाथ---दुई ८ पत्ना नहीं । रवि ८ सूयं--रव्वसेन-ससि ८ चन्द्रमा--- 
... पद्सावती । गढ़ीच्बनाई गयी है । पिते ८ पिता ने । बचा ८ वचन । बरिवणड ८ 
अछ बोर । चाउ 55 रुचि । जनवासे ८ जनवास -बरातियों के ठद्दरने की जगह । 

आधथू--पद्माबती सहल्त के ऊपर चढ़ गयी। उसने सोचा कि पत्ता नहीं 
वह सूथ रूपी रत्नसेन केसा है जिसके लिए चन्द्रमा जेसी मेरी“रचना ब्रह्म। ने 
की है । बशत को देख कर उसने सखियों से कहा कि इनमें से वह जोगी 
कौन था जिसने योगाम्यास का पूर्ण निर्वाह किया ओर सूर्य बन कर चन्द्रमा 
से ब्याह करने आया । वह कोन सा अकेला सिद्ध है। जिसने सिर देकर 
प्रेम का खेल खेला है . जिससे सेरे पिता बचनों में हार गये और उसका 
उत्तर न दे सके । वरन्‌ अपनी कन्या ही दे डाली । जिसको परमेश्वर ने 
ऐसी बिजय दी है कि उसने रण को जीत कर जयसमाला प्राप्त की है। ऐसा 
पुरुष धन्य है जो झुकाय्रे से नहीं छुकता और दूसरे देश में भी अपना 
पुरुषाथ दिखाता है। वह श्रेष्ठ वीर कहाँ है ? मुझे उसके दर्शनों की रुचि है-। 
है सखी जल्द दिखाओ नहीं तो वह जनवासे में चला जायेगा । 

नोट इस पद्च में जायसी ने स्त्री-सुलभ-जिज्ञासा का परिचय दिखाया 
है | अ्वधी-प्रान्‍्त में कन्या को कोठे पर से वर को दिखाने की श्रथा 
भी हे। द न हे 
सखी देखावहिं. चमकहिं बाहू, तूँ जस चंद, सुरुज तार नाहू। 
छपा न रहे सुरुज परगासू। देखि केवल मत भएजउ हुलासू।। 
वह छजियार जगत . उपराहीं | जग उजियार, सो ते 
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जस रबि, दीख, उठे परभाता | उठा छत्र देखित्र तस राता॥ 
आव माफ भा दृलह । ओरु बराति संग सब कोई ॥ 
सहसों कराँ रूप बिधि गढ़ा | सोने के रथ आबे चढ़ा॥ 
मनि साथे, दरसन उजियारा | सोंह निरखि नहिं जाइ नहारा॥ 
रूपपंत जस दरपन, थबनि तू जाकर कंत | क्‍ 
चाहिआ जेस मनाहर, मिला सो मन भावंत || २७६ ॥ 

। शब्दाथे--बाह प्र भुजाये । नाहू ८ पति । छुपा ८८ छिपा । परगासू # 
प्रकाश । हुलास ८ उल्लास-प्रसन्षता । उपराहीं > ऊपर-चढ़कर | राता८ 
लालिमा । कराँ > किरणें । सोंह ८ सामने | निरखि ८ देखना । निहार 5 
देखना | धनि ८ पत्नी | कंत ८ पति । मनभावंत् ८ मनभावता, मनोहर । 

थे--सखियाँ पद्मावती को जब दिखाने लगीं तो उनकी भुजायें उठ 

उठ कर चमकने लगीं, उन्होंने कहा कि है पद्मावती तू जिस प्रकार चन्द्रमा 

के सदृश है उसी प्रकार तेरा पति भी सूर्य सरीखा है | सूर्य का प्रकाश 

छिपा नहीं रह सकता | उसे देख कर कमल रूपी पद्मावती के मन में बढ़ा... 

हे हुआ । उसका प्रकाश संसार के सभी प्रकाशों से अधिक था। संसार का. 

सारा प्रकाश तो उस प्रकाश की परहछांही मात्र है। जिस प्रकार सूर्य को 

देखकर प्रभात की लालिमा पहले ही छा जाती है उसी प्रकार उसका छुत्र 

लाल रंग का दिखाई पड़ता था | बरात के बीच में दूल्हा आ्रा रहा था ,श्रन्य 

सब बराती उसके साथ आगे पीछे थे । ब्रह्मा ने उसके रूप को सहख किरणों 

से तयार किया हे, ऐसा राजा र॒त्नसेन सोने के रथ पर चढ़ा हुआ आ रहा 
... था। उसके सस्तक पर सणि सुशोभित थी, उसका मुख इतना प्रकाशमान 
.. हो रहा था कि सामने दृष्टि करके उसको देखा नहीं जा सकता | 
..सखियों ने कहा कि हे पद्मावती ! तू जिस पति की पत्नी बनने जा रही 
है वह दर्पण के समान रूपवान्‌ है। जेसा सनभावना और मनोहर वर तू चाहती... 
थी वसा ही मिल रहाहे। ; 
अलंकार--पूर्णोपमा, रूपक | क्‍ 

हि | श्८० ] हे , 
गा देखा चाँद सुरज  जस साजा | शस्टो भाउ मदन तन गाजा॥ 
.... हुलसे नेन दरस मद माँते | हुलसे अधर रंग रस राते॥ 
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हुलला बदन आओप रबि आईं | हुलसि हिया कंचुकि न समाई ॥ 
हुलसे कुच. कसनी  बँद टटे | हुलसी भुजा, बलय कर फूटे॥ 
हुलसी लंक कि रावन राजू। राम लखन दर साजहिं साजू।। 
आजु कटक जोरा हठि कासू | आजु बिरह सो होइ संग्रामू ॥ 
आजु चाँद घर आवे सूरू | आज सिगार होइ सब चूरू।॥ 
अंग अंग. सब हुलसे, केउ कतहूँ न समाइ । 
|  ठाँवहि. ठाँव बिमोहा, गइ मुरुछा गति आइ ॥ २१८० ॥ 
पे शब्दार्थ- अस्टी भाउ 5 आठों अनुभाव ( स्तम्भ, कम्प, स्वरभंग, 
वेबण्य, आँसू, स्वेद, रोमांच और सूर्ाच्छा )। ओप -+ चमक । हिया छाती | 
५ कंचुकी ८ चोली । कसनी ८ अगिया । बलय > चूड़ी । लंक - कटि, लंका | 
रावन > रावण, रमण करने वाला, प्रिय | दर ८ दल | कामू > कामदेव । 
थे--जब चन्द्रमा रूपी पद्मावती ने सूथ रूपी र॒त्नसेन की सजावट 
देखी तो आठों अनुभावों के साथ कामदेव. उसके ऊपर गरजने लगा । 
उसके नेन्न दर्शन रूपी मद से मतवाले होकर डछसित हो गये । प्रसन्‍नता से 
. होठों में प्रेमाधिक्य से ललाई अधिक चढ़ गयी । मुख में प्रसन्‍तता से सूर्य की 
चमक आ गयी, छात्री उछूसित होकर कंचुकी में नहीं समात्री | उरोज उठ 
गये और ऑँगिया की डोरियाँ हूट गयीं , भुजायें फूल उठीं ओर कंकण तथा 
चूड़ियाँ टूट गयीं । उसकी कमर भी ऐसी हुलसो जेसे रावण के राज में लक्का 
हुईं थी । उघर राम-लच्समण के समान रत्नसन दल्ल साज कर इस लक्का रूपी 
लड्ढू पर आ रहा है। आज तो कामदेव ने अपनी सारी सेना हठपूर्वक इकट्टी 
कर ली है, अब विरह के साथ संग्राम होगा । आज चन्द्रमा के घर सूय 
आयेगा ओर सभी ःज्भार चूर-चूर हो जायगा। भाव यह कि प्रियतस के समक्ष 
होने पर आद्भार का अहंकार नष्ट हो जायगा और संभोग में वे सब अबव्यव- 
स्थित भी हो जायेंगे । उसके प्रत्येक अंग प्रफुछित हो उठे, कोई अंग कहीं 
नहीं समाता, जगह-जगह मोह व्याप्त हो गया, अतः उसे मूरछा आ गयी । 
४८१ ] प 5 
सखी सँमभारि वियापहि पानी । राजकु वरेि काहे कुमिलानी ॥ 
हम तो तोहि. देखावा पीऊ | तूँ मुरकानि, केस भा जीऊ॥ 
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. सुनहु सबी सब | कहहिं बियाहू | मो कहाँ जेस चोद कहाँराह ॥ 
तुम्ह जानहु. आधे पिय. साजा। यह घस धम सब मो कहूँ बाजा ॥ 


जेत बराती ओ असवारा। आए मोर ध्षब चालनिहाशा॥ 
सोइ आगम देखत हो मेंखी | आपन रहन न देखों सस्ती ॥ 
होइ बियाह पुनि होइडह गवना। गौनब तह बहारि नहिं अवना ॥ 


अब सो मिलन कत सखी सहेलिनि, परा बिछवा ट॒टि 
'तैसि गाँठि पिय. जोरब, जरम न.होइहि छांट ॥ २८९५ || 


शब्दाथे---जेत ८ जितने | चालनिहारा ८ ले जाने वाले । आगम < आने 
वाला दिन । ऊखी >पछुताना। इद्न ८ रहना | बहरि > फिर । ब्रिछ्लोत्ा ८ 
 वियोग -। .जरस + जीवन भर. । 
अथे--सखियाँ पद्मावती को सँभाल कर पानी पिखा रही थीं | ड हँने 
कहा कि है राजकुमारी ! तुम कयों कुम्हला गयीं, हमने तो तुम्हें तुम्हारे प्रियत्तम 
को दिखाया और तू मुरका गयी, बताओ अब तुम्हारा जी कैसा है | पद्मावती छू 
. ने उत्तर दिया कि हे सखी | सब लोग कहते हैं कि मेशा विवाह हो रहा है. 
पर यह तो मेरे लिए हसी प्रकार है कि जेंसे चन्द्रमा को राह का अहण लगे। 
तुम समझती हो कि मेरा पति सज कर आ रहा है, पर यह सारे बाजे जो 
.. धरमाधम बज रहे हैं, सब मेरे लिए ही हैं। जितने बराती और सवार आये हैं, .. 
_ येसब मुमे ही ले जाने वाले हैं। में पछुता-पछुता कर वही भविष्य देख रही हा 
._ हूं, अब मैं सिंहल में अपना रहना नहीं देखती । अब व्याह होग | फिर गवना 
: होगा । फिर में ससुराल चली जाऊँगी और फिर लौट नहीं सकूँगी । अब 
सख्यों ओर सहेलियों से मिलन कहाँ हो सकता हैं, अब तो विय्योग हूट पड़ा. 
. है, विवाह के ससरयो पति ऐसी गॉठ जोड़ेगा कि जीवन भर बह छूट न. 
.. सकेगी । आप, 
... नोट--खसुराल जाने के पीछे जायसी का आध्यात्मिक संकेत छिपा है । 
. श्रिथ के पास से बात्पय संसार को छोड़' कर परमेश्वर में लीन होने से है। 
.. पस्मेश्वरं में लीन होने पर संसार के माया-मोह छूट जाते हैं और फिर परमे- 
._ अबर से अभिन्‍नता मिल जाती 
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| कर] 
आइ बजावत पंठि बराता | पान, फूल, सेंदुर, सब राता ॥ 
जहँ सोने के चित्तरसारी | बेठि बरात जानु फुलवारी ॥ 
माँक सिंघासन पाट  सँवारा | दूलह आनि तहाँ बेखारा॥ 
कनंक खंभ लागे चहूँ. पाँती | मानिक दिया बरहिं दिन राती ॥ 
भएड अचल घुव॒जोगि पँखेरू | फूलि बेठ थिर जेस सुमेरू॥ 
आज दंय हां कान्ह सभागा। जत दुख कान्ह नोौक सब लागा ॥ 
आजु सूर ससिअर घर आधवा | चाँद सुरुज दुह्ँ होइ मेरावा ॥ 
आजु इंद्र होइ आएड, से बरात कबिल्लास । 

आजु मिले मोहि आहछरि, पूजे।मत के आस ॥ रप२र ॥ . 
शब्दा्थे-पेंठि 5 घुस गईं । चिचरसारी ८ चितन्नशाला । बेखारा ++ बेठाया । 
थू--बरात बाजा बजाते हुईं आ मयी । सभी लोग पान, . फूंल और 
तिलक आदि स युक्त थ । जहाँ सुनहली चित्रशाला थी वहाँ पर बरशात ऐसी 
बंठी जस फुलवाड़ी ही आ गयी हो । सबके बीचों बीच सुनहला सिंहासन 
था, वर्दा पर दृल्हे को लाकर बेंठा दिया। मंडप में चारों ओर सोने के खम्भों 
की पंक्तियाँ थीं ओर मणि के दीप दिन-रात जल रहे थे । पत्नी-के समान 
विचरण करने वाला जोगी अचल हो गया | भ्रसन्नतापूवथंक ऐसा स्थिर: होकर 
बेठा जेसे सुमेरू पर्वत है । वह सोचने लगा कि आज परमेश्वर ने हमें सोभाग्य- 
शाली बनाया है । जिलना दुःख मेंने तपस्या करके सदा आज वह सब अच्छा 
लग रहा है। आज सूर्य चन्द्रमा के घर आया है और चन्द्र और सूर्य का 
मेल हुआ है। आज में बरात के साथ इन्द्र बन कर स्वगंलोक में आया हूं । 

आज मुझे अष्सरा प्राप्त होगी, सेरे सन की अभिलाषा पूर्ण होगी । 

ड़ [ २८३ ] कक 

होइ लाग जेंवनार सुसारा | कनक पत्र पसरे पनवासा 
सोन थार मनि मानिक जरे। राए रंक सब आगगें घरे॥ 
रतन जराऊः खारा खोरी ।जन जन आगें सौ सौ जोरी ॥ 
गडुअन्ह हीर पदारथ लागे। देखि बिमोहे पुरुख सभागे।॥ 
जानहु नखत करहिं उजियारा | छपि गा दीपक औ मसियारा )। 














३२६ पदमावत-भाष्य 


पल) +बही5 री ररी आती ५47९२ 





सै मिलि चाँद सुरु॥ के करा |भा उदोत तेसे निरमरा॥ 
 हहि मानुस कहँ जोति न होती | तेति भे जोति देखि वह जोती॥ 
. पाँति. पति सब बढठे, भाँति भांति जेंवनार । 
कनक पत्र तर धोती, कनक . पत्रपनवार ॥ २८३ ॥ 
शब्दार्थ--सुसारा ससुर का। जेंवनार 5 भोजन । पसरे - फैले । 
पनवारा 5 पत्तल्न | जरे 5+ जड़े । राए ८ राजा । रंक ८ गरीब । खोरा-खोरी ८ 
कटोरा और कटोरी | गड्डुअन्ह +- लोटे । मसियारा > मशाल । करा रू कला । _ 
उदोत ८ उदय । निरमरा ८ निर्मल | 
. अथे - ससुराल का भोजन आरम्भ्र-हुआ | सोने के पत्तों के पत्तल फेल 
गये | मणि साशणिक्य से जड़ी हुईं सोने की थालियां थीं,जो गरीब और अमीर 
सब के सामने रक्खी गयीं । साथ ही रत्नजटित कटोर और कटोरियां प्रत्येक के. 
सामने सेकड़ों-लेकड़ों इकट्ठे किये गये । ल्ोटों में भी हीरे और रत्न जड़े हुए... 
. श्र जिन्हें देखकर सभी पुरुष मोहित हो गये । मानो नक्षन्न प्रकाश कर रहे 
हों, जिसके आगे दीपक ओर मशाल्नों की ज्योत्ति छिप गयीं । चन्द्रमा और है 
सूर्य की कला मिल कर एक हो गया, और निर्मल ज्योति प्रकाशित हुई । 
जिस मजनुष्य में कोई ज्योत्ति नही, उसमें वह ज्योति देखकर ज्योति उत्पन्न 
गे गयी । सभी लोग पंक्ति-पंक्ति में बेठ गयग्रे, भाँति-भांति के भोजन थे । 
. स्वर्ण पन्नों के बने हुए पत्तत्ञों के नीचे घुले हुए वस्त्र बिछे थे । 
कम | रे८४ | क्‍ ॥ 
पहिलें भांत परोसे आने | जनहु कपूर सुवास बसाने॥ 
कालर माँड आए धिड पोए | ऊजर देखि पाप गए घोए॥ 
लुचुई पूरि सोहारीं परीं। एक ताती ओ सुठि कांवरी॥ 
पुनि बावन परकार जो आए। ना अस देखे, न कबहूँ खाए। 
. खैंडरा खंडि खेंडोई खंडी | परी एकोतर से, कठहंडी॥ 
.. .पुनि सँघान आए बहु सांधे। दही के मोरेंड। बाँधे॥ 
.. पुनि जाडरि पछियाउरिे आई। दूध दही का कहीों मिठाई॥ 
जेंवबन अधिक सुबासिक, मुख महँ'परत बिलाइ। 
सहस सवाद (सो पावे, एक कवर जों खाइ ॥ २८७ || 
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शब्दार्थ--भात ८ चावल । सुवास बसाने ८ सुगन्धि से सुवासित। 
झालर ऊ एक प्रकार का पकवान । माड "एक प्रकार की रोटी । पोए ८ चुपड़े 
हुए । लुचुई ८पुआ । सोहारी र पड़ी । लाती 5 भर ।  सुठि ८ सुन्दर | 
कोंचरी > कोमल | परकार ८ श्रकार | खँडरा-खंडोई + भिन्न-भिन्न ४प्रकार की 
बेसन और मेंदे की वसस्‍्तुएं। एकोतर से ८ एक सो एक । कठहंडी ८ काठ की 
हंडी । सेंघान--अचार | साँथे--सखुगन्धित । मोरंडा गेहूँ ओर गुड़ का 
लडु । जाडशि>खीर । पछियाउरि-- सबसे पीछे दी जाने वाली । 
बिलाइ ८ गल जाना | कवर ८ भ्रास । द 
अथै--सबसे पहले चावल परसे गए। वे ऐसे सुगन्धित थे जेसे कपूर 
से सुवासित हों | घी डले हुए पकवान ओर रोटियाँ श्राई । वे ऐसे डज्ज्वल 
थे, उन्हें देखकर पाप दूर होता था । लुचुई, पूडी बिलकुल गर्म ओर सुला- 
यम रक्‍्खी गयीं । फिर बावन प्रकार के भोजन रकखे गये, वे ऐसे थे जोन 
किसी ने कभी देखे थे न खाये थे । खंडरा, खंडोई आ्रादि अनेक कठहंडियों में 
रक्‍्खी गयीं । फिर सुगन्घित अनेक अचार रखे गये | दूध दही के, गेहूं ओर 
गुड़ के बंधे लडु| भी आये। फिर सबसे पीछे खाया जाने वाली खीर आयी । 
दूध दही और मिठाई का क्‍या वर्णन करें । भोजन बड़े सुगन्धित थे और 
ऐसे स्वादिष्ट और मुलायम थे कि मुहँ में पड़ते ही गल जाते थे। यदि कोई 
उसका एक ग्रास भी किसी को मिले तो मानो डसे हजार स्वाद प्राप्त हो गये । 
इस पद के पश्चात्‌ शुक्ल सम्पादित ग्रन्थावली में तीन पद ऐसे हैं जो कई 
प्रतियों में नहीं मिलते । डा० साताप्रसाद गुप्त इन तीनों पदों को प्रक्षिप्त 
मानते हैं | उनके द्वारा प्रस्तुत कारण इस प्रकार है | प्रथम पद में कहा गया 
हैं कि भोजन के समय बीन नहीं बजा, इसलिए र्नसेन ने भोजन नहीं 
किया । दूसरे पद में भोजन न करने का कारण पूछा गया है और रत्नसेन 
ने नाद की सहिसा कही है॥ तीसरे पद में र॒त्नसेन का समाधान किया गया 
है कि नाद-- श्रवण से डन्‍्माद होता । जैसे कि मद-पान से होता दे । यह 
वार्ता अप्रासंगिक है, बाजे पहले भी बजे हैं | २७४, २७९, २७६, २७७, 
२८१, और २८२ छुन्दों में बाजे बजे हें । जब और सब जगहों में नाद का 
. लिषेध नहीं, और जगह उन्माद नहीं उत्पन्न हुआ तो भोजन के समय ही 

















ड्श्८ पदमावत-भाध्य 
ऐसा क्यों होता ? फिर प्रथम पद में रत्नसेन को मनाने के लिए “पंडित- 
'विद्वाना? का उल्हेख है। “विद्वान! शब्द का ग्न्‍न्थ में कहीं डल्लेख नहीं: 
मिलता । फिर यह पंडित और विद्वान्‌ विद्व्ता की कौन कह्दे मूर्खता की बातें. 
करते हैं क्योंकि दूल्हे को मनाने के लिए कहते हैं कि " 'तुम्हें भूख नहीं है, 
नहीं तो इतने स्वादिष्ट भोजन की कोन कहे तुम ता रूखा-सूख्ा भी खाते, 
तुम इतनी चतुराई क्या छॉट रहे हो |” भाव यह कि तीनों पदा की बातें 
अयुक्त और अ्रप्रासंगिक हैं, उनका ग्रक्षिप्त सानना ही समीचीन है । पद इस 
पकार हें-- 
.  जेंवन आया बीन न बाजा। बिनु बाजन नहीं जेंचें राजा ॥| 
..._ सब कु वरन्ह पुनि खेंचा हाथू । ठाकुर जेंब तो जेवें.. साथू ॥ 
.. विनय करहि पंडित विद्वाना। काहे न जेंवहिं. जजमाना॥ 
यह कबिल्लास इन्द्र कर बासू। जहाँ न अन्न न भाढरि मॉँसू ॥ 
_पान-फूल आसी सब कोई। तुम्ह कारन यह कोन्द रसोई ॥ 
भूख, तो जनु अस्त है सूखा | धूप तो सीअर नीबी रूखा ॥ 
.. नींद तो भुईं जज्नु सेज सपेती । छाटहुँ. का चतुराई पती।॥ 
..._ कौन काज केहि कारन, बिकल भएुड जजमान । 
«... होहई रजायसु सोई, वेगि देहिं हम आन ॥ 
.: एम पंडित जानहु सत्र भेद । पहिले नाद भएउठ तब वेदू ॥। 
... आदि पिता जौ विधि अबतारा । नाद हँँग जिड ज्ञान सैंचारा। । 
..... सो तुभ बरजि नीक का कीन्हा । जेंबन संग भोग विधि दीन्हा ॥ 
...... नैन, रसन, नासिक, हुए ख्वना । इन चारहु संग जेंबे अवना।॥ 
५... लासिक सबैं बालना पाईं। खबनहीं काह. करत पहुनाईं ॥ 
...;. रैंहि कर होइ नाद सों पोखा। तब चारिंहु कर होह संतोष ॥ 
.... औ सो सुनहिं सबद एक, जा है परा किछु सूक्ि | 
0३ ... डित! नाद सुने कह, वरजेहु तुम का बूकि॥ 
..... दाजा उतर सुनहु अब सोई | महि डोले जो वेद न होईं ॥ 
..... नाद, वेद, मद पेंजो चारी। काया भहँ ते. लेहु विचारी । 
._* नाद, हिये मद उपने काया। जहँ सद तहाँ पेड़ नहिं छाया ॥ 
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रत्नसेन-पद्मावती-विवाह-खण्ड ३२६ 
होह उममद जूका सोह करें| जो न वेद आऑकुस सिर घरे ।। 
गी होइ नाद सो सुना। जेहि सुनि. काय जरे चोंगुना ॥ 
कया जो परम तंत्र सन लावा । घूम साति सुनि ओर न भावा ॥ 
गए जो घरमपंथ होइ राजा | तिनकर पुनिजों सुने तो छाजा | 
जस सद्‌ पिये घूस कोइ, नाद सुने पे धूम । 
तेहितें बरजे नीक है, चढ़े रहसि के दूम॥ 

क्‍ श [ श्य४श |... ररर-र--र्-||र 
भें जेंबनार, फिरा खँडवानी। फिर अरगजा कुकुह बानी ॥ 
फिरे पान, बहुरा सब कोई | लाग बियाहचार सब होई॥ 
सांडो सोने के गँगन सँबारा। बंदनवार लाग सब तारा।॥ 
साजा पाट छत्र के छाहाँ। रतन चोक पूरा तेहि माँहा॥ 
कंचन कलम सीर भारि घरा। इंद्र पास आनो अपलूृरा ॥ 
गॉँठे दुल्ह दुजहिनि के जोरी। दुओ जगत जो जाइ न छोरी ॥ 
बेद भनहि पंडित तेहि ठाऊ। कन्या तुल्ला रासि ले नाे॥ 

चाँद सुरुज दुइ निरमल, दुवी सजोग अनूप । 

सुरुज चांद सो भूला, चाँद सुरुज के रूप ॥ २८४५ ॥ 
शब्दाथं--- खडवानी ८ शरबत । कु कुह + कु कुम | बानी > र॑ गवाला- 
पाठान्तर-पानी । बहुरा ८ लोटे । वियाहचार ८ विवाह काया मसाँडो- 

विवाह मंडव | तारा र्ूतारागण-पाठानतर-बारा > द्वार |. 

थे - भोजन के उपरान्त शरबंत चला जिसमें अगंजा और कु कुम 
आदि के सुगन्धित चूण पड़े थे | सब को पान दिये गये । सभी लोग जन- 
से को लोट गये । तब विवाह कार्य होने लगे । विवाह मंडप में सुनहली 
नी लनी हुईं थी जिसमें प्रत्येक दरवाजे पर बन्दनवार लगी हुई थी । 
उसके भीतर सिंहासन ओर छत्र सजे थे और रत्नों की चौक पूरी हुई थी। 
सोने का कलश जल से भर कर रखा गया था। इन्द्र रूपी रत्नसेन के पास 
अप्सरा रूपी पद्मावती लायी गयी | दूल्हे और दुलहिन की गाँठ जोड़ी 
गयी, यह गाँठ ऐसी जुड़ी कि दोनों लोकों में छूट नहीं सकती । पंडित वहीं 
पर वेद्‌-पाठ कर रहे थे और उसी के बीच तुला राशि की कंन्‍्या का नास 


अांरीकिफा/त बला सन; कनी। 





























3०8७8. लन परत धघ> टिक कक ५ नमन 3 न धटलरनतकलनिननन सन वए ज जबल ०५ 





३३० द पदमावत-भाष्य 
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भी लेते जाते थे । चाँद-सूर्य के सदश पद्मावती ओर रत्नसेन दोनों ही 
बड़े निर्मल थे, दोनों का संयोग अनुपम हुआ। दोनों के प्रेम वहीं पर इस 
स्थिति में पहुँच गये कि पद्सावती रत्नसेन के रूप में भूल गयी और 
रत्नसेन पद्मावती के रूप में । द 
[ २८६ ] 

दुहूँ ना होइ गोत उचारा। करहिं पदुमिनी मंगलचारा ॥ 
चाँद के हाथ दीन्हि जेमाला। चाँद आनि सूरज गियें धाला॥ 
सूरुष लीन्हि, चाँद पदिराई।हार नखत तरइन्द लि पाई॥ 
पुनि धनि भरि अंजुलि जल लीन्हा । जोबन जरम कंत कह दीन्हा॥ 
कंत लीन्ह दौीन्‍्हा धनि हाथाँ। जोरी गाँठि दुहँ एक साथा॥ 
चाँद सुरुज दुहुँ भाँवरि लेहीं। नखत मांति नेवछावरि देहीं॥ 
फिरहिं दुवाी मत फेर को टेके | साताौ फेर गाँठि सो एके॥ 
मे भाँवरि, नेवछावरि, राजवार सब कीन्ह। क्‍ 

दाइज कहों कहाँ लगि, लिखि न जाइ तत दीन्ह ॥ २८६ ॥ 
शब्दाथे--गिर्य -- गले में । घाला >डाला। सिंड रखेंग। घनिन्‍त 
दुलहिन । जरम ८ जीवन मर । दाइज > दहेज । द 
है ऋरथ--बर और वधू दोनों के गोत्रों का उच्चारण होता है । घर में पद्‌मिनी द 
..नारियाँ मंगलाचार करती हैं | चन्द्र. रूपी पद्मावती के हाथ में जयमाला दी 
.. गयी । उसने उसे लाकर सूर्य रूपी रत्नसेन के गल्ले में डाल दिया । रत्नसेन ने . 
पद्मावती की पहनाई हुई साज्ञा घारण को । हार के रत्न ऐसे लग रहें थे 
मानो तारागणों के साथ वे शोभित हो रह थे । तदत्र पद्सावतो ने अंजन्ब। को । 





... जल से भर लिया और अपना योवन और जीवन अपने पति को समर्पित _ 
.. कर दिया | पति केभी वधू झा हाथ लिया और अपना हाथ उसे दिया भौर 


: दोनों ने एक ही साथ ही मुट्ठी बन्द कर दी। इसके बाद पदुमावती और 
_रल्नसेन भाँवरें लेने लगे । नक्षत्र रगी सखियाँ नन्‍योछावर में मोती लुटाने 


.._ लगीं । दोनों ने सात भावरें लीं, सात भाँवरें वे फिरे, पर दोनों एक ही 





.. गा में बँघे घूमते रहे। भाँवरें हुई, न्‍्योद्यावर हुई और राजा ने सभी _ 
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काय सम्पन्न किये | दहेज को में कहाँ तक कहूँ, इतना राजा गन्धर्व॑सेन ने 
दिया कि उसको लिखा नहीं जा सकता | द 
२८७ | 
रतनसेनि जो दाइज पावा | गंध्रपसतेनि आइ. कँठ लावा॥ 
मानुस चित आन कछु निता। करे गासाईँ नल मन महँ चिता ॥ 
अब तुम्ह सिघल्दीप गांसाई | हम सेवक आहहिं सेवकाई ॥ 
जस तुम्हार चितडर॒ गढ़ देसू। तस तुम्ह इहाँ हमार नरेसू॥ 
जंबूदीप दरि का काजू। सिघलदीप करहु नित राजू॥ 
रतनसेनि बिनवा कर जोरी। अस्तुति जोग जीमि नहिं मोरी ॥ 
तुम्ह गोौसाई जेई छार छड़ाई। के मानुस असि दीन्डि बढ़ाई ॥ 
जौ तुम्ह दीन्ह तो पावा, जियन जरम सुख भोग । 
नाहिं ती खेह पाय की हों,न जानों केहि जोग ॥ श८७ ॥ 
शब्दाथे- कंठ लावा ८ कहा-पाठानतर-सिर नावा ! चिन्त -- चिन्ता करता 
है | निंता ८ नित्य । गोसाईं ८ स्वामी । छार +- मिद्दी, राख । 
अथ-जब रत्नसेन ने दहज प्राप्त कर लिये तो गन्धवंसन ने आकर 
विनयपूर्वक कहा कि मनुष्य नित्य कुछ न कुछ चिन्ता किया करता है, पर 
स्वामी को तो सन में कोई चिन्ता नहीं होती । अब तुम सिंहलद्वीप के राजा 
मे गये, हम जो आपके सेवक हैं, सेवा करेंगे। जिस प्रकार से चित्तोड़ गढ़ 
तुम्हारा देश है, उसी प्रकार तुम यहाँ पर हमारे भी राजा हों गये। अब 
दूर देश वाले जम्बू द्वीप ( भारत ) जाने से क्या काम; सिंहलद्वीप में ही 
राज्य करो । यह बात सुन कर रव्नसेन ने हाथ जोड़ कर विनय की कि 


है राजा, आपकी स्तुति करने योग्य मेरी जिह्ना नहीं है। हे स्वामो ! तुम्हीं ने 


मेरी राख छुड़ाई अर्थात्‌ सुझे जोगी से ग्रृहस्थ बनाया, सनुष्य बना कर 

ऐसा बड़प्पन दिया | जब तमने दिया त्रभी तो हमने जीवन का सुख-भोग 

पाया, नहीं तो में पेर को घूल ही था, पता नहीं में किस योग्य सिद्ध होता | 
द | रण ] द 

धौराहर पर दीन्हेउड बासू ।सत खंड जहँवा कबिलासू॥ 

सखी सहस दुई सेवाँ आई | जनहुँ चांद सँग नखत तराई॥ 
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होइ मंडर ससि की चहुँ पासाँ | ससि सूरहि ले चढ़ी अकासाँ॥ 
मिल्रीं जाइ ससि की चहुँ पाहा। सर न॒ चार्प पाब छाहा॥ 
चलहि सूर दिन अथवे जहाँ। ससि मिरसल ते पावसि तहाँ।॥ 
गंध्रपसेनि धोराहर हा | दीन्ह न राजहि जोगिहि दोन्‍डा ॥ 
अब जोगी गुर पाए सोई। उतरा जोंग, भस्तम गा थाई ।॥ 


सात खंड घोराहर, सातहूँ रंग नग लागु | 


देखत गा कबिलासहि, दिप्टि पाप सब भागु॥ रु८प३॥ 


शब्दाथे--मंडर सडल | अथवब ज अरुते हा | चाप | दबाना | 


अथे--राजा ने रत्नसेन को घोरहरे पर निवास दिया । वह स्थग सद्श 


था, उससें सात खंड थे | दो हज़ार सखियाँ सेवा में थीं, वे ऐसी थीं जेसे 


एफिकक 
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चन्द्रमा के साथ नक्षत्र श्रोर तारागण हों । मंडलाकार होकर वे सब शशी 
. रूपी पद्मावती के चारों ओर रहती थीं, वे सब सूर्य श्रौर चन्द्र ( रत्नसेन- 


पद्मावती ) को लेकर आकाश के समान उँचे धोरहरे पर चढ़ गयीं। थे सब 


पद्मावती के चारों ओर लगी हुई थीं। पश्चावती की रूप-ज्योति ऐसी थी कि 
सूर्य रूपी रत्नसेन उसे दबा न सकता था | सखियों ने कह कि दे सूर्य (रनसेन) 


. चलो जहाँ दिन अस्त हो जायगा, वहीं निमंल शशी को तू पावेगा | अर्थात्‌ 


. जहाँ तुम्हारा प्रकाश मंद्‌ पड़ेगा, वहीं तू पद्मावती को पायेगा । राजा गन्धर्र - 
सेन ने धौराहर बनवाया ओर उसे राजा को न देकर तुम जेसे जोगी को दे 
दिया । अब जोगी ने उस गुरु (पद्मावती) को पाया है कि उसका जोगा- 


| _ भ्यास समाप्त हो गया ओर उसकी राख घो उठी | इस धौराहर में सात खंड 8 


: हैं और सातों खंडों में रन जड़े हैं, उसे देखते ही दृष्टि के सारे पाप भाग कर 


स्वरग चले जाते हैं । 
क्‍ [ र८६ ] 


.. सात खंड सातो कबिलासा । का बरनों जस उत्तिम बासा॥ 
.. होरा इईंटि कपूर गिल्ावा। मज़्यागिरि चंदन सब लावा॥ 
... बिसुकसें से हाथ सँवारी । सात खंड साती चौपारी॥ 
... चूना कीन्ह अवधि गज मोंती | मोंतिहु चाहि अधिक सो जोती ॥ 
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अति लिरभर नहिं जाइ बिसेखा ।जस दरपन महँँ दरसन देखा ।॥। 
भुइ गच जानहु समुद हिलोरा | कनक खंभ जनु रचेड हिंडोरा ॥ 
रतन पदारथ होइ उजियारा | भूले दीपक ओ मसियारा ॥ 

तहें आछरि पदुमावति, रतनसेनि के पास । 
सातो सरग हाथ जनु आए, ओ सातो कबिलास || २८६ ॥ 
शब्दा्थ--बासा-- सुगन्थ । शिलावान-गारा । अबटि ० गला कर । 
चाहि 5 अधिक । निरसर +- निर्मल । गच ८ फर्श । सलियाश - मशाल | 
अथ-- डस धौराहर ( महत्व ) के सात खंड. सात स्वर्गों के सदश थे | 
उसकी सुगन्ध का क्या वर्णन ऋरूँ | हीरे की उसमें ईंटें लगी थीं और कपूर 
का गारा दिया गया था । सलयगिरि चन्दन उसमें लगाये गये थे । विश्वकर्मा 
ने रवयं अपने हाथ उसे सेंवारा था । उसके सात खंड थे और साथ- चौपालें 
थीं। गज आुक्ताओं को गल्ला कर चूना तेयार किया गया था, और उस चूने सें 
मोती से भी अधिक सफेदी थी । ऐसा स्वच्छु भवन था कि उसका अनुमान 
भी नहीं लगाया जा सकता | जेसे दपंण में स्वरूप दिखाई पड़ता है, इसी 
. अकार उसकी दीवारों में प्रतिबिम्ब दिखाई पड़ता. था । भूमि पर फर्श ऐसा सुन्दर 
चित्रित था मानो समरुद्व की लहरें हों । सोने के खम्भे थे, मानो हिंडोले पड़े 
हों । रतन और मश्ियों का ऐसा प्रकाश था कि दीपक और मशालें गायब ह्दो 
गयी थीं । वहाँ पर रत्नसेन के पास अप्सरा सी पद्मावती थी, सानो उसके 
हाथ सातों स्वर्ग तथा उसके सभी ऐश्वर्य थे। 


२६० 


पुनि तहँ रतनसेनि पशु धारा। जहूँ नव रतन सेज सोवनारा ॥ 
पुतरीं गाढ़ि गढ़ि ख'भनन्‍्ह काढ़ी | जनु सजीव सेवाँ सब ठा ढ़ी ॥ 
काहू हाथ चंदन के खोरी। कोइ सेंदुर की गहे सिंथोंरी ॥ 
कोइ केसरि कुकुहँ ले रही। लावे अंग रहसि जतु चही। 
कोई गहें कुकुमा चोवा। दरसन आस ठाढ़ि मुख जोवा॥ 
कोइ बीरा, कोइ लीन्हे बीरी। कोइ परिभल अति सुर्गध समीरी | 
काहू हाथ कस्तुरी मेदू। माँतिन्ह भाँति लाग तस सेदू॥ 
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पॉतिन्ह पाति चहूं दिसि पूरी, सब सोंधे कर हाठ । ः 
मॉँक रचा इन्द्रासत, पदुमावति कहाँ पाठ ।॥२६०॥ 
..._ शब्दा्थ--सोवनारा ८ सोने के लिए । पुतरी -+ काठ की मूर्तियाँ । खोरी< द 
कटोरी । सिंधोरी ८ सिनन्‍्दूरदानी । कुकुह ८ कुमुकुम । चोवाल्ूलेप | 
परिसल +- इन्न | समीरी & हवा । मेदृ >- सुश्क । सोधे ८ सुगन्ध । 
अथू--फिर रत्नसेन ने वहाँ प्रवेश किया जहाँ पर नवरत्नों की बनी ही 
सोने के लिए शथ्या थी | पलंग के खम्भ में ऐसी पुतरियों कढ़ी हुईं थीं मानो 
वे सजीव दासियाँ हैं ओर सेवा में खड़ी थीं। किसी के हाथ में चन्दन की _ 
कटोरी थी ओर किसी के हाथ में सिंदूरदानी हैं। कोई केसर ओर कुकम 
लिये थी, मानो अंग में लगाना ही चाहती है | कोई कुकुम का लेप लिये 
थी और दर्शन की आशा में मुख देखती खड़ी थी । कोई पान का बीड़ा और 
कोई दाँत रंगने का संजन लिए खड़ी थी, कोई अत्यन्त सुगन्धित इच्र लिये 
_ थी। किसी के हाथ मुश्क कस्तूरी थी | इस प्रकार वे अनेक भाँति की बनी 
हुईं थीं। चारों श्रोर पंक्ति-पंक्ति में जेसे सुगन्घियों का बाज़ार लगा हो, उसके 
बीच पद्मावती का इन्द्रासन सरीखा सिंहासन था। हैः 
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सात खण्ड ऊपर कबिलासू | तहँ सोवनारि सेज सुखबासू।॥ 
चारि ख'म चारिहुँ दिसि घरे ।हीरा रतन पदारथ जरे॥ 
मानिक रिया बरे ओ मोती | होइ अऔँजोर रोनि तेहि जाती ॥ 
ऊपर रात चेदोवा छावा। ओ भुईं सुरंग बिछाउ बिछावा॥ 
तेहि महँ पत्नेँग सेज सो डासी | का कहँ ओसि रची सुखबासी ॥ 
हुँ दिसि गेड़आ ओ गलसुई | काँचे पाट भरी घुनि रूई॥ 
कूलन्ह भरी अस केहि जोगू। को तेहि पोंढ़ि मान सुख भोगू॥ 
अति सुकुमारी सेज सो साजी, छुवे न पावे कोइ । 
देखत नवें खिनुहि. खिन, पाँव घरत कस होइ ॥ २६१ ॥ 

. शब्दाथे--सोवनारि ८ सोने के लिए-पाठान्तर-नारि-सेज । चँंदोवा 
चॉदनी । सुरंग ८ रंगीन । गेडुआ > तकिया । गलसुई > गाल के नीचे रखने 
वाला छोटा तकिया । काँचे पाट रू गोटा पद्दा । 

अथे---सात खंड ऊपर स्वर्ग सदश महल है वहाँ सुखद सोने वाली 
शय्या थी । उसके चारों ओर चार खम्भे थे, जिनमें हीरे, रत्न और मरणियां 
जड़ी थीं । माणिक्य और मोती के दीपक जल रहे थे, जिनकी ज्योति से... 
प्रकाश हो रहा था । उसके ऊपर लाल रंग का चैंदोवा लगा था और भूमि 
में सुन्दर रंगीन बिछोने बिछे थे । डसी में पत्नंग बिछा हुआ था। जायसी 
कहते हैं कि किसके लिए ऐसी सुखद पलंग रची गयी है ? दोनों श्रोर तकिये 
ओर गलसुइयाँ लगी थीं, उनमें रेशमी गोटे पद्टो लगे थे और घुनी हुईं रुईं 
_ भरी थी । फूलों से भरी हुई ऐसी सेज किसके योग्य होगी जो इस पर सो 
कर सुख भोग करेगा । यह सेज श्रत्यन्त कोमल थी, इसको कोई छूने नहीं 
पाता था, उसमें कोसलता इतनी थी कि देखने मात्र पर वह नज्षण-क्षण कुक 
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जाती थी तो फिर उस पर पाँच रखने पर उसकी क्या दशा होगी ? 
अलड्भार-- अतिशयोक्ति । 


है के जोक शक फलोब 2 प » दे# ह 


| 
सुरुण तपत सेज सो पाई। गाँठि छोरि सलि सखी छपाई ॥ 
 अहै कुवर हमरे अस  चारू | आज कुँवरि कर करव सिंगारू॥ 
हरदि उतारि चढ़ाएव रंगू। तब निसि चोद सुरु नंगू ॥ 
जनु चात्रिक मुख हुति गी स्वाती | राजहि चकचोहट तेहि भाँती॥ 
जोगि छरा जनु अछरिनज्न साथा | जोग हाथ हुति भणड बेहाथा॥ 
वें चतुरा गुरु ले उपसई | मंत्र अमोल छीनि लें गई ॥ 
बेठेठ खोइ ज़री औ बूटी | लाभ न आव, मूर भीदटूटी॥ 
खाइ रहा ठग लाडू, तंत मंत बुचि ख्ट | 
भा धोराहर बनखँड, ना हँसि आव न रोइ ॥ २६२ ॥ 
 शब्दार्थ- चारू> चाल । चात्रिकरूचातक । छुति गौर से गया। 
चकचोहट -- बैचेन हो कर चारों ओर देखना | छुरा >छुला । अहछुरिन्ह ७ 
अप्सराध्रों । हुतिन से | उपसई +> दूर गईं । ठग लाडू 5 ठग लोग जिस विष 
से भरे हुए लड्डू को खिला कर पथिकों को बेहोश करते ओर उनका घन 
लूटते थे | से 
ः अथ--सूर्य रूपी राजा रतनसेन ने तपस्या करके बह शय्या प्राप्त की। द 
. पर सखियों ने घर-वधू की गांठ छोड़ कर पद्मावत्री को छिपा दिया और कहा 
कि है राजकुमार ! हमारे यहाँ एक चाल है, जिसके अनुसार हम आज राज- 
_ कुमारी का श्ट गार करेंगे | विवाह के अवसर पर लगी हुईं हल्दी को उसके 
.. शरीर पर से उतार कर उस पर नया रंग चढ़ायेंगे। तब राज्नि में राजा-रानी .. 
. का साथ होगा । यह बात सुनकर राजा की ऐसी दशा हुईं जेसे चातक के 
. मुख से स्वाति नक्षन्न की पानी की बूंद निकल गयी हो, वह बेचेन होकर चारों ._ 
और देखने लंगा | जोगी जैसे अप्सराओं के द्वारा छुल लिया गया हो और 
..... डसके हाथ से जोंग निकल गया हो । वे चतुर सख्ियाँ गुरु (पद्मावती) को 
.. लेकर दूर चली गयीं और रत्नसेन के हाथ से अप्रूल्य मन्त्र छीन ले गयीं। 
“जड़ी-बूटी खो कर वह बेठ गया, लाभ तो मिल्ला नहीं, मूलधन भरी जाता 
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हि नं,..ह कम 


रहा | जिल प्रकार ठगों के लडु, खाकर पथिक बेहोश हो जाते हैं डसी प्रकार 
स्मसेन भी अपने तंत्र-मंत्र को खोकर रह गया ! उसके लिए धोराहर जंगल 
हों गया । न उससे हँसा जाता था और न रोया | ' 


६२३ | 


अस तप करत गएड दिन भारी | चारि पहर बीते जुग चारी॥ 
परी साँक, पुनि सखी सो आई । चाँद सो रहे न उई तराई॥ 
. पूछेन्ठलि गुरू कहा चेला | बिनु ससियर कस सूर अकेला ॥ 


अर 


. धातु कमाइ सिखे ते जोगी । अब कस जस निरधातु बियोगी ॥ 


१ 


कहाँ मो. स्रोए बीरों लोाना। जेहि तें होइ रूप ओ सोना।॥ - 
कस हरतार पार नहिं. पावा | गंबक कहाँ कुरकुटा खबा॥ 


हा ध्ा 


कहाँ छपाए चाँद. हमारा | जेहि बिनु जगत रोेनि अँधिआरा |। 


न 


नल कोड़िया हिय समुद, गुरू सो तेढि महँ जोति। 
कर न ः ध्् ७७ ३. 
मन सरजिया न होइ पर, हाथ न आये मोंति॥ २६३ ॥ 
शब्दार्थ-- उई ++ उदय हुईं । ससियर ८ चन्द्रमा | निरधातु +> धातु- 
नि कप रोक गे 
शहित, निस्सार । बीरो > बिश्वा-पोदा । लोना रू एक असलोनी नामक घास 
जिसे रसायनी धातु सिद्ध करने सें प्रयोग करते हैं। हरतार ८ एक जड़ी । 
करकुथा >- दूषित अन्न । कोड़ियान-कोड़िल्ला पक्षी जो सछुली पकड़ने के लिए 
समुद्र पर संडराता है। सरजिया >- गोताखोर । 








अथ--इस प्रकार तपस्था करते हुए बड़ा दिन व्यतीत हो. गया । राजा 
को दिन के चार पहर ऐसे व्यत्तीब हुए जेसे चार युग बीते हों। सायंकाल 
होने पर फिर वही सखियाँ आई । चन्द्रमा तो उदय न हुआ, तारागण ही 
निकले, अर्थात्‌ पद्मा4$वती तो आयी नहीं, साखियाँ ही आईं । सखियों ने 
रनसेन से कहा कि दे चेला ! तेरा गुरु (पद्मावती) कहाँ है, बिना चन्द्र के 
अकेला सूर्य केसे हे ? हे जोगी ! तुसने तो धातु सिद्ध करना सीखा है, अब 
वियोगी बन कर भिस्सार कैसे बन रहे हो | तुमने वह असलोनी बिरवा कहाँ 
खो दिया, जिससे रूपा सोना बन सकता था। क्‍या तुझे हरताल नामक 
जड़ी नहीं मिल्ली जो तू गन्धक ओर कुरकुटे का सेवन कर रहा है। भाव यह कि 
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के ५ ०८४३ फें ६ 3 
न 


पद्मावती के श्रभाव में तू दुःख पा रहा है | तुसने हमारे चाँद (पद्मावती) - 
को कहाँ छिपा दिया, जिसके बिना संसार में रात की अंधेरी छा गयी है। 
नेन्न कोड़िछा पक्षी है, हृदय समुद्र है, गुरु पद्सावती उसमें प्रकाश है । जब 
तक मन गोताखोर होकर उसमेंनहीं पड़ेगा, उसे मोती केसे प्राप्त हो सकता. 
है ! भाव यह कि पद्मावनी को प्राप्त करने के लिए पुनः सरजीबे की भान्ति 
जीवन को खतरे में डालना पड़ेगा, तभी वह प्राप्त हो सकेगी । 
नोट--इस पद के बाद सी एक पद शुक्ल संपादित ग्रन्थावली में है जिसे . 
डा० माताग्रसाद गुप्त प्रज्षिप्त बताते हैं--यह पद इस प्रकार है-- क्‍ 
का पूछहु तुम धातु निद्लोही | जो गुरु कीन्ह अंतर पट ओही ॥ 
सिधि गरुटिका अब सों संग कहा | भएउ रोग, सत्त हिए न रहा ।। 
सोन रूप जासों मुख खोलों | गएड भरोस तहाँ का बोलों? 
जहाँ लोना बिरवा के जाती | कहि के सेदेस आन को पाती ? 
के जो पार हरतार करी जे। गंधक देखि अबहिं जिउ दीजे ॥ 
तुम्ह जोरा के सूर मर्यक्‌ | पुनि बिछ्लोहि सो लीनह कलंकू ॥ 
जो एहि घरी मिलावे मोहीं। सीस देडे बलिहारी श्रोही ॥ 
होह अ्रबरक इंगुर भया, फेरि अ्गिनि महँँ दीन्ह || 
काया पीतर होह कनक, जो तुम चाहहु कीन्ह ॥। 
... भाव यह कि रत्नसेन कहता है कि अ्रब मुझ में पूर्व तेज नहीं रह . 
गया है। रासायनिक क्रियायें और सामग्रियाँ सी नहीं हैं | तुमने मिलन के. 
.._ बाद बिछ्योह करा कर कलक लिया है | झतः अब यदि पुनः पीजल को सोना 
करना चाहती हो, मिलन करा दो, में अपने सिर को भी निदावर कर 
सकता हूं। । 
280 अगले २६४वें पद में इस पद की अधिकांश बातें झा गयी हैं| इसीलिए 
.... इसे प्रक्तिप्त माना गया हे । 
द | २६४ | ह 
का बसाइ जो गुरु असबूमा | चकाबूह अभिमनु जो जूका॥ 
..._ बिखजों देहिः अंबित देखराई। तेहि रे निल्लोहिहिं को पति आई॥ 
..._ मरै सो जान होइ तन सूना।पीर न जाने पीर बिहूना॥ 
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पा? फिराक मार, की, 


पार न पाव जो गन्धक पिया। सो हरतार कहो किमि जिया ॥ 
सिद्धि गोटिका जापहँ नाहीं। कौनु धातु पूछह तेहि पाहीं ॥ 
अब तेहि बाजु राग भा डोलों | होइ सार तब बर के बोलों ॥ 
अभरक के तन एँगुर कीन्हा । सो तुम्ह फेरि अगिनि महँ दीन्हा ।। 
मिलि जौ पिरीतम बिछुरे, काया अ!गनि जराइ | 
के मो मिले तन तपति बुझ्े, के मोह मुएँ बुझाइ॥ २६६ ॥ 
शब्दाथं--पतिआई ८ विश्वास करना। बाजु ७ बिना । रोग रू राँगा 
नामक निद्ठष्ट धातु । एगुर ८ लाल । क्‍ 
अथे--रत्नसेन ने कहा कि यदि पद्मावती ऐसा कहती है, तो इसमें 
मेरा क्या वश है, में अभिमन्यु की भानित्त चक्रव्यूह में मर जाऊँगा। 
(२६४ १वें पद के दोहे की ओर संकेत इसमें है, जिसमें कहा गया था कि पुनः 
सरजीबै की भान्ति प्रयत्न करना होगा) । जिसने अमृत दिखला कर विष 
दिखलाया, उस निष्ठुर का कौन विश्वास करेगा ? जो मरता है ओर जिसका 
शरीर शून्य हो जाता है, वही मरण के कष्ट को जान सकता है, जिसमें पीड़ा 
है ही नहीं, वह दूसरे की पीड़ा क्या जाने ? जिसने गंधक और हरताल का 
सेवन किया है, वह भला केसे जी सकता है ? अब मेरे पास सिद्धि 
शुटिका तो है नहीं तो फिर सुकसे किस धातु की बात करती हो । अ्रब उस सिद्धि 
शुटिका (पद्मावती) के बिना राँगे के समान निस्सार हो रहा हूँ । जब तत्व 
हो तभी तो बोलू । मैंने अश्रक के सदश शरीर को तपाकर लाल कर दिया था, 
अब तुम उसे पुनः तपस्या की अग्नि में डाल रही हो । मिल करके जब 
व्रियतमा से वियोग हो गया तो अपने शरीर को जल कर या तो उससे मिल 
कर अपने शरीर की जलन को बुर्काऊँगा या मर कर ही शान्ति पाऊंगा। 
ः २६५ | हा 
गा र्ि हूँ से छू. पक 
सुनि के बात सखीं सब हूँखीं। जनहूँ रैनि तरई परगसी ॥ 
अब सो चाँद. गँगन महँ छपा। लालि किहें कत पावसि तपा॥ 
हमहुँ ल जानहिं दहुँ सो कहाँ। करब खोज ओऔ बिनउब वहाँ॥ 
ओ्रौ अस कहब आओहि परदेसी | करु माया, हत्या जनि लेसी॥ 
पीर तुम्हार सुनत भा छोहू। देय मनाव, होड अब ओहू॥ 


४ 
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तू जोगी तप करू मन जथा । जोगिहि कवनि राज के कथा॥ 
वह रानी जहवाँ सुख राजू । बारह अभरन करे सो साज्ू॥ 
जोगी दिद. आसन करु, अस्थिर धरु मन ठाहँ। 
जौन सुने तो अब सुन, बारह अभरन नाहईँँ॥ २६४ 
शब्दाथ-- लालि ८ लाली । तपा ८ सपस्वी । देह > पता नहीं। विन- 
उद -+ विनय करूँ गी । लेसी +- लो | अमसरन <- आभरण, गहने । 
अथे - राजा की बातें सुन कर सखियाँ हँसने लगीं । उनके दात ऐसे 
लगे, सानो रात में ताशगण चमक उद्े हों। उन्होंने कहा फि अब को चन्द्रमा 
आकाश से छिप गया है, है तपस्वी ! लप करके लाल होने से उसे नपा 
सकोगे | हम भी नहीं आनतीं कि वह कहाँ है, हम उसकी खोज करेंगे और 
मिलने पर विनय करेंगे कि बह बेचारा परदेशी है, दया करो, हत्या न 
लो । तुम्हारा दुःख देख कर हमें बढ़ी दया आती है । ईश्वर से मनावों कि 
डसे भी इसी प्रकार दया कगे | तू तो जोगी है, तपस्या काने में लग जाता... 
.. है, जोगी को राज्य भोग की कथा से क्या ? उसी प्रकार बह रानी है, सुख- | 
. भोग में रत रहने वाली है, वह बारहों आभरखणों से अपने को सजा रही है। 
. है जोगी ! दृढ़ चित्त होकर अ्व उन बारह आभरणों का नाम सुनो जिसे 
तुमने शायद्‌ कभी न सुना हो । 
.. श्र्मिस पदों में बारह आभरण ओर सोलह शद्भारों का वर्णन जाग्सी ने 
किया है; इस वर्णन में उन्हें कुछ अम हो गया अाभरण वास्तव में गहने 
.... को कहते हैं ! बारह आमरण हैं---नूपुर, किंकिणी, वल्लय, अंगूठी, कंकरण, 
.. अंगद, दर, कंदश्री, बेसर, खूंट, टीका और शीशफूल । पर जायसी ने 
.. आभरण को :ज्र समझ लिया, इसीलिए आभरणों और ः्यक्रों का बेगेल 
.. वर्णन किया है। वास्तव में हिन्दू परम्पराओं का उनका शान सुना- 
सुनाया तो था ही । द द 


.._ प्रथमहि ह संजन होइ रोल । पुन पहिरे. तन चंदन चीरू॥ 
. साजिमाँग पुनि सेंदुर सारा। पुनि लिलाट रचि तिलक सेवारा॥ 

.. उन अछ्ान दुं् नन करेई।पुनि कानन्द कुरडल पहिरेई॥ 

..._ पृनि नासिक भल फूल अमोला। पुनि राता सुख खाइ तँमोला॥ 
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द 

तप को री रे के (5. धर कट 2 बम ५ 
गियेँ अभरन पहिरे जहेँ ताई। ओर पहिरे कर कंगन कलाई ॥ 
कटि छुद्रावलि अमरन पूरा । ओऔ पायल पायन्ह मल चूरा ॥ 


2” छ३. 


बारह अभरन एइ बखाने।ते पहिरे बरहो असथाने ॥ 
पुनि सोरह  सिंगार जस, चारिहुँ जोग कुल्ीन। 
दौर चारि चारि लघु, चारि सुभर चहुँ खरीन ॥ २६६ ॥ 
। ह शब्दाथे मंजन ८ स्नान । चीरू > साड़ी । सारा -- लगाया । राती ८ 
... लाल । गिय ८ गला । लाई >-तक । चुरा! - कड़ा । कुल्लीन 5 उत्तम | 
सुभर ८ श॒भ्न, सुन्दर खीन -- पत्चल्ले । 
अर्थ--सखियाँ बारह आभरणों का वर्णन करती हे ++ 
... पहले तो सनान किया जाता है, फिर शरीर में चन्दन की भान्ति खुग- 


न्धित साड़ी पहनी जाती है | फिर माँग को सज! कर उसमें सिन्दूर लगाया 
जाता हैं । फिर ललाट में टीका लगाया जाता है। उसके बाद दोनों आँखों 
३५७ ञञ व क कक हे कक कर 
में अजन डाले जाते हैं, फिर कानों में लौंग आदि फल-फूल पहने ज्यत हैं। 
इसके पश्चात्‌ पान लि > अ 
मय ड्‌ तू | खाकर कस जाल कया जाता है। गल्ले में द्वार आदि 
आभूषण डाल जात हैं, हाथ और कल्लाईं सें कंगन आदि पहने जाते हें। 
कमर में किंकेणी पहनी जाती है और पेरों में पायल ओर कड़े पहने जाते 
हैं। फिर सोलह श्ज्ञार किये जाते हैं, जो) के लक मे 
है | फिर गीलह शअज्ञार किये जात है, जो चार-चार के सुन्दर विभागों में 
अटे हैं। इनमें चार बड़े, चार छुटे, चार शुञ्न और चार पतले है | 
के ३ मु ५) । 
नोट--सोलह शशज्ञार का वर्गीकरण भी अमपूर्ण है। वास्तव में चर्गी- 
करण आभरणों का था पं के ४ भेद थे-- १. आवे६ छेद कर पहने 
ण्‌ आभरण | आभरणा के ३ दे भेज क आवेध्य (छेद कर पहने 
जान वाले जसे वेसर और कर्ण॑फूल), २. बंधनीय (बॉधने वाले जैसे वलय 
ंगढ), ३. ेप्य (जैसे कड़े और अँगूठी), ५. आरोप्य (जैसे ' 
अगढ), ३. ज्षेप्य (जेसे कड़े ओर अंगूठी), ४. आरोप्य (जैसे हार) । 
का [ २६७ ] 
हट ति जो सं पे ॥६) 30५ ६०५ ० ७७ 3५ 
पदुमाव | संवर लीन्ही। पूनिव राति देयेँ असि क्रीन्ही 
हे 4 श्र्पर द् ५ है के ६ पि ढ | 
के मंजन तब किएहु _ अन्हानू | पहिरे चीर, गएड छपि 
रचि पत्रावलि माँग सेंदरा। भारे मोंतिन्ह औ मानिक 
चंदन चित्र भए बहु माँती। मेष घटा . जानहूँ 














हा 





| झछ२ पदमावत-भाष्य 


२ जो रतन माँग बेसारा | जानहूँँ. गँगन टूट ले तारा॥ 


तिलक लिलाट धरा तस डीठा | जनहूँ दुइ्न पर नखत बईटठा॥ 
मनि कुडल खँँटिला ओ खूँटी | जानहूँ . परी. कचपची टहूठी॥ 

पहिरि जराऊ ठाढ़ि भो, बरनि न आये भाउ। के 

माँग क दरपन गँगन भा, तो ससि तार देखाड॥ २६७॥ 

शब्दार्थ--सँवरे लीनहीं ८ *४ गार किया | देय >- ईश्वर । मंजन ८ दंत 
मंजन । अन्हानू ८ स्नान । पत्रावलि > पत्रभंग, रचना, पत्ते के समान सिर के. 
बाल और माँग सेंवारना । तिलक ८ टीका, बिन्दी । कचपची > छुः, सात 
: छोटे तारों का समूह जिसे क्ृत्तिका नक्षत्र कहते हैं । द 

अर्थ--जब पह्मावती ने शगार किया तो ऐसी सुन्दर दिखाई पड़ी जैसे 
पूर्णमासी की रात्रि में चन्द्रमा । मंजन करके उसने स्नान किया, तब उसने 
साड़ी पहनी, उसके रूप के प्रकाश के आगे सूर्य भी छिप गया। उसने बालों 
में कंधी की और बालों को सीधा कर उसमें माँग सवारी, फिर माँग में सिन्दूर 
लगाया । माँग को मोती ओर माणिक्य से पूर दिया। चन्दन मिश्रित वस्त्र 
पहिने मानों बादलों की घटा में बगुलों की पंक्ति शोभित् है। सिर में जो 
उसने रत्नों की माँग बेठाई ऐसा प्रतीत होता था मानों आकाश से तारा टूट 
रहा हो । उसके माथे पर टीका, बिन्दी ऐसी लगती थी मानों दूज के चाँद पर. 
तारा बैठा हो | मण्णि के कुण्डल और खूंट “तक माँग के गहने ऐसे लगते. 
श जैसे कृत्तिका नक्षत्र टूट पड़ा हो। जब वह जड़ाऊ गहनों को पहन कर 
खड़ी हो गयी तो उसकी सुन्दरता का वर्णन नहीं किया जा सकता। आकाश 
डसकी माँग का दर्पण । प्रतिबिम्ब ) प्रतीत हो रहा था और चन्द्रमा उसके 
प्रकाश के सामने तारा के समान मालूम हो रहा था | 


द [ श्ध्य | द 
. बाँक नेन और अंजन रेखा। खंजन जनहुँ सरदरितु देखा॥ 
. जब जब हेरु, फेरु चखु मोरी | लछुरे सरद महँ खंजन जोरी॥ 





रे द ... ओौहैं धलुक धनुक पे द्वारे। नेंनन्द साँधि बान जज मारे। 
... कनक फूल नासिक अति सोभा ' ससि मख आइ सूक जतु लोभा॥ 
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सुरंग अधर ओ लीन्ह तँवोरा | सोहे पान फूल कर जोरा॥ 
कुसुम गेंद, अस सुरंग कपोला । तेहि पर अलक भुआं.गनि डोला॥ 
तिल कपोल अलि पदुम बईठा | बेधा सोइ जो वह तिल डीठा॥ 


देखि सिंगार अनूप विधि, बिरह चला तब भागि। 

कालकूट.. एए. ओनए, सब 'समोरें जिय लागि॥ रध्८ ॥ 

शब्दाथू--हेरु -- देखना । चखु -" आँखें | लुरे -> कुक | घलुक -- धलुष । 
साँधि -- संघान कर । तंबोरा >> ताम्बूल, पान । कालकूट ८ विष | ओनए ८. 
झुके हुए । द 

अथ्थ---कवि पद्मावती के वदन-सोंदर्य का वशन कर रहा है--- 

उसकी तिरछी आँखों में काजल की रेखा ऐसी सुशोभित थी मानों शरद 
ऋतु में खंजन पक्षी दिखाई पढ़ रहे हों । जब-जब वह अपनी आँखों को 
सोड़-मोड़ कर देखती है, ऐसा प्रतीत होता है मानों शरद ऋतु में दो खंजनों 
के जोड़े हधर उधर उड़ रहे हैं । उसकी धनुषाकार भोंहों से घनुष हार गये । 
ऐसा लगता है जेसे वह आँखों से चला-चला कर बाण मार रही है । नासिका 
पर सोने की लोग सुशोभित है मानों शशि-मुख पर शुक कुन्द हो कर आया 


हुआ है । सुन्दर लाल होंठ हैं और उन पर उसने पान खा रक्‍खा है मानों 


पान और फूल ( पान और अधर ) का जोड़ा शोभित्त है। फूलों की गेंद के 
समान उसके सुन्दर कपोल हैं, जिस पर बाल रूपी सर्पिणी डोल रही है । 
कपोल्ल पर एक तिल दे सानों कमल पर भोरा बेठा है। जो कोईं उस तिल 
को देख लेता है वही छिंद जाता है । 

उसके अनुपम श्थंगार को देखकर विरहद भाग चला । उसने सोचा मेरे ही 
लिए ये सब विष ऋुुके हुए हैं । 

हे २६६ | हक 5 

का बरनों अभमरन उर हारा। ससि पहिंरें नखतन्ह के मारा॥ 
चीर चार ओ चंदन चोला । हीर हार नग लाग अमोला ॥ 





. तिन्‍्ह माँपी रोमावलि कारी | नागिनि रूप डसे हत्यारी॥ 
.. कुच कंचुकी सिरीफ्ल उभे। हुलसहिं चहहिं क॑ 





त हिय चुमें ॥ 








!' 
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सिर जो रतन माँग बेसारा | जानहुँ. गँगन ढूट ले तारा॥ 
तिलक लिलाट धरा तस डीठा | जनहूँ दुइज पर नखत बईठा ॥ 
मनि कुडल खुँटिला ओ खूँटी | जानहूँ. परी कचपची टूटी॥ 
पहिरि जराऊ ठाढ़ि भो, बरनि न आव॑ भाड। 
माँग क दरपन गँगन भा, तो ससि तार देखाउ॥ २६७॥ 
शब्दाथे--सँवरे लीन्हीं ८ श्थ गार किया । देखें >> इेश्वर । मंजन ८ दंत- ध्क् 
मंजन । अन्हानू ८ स्नान । पत्रावलि र पत्रभंग, रचना, पत्त के समान सिर के. हक 
बाल और माँग सँवारना । तिलक ८ टीका, बिन्दी । कचपची रू छः, सात 
छोटे तारों का समूह जिसे कृत्तिका नक्षत्र कहते हें। 
छाथ--जब पद्मावती ने श्॒गार किया तो ऐसी सुन्दर दिखाई पढ़ी जेसे 
पूर्णमासी की रात्रि में चन्द्रमा। मंजन करके उसने स्नान किया, तब उसने 
. साड़ी पहनी, उसके रूप के प्रकाश के आगे सूर्य भी छिप गया | उसने बालों 
में कंघी की और बालों को सीधा कर उसमें माँग सवारी, फिर माँग में सिन्दृर 
लगाया । माँग को मोती ओर मारण्िक्य से पूर दिया । चन्दन सिश्चित ब्च्र 
पहिने मानों बादलों की घटा में बगुलों की पंक्ति शोभित है। सिर में जो 
उसने रत्नों की माँग बैठाई ऐसा प्रतीत होता था मानों आकाश से तारा दूट 
रहा हो । उसके माथे पर टीका, बिन्दी ऐसी लगती थी मानों दूज के चाँद पर 
. तारा बैठा हो । सणि के कुए्डल और खूट «तक माँग के गहने ऐसे लगते । 
: अल जैसे कृत्तिका नक्षत्र टूट पड़ा हो। जब वह जड़ाऊ गहनों को पहन कर 
खड़ी हो गयी. तो उसकी सुन्दरता का वर्णन नहीं किया जा सकता | झराकाश 
उसकी माँग का दर्पण « प्रतिबिस्ब ) प्रतीत हो रहा था आर चन्द्रमा उसके 


प्रकाश के सामने तारा के समान मालूम हो रहा था । 
द [ श्ध्य ] 
बाँक नेन और अंजन रेखा । खंजन जनहूँ सरद रितु देखा॥ 
जब जब देरु, फेरु चखु, हे | लुरे सरद्‌ हे महँ. खंजन जोरी॥ 
.. ओह घलनुक धनुक पं हारे। नेनन्द साँधि बान जल्ु मारे॥ 
.._ कनक फूल नासिक अति सोभा ' ससि मख आई सूक जनु लोभा॥ 
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सुरंग अधर ओ लीन्ह तँवोरा | सोहे पान फूल कर जोरा॥ 
कुसुम गेंद, अस सुरँग कपोला । तेहिं पर अलक भुअं गनि डोला॥ 
तिल कपोल अलि पदुम बईठा | बेघा सोइ जो वह तिल्ल डीठा ॥ 
देखि सिंगार अनूप विधि, बिरह चला तब भागि। 
कालकूट. एए. ओनए, सब 'मोरें जिय लागि॥ र६८॥ 
शब्दाथे--हैरु -+ देखना | चखु -- आँखें । लुरे +- छुके । घनुक + घलुष । 
साँधि -- संघान कर । तंबोराउ-ताम्बूल, पान । कालकूट 5 विष । ओनए 
कुके हुए । 
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अथ---कवि पद्सावती के वदन-सौंदर्य का वर्णन कर रहा है-- 

उसकी तिरछी आँखों में काजल की रेखा ऐसी सुशोभित थी मानों शरद 
ऋतु में खंजन पक्षी दिखाई पड़ रहे हों । जब-जब वह अपनी श्राँखों को 
सोड़-सोड़ कर देखती है, ऐसा प्रतीत होता है मानों शरद ऋतु में दो खंजनों 
के जोड़े इधर उधर उड़ रहे हैं । उसकी धजुषाकार भौंहों से धनुष हार गये । 
ऐसा लगता है जेसे वह आँखों से चला-चला कर बाण मार रही है । नासिका 
पर सोने की लॉग सुशोभित है मानो शशि-मुख पर शुक कुन्द हो कर आया 
हुआ है । सुन्दर लाल होंठ हैं और उन पर उसने पान खा रक्‍खा है मानों 
पान ओर फूल ( पान और अधर ) का जोड़ा शोभित्त है। फूलों की गेंद के 
समान उसके सुन्दर कपोल हैं, जिस पर बाल रूपी सर्पिणी डोल रही है। 
कपोल पर एक तिल दे मानों कमल पर भोरा बेठा है। जो कोई उस तिल 

! देख लेता है वही छिद जाता है । 


उसके अनुपस ८ गार को देखकर घिरह भाग चला । उसने सोचा मेरे ही 
लिए ये सब्र विष क्ुके हुए हैं । 


[ २६६ ] ०) 
का बरनों अभरन उर हारा। ससि पहिरें नखतन्ह के मारा॥ 
 चीर चार ओ चंदन चोला। हीर हार नग लाग अमोला ॥ 
 तिन्‍्ह भाँपी रोसावल्लि कारी | नागिनि रूप डसे हत्यारी॥ 
कुच कंचुकी सिरीफ्ल उसे। हुलसहिं चह॒हिं कंत हिय चुमें॥ 





. १४२ | पदमावत-भाष्य 


कक, के ,/चि जार केयर पिन कि की जल कि डर कितना ४० 2#%६, 





न ही जी ४ री ली बल ही हर, हि टिक लीक -आटि७ हक ०7२५ 


5 पे, 


सिरे जो रतन माँग बेसारा। जान 
तिलक लिलाट धरा तस डीठा | जनहुँ दुइज पर नखत बईठा॥ 
मनि कु डल खुँटिला त्रो ख्‌ंटी | जानहुँ परी कचपची टूटी || 
पहिरि जराऊ ठाढ़ि भो, बरनि न आवे भाड। 
माँग क दरपन गँगन भा, तो ससि तार देखाउ॥ २६७॥ 
शब्दाथथ--सबरे लीन्हीं ८ “४ गार किया । देय -+ ईश्वर । मंजन रू दंत- 
संजन । अन्हान्‌ ८ स्नान । पत्रावलि ८ पत्रभंग, रचना, पत्त के समान सिर के 
बाल और माँग सेव रना । तिलक ८ टीका, बिन्दी । कचपची छः, सात 
छोटे तारों का समूह जिसे क्ृत्तिका नक्षत्र कहते हें। 
अथे--जब पद्मावती ने श्ट गार किया तो ऐसी सुन्दर दिखाई पड़ी जैसे 
'पूर्णमासी की रात्रि में चन्द्रमा । संजन करके उसने स्नान किया, जब उसने 
साड़ी पहनी, उसके रूप के प्रकाश के आगे सूर्य भी छिप गया। उसने बालों 
में कंघी की और बालों को सीधा कर उसमें माँग सवारी, फिर माँग में सिन्दूर 
लगाया । माँग को मोती और माणिक्य से पूर दिया। चन्दन मिश्रित वस्च्र 
पहिने मानों बादलों की घटा में बगुलों की पंक्ति शोभित्न हैं। सिर में जो 
डसने रत्नों की माँग बैठाई ऐसा प्रतीत होता था मानों आकाश से तारा हू 
रहा हो | डसके माथे पर टीका, बिन्दी ऐसी लगती थी मानों दृज के चाँद पर 


तारा बैठा हो । मण्णि के कुए्डल और खूट “मक साँग के गहने ऐसे लगते 


जैसे कृत्तिका नक्षत्र द्ूट पड़ा हो। जब बह जड़ाऊ गहनों को पहन कर 
खड़ी हो गयी.तो उसकी सुन्दरता का वर्णन नहीं किया जा सकता। आकाश 


डसकी माँग का दर्पण । प्रतिबिस्ब ) अतीत हो रहा था औ्रौर चन्द्रमा उसके . 


प्रकाश के सामने तारा के समान सालूस हो रहा था । 


[ शध्८ | 


बाँक नेन और अंजन रेखा | खंजन जनहूँ सरदरितु देखा॥ 


जब जब हेरु, फेरु चखु मोरी | लुरै सरद महँ खंजन जोरी॥ 


. भौहं  धलुक धडुक त् पे हार | नेनन्द साँधि बान जब मारे॥ 
कनक फूल नासिक अति सोभा ' ससि मख आइ सूक जल क्षोभा॥ | 


हूँ. गँगन टूट ले तारा॥ 
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सुरंग अधर ओ लीन्ह तँवोरा | सोहे पान फूल कर जोरा॥ 
कुसुम गेंद, अस सुरँग कपोला । तेहि पर अलक भुअं.गनि डोला॥ 
तिल कपोल अलि पदुम बईठा | बेधा सोइ जो वह तिल्न डीठा ॥ 


देखि सिंगार अनूप विधि, बिरह्‌ चला तब भागि। 

कालकूट.. एएइ. ओनए, सब 'सोरें जिय ल्ागि॥ २६८ ॥ 

शब्दाथे--हेरु -- देखना । चखु -- आँखें | लुरे + झुक | घनुक-- घलुष । 
साँधि >> संघान कर । तंबोरा -- ताम्बूल, पान । कालकूट ८ विष | ओनए 
ऊुके हुए । द 

आर्थ--कवि पद्सावती के वदन-सौंदर्य का वर्शन कर रहा है-- 

उसकी तिरछी श्राँखों में काजल की रेखा ऐसी सुशोभित थी मानों शरद 
ऋतु में खंजन पक्षी दिखाई पड़ रहे हों । जब-जब वह अपनी आँखों को 
सोड़-मोड़ कर देखती है, ऐसा प्रतीत होता है सानों शरद ऋतु में दो खंजनों 
के जोड़े इधर उधर उड़ रहे हैं । उसकी घनुषाकार भोंहों से धनुष हार गये । 
ऐसा लगता है जेसे वह आँखों से चला-चत्ला कर बाण मार रही है । नासिका 
पर सोने की लॉग सुशोभित है मानो शशि-मुख पर शुक कुन्द हो कर आया 
हुआ है | सुन्दर लाल होंठ हैं और उन पर उसने पान खा रक्‍्खा है मानों 
पान और फूल ( पान ओर अधर ) का जोड़ा शोभित्र है। फूलों की गेंद के 
समान उसके सुन्दर कपोल हैं, जिस पर बाल रूपी सर्पिणी डोल रही है। 
कपोल पर एक तिल दे सानों कमल पर भोरा बेठा है। जो कोई उस तिल 
को देख लेता है वही छिंद जाता है । 

उसके अ्रनुपम श्ट गार को देखकर विरह् भाग चला । उसने सोचा मेरे ही 
लिए ये सब विष ऊ्ुके हुए हैं । 


[ २६६ |] हक 
का बरनों अभरन उर हारा। ससि पहिरें नखतन्ह के मारा॥ 
 चीर चार ओ चंदन चोला। हीर हार नग लाग अमोला ॥ 
तिन्ह भाँपी रोमावलि कारी | नागिनि रूप इसे हत्यारी॥ 
कुच कंचुकफी सिरीफ्ल उभे। हुलसहिं चह॒हिं कंत हिय चुमें॥ 
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बाहन्ह बाँह टाड सल्ोनी | डोज़्त बॉह भाड गति लॉनी ॥ 
नीबी कँवल करी जनु बॉधी। बिसा लंक जानहु दुशई आधी ॥ 
छुद्रथटि कटि. कंचन तागा | चले तो उठे छतीसी रागा॥ 

चूरा पायल अनवट बिछिया, पायन्ह परें बियोग । 

हिए ज्ञाइ टुक हम कहाँ समदहु, तुम्ह जानहु अड भोगु ॥ २६६ ॥ 

शब्दाथू--मारा न्‍+ माला । चारु ८ सुन्दर । रॉपी >+ ढक लिया । रोमा- 
बलि र रोम की पंक्ति जो नाभि से सीने तक चलली है । जिसका उल्लेख 
 जायसी ने पहले भी किया है। सिरीफल ८ श्रीफल-बेल | उसे | उठे हुए । 
हुलसहिं >> उत्लसित. होते 5. । टाड ८ बह पर पहना जाने वाला एक 
ग़हना । नीबीं ८ वह गाँठ जिसमें स्त्रियाँ लहँगे की गांठ बांधती हैं । बिसा ८ 
भिड़, ततेया या बर | चूरा > कड़ा। अनवट्थगूठे का एक गहना | घिछिया 
न्‍पर की उ गल्ली का गहना | हुक रू जरासा | समदह पू मिलो | 


अथ--कवि कहता है कि में आमूषणों ओर हृदय के हार का क्‍या वर्णन 
करू मानों चन्द्र ने नक्षत्रों की माला पहन रखी हो | सुन्दर साड़ी ओर चन्दन 
चर्चित चोला पहन रखा है जिनमें हीरे और अन्य अमूल्य रत्न टंके हुए हैं । 
इनने उसके हृदय की डस रोमावली को ढेँक लिया है जो नागिन के समान 
प्राण ले 3 है | चोली में उसके श्रीफल के सदृश उरोज उठे हुए हैं। ऐसा. 
.. मालूम होता है कि.हुलस कर ये पति के हृदय में घुम जाना चाहते हैं। 
.. बाहों में सुन्दर टाड शोभा प्य रही है, अपनी गति से जब बॉ चलती 
तो अत्यन्त सुन्दर लगती हैं । कमर में लहँगे की डोर कमल नाल के समान 
बन्धी है, कमर भिड़ के कमर के समान इतनी पतली है जेसे उसके दो भाग 
कर दिये गये हैँ । सोने के तागा में घु घुरुओं की करपघनी हे, जब चलती 
तो घुघुरु बजते हैं ओर प्रतीत होता दे कि छत्तोसों बाजे बज रहे हैं| उसके 
: पैर में कड़ा, पायल, अ्रनवट, बिछिया हें, उन सब से .स्वर निकलता है । 
. क्रबि कहता है कि पद्मावती के,अंग गहनो के रुवरों से मानों कह्द रहे हैं कि 
..._ थोड़ी देर के लिए हमें हृदय लगा कर मिलो तब जानोंगे कि जीवन का सुख 
. क्याई? द कक हम आल कक 
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| ३०० | 
अस बारह सोरह घनि साजे। छाज न औरहि, ओहि पे छाजे ॥| 


बिनवहि सर्खीं गहरु नहिं कीजे | जेई जिउ दीन्ह ताहि जिउ दीजे ॥ 


सँवारि सेज घंनि मन भो संका। ठाढ़ि तिवानि टेकि के लंका ॥ 


अनाचिन्ह पिछ, काँप! सन माहाँ। का में कहब गहब जब बाहाँ।॥ 


बारि बएस गो प्रीति न जानी। तरुनी भाई सेमंत भुलानी ॥ 
जोबन गरब कह्लु में नहिं चेता | नेहु न जानिएँ स्थाम कि सेता ॥ 
अब जो कंत पूँ छिद्दि सेइ बाता | कस मुँह होइहि पीत कि राता ॥ 
हों सो वारि ओ दुललहिनि, पिउ सो तरुन ओ तेज । 
नहिं जानों कस होइहि, चढ़त कंत की सेज ॥|३००॥। 
शब्दाथू--धनि ८ सत्री । छाज ८ शोभा पाना । गहरु रू देर | सवरि ८ 
स्मरण काके | तिबानि 5 सोच सें । लंका ८ कमर | अनचिन्ह रू अपरिचित् | 
बारि ८ कुमारी । बएस 55 उम्र । गौ +> गयी । मेंसंत # सस्त । 
अर्थ--कवि कहता है कि इस प्रकार वह स्त्री ( पद्मावती ) बारह 
आराभरणों ओर सोलह ४ गारों से सज गयी । ये सारे शटगार जितना उस पर 


सुशोभित्न हो रहे हैं उत्तना ओर किसी पर सुशोभित्र नहीं हो सकते । सखियाँ 
उससे विनती करने लगीं कि अब देर न करो | जिस रत्नसेन ने तुम्हारे लिए 


जान की बाजी लगा दी उसे अब अपना हृदय दो । पद्मावती सेज को 
स्मरण कर के सशंकित हो गयी और कमर टेढ़ी कर के सोच में पड़ कर खड़ी 
रह गयी । अपरिचित पक्षि को सोच कर मन में कॉपने लगी ओर सोचने लगी 
जब उनकी बांद पकड़ गी तो क्या कहूँगी । कुमारी अवस्था मेरी बीत गयी, 
मेंने प्रेम नहीं जाना, अब युवती होकर मस्ती में भूल गयी हूँ। जवानी के 


गर्व में मुझे कुछ चेत नहीं है, में नहीं समझती कि प्रेस का क्‍या स्वरूप है. 
काला या सफेद ? अ्रब जो मेरे प्रियतम झुक से वही बात पूछेंगे तो पता नहीं. 
मेरा सुख लज्या और सग्य से लाल होगा या पीला । मैं तो एक कुमारी श्रौर 


नयी दुलहिन हैः और मेरा पत्नि पूर्ण युवक और तेजस्वी है। सेरी समर में 
नहीं आता फि पति की सेज पर चढ़ते हुए सुर पर क्‍या बीतंगी १ 
ने|ट--स्श्री-सनोविज्ञान का सुन्दर चित्रण जायसी ने प्रस्तुत किया है । 


४000७ ० कक ६ मर न  अ सम किक मेन नवीन नवीसि मिनी कि लि 


८ .ट न. 3३ ५“... कि है किला अली पल पल लीक री बता पि रक्त ० तह ही, नली परी >लीप, न >०क, भा», ध>५.+ 
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[ ३०१ ] 


सुनि धनि डर हिरदे तब ताई। जौ लगि रहसि मिला नहिं साई ॥ 
कवन सो करी जो मँवर नराई।डारि न टूटे फर गरुआई। 
माता पिता बियाही सोई | जरमस निबाह पियहि सो हो 
भारेि जमबार चहे जहाँ रहा।जाई न मेंटा ताकर कहा॥ 
तांकह बिलेंबु न कीजे बारी ।जो पिय आएसु सोइ पियारी॥ 
चलहु बेगि आएसु भा जेसें। कंत बालाव॑. रहिए. केसें॥ 


मान न करु, थोरा करु लाडू। मान करत रिस माने चडू॥ 


साजन लेइ पठाइया, आएसु जेहि क अमेंट। 
तन मन जोबन साजि सब, देइ चल्निअ ले सेंट || १०१ ॥ 


दि | ध् हर '__ पति 
' शब्दाथे-- ताईं' ८ तक | रहसि ८ एकान्त में | साई >>पति | राह -+ 

अलुरक्‍्त हुईं। फर 5 फल । गरुआई +- भार । जरम ८ जीवन भर | जमबार- 

_पाठान्तर-जीवन । ल्ाडू >- प्यार । चाड़ू > गहरी चाह वाला । 


अथे--प दूमावती की सनोदशा को समझ कर उसकी सखी बोली कि 
' है पद्मावती सुनो हृदय में डर तभी तक होता है, जब तक एकान्त में पत्ति 
से मिलन नहीं होता | ऐसी कौन सी कमत्न की कली है जिस पर भौंरा अजु- 
रक्त नहीं हुआ । फल के भार से कभी डाल नहीं टूटती श्रर्थात्‌ प्रेमाधिक्य 
में किसी प्रकार का डर नहीं है । मात्रा पिता ने जिसके साथ विवाह कर दिया 
.. उसी पति के साथ सारे जीवन निर्वाह करना होगा । जीवन भर जहाँ वह 
.. रहना चाहेगा वहीं रहना होगा, उसका कथन किसी प्रकार मेंटा नहीं जा 
.. सकता । इसलिए देर सत्त करो । जो रुत्नी पति को आज्ञा में रहती है वही 
उसकी प्यारी होती है। अतएव जिस प्रकार थ्राज्ञा हुईं है शीघ्र चलो | पति 

_ अुला रहा है तो फिर किस प्रकार रुक सकती हो | सान न करो, थोड़ा प्यार 
.. करो, सान करने पर गहरी चाह वाला भी रुष्ट हो जाता है। पति ने 


. बुला भेजा है उसकी आज्ञा सेटी नहीं जा सकती, यौवन रूप की भेंट लेकर 


हर उससे मिलो | 


पद्मावती-रत्नसेन-भेंट-खरणड ३७७ 


सरल कक सतत भेड़ शैधक पक फेल पेड क्‍१, ४ कलह पैक! री पेज मद भले पिन # कट” पु कट विकेलह १क६ # १९, के ज१. ही चजरी कला कर १३ ट कि 





"९ धरती ते कक “७ ढक, / चर पक जारी जी कह ७० 


[ ३०२ | 
पदुमिनि गवँन हंस गौ दूरी ।हस्ती लाजि मेल सिर धूरी॥ 
बदन देखि घंटे चंद छपाना | दसन देखि छबि बीजु लजाना॥ 
खंजन छपा _देखि के नैना | कोकिल छुपा सुनत मधु बेना॥ 
गोवेँ देखि के छपा मँजूरू | लंक देखि के छपा सदूरू॥ 
भौंह घनुक जो छपा अकाराँ। बेनी बासुकि छपा धतारा॥ 
खरग छपा नासिका बिसेखी | अंत्रित छपा अधर रस पेखी ॥ 
भुजन छपानि केवल पौनारी। जंघब छपा केदली होइ बारी॥ 


आहुरि. रूप छपानीं, जबहिं चली धनि साजि। 
जावँत गरब गहीलि हुति, सबे छपीं मन लाजि ॥ ३०२॥ 
शब्दार्थ--गौ ८ गया । मेल->डाल लिया। दसन “-दाँत। गीवें- 
गर्दन । मेंजूरू -- मयूर | सदूरू ८ शादू'ल, सिंह । धनुक 5 धनुष । अकारों ८ 
आकार । बेनी ८ चोटी । वासुकि -- शेष नाग। खरगर-खड्‌्ग, तलवार | 
देखी ८ देखकर । पौनारी ८ पद्चननाल । केदुली >> केला । बारी ">बगीचा । 
जॉँचत < जितनी । गरब गहिलि # गव धारण करने वाली । 
आर्थ--इस पद में कवि पद्मावती के अंग-अंग की हेतुत्म क्षा के द्वारा 
सुन्दरता वर्णन करता है-- 
पद्मावती की चाल देखकर लज्जा के मारे हंस दूर ( मानसरोवर में ) 
भाग गया और हाथी ने लज्जा के मारे अपने सस्तक पर घूल डाल ली। 
मुख को देखकर चन्द्रमा घटने लगा और छिप गया । दाँतों की चमक देखकर 
बिजली शरमा गई ।:आँखों को देख कर खंजन पत्ती छिप गये | मीठे वचन 


सुन कर कोकिल छिप गया । गले की शोभा देख कर मोर छिप गया और 


कटि के पतलेपन को देख कर सिंह छिप गया। भोंह के आकार को देख कर 


घनुस छिप गया और चोटी को देखकर शेषनाग पाताल में जा छिपा। 


नाक की शोभा से लज्जित हो कर तलवार म्यान में छिप गयी ओर होंठों 
क॑ रस को देखकर अमृत छिप गया। भुजाओं को देखकर कमल की नाल 


_भानी में छिप गयी और जंघों को देखकर केला बाग में छिप नया। जब 
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पदसावती सज कर चली तो अप्सरायें उसके सादिय को देखकर छिप गयीं । 
जितन। को अपने रूप का गये था सब की सब मन में लजा कर छिप गयीं । 
[ ३८३ | 
मिलीं तराई सखी सयानीं | लिए सो चाँद सुरुज पहूँ आनी ॥ 
पारस रूप चाँद देखराई। देखत सुरुज गएउ मुरुछाहई ॥ 
. सोरह कराँ दिश्टि ससि कीन्ही।| सहसो करा सुरुज के लान्‍ही।॥ 
भा रबि अस्त, तराइन हँसें। सुरुण न रहा, चांद परगस ॥ 
जोगी आहि, न भोगी होई। खाइ कुरकुटा गा: परि सोई ॥ 
. पदुमावति निरमल्ि जसि गंगा | तोहि जो कित जोगी मिखमंगा ॥ 
 अबहूँ जगावहि चेला जागू। आवा गुरू, पाय डाठ लागू॥ 
हि बोलहि सबद सहेलीं, कान ल्ागि' गहि माँथ। 
गोरत आई ठाढ़ भा, उठ रे चला नाथ ॥ ३०३ ॥ 
.... शब्दार्थे--तराई' रू ताशगण । आनी > लाइ । परगसे > प्रकाशित होने 
पर । आहि्है | कुरकुटारमोटा अन्न | ठाढ़ भा & खड़ा है। नाथ ८ नाथपंथी 
- जोगी । 
:.. अथे--तारागणों के सदश सखियाँ पद्मावती से मिलीं ओर उस चन्द्र 
: (पदुमावती) को सूर्य (रत्नसेन) के पास ले आयी । उस पारस रूप चन्द्रमा 


के देखते ही सूर्य (रल्नसेन) मूछित हो गया। जब चन्द्र (पद्मावती) ने 


: श्रपनी सोलहों कलाओं की दृष्टि की तो सूर्य की हजारों कलाओं को छीन 
लिया | सूर्य अस्त हो गया, तारागण हँस पढ़े ( रत्नसेन को मूछित देखकर 
 सखियाँ हँस पड़ीं ) सूर्य नहीं रह गया, चन्द्रमा ( पद्मावती ) का प्रकाश 
फेल गया | सखियाँ कहने लगीं यह तो जोगी है, भोगी नहीं है, मोटा अन्न 
खा कर सो गया है | फिर रत्नसेन के प्रति कहने लगीं कि है जोगी ! पदमा- 
बती तो गंगा जैसी निर्मल है, तुझ जोगी, भिखारी के लिए और कहीं जाने 
र््क ' कया आवश्यकता है | हम तुम्हें अरब भी जगा रहे हैं जगो देखो तेरा 
; आ्राया है तू उसके चरण लग । सब सहेल्षियाँ उसके मत्थे को पकड़ कर 
कान में लग कर शब्द बोल रही हैं कि दे जोगी देख तेरा गुरु गोरख- 
या है, तू शीघ्र उठ। रे 













क्‍ [ ३०४ ] 
». गोरख सबद सुद्ध भा राजा। रामा सुनि रावन होह गाजा॥ 
गही बॉह धनि सेजवाँ आनी | आँचर ओट रही छपि रानी || 
सकुच डरे मुरै मन नारी ।गहु नबाँद रे जोगि भिखारी | 
ओहट होहि, जोगि तोरि चेरी । आबे बास कुरुकुटा करी ॥ 
रेखि भभूति छूति मोहि लागा ।काँपे चाँद, राहु सौं भागा । 
७ . जोगी तोरि तपसी कै काया। लागी चहैअंग मोहि छाया॥ 
बार भिखारि न साँगसि भीखा। माँगे आइ सरग चढ़ि सीखा ॥ 
जोणथि भिखारी कोई, मँँदिर न पैसे पार । 
मॉशि लेहि किल्ु मिख्या, जाइ ठाढ होहि बार ॥ ३०४ ॥ 
शब्दाथ--सुद्ध ८ चेतन्य । गही » पकड़ी । सुरे स्द म॒ड़े ! बार > द्वार | 
पैसे ८ प्रवेश | पार ८ सकना । 
ध्रथं--गोरख शब्द को सुन कर राजा रत्नसेन चैतन्य हो गया जैसे राम 
के नाम को सुन कर रावण जग कर गर्ज उठे | उसने पद्सावती की बाँह पकड़ 
ली और सेज पर ले गया | रानी ने अपने ऑँचल की ओट में अपना मुह 
ढक लिया | वह सकुचाने लगी, वह नारी स्वभाव से मुड़ने लगी | फिर उसने 
कहा कि है भिखारी मेरी बाँह न पकड़ों ! हे जोगी ! तू सामने से हट जा, 
तू तो जोगी है और मैं तेरी सेविका । तेरे शरीर से तो कुत्सित भ्रन्न की महँक 
श्रा रही है । तेरे शरीर की श्मशान की भूत देख कर मुझे छूत लगती है । 
& से धकार वह चन्द्रसा रूपी पदूसावत्षी उस राहू रूपी रत्नसेन से डरने लगी | 
द उसने फिर कहा कि हे जोगी ! तेरा शरीर तो तपस्थी का शरीर है तेरी छाया. 
मेरे शरीर को छूना चाहती है । तू तो भिखारी है, द्वार पर भिन्ता क्यों नहीं 
मांगता । तुम लो स्वर्ग चढ़कर साँगना सीख रहे हो । कोई जोगी और भिखारी 
घर में प्रवेश नहीं कर सकता अतः कुछ भिक्षा माँगो और जा कर द्वार पर 
खड़े हो हे 
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क्‍ | [१०५ ] का 
अजु तुम्ह कारन पेस पियारी। राजछॉड़ि के भएडें भिखारी ॥ 
नेह तुम्दार जो हिए समाना। चितडर माह न सुमिरेउ आना ॥ 
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जस मालति कह मभँवर बियोगी | चढ़ा बियाग चलेड होइ जाँगी ॥ 
भएएउँ भिखारि नारि तुम्ह ज्ञागां। दीप पतंग होइ अगणड आगी !| 
सँवर खोजि जस पाये केवा | तुम्ह काँटे में जिच पर छेवा ॥ 
कर तो एः कही थे जज हर 
एक बार मारि मिले जजों आई। दोसरे बार मरें कत जाइई॥ 
कत तेहिं मीचु जो मरि के जिया। भा !अम्मर मिलि के मधु पिया ॥| 
भँवर जो पावें कँवल कहँ, बहु आरति बहु आंस । 
भैंवर होइ नेवछावरि, केंवल देइ दँलि बास | १०४ ॥ 


शब्दाथे- अनु ८ फिर । अंगएड >सहा | केंवा ८ कमल | छेवा 
खेला । कत ८ कहाँ । मीचु > रूतच्यु । आरति"-कातरला । बास > सुगंध | 
. अथे--राजा रत्नसेन ने उत्तर दिया, हे प्राण प्यारी हम तो तुम्हारे कारण 
ही राज्य को छोड़कर भिखारी बने हें। ज्योंही तेरा प्रेस मरे हृदय में प्रविष्ट 
हुआ कि मुझे चित्तोड़ में ओर कुछ भी स्मरण न हुआ । जिस प्रकार भोरा 
मालती के लिए चल पड़ता है उसी भकार में भी वियोगी होकर चल पड़ा | 
हे नारी, में तो तुम्हारे लिए ही भिखारी बना था। दीपक के पतंग की भाँति 
विरह की अग्नि को सहता रहा हूँ । जिस प्रकार भोरा कमल को खोज लेता 
है, उसी शकार में तुम्हारे कॉटों पर जान देने वाला हूँ। एक बार मर कर 
जो अपनी प्यारी से मिल जाय उसे दुबारा मरने की क्या आवश्यकता । (इस 
पंक्ति में अध्यात्म की कलक है। ) जो मर के जीता दै उसे रूत्यु कहाँ है | 
उसने लो मिल कर अमरत्व पा लिया है। जो भोरा अ्रनेक दुःख, कातरता 


और आशाओं के बाद कमल को पाता है और अपने को उस पर न्‍योछावर 


करता है, उसे कमल भी प्रसन्नतापूर्वक अपनी सुगन्धि देता दहै। भाव यद् 
हा] मेंने 


कि इतनी कठिनाइयाँ मेंने सहीं, अब तुम अपना प्रेम भुभे दे दो । 
[ ३०६ ] 


अपने मुह न बड़ाई छाजा। जोगी कतहूँ होहि नहिं राजा॥ 


हों रानी, तूं जोगि भिखारी। जोगिहि भोगिहि कौन चिन्हारी 
. जोगी सबे छंद अस खेला। तूँ भिखारि केहि माहँ अकेला || 


..._ पवन बाँधि उपसवर्हि अकासाँ। मनसहिं जहाँ जाहि तेद्दि पासाँ॥ 
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ते तेहि भाँति सिश्ट यह छरी। एहि सेस रावत सिय हरी॥ 
भंवरहि मींचु नियर जब आवा। चंपा बास तेइ कहाँ धात्रा ॥ 
दीपक जोती देखि डउजियारी । आइ पहँँग होइ परा भिखारी ॥ 
रैनि जो देखिआ चंद मुख, मकु तन होइ अनूप । 
तहूँ जोगि तस भूला, मे राजा के रूप ॥ ३०६ ॥ 

अथे--छाजा > शोभा पाना चिन्हारी - पहचान । छुंद ८ कपट | 
उपसवहिं 5 जाते हैं। मनसहिं मन से सोचते हैं। सिष्ि सृष्टि । छरी ८ 
छुला है | मकु ८ सम्भवतः | तहूँ -तू भी | 

शब्दाथ-- पद्मावती ने उत्तर दिया कि अपने मुख से अपनी बड़ाई शोभा 
नहीं देती । जोगी कहीं भी राजा नहीं हो सकता। झै तो रानी हूँ और तू 
जोगी और भिखारी है, भल्ला जोगी और भोगी की क्‍या पहचान । सभी 
जोगी इसी प्रकार कपट का खेल खेलते हैं, तो तू भिखारी किस में है। थे 
लोग प्राणायाम के द्वारा गगन में पहुंचते हैं, जहाँ जाने की सोचते हैं वहीं 
पहुँच जाते हैं। उसी भाँति तुमने भी सारे संसार को छुल लिया। इसी वेब 
में रावण ने भी सीता को हर लिया था। भौंरा जब रुत्यु के समीप आता 
है तो चम्पा की सुगनन्‍्ध लेने के लिए आता है। दीपक (पद्मावती) की 
उज्ज्वल ज्योति देखकर पतंगा बन कर भिखारी हो गया | यह कल्पना करके 
कि शायद वह (पद्मावती) ऐसी ही अनुपभ है, जैसा कि रात में देखा हुआ 
चन्द्रमा है | जोगी तू भी राजा के रूप सें आल गया। श्रर्थात्‌ सचमुच तो तू 
एुक जोगी है पर छुल करने के लिए राजा के रूप में वेष बदल रहा है। 

अलंकार--उद्पेत्ञा।. 

क्‍ [ ३०७ ] क्‍ 

अनु धनि तू ससिअर निरस माहाँ। हो द्निअर तेहि की तू छाहाँ।। 
चादहि कहाँ जोति ओऔ करा। सुरज कि जोति चाँद निरमरा ॥ 
भंवर चास चंपा नहिं लेई। मालति जहाँ वहाँ जिड देई॥ 
तुम्ह निति भएउ पर्तेंग के करा। सिंघल दीप आइ डड़ि परा ॥ 
सेएड महादेव कर. बारू। तजा अन्न, भा पवन अधारू || 
_तुम्द सों प्रीति गाँठि हों जोरी। कटे न काटे, छुटै न छोरी ॥ 
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दर 
कामुक. फनी फिलत जि किला ७१ कर करी का १. "कली पल था 


सीय भीख रावन कहूँ दीन्ही। तू असि निठुर आँतरपत कीन्ही । 


रंग. तुम्हारे शातेंड, चढुडें गगन होड़ सूर । 
सप्ति सीतद्व कहें तपनि, मन इंछा घनि पूर || १०७ ॥ 

शब्दाथे--अनु >> फिर | ससिआर ८ चन्द्र | दिनआर सूर्य । करादः 
कला | निशमरा > निर्मल । बास#सुगन्ध । बारू द्वार । रातंडे->लाल 
हुआ । घाने >> सत्री (पद्मावती) | 

खथू--रत्नसंन ने उत्तर दिया कि हे पद्मावती तूराञ्रिका चन्द्रमा 
और में सूर्य, जिसकी तू छाया है| चन्द्रमा में ज्योति ओर कल्ला कहाँ होती 
है, सूर्य की ही ज्योति तो निर्मल चन्द्र है। भोरा चम्पा की सुगन्ध नहीं 
लेता, जहाँ मालती होती है वहीं जान देता है । तुम्हारे लिए ही में नित्य 
पतंगा बन कर सिंहल द्वीप में उड़कर आ गया, ओर महादेव के द्वार की 
सेवा की । सेंने अन्न छोड़ दिया, हवा ही मेरा एक मात्र जीवसाथार बनी | 
: मैंने तुमसे प्रीति की गाँठ जोड़ ली, यह प्रीति की गांठ कांटे से कट नहीं 
सकती और छुड़ाने से छुट नहीं सकती । सीता ने रावण को भी भिक्ता दे दी 
थी, पर तू तो ऐसी निष्ठुर है कि कपड़े की ओट में हो रही हो । में तुम्हारे प्रेम 


के रंग में ही लाल हो गया ओर सूर्य बनकर आकाश पर चढ़ गया हूँ, जहाँ 


शीतल चन्द्रमा है वहाँ गर्सी केसे रह सकती है, दे पद्मावती तू मेरी इच्छा को 
पूरी कर । 


[ १०८ ] 
 जोगि मिखारि करसि बहु बाता | कहेसि रंग, देखों नहिं राता। 
कापर रंगे रंग. नहीं | हिंए ओरटि उपसे रेग मसाई।॥ 


चाँद के रंग सुरुज जों राता। देखिग्न जगत साँफ परभाता ॥ 
दगध बिरह निति होइ अगारू। ओ्रोहि, की आँच घिके संसारू || 
जों मेँजी. ओटे ओ पचा।सों #ग जरम न डोले रँचा 
. जरे बिरह जे दीपक बाती। भीतर जरे, उपर होड़ राती 
जर परास कोइला के भेस्‌ू | तब फूले राता होह ठेसू॥ 
पान सुपारी खेर दुहूँ, मेरे करो चक चून॥ 
तब लगि रंग न राचे, जब॒ल्गि होइ न चून ॥ ३०८ || 





विन माफ कस नल ककत >> हनन 223 मद 3० >> मी दम कील 
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शब्दाथे--कापर ८ कपड़ा । औटि + उबाल कर । उपभे -- उत्पन्न हो । 
दृगध + जलन । अ्रगारू ८ अंगारा । घिक्के 5 गर्म हो । मेजीठ > लाल रंग का 
फल । जरस > जन्म भर । रचा ८ तनिक भी । जेडे > ज्यों । मेरे -- मिलावे | 
चकचून ८ चकनाचूर । राचे ++ चढ़े । 
थे--पश्मावत्ती बोली कि तू जोगी भिखारी बड़ी बातें कर रहा है, तूने 
अपने प्रस॒ के रंग का उल्लेख किया, पर से तो तुझे अलुराग में लाल नहीं 
देख रही हूँ । कपड़ा रंगने से रंगा हुआ नहीं साना जाता। हृदय को जब 
अच्छी प्रकार तपाया जाता है तब कहीं रंग उत्पन्न होता है। सूर्य जब चाँद 
के प्रेम रंग में लाल होता हैं तो उसका स्वरूप साथ या प्रातः दिल्लाई पड़ता 
है| वह विरद्द में जल कर अंगारा बन जाता है और उसकी आऑँच से सारा 
संसार गर्म हो जाता है। यदि सजीठ को खूब औटाया और पकाया जाथ तभी 
उसका पक्का रंग बनता है और वह जन्म भर तनिक भी नहीं जाता । प्रेमी 
इस प्रकर प्रेम में जलता है जेसे दीपक की बत्ती जो कि अन्दर-अन्दर तो 
जलती है पर ऊपर लाल दिखाई पड़ती है | पल्लाश कोयले के स्वरूप में 
जलता है तभी तो वह लाल होकर टेसू नाम से फूल उठता है । पान, सुपारी 
ओर खेर को मिलाये और कितना ही चकनाचूर करें पर जब तक उसमें चूना 
नहीं पड़ेगा उसमें रंग बिलकुल न आयेगा । 
अलंकार--उत्प्र ज्ञा, उडपसभा और रूपक । 
३०६ | 
घधनिआ का सुरंग का चूना। जेहि तन नेह दगध तेहि दूना | 
हों तुम्ह नेहूँ पियर भा पानू। पेंड़ी हुत सुनि रासि बखानू॥ 
नि तुम्हार संसार बड़ोना | जोग लीन्ह, तन कीन्ह गड़ौना॥ 
करभँज किंगरी लें बेरागी। नेवती भणएडे बिरह की आगी॥ 
फेरि फेरि तन कीन्ह भुजोना। औटि रकत रँग हिरदे ओना॥ 
सूंखि सुपारी भा मन मारा। सिर सरोत जनु करवत सारा।॥ 
हाड़ चून मै, बिरह जो डहा। सों पे जान दगध इसे सहा॥ 
के जाने सो बापुरा, जेहि दुख अस सरीर।.. 
रकत पियासे जे ह॒हिं, का जानहिं पर पौर॥ ३०६॥ 











खून श्रौट कर हृदय में थ्रा गया में सुपारी की भाँति सूख गया और झपने 


. पीड़ा को क्या जान सकते हैँ । 


द के जुह्मी 4 हो केच रू । परे केदली 


.._ एक ठाँड वे थिर ने रहाहीं 
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शब्दाथे-- घनिश्रा ८ स्त्री (पद्मावती परियर ८ पाला । पर 
पान पेड़ी का होता है--. पान की उुरानी जढ थे हैं। निकली हुई बेल को पेही 
कहते हैं। सुनिरासि > पका हुआ पीला पान । बहा, बढ़ाई, पक जाए 
का पान । गड़ौना > पुराना पान जो जमाने मे भाड़ कर सुरक्षित रक्‍्जा जहा 
हे | करभज > भजन करना | भेबती ू निर्म4४ | थे भाँना 5 भूत हुई बेंस्त रा 
श्रौना > भ्राना | करवत सारा - आरा चलाया ।बापुता >बेचारा!.... ५ 

अथ-रत्नसेन ने कहा कि है पद्मावती तू. (गा भर भूल की क्‍या शाह 
करती है। जिसके शरीर में प्रेम है उसके शर) में जलन वूनों होती है। है. 
तुम्हारे प्र मर में पान की सात पाला पड़े गया हैं। पेड़) वाले सोनरास जैसा. 
पक गया हूँ । संसार में तुम्हारी बहाई पुनकर सन योग घारण किया भर 
अपने शरीर को गड्ढे हुए पान की भा ति झूखार से विभुख कर दिया । एक. 
तारा लेकर बेरागी बना श्रौर भजन में निरत हुआ और वि को ग्रम्ति का 
आमनन्‍्त्रण स्वीकार किया | फिर फिर मेने अपन शरार को भून डाला, जिससे. 











भन को सार दिया भ्रौर सिर पर मर ता धलवा कर अपने को कटबाबा। 
विरह से जलकर मेरी हड्डियों चकनाचूर होकर बुना बने गयीं। मेरे दुःख को रा 
वही जान सकता है जिसने इसी प्रकार की जल्लन सहां ह । या जो बेचारा शरीर |. 

ऐसे ही दुःख को मेल हा है| वे लोग जो खून के प्याम हैं, दसरे की | 







जोगिन्द बहुते छंद राहि। बुँद सवातिहि 
यह 


५. ह | ; होइ गिरिही पुर है हि पदासी | छाल #' काल हे कं भर है बिगययारं 












पद्सावती-रत्नसेन-भेंट-खर्ड 






3३,७०९. आल आन ,तनर 2, मर, तीज तटीय. तय अतीक कपल करीप ही, 


तासों नेह जो दिढ़ करे, थिर आछहि सहदेख। 
है जांगी भँवर भिखारी, इन्ह ॒तें दूरि अदेस ॥| ३१० ॥ 
हा ।' हि शब्दाथे--ओराहीं ८ खतम होना चुक जाना । पारहिं-पड़ना । पुहमी८ 
हर पृथ्वी । काचूरू ८ हल्दी की तरह का एक पौधा | केदली-केला | भखु (सच्य)- 
भोजन । अनत > अन्यन्न । गिरिहदी > गशही । उदासी ८ संन्‍्यासी । बिसवासी८ 
हा विश्वासघाती । आछुहठि 5 रहते हैं । सहदेख ८ स्वतन्त्र । अदेख ८ प्रणास । 
० शरधथ--पद्मावती ने कहा जोगियों के पास इतनी चालें हैं कि सभी कपट 
गा उनमें समाप्त हो जाते हैं | उनके छुल-छुन्दों के प्रभाव इस प्रकार भिन्न-भिन्न 
हैं जेसे स्वाति नज्ञत्न के बूद्‌ की | स्वाति का जल समुद्र में पड़ता है तो 
खारा जल हो जाता है पर जब चह सीप में पड़ता है 
ज्ञों मोती हो जाता है। पृथ्वी में पडता है लो हल्दी की तरह काएक 
"हा पोधा बन जाला है ओर जब केले में पड़ता है तो कपूर हो जाता है। 
सुमेरु पर्वत पर गिरने पर अस्त हो जाता है, साँप के भुख में पड़ने पर 
विष हो जाता है। जोगी और मोरे दोनों स्थिर नहीं रहते। कौन कहता है कि 
ये किसी के अपने हुए । एक स्थल पर ये स्थिर नहीं रहते, भोजन लेकर 
विचर कर अन्यन्न चले जाते हैं। कभी गृहस्थ होते हैं ओर कभी संन्‍्यासी । 
अन्त में दोनों ही विश्वासघाती बन जाते हें | इनसे जो प्रेस को दृढ़ करते हैं. 
उनका परिणास अच्छा नहीं होता | क्‍योंकि वे तो निश्चय ही स्वतन्त्र हो 
जाते हैं | इसलिए में तो योगी, भोरा और भिखारी को दूर ही से प्रणाम 
करती हूं । 








टन मम हे आज मकर 


[ ३११ ] 

थल्न थल्ल नग॒ न हांइ जेहि जोती । जल जल सीप न उपने मोती | 
बन बन बिरिख चेंदन नहिं होई। तन तन बिरह न उपजे सोई ॥ 
जहि उपना सो औटि मरि गएऊ। जरम निनार न कबहूँ भएऊ॥ 
जल अंब॒ुज, रवि रहे अकासा। प्रीति तो जानहूँ एकाहि पासा ॥ 

गी भेंवर जो थिर न रहाहीं । जहि खोजहिं तेहि पावहिं नाहों ॥ 
में तुईइ पाए आपन जीऊ। छाँडि सेवातिहि जाइ न पीऊ॥ 
भँवर मालती मिले जों आई। सो तजि आन फल कत जाई।॥ 
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के कक फ जब आम (का आन पक, सर हक, कक पा ॥० ३२०१६, पतले 
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चंपा प्रीति जो बेलि हैं, दिन दिन आगरि बास । 
गरि गुरि आपु हेराइ जौ, मुण्हु न छोड़े फस || ६१५॥ 
. शब्दाथ--डपने ८ उत्पन्न हो | निनार ८ अ्रलग। आगरि > अधिक | 
वांस-> महक | गरि ८ गल कर | हेराह > नष्ट हो । 
 अथ--रव्नसेन ने उत्तर दिया कि वे नग श्रत्येक स्थल पर नहीं मिलते 
जिनमें ज्योति होती है और प्रत्येक जल की सीप से मोती उत्पन्न नहीं होता, 
इसी भकार प्रत्येक मलुष्य में विरद्द उत्पन्न नहीं होता ! जिसमें विरह उत्पन्न 
होता है वह उसी की तपन से सर जाता है और जीवन मर उससे ब नहीं 
सकता । कमत्न जल में होता है ओर सूर्य आकाश में. पर प्रीति के सम्बन्ध 
से दोनों पास ही होते हैं । जोगी ओर भोंरा स्थिर नहीं रहते क्योंकि जिसे थे 
खोजते हैं उसे पाते ही नहीं | मैंने अपने प्राण-सरिस तुझे पा लिया है । जैसे 
पपीहा स्वाति को नहों छोड़ सकता, उसी प्रकार अ्रब में तुझे छोड़ कर 
अन्यन्न नहीं जा सकता! भोरा भी जब मालती को पा जाता द्दे को 
बह डसे छोड़ कर और फूल के पास नहीं जाता । चम्पा लता में दिन पर 
दिन सुगन्ध बढ़ती जाती है (मालती की श्रपेज्ञा कहीं अधिक सुगन्धित है) 
पर चाहे भोरा गल कर नष्ट ही क्‍यों न हो जाय, पर मर कर भी वह मालती 
को नहीं छोड़ता, ओर चम्पा से प्रीति नहीं करता । 
नोट--पंडित शुक्ल की श्रति में अन्तिम दोहे का पाठान्तर इस अकार है-- 
चंपा श्रीति न भोरहि, दिन दिन आगरि बास । क्‍ 
ओर जो जो पावे मालती, मुएहु न छोड़े पास ॥ 
7 कम कि [ ३१२ ] 
 ओँंसें राजकुँवर नहिं मानों। खेलु सारि पाँसा तौ जानों।॥ 
. कच्चे बारह बार फिरासी | पक्के तो फिरि थिर न रहासी ॥ 
. रहे न आठ अठारह भाखा। सोरह सतरह रहे सो राखा॥ 
 सतएँ ढरे सो खेलनिहारा । ढारु इग्यारह जासि न मारा ॥ 
 तूँ लीन्हे मन आह्षसे दुवा। औ जुग सारि चहसि पुनि छवा॥ 
हों नव नेह रचों दोहि पाहाँ। दसों दाँठ तोरे ह्ििय माहाँ॥ 
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पुनि चोपर खेलों के हिया।जो तिरहेल रहे सो विया॥ 
द जेहि मिलि बिछूरन ओ तपनि, अंत तंत तेहि निंत । 
_तेहि मिलि बिछुरत को सहै, बरु बिनु मिलें निच्चित ॥ ३१५॥ 
शब्दाथे--लारि पाँसा ८ पॉसासारी चौसर का खेल । फिरासी - फिसेगे | 
सोरह 5 सोलह । सो + रह > वही रहता है। सतरह-सत्रह | सत रह ८ सत्य 
रहे। ढरे >पाँसा फेंके । इग्यारह ८११, और १० इन्द्रियाँ तथा सन । 
अआहछुसि ८ हो | छुवा ८ दौँव, द्विविधा । जुग सारि ८ दो गोटियाँ, दो कुच । दसों . 
दर्ड ८ दसवाँ दाँव, अन्त तक पहुँचने वाली चाल । तिरहेल ८ नीचे पढ़ा हुआ । 
तिया > एक दाँव, रुत्री । | 
. अथे--पद्मावती ने कहा कि ऐ राजकुमार ! में इस प्रकार नहीं मानू गी, 
अब तुम चौसर का खेल खेलो तो तुम्हें समकझू । बारह पाँसे कच्चे हैं, उनके 
पड़ने पर तुम्हों बार-बार चक्कर लगाना पड़ेगा, यदि पक्के पढ़ेंगे तो स्थिर 
नहीं रह सकते । आठ-श्रठारह की बात नहीं चलती । सोलह-सत्रह का पाँसा 
पड़े तभी ठीक दे । श्लेष से इसका अर्थ यह है कि जो सत्य पर हृढ़ रहता है. 
वही रहता है और किसी प्रकार काम नहीं चलता । जो खेलने वाला है वह : 
सात के दाँव रखता है, मतलब यह कि सत्य का आधार लेने वाला ही सच्चा हे 
खेल्ाड़ी है। जो ग्यारह गोठें ढारता है वह मारा नहीं जाता, श्रर्थात्‌ जो दश 
इन्द्रियाँ अपर सन को वश में करके खेलता है उसे कोई नहीं हरा सकता |. 
तुम सन में दुवा का दाँच अर्थात्‌ द्विविधा लिये हो और दो गोटों (दो कुचों) . 
को छूना चाहते हो | में तो तुझमें नया प्रेम रखती हूँ और तू अपने हृदय में क्‍ 
दसों दाँव अर्थात्‌ अम्त में निकल जाने वाली चाल चलना चाहता है। 
में साहस करके तुझसे चौपड़ खेलू गी जो नीचे पड़ जायगा वह तिया दाँव . 
होगा अर्थात्‌ हार जाने पर आपकी स्त्री बन जाऊँगी । जिसके सिल जाने के. 
पश्चात्‌ विछुड़ना दे ओर फिर नित्य दुःख पाना है उससे एक बार मिल कर 
विछुड़ना कौन सद्देगा बल्कि बिना मिले ही शान्ति रहेगी। 
बोलों बचन नारि सुत्तु साँचा। पुरुष क बोल सपत ओऔ बाचा। 
यह मन तोहि अस लावा नारी । दिन तोहि पास और निसि सारी ॥ 
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पौ परि बारह बार. मनावों | सिर सो खेलि पेत जिड लावों ॥ 
मारि सारि सहि हों अस राँचा | तेहि बिच कोठा बोल न बाँचा ॥ 
पाकि गहे पे आस करीता | हौ जीतेहँ हारा तुम्ह जीता ॥ 
मिलि के जुग नहिं हों निनारा | कहाँ बीच दुतिया देनिहारा ॥ 
अब जिउ जरम जरम तोहि पासा | किए जाग, आएएें कबिलासा । 


जाकर जीड बसे जेहि सेते, तेहि पुनि ताकरे टेक । 
कनक सोहाग न बिछुरे, अवटि मिले जो एक ॥ ३१३ ॥ 


शब्दार्थ---सपत्न >- शपथ । बाचा ८ वचन, प्रतिज्ञा । लावाज-+ लगाया । 
पी > पांव । पेति  दाँव । पाकि ८ पक्की गोट । करीता 5 किया था । दुतिया८ 
द्वितीय, दूती | देनिहारा ८ मध्यस्थ होने वाला । 


अथ--रत्नसेन ने कहा कि हे पद्मावती मेरे कहे हुए बचनों को सुनो । पुरुष 
का वचन शपथ ओर प्रतिज्ञा के समान है। हे नारी ! मैंने अपने मन को तु 
पर इस प्रकार लगाया है कि सारे दिन और रात यह तुम्हारे पास ही है । 
: मैं तुम्हारे पेरों पडुकर बार-बार विनती करता हूँ और सिर से खेल कर अपने 
प्रेस की बाजी पर चित्त लगा रहा हूँ । ऐसा चित्त लगा हुआ देँ कि गोटों की 
सार सहूंगा (सभी कठिनाइयों को सहूँगा) ओर उसके बीच का कोई कोठा 
झुकसे बच नहीं सकता अर्थात्‌ प्रेम मार्ग पर कोई करतूत शेष न रक्खू गा। 
पक्के दाँव की ही आश कर रखी है । पर जीत लेने पर भी में हार मानता 
हूं, तुम जीज गयीं । अब मेरा और तुम्हारा जोड़ा मिल कर अलग नहीं हो 
सकता, अब बीच में मध्यस्थता करने वाली दूती की कोई आवश्यकता नहीं 
है। अब तो मेरा जीव जन्म-जन्म डसी के पास रहेगा जिसके लिए मैंने... 
योगाभ्यास किया और केलाश (सिंहलद्वीप) आया हूँ।.... क्‍ 
जिसका जीव जिसमें बसता है, उसे उसी की टेक लगी रहती है । उनका द क्‍ 
.. बिछोद इस प्रकार नहीं होता जेसे सोना और सोहागा जब तप कर एक हो... 
जाते हैं तो अलग नहीं किये जा सकते । रे 5 पक 
अलझ्लार- उपमा मा 
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पद्मावती-रत्नसेन-मेंट-खरड ३४६ 
[ ३१४ ] 
बिहसी धनि सुनि के सत बाता | निस्‍्चें तू मोरे रँँग राता॥ 
निस्‍वे भँवर केंवल रस रसा। जो जेहि मन सो तेहि मन बसा ॥ 
जब हीरामनि गएउ संदेसी | तोहि निति मँडप गइजँ परदेसी ।॥। 
तोर रूप देखे सुठि लोना। जनु जोगी तू मेलेसि टोना।॥ 
सिद्ध गोटिका दिस्टि कमाई। पारे मेलि रूप बेसाई॥ 
भुगुति देइ कहाँ में तुहिं डीठा । कँवल नयन होइ भँवर बईठा ॥ 
नेंन पुहुप, तू अलि भा सोभी । रहा बेधि, उड़ि सकेसि न लोभी ॥ 
। जाकारें आस होइ असि जा कहाँ, तेहि पुनि ताकरि आस । 
| भंवर जो डाढ़ा कँवल कहँ, कस न पाव रस बास ॥ ३१७॥ 
शब्दाथ--निस्चें < निश्चय ही | राता>- अनुरक्‍्त | संदेशी - संदेशा ले 
जाने वाला । निति & निमित्त । पार 5 पारा । मेलि >डाल कर । रूप ८ रूपा, 
चांदी | बंसाईं ८ बेठाया, जमाया । भ्ुग्रुति 5 भिक्षा । 
अथे--पद्मावती रत्नसेन के सत्य वचन को सुन कर प्रसन्न हो गयी और 
बोली कि निश्चय ही तू मेरे रंग में अनुरक्त है । निश्चय ही भोंरा (रत्नसेन) 
(कमल ) पद्मावती के रस में निमग्न है, सच है जिसका सन जिस पर होता 
है, वह उसी में तल्लीन रहता है । जब हीरामनि ने तेरा संदेश मुझ से सुनाया 
था, तो में तुम्हारे लिए ही शिव मंदिर पर गयी थी । मेंने तेरा सुन्दर रूप 
देखा था, उसे देख कर मुझे ऐसा प्रतीत हुआ, मानो हे जोगी ! तुमने टोना 
(जादू ) कर दिया हो । तुमने सिद्धि ग़ुटिका द्वारा दिव्य दृष्टि प्राप्त की है 
ओर पारे में मिला कर रूवा को जमा रक्‍्खा दै ( गोरखपंथी साथु पारा. 
|... और चोंदी आदि रासायनिक वस्तु मिलाते हैं)। इसका श्रर्थ यह भी है. 
। कि तुमने अपनी साधना से अ्रपने जीव को मेरे रूप में तल्लीन करके समाधि 
9. ले ली थी । मेंने तुम्हें भिक्ना (रूप-दशन) देने के लिए तुझे देखा, तेरे कमल 
रूपी नेज्नों में तो भोरे रूपी पुतली बेठ चुकी थीं, अर्थात्‌ तू मूरछित था । तेरे 
पुष्प रूपी नेत्रों में अलि रूपी पुतलियाँ मात्र ही शोभाथमान हो रही थीं। 
.._ लोभी भौरे रूपी पुतलियाँ विंध गयी थीं, उड़ नहीं सकती थीं, श्रर्थात्‌ आँखों 
. की गति बन्द थी | जिसकी आशा इस प्रकार की होती है उसी की आश 
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. होढी है। जो भोंरा कमल के लिए इस प्रकार जल्वता है, वह भला उसके रस 
झोर सुगन्धि को क्यों न प्राप्त करे । 
क्‍ [ ३१५ ] 
 कवनि मोहनी दहुँ हुति तोहीं। जो तोहि बिथा सो उपनी मोहीं | 
बिनु जल मीन तपी तस जीऊ। चात्रिक भइड, कहत पिड पिझ 
जरिउई बिरर जस दीपक बाती। पथ जोवबत भइडें सीप सेवाती || 
डारि डारि जेडेँ कोइल भई | महऊँ चकोरि, नींद निसि गई ॥ 
मोर पेम पेम तोहि भएऊ। राता हेम अगिनि जो तण्झ॥ 
हीरा दिपे जों सुरुजन उदोती | नाहि त कित पाहन कहाँ जोती ॥ 
. रबि परगासें केवल बिगासा । नाहि त कित मधुकर, कित बासा ॥ 
तासों कवन अतरपट, जो अस प्रीतम प्रीड । 
नेवछावरि गइ आप हों, मन तन जोबन जीड || ३१४ ॥ 
शब्दाथ--हुति ८ थी । चात्रिक ७ पपीहा । जोवत > देखते हुए । अ्रतर- 
पट र दुराव-छिपाव । 
...._ अथे--पदूमावती ही कह रही प--पता नहीं तुम्हारे भीतर कौन स्री 
मोहिनी शक्ति थी, कि जो विरह को पीड़ा तुम्हें थी, वही मुरू में भी उत्पन्न 
हो गयी । में हृदय में इस प्रकार दुःखी हुईं, जेसे मछली बिना जल के द्ोती 
.. है। पपीहे के समान “पी-पी! कहने लगी । विरह में इस प्रकार जली, जेसे 
.._द्वीपक की बत्ती जलती हे । तेरी अतीक्षा मेंने इस अकार की जैसे सीप स्वाति 
की करती है। जेसे डाल-डाल पर कोयल कूकती है, इसी प्रकार में भी बेचैन 
.. होकर इधर-उधर पुकारती फिरने लगी । जेस चकोरी रात भर एकटक चाँद 
.. को देखती है, सोती नहीं, उसी अ्रकार सारी रात मुझे भी नींद नहीं आती 
.. थी । मुझ में तेरा प्रेस ही प्रेस हो गया, जेसे सोना तपाने पर लाल हो जाता 
.._ है, डसी अकार विरह में में तप उठी । सूर्य के उदय होने पर ही हीरे में 
... चमक आती है, नहीं तो कहाँ पत्थर और कहां ज्योति । सूर्य के प्रकाश पर ही 
... तो कमल खिलता है, नहीं तो कहाँ भोरा और कहाँ सुगन्धि | भाव यह कि 
. मेरे सोंद्य का मूल्य तभी है, जब तुम्दारा प्रेस म्रप्त हुआ।..र्ररः़ 
वह कहती है कि अब तुमसे कौन दुराव है? क्योंकि तुम ही मेरे प्रि किलर सक्तम 
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हो । अब तो में तुम्हारे ऊपर ही बलिहारी जाती हैँ और अपना तन, सन 
और यौवन और जीव सभी समर्पित करती हूँ । क्‍ 
इस पद के बाद पं० शुक्ल संपादित अन्थावली में ३ पद और भी हैं। 
डाक्टर साताप्रसाद गुप्त इन पदों को म्रक्षिप्त मानते हैं। प्रज्षिप्त होने के 
सम्बन्ध में उन्होंने लिखा है कि ये पद सभी प्रत्नियों में नहीं हैं। तथा प्रथम 
पद में पद्मावती रव्नसेन से अश्न करती है कि उसने सिंहल ओर उसके विषय 
केसे जाने और ऐसे दुर्गंम ४ म-सार्ग को महादेव जी ने उसे कहाँ दिखाया ? 
दूसरे पद में रत्नसेन इन अश्नों का उत्तर देता है कि सुए ने सब कुछ बताया। 
प्रेस-साग सम्बन्धी प्रश्न का उत्तर है ही नहीं । तीखरे पद में रव्नसेन के 
उत्तर से पद्मावती सब्तुष्ट होकर उसके प्रति अनुराग कथन करती है । 
डा० गुप्त का कथन है कि “कहने की आवश्यकता नहीं कि पद्मावती के 
प्रश्नों का जो उत्तर रत्नसेन ने यहाँ दिया है, वह हीरामनि ने पद्मावती को 
अपनो पहली ही भंट में बहुत पूर्व दिया था ( छंद १७७, १७८ ) । सारी 
कथा हो जाने के बाद र॒त्नसेन से पद्सावती का यह प्रश्न करना चैसा ही 
लगता है जेसे सारी रामायण हो जाने के बाद भरत राम से कह रहे हों कि 
उनका वनवास क्यों हुआ ?” 
पद इस प्रकार है :--- 
हेसि पदुमावति सानी बाता | निहचय तू, मोरे रंग राता॥ 
तू राजा हुडँ कुल डजियारा। अस के चरिचर्कँ मरम तुम्हारा। 
पे तू जबू दीप बसेरा। किमि जानेसि कस सिंघल मोरा।। . 
किमि जानेसि सो मानसर केवा। सुनि सो भौंर भा, जिउ पर छेवा ॥| 
ना तुइ सुनी न कबहूँ दीढी . केस चित्र होइ चितहिं पईठी॥ 
जो लहि अगिनि करे नहिं भेदू । तो लहि औरटि चुवे नहिं मेदू ॥ 
कहूँ संकर तोहिं ऐस लखाया। मिला अलख अस पेम चखावा ॥ 
जेहि कर सत्य सेंघाती, तेद्दि कर डर सोह मेट |... 
क्‍ सो सत कहु केसे भा, दुवो भांति जो मेंट॥ 
.. खत्य कहों सुझ्ु पदमावती । जहाँ सत पुरुष हाँ सुरसती ।। 
. पाएं खुबा, कही वह बाता। भा निहचय देखत रुख राता ॥. 
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+ छुभ्हार सुनेड अस नीका | ना जेहि चढ़ा काहु कहाँ टीका ॥ 


चित्र किएउं पुनि लेइ लेइ नाऊ । नैनहिं. ल्ागि हिये भा ठाऊँ ॥ 
हों भा साँच सुनत ओहि घड़ी । तुम होइ रूप चित्त आह चढ़ी ॥ 
हों भा काठ मूर्ति मन मारे | चद्दै जो कर सब हाथ तम्हारे ॥ 


करे 


तुम्ह जो डोलाइहु तबहीं डोला। मान सॉस जौ दीन्ह तो बोला ॥| 
को सोचे को जागे, अस हो गएडे बिसोहि । 
परगट गुपुत् न दूसर, जहँ देखों तह तोहिं ॥ 
बिहँसी धनि सुनि के सत्र भाऊ। हों रामा तू रावन राऊ ॥ 
. रहा जो भौर केवल के आसा । कस न भोग साने रस बासा || 
जस तस कहां कुबर तू मोही। तस मन मोर लाग पुनि तोही ॥ 
जब हुँत कहि गा पंखि संदेसी । सुनिर्ड कि आवा है परदेसी ॥ 
नये डुंत तुस बिलु रहे न जीऊ। चातकि भटटड कहत पिड पीऊ । 


भइंडः चकोरि सो पंथि निहारी । लसुद सीप जस नेन पसारी॥ 
भइड विरह दहि कोइल कारी | डार डार जिमि कूकि पुकारी। ञु 


कौन सो दिन जब पिझ मिले, यह सन राता तासु । 
कर ३ रे 
तह दुख देखे मोर सब, हों दुख देखों तास ॥ 


५ .२३१६ क्‍ 
 काहि सत भाउ भरड कठलागू। जनु कंचन मों मिला सोहागू ॥ 


| 
. चोरासी आसन बर जोगी । ख़ट रस बिंदक चतुर सो भोगी ॥ 
. डसम माल असि मालति पाई। हु चंंपा गाहि डार ओनाई॥ 


कै 


तन करी चढ़ी नग जोती। बरमा सो बेधा जनु मोती | 
... ७. जात कीर नख देई। अधर ओआँबु रस जानहें लेई | 
.. लुक केलि करहिं दुख जंसा । कु दि कुरुलहि ज 


करी बेधि जतु भँवर उाना। हना राहु अजञन के बाना॥ 


रही बसाइ वासना, चोवा चंदन मेंद् । 


बने खुमिनि -रावै,सो जाने कह सेब हा] 


पर रब्दार्थे---बिंदुक « जानने. वाला। श्रोनाई «८ झुकाईं । करी >> कल्ली 





. जरमा > छेदने का औजार । नारंग > नारंगी । कु दहि <- उछल कूद द करते 





“के बज यह 5 है 5 


ुतईइ॥ 
तू सर हसा।॥। 
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5 अं आ 


हैं । कुरलहिं 5 आनन्द मनाते हुए शोर करते हैं। वसाई > सुगन्धित है । 
बासना ८ सुगन्ध । मेद्‌ ८ कस्त्री । रावे--पाठान्तर--रानी । 
अथ---अपने हृदय के सच्चे भाव को उक्त प्रकार से कहने के बाद दोनों 
का आलिज्ञन हुआ । यह मेल इस प्रकार हुआ जेसे सोने में सोहागा 
मिलता है । वह राजा रत्नसेन श्रेष्ठ जोगी था साथ ही रतिशासरुन्र के चोरासी 
आसनों, छुः रसों में चतुर भोगी भी था । उसने मालती फूल की माला के 
समान पद्मावती को पाकर अपना हृदय-हार बना लिया, मानों चम्पा को 
डाल को पकड़ कर क्ुुका लिया हो | मानों भोरा पुष्प-कली को भेद कर 
उसी में मस्त होकर भूल गया दे | अजु न के बाण से मछली बेधी गयी । 
अर््त्‌ अब तो राजा अपने लक्ष्य में सफल हो गया। राजा ओर रानी के 
मेल की जायसी ओर उपमा देते हें--मानो ध्षोने की कल्ली में हीरे की 
ज्योति लगी है ओर मोती में बरमसा से छेद कर दिया हो । संभोग श४ गार में 
पद्मावती के उरोजों पर नखक्षत हो गये | उनको दृष्टि में रख कर कवि कहता 
है कि मानो तोते ने नारंगी पर चोँंच चला दी है। अधघरामस्ृत का रस भी 
राजा ले रहा है। कोतुक में काम-क्रीड़ायं होने लगीं, सभी दुःखों की 
समाप्ति हो गयी, दोनों इस प्रकार किल्लोल करने लगे जेसे तालाब में हंस के 
जोड़े हँसते, कूदते ओर कुरलते हैं । 
चोवा, चन्दन ओर कस्तूरी की सुगन्ध चारों ओर फेल रही है, जो 
ऐसी पश्चिनी रानी को देखे वही उसकी काम-क्रीडा का रहस्य जान 
सकता है । द 
पं० शुक्ल सम्पादित अन्थावली के इस पद के बाद वाले छन्द को 
डा० माताप्रसाद गुप्त प्रत्षिप्त मानते हैं। इसमें उक्त पद की पुनरुक्तियाँ हैं। 
पद इस प्रकार है-- न 
 रतनसेन सो कंत सुजानू | खट-रस पंडित सोरह बानू॥ 
तस होह मिले पुरुष ओ गोरी | जेसी बिछुरी सारस जोरी॥ 
रखि सारी दूनो एक पासा। होह जुग-जुग आवहिं कविलासा॥ 
.. पिय धनि गही, दीनह गलबाहीं | धनि बिछुरी लागी डर माहीं ॥ 
छुकि रस नव केलि करेहीं | चोका लाइ अधर-रस लेहीं ॥ 





ाइं 
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धनि नो सात, सात ओ पाँचा | पूरुष दस ते रह किमि थोचा ॥ 


लीन्ह विधाँसि बिरह घनि साजा | ओ सब रचन जीत हुत राजा ॥ 
जनहुँ औंटि के मिल्नि गये, तल दूनों झ्रए एक । 
कंचन कसल . कसोटी, हाथ न कोऊ टेक ॥ 
शब्दार्थ सारि ८ पसासारी । नौ सात >सोलह अंगार। सात ओरो 
पाँचा रू बारह आभरण | दस रदश उंगलियाँ। बाँचा ज* बचना | 
विंधाँसि ८ विध्यंस । 
[ ३१७ | 


सतुर नारि चित अधिक चिहूटे । जहाँ पेम बाँध किमि छूटे ॥ 


किरिरया काम केलि मनुहारी | किरिरा जेहि नहिं सो न सुनारी ॥ 
किरिरा होइ कंद कर तोखू। किरिरा किहे पाव घने मोख ॥ 


जेहि किरिरा सो सोहाग सोहागी | चंदन जेस स्यामि केँठ जल्ागी॥ 
गोदि गेंद के जानहुँ. लई। गेंदहूँ चाहि घनि कोंबवारि भाई ॥ 


 दारिवें, दाख, बेल रस चाखा | पिछ के खेल धनि जीवन राखा॥ 


बैन स्ोहावनि कोकिल बोली | भएउ बसंत करी मुख खोली ॥ 
पिछ पिंड करत जीभ घनि सूखी, बोली चात्रिक भाँति । 

परी सो बू द सीप जनु मोंती, हिएँ परी सुख सांति ॥ ३१७॥ 

थै--चिहृटे >> चिमसट कर लगे। किरिरा८> क्रीडा । मलुद्दारी 


_ शान्ति, तृप्ति | मोखू ८ मोक्त , छुटकारा । चाहि > भ्रधिक । कोंबरि रू कोमल |. 


अथ--चतुर नारी पद्मावती का दिल ओर अधिक रस्नसेन में चिसट 


.. कर लग गया, जहाँ प्रेम होता है वहाँ मज्ला केसे छूट सकता है। काम- 
.. क्रीड़ा ही से शान्ति मिलती हे, जिसमें क्रीड़प नहीं वही' सुन्दर रुत्री नहीं है 
क्रीड़ा से ही पति को सन्तुष्टि होती है ओर क्रीडा करने से ही स्थत्री को 
.._ छुटकारा मिलता है। जिसने क्रीडा की वही सोभाग्य से सुहांगिन हुई और 
.. चन्दन के समान पति के क्ठ में शोभा पाती है। रत्नसेन ने पद्मावती को... 
. गेंद के समान गोद में ले-लिया, वह तो गेंद से भी अधिक कोमल थी। 


दाड्सि, दाख ओर बेल आदि के मीठे रसों को खाकर स्त्री ने पति के लिए ही 
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बोली मानो वसन्‍्त ऋतु में कली ने अपने सुख खोले हैं उसकी जीम 
'पी पी! करते हुए इस प्रकार सूख गयी, जैसे पपीहे की रट-रट कर सूख 


जाती है | उसके हृदय में इस प्रकार शान्ति प्राप्त हुईं, जेसे सीप में स्वाति 
की बू द पड़ने से मत्री बोन जाता है। 





७४७४७ आम भी शीलपकीनदमिनकि 


[ शृश८ ] 
फही जूमि जस रावन रासा। सेज  बिधंसि बिरह संग्रामा ॥ 
लौन्ह लंक, कंचन गढ़ टूटा। कीन्ह सिंगार अहा सब लूटा | 
ओ जोबन मैमंत बिधंसा। बिचला विरह जीव ले नंसा॥ 
लूटे अंग अंग सब भेसा। छूटो मंग भज्ञ से केसा॥ 
कंचुकि चूर, चूर भे ताने। हूटे हार, मोति छहराने ॥ 
बारी टाड सलोनी टदूटीं।बाँह. कंगन. कल्ाई फूटीं ॥ 
चंदन अंग छूट तस भेंटी। बेसरि दूटि, तिलक गा मेंटी ॥ 

हुप॒ सिंगार सँवारि जों, जोबन नवत्न बसंत | 
अरूगज जड़े हिये लाइ के, मरगज कीन्हें कंत ॥ ३१८॥ 


शब्दार्थ--जूकि - युरू, काम-क्रीड़प । बिधंसि - बिध्यंस हुईं । लक ८ 
जका, कमर | कचनगढ़ 5 सो ने का गढ़, आशभूषणों से रक्षित शरीर । मंसंत्त - 
मस्त । चंसा>- नष्ट किया था। मंग 5माँग । बारी >कान की बालियाँ। 
टाड>> गले का आभूषण । अरगज > सुगन्धित लेप | मरगज मला 
दला हुआ । ह रे 


अथे--जायसी कहते हैं कि अब में रत्नसेन और पदु्मावत्ती की संभोग 
क्रीड़ा का वर्णन करता हुँ---मानो राम-रावण की लड़ाई हो | इस -युद्ध में 
सेज विध्वंस हो गयी ओर विरह से युद्ध संग्राम हो रहा है कि संयोग की 
अवस्था है । लंका रूपी कटि को राजा ने ले लिया और कंचनगढ़ रूपी 
आभूषण छीना-छुपटी में टूट गये । जो ४ गार पद्मावती ने कर रखा था वह 
सब लुट गया । मस्त यौवन विध्वंस हो गया । वह विरद्द जिसने जीव को नष्ट 
कर रखा था विचल्वित द्वों गया। अंग-झंग के भेष सब हट गये, माँग 
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. छूट गयी, बाल खुल गये । चोली और उसकी बन्दें सब हूट गयीं, हार 

हट गये और उसके सारे सोती बिखर गग्ने । कान की सुन्दर ब्रालियाँ और 
टाड टूट गये, बाँह के कंगन और चुडियां हूट गई । इस अकार गाढ़ आलि- 
गन किया कि शरीर में लगा हुआ चन्दन छूट गया, बेसर टूट गयी और मच्ये 
की टीका-बिंदी बिखर सी गयी | योवन रूपी जो नया वसनन्‍्ल फूलों के ऋगार 
से सजा था उसको जैसे अरगजा को हृदय में लगा कर रत्नसेन ने मल- 
दुल डाला | 





[ ३१६ ] 

बिनति करे पदुमावति बाला | सो धनि सुराही पीड पियाला ॥ 
पिड आएसु माँथे पर लेझँ।जों माँगे ने ने सिर देझँ॥ 
पे पिय बचन एक सुनु मोरा | चाखि पियहु मघु थोर्‌इ थोरा॥ 
पेमसुरा सोई में पिया। लखे न कोइ कि काहेूँ द्विया।॥ 
: चुवा दाख मधु सो एक बारा | दोसरिे बार होहु बसेभारा ॥ 
एक बार जोपी के रहा। सुख जेंवन, सुख भोजन कहा॥ 
पान फूल रस रंग करीजे | अधर अधर सों चाखन कीजे॥ 

जो तुम्ह चाहहु सो करहु, नहि. जानहूँ भ्ञ मंद । 

जो भावे सो होइ मोहि, तुम्हहि पे चहों अनंद ॥ ३१६ ॥ 

शब्दाथे-ने ने 5 कुक कुक कर । दोसरि ८ दूसरी । बिसेभारा  सेंभा- 
लगे में अशक्त | जवन-पाठान्तर-जीवन । 


थ--पद्मावत्ती विनय करने लगी हे प्रिय्र तू तो प्याले के स्थान पर... 
सुराही भर पीने लगा । आज्ञा तो में शिरोधार्य करूँगी और जो आप ५ 


_ मांगेंगे उसे नम्नताप॒वंक कुक-कुक कर दू गी। पर द्वे प्रिय मेरी एक बात 
. सुनिये, आप अखूत को थोड़ा-थोड़ा ही चखिये | प्रेम की शराब तो बही 
पीता है कि जिसे कोई देखें न कि उसे किसने दिया। दाख का भछु तो 


..._ एक बार ही चू जाता है, दूसरी बार वह बेसंभाल हो जाता है, जिसने एक 





..._ बार ही सब पी लिया उसके भोजन में क्या आनन्द है ? पान फूल के रस रंग... 
._ को कीजिए और अधरास्ट्त पान धीरे-धीरे करिए। जो तुम चाहोगे उसे | 
..._ ही करू गी, यह न विचार करू गी कि वह भ्रच्छा हैं; या बुरा, जो तुम्हें. | 
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बहती कि पिललीपिजारी पतली पक कही उभतन कल फ करी फनी आती यह, 8 .न्‍ही कटी, अर, ३2 #73क  न्‍रीके बा. क्‍/व व पा धह ९, जा. 


अच्छा लगेगा वही मुझे भी प्रिय हो जायेगा, में तो तुम्हारा ही आनन्द 
चाहती हूँ । 








| ३२० | सा 
सुनु धनि पेम सुरा के पिएँ। सरन जियन डर रहै न हिएँ।॥ 
जहँ मद तहां कहाँ संभारा। के सो खुमरिहा, के मँतवारा ॥ 
सो पे जान पिये जो कोईइ।पी न अधाइ जाइपरि सोई॥ 
जा कह होइ बार एक लाहा। रहे न ओहि बिनु, ओही चाहा। 
अरथ दरब सब देइ बहाई | कह सब जाउ, न जाड पियाई।॥। 
रातिहूँ देवल रहे रस भीजा। ल्ञाभ न देख, न देखे छीजा॥ 
भोर होत तब पलुह सरीरू | पाव खुमरिहा सीतल  नीरू॥ 
एक बार भरि देहु पियाला, बार बार को माँग । 
मुहमद किस न पुकारे, अस दॉड जेहि खाँग ॥ ३२० ॥ 


शब्दाथ-- खुमरिहा > खुमारी वाला-शराब के नशे के उतरने को अ .स्था. 
को खुमारी कहते हैं। लाहा--लाभ । छीजा ८ हानि । पलुह > प्रसन्न होना । 
खाँग ८ कम होना । 


अथ--रत्नसेन ने कहा कि है. पद्मावती सुनो । प्रेमी रूसी शराब के पीने 
पर हृदय में जीने मरने का डर नहीं रह जाता । जहाँ मस्ती है वहाँ सेंमालने 
का अवसर कहाँ है, उस अवस्था में या तो खुमारी रहेंगी था मस्ती । 
जसको तो वही जान सकता है जो उसे पियेगा । पीने वाला पीने से कभी 
तृप्त नहीं होता ओर पीकर सो जाता है | जिसे एक बार उसके पीने का 
लाभ प्राप्त हो गया वह उस सुरा के बिना रद्द नहीं सकता और उसे ही 
घाहता रहता है| उसके पीछे अपना सब ह्ृब्य और धन बहा देता है और 
कहता है कि चाहे सब चला जाय पीना न जाय | रात दिन उसी के रस 
में तर रहला है, न तो इसमें वह लाभ देखता दै ओर न हानि | प्रातः होते 
ही उसके शरीर में प्रसन्नता छा जातो है, शराब ओर नींद की खुसारी 
मिटाने के लिए वह ठंडे जल का प्रयोग करता है । | 

इसलिए एक बार ही प्रेम का प्याला भर दो, बार-बार कौन माँगे । 





... सकी, ओर वेसुध होकर सोने लगी । उसके हेदय पर 
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जायसी कहते हें कि जिसे ऐसे दॉँब में भी पूरा न पढ़ा वह फिर क्यों न 
पुकारता रहेगा | 
नोट--अ्श्लील प्रसंग के भीतर भी जायसी ने इस पद में अपने 
रहस्थरात्मक प्रेम की अभिव्यंजना कर ही दी । यहाँ प्रेम प्याले की भस्‍्ती के 
पीछे सूफी-प्रेस की आध्यात्मिकता की झलक प्रस्य्ष है। 
क्‍ [ ३२१ | 
भएड बिहान उठा रबि साईं। ससि पहुँ आई नखत तराई ॥ 
सब निसि सेज मिले ससि सूरू | हार चीर वल्या से चूरू॥ 
सो धनि पान, चून मैं चोली। स्ग रंगीलि निरँग भो भोली ॥ 
जागत रेनि भएउ भिलुसारा। हिय न सँभार सोबाति बेकरारा ॥ 
अलक भुअंगिनि हिरदे परी । नारेंग ज्यों नागिनी बिख भरी ।॥| 
लरी मुरै हिय हार ल्पेटी | सुरसरे जनि कालिंदी भेंटी ॥ 
जठु पयाग अरइल बिच मिली |बेनी मई सो रोमावल्लि ॥ 
नाभी लाभी पुन्य की, कासी कुंड कहाड । 
. देवता मरहिं कलपि सिर आपुहि, दोख न लावहिं काउ ॥ ३२ १॥ 
शब्दाथ--रवि > सूर्य - ( रत्नसेन 9) । ससि ८ पद्मावती । तराई +- 
सखियाँ । बलया-चूड़ियाँ । निरंग - बिना रंग की, तेजहीन । भिनुसारार् 
भातः । अ्ल्षक -- बाल । लरे मुरे > मुढ़ी और उलसी हुईं | अरइल < यमुना 
के किनारे का गाँव । कलपि--काट कर । “ये 
अथे--प्रातःकाल होने पर रतनसेन उठा ओर सखियाँ पश्मावती के पास 
आयी । उन्होंने आकर देखा कि सारी रात सूर्य और चन्द्र ( र्नसेव और 
पञ्मावती ) मिले रहे इससे हार, चीर और चूड़ियाँ चूर-चूर हो गये। वह 
स्त्री पह्मावती पान के पत्ते को भाँति पीली हो गयी और उसकी चोली चूर्ण 
ही गयी । वह रंग-रंणियाँ करने बाल्नी भोलो परद्सावत्ती--तेजहीन से (फीकी ) 
पड़ गयी। सारी रात जगते हुए खवेरा हो गया, वह अपने को सैंभात न 





.._ सर्पिणी के समान पड़ी हुईं है। मानो. नारंगी ( स्तनों ) 
. भरी सर्पिणी पड़ी दै। हृदय के हार से लिपट कर वेश 
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| सानो गंगा यमुना से मिल रही है । उसके दोनों कुच मानों प्रयाग और 

) श्रेल हैं ओर उसी के बीच गंगा यमुना मिल रही हैं, जो रोमावली नामि से. 

कुच तक सहसा रूप में आ रही है वह मानो सरस्वती है, इस प्रकार पूरी 

| त्रिवेणी बनी है। नाभि को पुण्य लाभ हुआ है। अतः उसे काशी कुण्ड 

कहते हैं, देवता भी उस पर अपने सिर काट कर मंरते हैं, पर किसी को दोष 

नहीं लगता । द 
अलंकार - रूपक, उपसा | 





] 


[ ३२२ ] 

बिहेसि जगावहिं सखी सयानी | सूर उठा, उठ पदुमिनि रानी ॥ 
सुनत सूर जनु केवल बिगासा। मधघुकर आइ लीन्ह मधुबासा॥ 
जनहु माँति बसियानी बसी । अति बिसँभार फू ल जनु अरसी | 
नेन केवल जानहूँ. धनि. फूले। चितवनि मिरिग सोवत जनु भूले ॥ 
भे ससि खोनिं गहन असि गही। बिथुरे नखत, सेज भरि रही॥ 
तन न सँभार केस ओ चोली | चित अचेत मन बाउर मोली ॥ 
कंवल माँक जनु केसरि डीठी | जोबन हुत सो गँवाइ बईढी॥ 

बेलि जो राखीं इन्द्र कहँ, पवनहूँ बास न दीन्ह । 

लागेड आइ भँवर तहाँ, करी बेधि रस लीन्ह ॥ श२२॥ 

शब्दाथे--माँ लि ८ मतवाली । बसियानी +> बासी हुईं, सुस्त । अरसी ८ 

अलसी, अ्रलसायी हुईं । बिथुरे +- बिखरे । नखत - आभूषण । 

. अथे--हँस कर सखियाँ पद्सावत्री को जगाने लगीं। यह कहने लगीं 
कि रत्नसेन तो उठ गया है। हे रातों ! तू भी उठ | सूर्य (रथ्नसेन) का नाम 
सुनते ही पद्मावती ऐसी खिल उठी) जेसे कमल | उसकी आँख रूपी खिले 
हुए कमल में मुकर रूपी पृत्रलियाँ मानो सधु के लिए लगी हुईं हैं। नींद 
के बाद वह मस्ती को सुंस्तों में थों। अलघायो हुईं पद्मावत्ती अलसो के 

. कूल के संमान अत्यन्त बेसम्भाल ही रह्दी थी । उसके कप्रल रूपी नेत्र फूले 

हुए थे, उसकी चित्रवन रूपी झूंग मानों सुप्तावस्था में भूल गग्रे थे। अहण 

लगने पर जैसे चन्द्रमा कोण हो जाता है, उसी प्रकार पद्मावती निष्यरभ 
.. थरीं। नक्षश्न रूपी उसके हार के मोती बिखरे थे जिससे सारी सेज भरों थी । 








३७०. ह  परदमावत-भाष्य 
उसका शरीर अपनी संभाल में न था, केश और चोलो खुले हुए थे । भोत्नी 
_ पदुमावत्ती का मन अचेत था। उसके चेहरे पर ऐसा प्रोलापन था जैसे 
कमल के ऊपर केसर छा गयी हो | जो उसका यौवन था उसे वह गँता चुकी 
थी। जिस यौवनलता को इन्द्र के लिए उसने बचा रखा था और पत्रन भी 
उसकी बास नहीं ले पाया था वहाँ भौंरा ( र्नसेन ) आकर लग गया और 
कली को बेध कर उसने सारा रस ले लिया । क्‍ 
[ १२३ ] 
हसि हँसि पूँछहिं सती सरेखी। जानहुँ कुमुद चंद्र मुख देखी |... 
रानी तुम्द ओसी सुकुमारा | फूल बास तनु जीड तुम्हारा ॥ 
सहिल सकहु हिरदे पर हारू | केसे सहिह कंत कर भारू ॥ 
_झुखा कर्वेल विगसत दिन राती | सा कपिज्ञान सहिह केदि भाँति । के 
अधर जो कोंवल सहत न पानू। कैसें सहा लागि मुख भानू॥ बह 
_ ल्क्क जो पैग देत मर जाई। कैसे रही जो रावन राई ॥ 
चन्दन चोंप पवन अस पीऊ | महइ़ड चित्र सम, कस भा जीऊ॥ 
.. सब अरगज भा मरगज, लोचन पीत सरोज | द 
अत्य कहंड पदुमावति, सखों परी सब खोज ॥ ३२३ || 
. शैब्दाथे - सरेखी ७ चतुर । रावम ८-- रमण करने वाला, रावण । 
अरगज - चन्दनादि का लेप । सरगज ८ मला-दला हुआ । खोज खोजबी न, 
पूछताड | द दा 
... अथुृ--चतुर सखियाँ हँस-हँस कर पूछने लगीं।वे सत्र इस अकार 
प्रफुछित थीं, जैसे कुम्दिनियाँ चन्द्रमा का सुख देख कर खिली होती ;। 
. उन्होंने कहा कि हे रानी तुम तो श्रेत्यन्त्र ही सुकुमारी ही, तुम्हारा शरीर 
_ फूल के समान और जीव सुगन्धि के समान है । तुम तो हृदय पर हार के. 
बोक को भी नहीं सह सकती हो । फिर तुमने अपने पति का भार कैसे सह 
. लिया | तेरा कमल रूपी सुख दिन रण्त विकलित रहता है। वह इस समय 
.. कुम्दल।या हुआ है। तुम्हारे होठ इतने कोमल हैं. कि वे पान तक को नहीं. 
.. सह सकते थे तो तूने सूर्य (रत्नसेन) के झुख में उन्हें लगा कर कैसे सह । 
तुम्हारी कि इतनी नाजुक है कि चलने में पग रखने से मुढ़ जाती है बह कैसे 
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रह सको जब रावण रूप रसण करने वाले रत्नसेन के हाथ लगी । चन्दन 
योबा ओर सुगन्धि के समान तो तुम्हारा पति है, पर तू इस समय चित्र के 
समान ठिठक रही हे, बताओं कि तुम्हारा जी कैसा तेरे चन्दनादि के 
सुगन्धित लेप मले-दुले जा चुके हैं, तेरी आँखें पीले कमल की भाँति 
निस्तेज हैं | हे पद्मावती ! सब सच-सच कहना, ऐसा कह कर सब सखियाँ 
पूछ-ताछु करती हुईं उसके पीछे पढ़ गयीं । 

[ १२४ |] क्‍ जम धर 
कहों सखी आपन सति भाऊ। हों जो कहति कस रावन  राऊ 
जहाँ पुहुप अलि देखत संगू।| जिडः डेराइ काँगपत सब अंगू ॥ 
आजु मरम में पावा सोई | जस पियार पिउ ओरु न कोई ॥ 
तब लांग डर हा मिल्ला न पीझ। भान कि दिस्टि छूटि गा सीऊ॥ 
जत खन भान कीन्ह परगासू | केवल करी मन कीन्ह बिगासू। 
हिएँ छोह उपना ओ सीऊ | पिड न रिसाइ ले बरु. जीऊ॥ 
हुत जो अपार बिरह दुख दोखा | जनहुँ अगस्ति उदधि जल सोखा ॥ 

हहू रंग बहु जानति, लहरे जेति समद। 
पे पिय की चतुराई, सकिडें न एकी बंद ॥ १२७ ॥ 
शब्दार्थ- सतिभाऊ ८ सत्यभाव । रावन ++ रसण करने वाला। सीऊ < 
शीत । जत खन ८ जिस तज्ञण । उपना -+ उत्पन्न हुआ है हूँ « में भी | जेंति 
जितनी | रंग ८ चतुराई । आज 2 
अथ--पद्मावती कहने लगी कि हे सखि ! में अपना सत्यभाव कहती हूँ । 
में कहती हू कि वह रसमण करने वाला राजा कपता होगा। जहाँ भी में पुष्प के 
साथ भोरे को देखती थी हंदुय डर उठता ओर शरीर काँप उठता था। पर प्रेस 
के रहस्य को तो मैंने अब समका है कि पत्ति से प्यारा कोई नहीं होता | जब' 
तक मेरे हृदय में डर था, वह प्रियतम नहीं सिला | अब॑ उसके मिलने पर 
भय इस प्रकार दूर हुआ+- जैसे सूर्य की दृष्टि पड़ते ही शीत डड़ जाज्ञा है। 
ज्योंद्दी सूर्य का प्रकाश होता है कमल की कली विकसित हो जांती है। 
हुदय में प्रेम और शीतलता उत्पन्न होते हैं। में तो यह कहती हूँ, पति 
ऋद्ध न हो चाहे जान भले ही ले ले । प्रियतम के मिलने पर जो अपर 
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पदुमावत्री का मन अचेत था। उसके चेहरे पर ऐसा पीलापन था जेंसे 
. कमल के ऊपर केसर छा गय्री हो | जो उसका थौत्रत था उसे बह गँवा चुकी 
थी । जिस यौवनलता को इन्द्र के लिए उसने बचा रखा था ओर पथ्नन भी 
उसकी बास नहीं ले पाया था वहाँ भोरा ( र्नसेन ) आकर लग गया और 
कली को बेध कर उसने सारा रस ले लिया । 
[ ३२३ ] 

हसि हँसि पूंछहिं सती सरेखी। जानहूँ कुमुद चंद्र मुख देखी | 
रानी तुम्ह ओसी सुकुमारा । फूल बास तनु जीउ तुम्हारा ॥ 
'सहि न सकहु हिरदे पर हारू। केसे सहिहु कंत कर भारू॥ 
मुखा कर्वेल बिगसत दिन राती | सो कुप्रिज्ञान सहिह केहि भाँति ॥ 
अधर जो कोंवल सहत न पानू | कैसें सहा ल्ञामि मुख भानू ॥ 
. लक्क जो पैग देत सुर जाई। कैसे रही जो रावत राई ॥| 
चन्दन चोंप पवन अस पीऊ। भइड चित्र सम, कस भा जीऊ॥ 
.. सब अरगज॒ भा मरगज, ज्ञोचन पीत सराज | 

सत्य ५ कहहु. पदुमावति, सखों परीं सब खोज ॥ ३२३ | 

शब्दाथे - सरेखी > चतुर । रावन ८ रसण्‌ करने वाला, रावण । 
अरगज - चन्दनादि का ल्षेप । मरगज ८ मला-दला हुआ | खोज + खोजबीन, 
.. पूछताइ । ! 


. अफुछित थीं, जैसे कुमुद्तियाँ चन्द्रमा का सुख देख कर खिली होती :। 
उन्होंने कहा कि हे रानी ! तुम तो थ्रत्यन्त ही सुकुमारी हो, तुम्हारा शरीर 
फूल के समान और जीव सुगन्धि के समान है | तुम तो हृदय पर हार के 
. बोर को भी नहीं सह सकती हो । फिर तुमने अपने पति का भार केसे सह 
.. लिया | तेरा कमल रूपी सुख दिन रात विकसित रहता है। बह इस समय 
.. कुम्हल।या हुआ है। तुम्हारे होठ इतने कोमल हैं. कि वे पान तक को नहीं 


... उम्दारी कि इतनी नाछुक है कि चलते में पग रखने से सुड़ जाती है गद केले. 





उसका शरीर अपनी संभाल्न में न था » केश और चोलो खुले हुए थे | भोल्नी 


अथु---चतुर सखियाँ हँस-हँस कर पूछने लगीं।वे सत्र इस प्रकार 


2.0 गा ४७७७७ जय गस कथ अशिपलवकन पतन नग्न चल न्‍ल्‍ ५ 5. ५ ० न 





न > आओ “> - “+>ल्‍स्न+-ना। रन स्कललाअम----न कक न+सम-अ 








पद्मावती-रत्नसेन-भेंट-खणएड ३७१ 


१७७७७ 0 आन ओम भी ठ भी न अपन निज भी आज चाल ४ ; हे 
&0 04 नीरज .2स 


रह सकी जब रावण रूप रसण करने वाले रत्नसेन के हाथ लगी । चन्दन 

चोबा ओर सुगन्धि के समान तो तुम्हारा पति है, पर तू इस समय चित्र के 

समान ठिठक रही हें, बताओ कि तुम्हारा जी कैसा है। तेरे शव दनादि के 

सुगन्धित लेप मले-दुले जा चुके हैं, तेरी आँखें पीले कमल की भाँति 
निस्तेज हैं | हे पद्मावती ! सब सच-सच कहना, ऐसा कह कर सब सखियाँ द 
पूछ-ताछ करती हुईं उसके पीछे पड़ गयीं । 

[ श्र 9 ] | ही हल जी क 
कहों सखी आपन सति भाऊ। हों जो कहति. कस रावन . राऊ |. 
जहाँ पुहुप अलि देखत संगू।जिउई छेराइ काँपत सब अंगू ॥ 
आजु मरम से पावा सोई। जस पियार पिड ओऔरु न कोई ॥ 
तब लांग डर हा मिल्ला न पीऊ। भान कि दिए्टि छूटि गा सीऊ॥ 
जत खन भान कौन्ह परगासू | केंवल करी मन कीन्ह बिगासू॥ 
हिएँ छोह उपना ओ सीऊ | पिंड न रिसाइ ल्ेड बरूु जीऊ॥ 
हुत जो अपार बिरह दुख दोखा | जनहुँ अगस्ति उद्धि जल सोखां ॥ 

हैहू रंग बहु जानति, लहरे जेति समुद। क्‍ 
पे पिय की चतुराई, सकिए न एकौ बृद ॥ श२७ ॥ 
शब्दारथ -- सतिभाऊ > सत्यभाव । रावन ८ रसण करने वाला। सीऊ < 
शीत । जत खन + जिस क्षण । उपना-+ उत्पन्न हुआ। है हूँ ८ में भी | जेंति 
जितनी | रंग ८ चतुराई । आओ 3 5, लक अब 
अथ--पद्मावती कहने लगी कि हे सखि ! में अपना सत्यभाव कहती हूँ । 
में कहती हूं कि वह रमण करने वाला राजा कैसा होगा । जहाँ भी मैं पुष्प के 
साथ भोरे को देखती थी हंदय डर उठता और शरीर कॉप उठता था। पर प्रेम 
के रहरुय को तो मेंने अरब समझा है कि पति से प्यारा कोई नहीं होता | जब 
लक मेरे हृदय में डर था, वह प्रियतम नहीं सिला | अब उसके मिलने पर 
भय इस प्रकार दूर हुआ- जेसे सूर्य की दृष्टि पड़ते ही शीत उड़ “जाता है। 
 ज़्योंही सूर्य का प्रकाश होता है कमल की कली विकसित हो जाती है। 
हृदय में प्रेम और शीतलता उत्पन्न होते हैं। में तो यह. कहतो ति 
छ न हो चाहें जान भल ही ले ले। प्रियकम के मिलने पर जो अपार 
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विरह, दुःख भर दोष थे वे सब इस प्रकार समाप्त हो गये मानों अगस्त / 
ऋषि ने समुद्र को ही सोख लिया हो। में भी समुद्र की तमाम 
लहरों की भाँति अनेक चतुराइयों जानती हूँ । पर प्रियतम की चतुराई कहीं... 
ग्रधिक है उनके सामने एक बूंद भी नहीं निकत्षता | श्रर्थात्‌ में स्बंधा ही 
उनके वश में हो जाती हूँ । 

[ श२४ | । 
के सिंगार तापहेँ कहेँ जाऊँ। ओहि कहँ देखों ठाँवहिं ठाऊँ॥ 
जों जिउ महँ तो उहेँ पियारा। तन महँ सोइ न होइ निरारा | 
नेनन्ह माँह तो उहे समानां। देखें जहाँ न देख आना ॥ 
आपुन॑ रस आपुहि पे लेइ। अधर सहें. लागें रसे देई ॥ 
हिया थार कुच. कंचन लाड़ | अगुमन भेंट दोनन्‍्ह होइ चाडू ॥ 
हुलसी लंक लंक सो लसी | रावन रहसि कसीोटी कसी॥ 
जोबन सबे मिला ओहि जाई। हों रे बीच हुति गई हेराई ॥ 


जस किछु दीजे धरे कहूँ, आपन लीजे सँभारि। । 

तस सिंगार सब लीन्हेसि, मोहि कीन्हेसि ठठियारि ॥ ३२४५॥ 

शब्दाथ--निरारा ८ अल्लग । आ्राना ८ अन्य, दूसरा. । सहें-पाठान्तर सें- | 

सोइ-रसद्दि-सहस, सम, सें | लाढ़ू - लडु | अगुमन ८ पहले । चाडू ८ चाह, 

इच्छा | हुलसी > खिली । लंक ८ कमर । रावन रावण, रमण करने वाला... 

.. प्रियत्तम । हराई > खो जाना। दीजे-लीजे-पाठान्तर-दीन्ह-लीनह । ठठियारिझऊ ' 

खाली, छूछ्ली । ० 

अथे - पद्मावती ही कह रहीं है कि--अ्रब में | गार करके उसके. 

पास केसे जाऊं | अब में उसी को जगह-जमह देख रही हैँ । ४ 
जायसी ने रहस्थाल्मक भाव प्रकट कर दिश्ने | प्रियतम को परमेश्बर के स्वरूप में... 

. देखने का प्रयास है | जीव में उसी का प्यार बसा है, शरीर में भी वही है, हे 
... बह. अब भ्रम: नहीं हो सकता। आँखों में श्री वही. समाया हुआ है। जहाँ 
..कह्दीं भी देखकी हूँ ओर कोई नहीं दिखाई पढ़ता । अपने रस को वह स्व... 

._ म्रोष्त कर रहा है । होठों को अघरों की शो चोट सहनीः पड़ती है और अत 
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रस उत्पन्न करने लगते हैं । उसने हृदय रूपी थाल में कुच रूपी लड़ ओ को 
चाह के रूप में प्रथम भेंट में दिया । कमर उल्लसित हो उठी | जेसे रावण 
की लंका खिली हुईं थी । रावण रूपी उस रसण करने वाले राजा रव्नसेन 
ने प्रसनज्ष होकर कसोटी पर कस कर परीक्षा की-अर्थात्‌ अंग में भर कर 
उसकी प्ररीक्षा की | सारा यौवन स्वतः उससे जाकर मिल्ल गया और में 
डसमें खो गयी | जिस ध्रकार उसने योवन को झुमे धरोहर के रूप में दे 
रखा था उसे उसने सम्भाल लिया । डसने मेरे सारे श्टगार को लेकर मुझे 
ब्रिलकुल छूछी ही कर दिया । 
.. [१२६ ] 

अनु री छबीली तोहि छबि लागी। नेत्र गुलज्ञाल कंत संग जामी ॥ 
चंप सुदरसन भा तोदहि सोई। सोन जरद जसि केसरि होई॥ 
पैेठ भँवर कुच नारँग बारी। लागे नख, एणछरे रँग ढारोी॥ 
अधर अधर सों भीज तबोरी । अलकाडरि मुरि मुरि गो मोरी ॥ 
रायमुनी तू औ रतमुही | अलि मुख लागि भई फुलचुही ॥ 
जस सिंगार हार सो मिलनी | मालति अप्ि सदा रहे खिली ॥ 
पुनि सिंगार करि अरसि नेवारी। कदम सेवती पियहि पियारी॥ 

कुद्‌ करी जहँवां लगि बिगसे, रितु बसंत ओ फागु। 

फूलहु फरहु सदा सखि ओ, सुख सुफल सोहाग ॥ ३१२६॥ 
शब्दार्थ - अज्ञु फिर । चंप"-चंपा | सुद्रसन > सुन्दर रूप । तबोरी 

पान । अलकाडरि ८ केश । रायमुनी 5 एक छोटी चिड़िया | रतमु ही 55 लाल 
मुख वाली । अरसि  ज्षोम । नेवारी निवारण कर । कदम >- चरण । 

4थ--पद्मावत्ती के वचनों को सुन कर सखियों ने कहा कि हे सुन्दरी ! 
अब तुम्हें एक नयी छुवि मिल गयी है । पति के साथ रात भर जगते रहने 
के कारण तेरे नेन्न गुलाब के सदक्ष लाल हो गये हैं। चंपे के समान- तेरी 
उज्क्वल कान्ति पीली पढ़ गयी है । है सुन्दरी ! तेरे कुच रूपी नारंगियों पर 
नखकात पढ़े हैं | उनके लाल रंग खिले हुए हैं । होठ होठों की शगढ़ खाकर 
प्रान सदृश हो गये हैं और केश मुड़-सुड़ गये हैं। तू तो रायमुनी चिढ़िया 
की भांति लाल मुंह वालो है । पर अमर ( रस्नसेन ) के मुख से लग कर 
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फुलचुही चिड़िया के समान श्याम मुख वाली बन गयो हैं। ऐवा अतोत 
होता है सानो तुम सदा खिलो रहने वाली हो । अश्रब॒ तुम फिर से शगार : 
करो, अपना ज्ञोम छोड़ी । अपने पति के चरणों की सेवा करती हुईं उसकी 
' प्यारी बनो । जहाँ ही कु दकली होती हैं वहीं वसन्‍त ऋतु के आने पर वह 
खिलती है ओर फाग होत। है । अ्रतः हे सखो ! श्रब तुम्त खूब फूल और सुख 
करो, तेरा सुहाग सफल हो। 
«. अल्ंकार--इस पद की अन्तिम पंक्तियों में जायसी ने पद्मावती के 
साथ ही साथ सिंगारहार, मालती, अलसी, नेवारी, कदम्ब, सेवती, कुन्द्‌- 
कह्ली फूलों का नाम भी वसनन्‍्त ऋतु के साथ उपस्थित कर दिया दै। यह्द 
मुद्रा अलंकार का सुन्दर उदाहरण है । 
[ ३२७ | 
.. कहि यह बात सखीं सब घाई । चंपावबति कहाँ जाइ , सुनाई 
. आजु निरंग पदुमावति बारी | जीउ न जानहूँ पवन अधारी ॥ 
तरकि तरकि गो चंदन चोला। घरकि घरकि डर उठ ने बोला ॥ 
अही जो करी करा रस पूरी।चूर चूर होड़ गई सो चूरो। 
देखहु जाई जसि कमिल्ञानी | सुनि सोहाग रानी बिहँसानी | 
ले संग सबे पदुमनी नारी।आइ जहाँ पदुमावति बारी। 
आई रूप सबहीं सो देखा। सोन बरन होइ रही सो रेखा 
कुसुस फूल जस मरदिआ, निरंग दीखु सब अ'ग। 
. चंपावति भे वारने, चूँबि केस झा मंग ॥ ३२७ 
शब्दाथे--निरँंग ++ रंग (आभा) विहीन । तरकि ८ फट जाना । बारनऊ 
 बलिहारी गईं । चू बि ८ चूम कर । मंग > माँग । 
अथे---सखियाँ पद्मावती से ये बात॑ करने के बाद दोढ़ कर पश्मावतों 
की माँ चम्पावती के पास गयी और जाकर उससे कद्दा कि आज पद्मावती रंग- 





.._विहीन हो गयी है, उसमें जीव नहीं रह गया है, केवल स्वॉसों का ही आधार... 


रह गया है। उसकी चन्दन चर्चित चोली फट गयी है । उसका हृदय घड़क 
रहा है, वह बोल नहीं सकती । जो कमल की कली-थी और कला युक्त तथा... 
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रस पूण थी, वह चूर-चूर हो गयी, उसकी चूड़ियाँ मी चूर हो गयीं । अन्च 
तुम जाकर देखो कि बह कसी कुम्हलाईं हुईं है । उनके इस वन का 
लच्यार्थ रानी ने समझा, और पद्मावती के सोहाग को समझ कर रानी 
चस्पावती हँस पड़ी । वह सभी पश्चिनी नारियों को साथ लेकर जहाँ सुन्दरी 
पद्मावती थी, आयी । आ करके उसने उसका रूप देखा, तो वह पीली हॉकर 
रेखा के समान शरसाई हुईं हो गयी थी । उसने देखा कि जेसे फूल मले 
जाने पर रंग विहीन हो जाता है, उसी प्रकार पद्मावती भी संभोग के उप- 
रानत निष्प्रण हो गयी थी | उसको ऐसा देख कर चम्पावती ने उसकी बलेयाँ 
लीं ओर उसके केशों और सॉंग को चूम लिया । 


सब रनिवास बेठ चहु पासा। ससि मंडर जनु बेठ अकासा ॥ 
बोला सबहि बारि कुँमिज्ञानी | करहु सँभार, देहु खैंडवानी ॥ 
कॉ्वाल करी केवल रेंग भीनी। अति सुकमारि, लंक के खीनी ॥| 

दिजेस धनि बेंठि तरासी | खसहस करा होइ सुरज गरासी ॥ 
तेहि की कार गहन अस गहीं। भे निरंग, मुख जोति न रही | 


दरब॒ उबारह अरध करेहू | औ ले वारि सनन्‍्यांसिहि देहू। 


है... कर 


भार के थार नखत गज माँती | वारने कीन्ह चाँद के जोती॥ 
कीन्ह अरगजा मरदन, ओ सखि दीन्ह अन्हान | 
५ न. बम त्री 4, हद ह 
पुनि में चाँद जो चोदसि, रूप गएड छपि भान ॥ शेर८॥ 
(५ दर ३ क् | ः हक ह 5 हे ५ 
शब्दाथ मंडर ८5 मंडल | खडवानी >शरबत | तरासी >दुःखी की. 
गयी । झार ऊ ज्वाला | वारि ८ वारना, चारों ओर घुसा कर दान करना । 
अथे--सारा रनिवास पद्सावती के चारों ओर बेठ गया। मानो झाकाश 
द्रमा का मंडल लगा हुआ है। सब की सब स्त्रियों ने कहा कि बाला 
पदुमावती कुम्हलाई हुईं है, उसे सम्भालों ओर पीने को शरबत दो । यह तो 
कमल की कोमल कली दे, अपने स्वाभाविक रंग से युक्त -। अत्यन्त सुकु- 
सारी है ओर इसकी कटि बहुत पतली हैँ । चन्द्रमा के समान थह बेचारी 
_दुखाई गयी है, क्योंकि सहस्त किरणों घाले प्रचंड सूर्य ने इसे अस रखा था। 


के 
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| 
उसकी ज्वाला से इसकी ऐसी दशा हो गयी, मानो इसे अहण लगा हो। . 


इंसीलिए द्वब्य निकाली, देवताओं को अ्रध्यदान करों ओर इसको बलेया 
लेकर साधुओं को दान दो । तब रानी चम्पावती ने थाल भर गज सुक्ताश्रों 
को पद्मावती के चारों ओर घुमा कर निदछ्ावर किया । सखियों ने चन्दन के 
लेप को उसके शरीर पर खूब मला और फिर स्नान कराया । इसके पश्चात्‌ 
फिर वह चतुदंशी के चन्द्र को भानिति कान्लि युक्त हो गयी, जिसे देख कर 
सूय (रवनसेन) छिप गया 


[| ३२६ ] 
पटुवन्हु चीर आनि सब छोरे। सारी कंचुकी लहारि पटोरे॥ 
फुदिशा ओर कसनिआ रातो | छाएल पंड आए गुजराती॥ 
चदनोटा खीरोदक फारी | बाँस पोर मिल्मिल की सारी ॥ 
चिकवा चीर सेघोना लोने। मोंति लाग ओ छापे सोने ॥ 
सुरंग चीर भल सिंघल दीपी। कीन्ह छाप जो घन्नि वे छीपी ॥ 
पेमचा डोरिआ ओ बीदरी | स्याम, सेत, पियरी श्री हरी ॥ 
सातहुँ रैंग सो चित्र चितेरी। भरि के डीठि जाहि नहिं देरी ॥ 
पुन अमरन बहु काढ़ा, अनबन भाँति जराड। 
फेरि फेरि निति पहिरहि, जेस जेस मन भा ॥ ३२६ | 
_  शब्दाथे--पहुचन्ह + रेशमी । चीर > साडढी । लहरि-पटोरी ८ रेशमी 
. लहरिया कपड़ा। फुदिआा ८ नीबी (इजारबंद) के फुलरे । कसनिश्रा > 
 अ्रगिया | छाएल -- कुरती । पंडुर पीले । चेंदनोटा >- एक प्रकार का लहँगा। 
 खीरोदक > दूध के समान सफेद । फारी ८ फिरिया-ओोढ़नी । बॉस पौर < 
ढाके की मलमल जिसका एक थान बाँस की नज्ञी में आ जाता था | 
“रक़्खा नली में बॉस की जो थान कपड़े का नया | 
अाशचय अस्बारी सहित हाथी उसी से ढक गया ॥” -मारत-भारती । 


..... चिकबा ८ एक रेशसी कपड़ा । मेघोना > मेघ्र ब्ण का, नीज़ा | पेसचा स. 
... एक प्रकार का कपड़ा । अनबन ८ अनेक | जराड ८ जड़ाऊ | 
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अथे--अनेक प्रकार के रेशमी वस्त्र लाये गये और पहले के पहने हुए 
सभी वस्त्र उतारे गये । डसकी साढ़ी ओर कंचुकी लहरिया रेशम की बनी 
थी । नीवी के फुलरे ओर अंगिया लाल थीं । डसकी पीली कुरती गुजरात से 
' आयी थी | लहँगा था ओर उसके ऊपर श्वेत ओढ़नी था, जो कि ढाके की 
महीन मलमल की बनी थी । चिकवा की चीर भी जो कि नीले रह्ञ की थी, 
उसमें मोती टेके थे ओर सोने के छापे पड़े थे । ऐसी रज्ञीन सिंहल'दीपी 'ती 
थी, उस पर बड़े सुन्दर छापे थे, वे छापने वाले धन्य हैं। बीदर नगर के बने 
हुए पेमचा, डोरिया के कपड़े थे, जो काले, सफेद, हर ओर पीले रक्ञ के थे। 
सातों रंग के चित्र उसमें चित्रित थे । दृष्टि भर-कर डसे देखा ही नहीं जाता। 
फिर अनेक गहने निकाले गये, जो जड़ाऊ थे | पद्मावती अपने सन के मुता- 
बिक बदल-बदुल कर चुन कर पहनने लगी । क्‍ 

















२८, रत्नसेन साथी-ख!ड 


ु [ ३२३० | 
रतनसेनि गौ अपनी सभा। बेठे पाट जहाँ अठखभा ॥ 
आइ मिले चितडउर के साथी । सबहीं बिहँसि आइ दिए हाथी ॥ 
राजा कर भत्न मानहि भाई । जेह हम कहाँ यह भम्मि देखाई || 
जो हम कहेँ आनत न नरेसू | तब हम ' कहाँ, कहाँ यह देसू |। 
धनि राजा तोर राज बिसेखा । जेहि की रजाउरि सब किललु देखा ॥ 
भोग बेलास सबब किह्लु पावा | कहाँ जीभ तसि अस्तुति आवा ॥ 
तह तुम्ह आई अंतरपट साजा। दरसन कह न तपावहु राजा ॥ 
नन सिराने, भूख गई, दोख तार मुख आजु | 
नो औतार भए सब काहूँ, ओ नो भा सब्र साजु ॥ ३३६० ॥ 
शब्दाथ--अआ्रानत ० ले आत्रा । रजाउरि र राज्यत्थ । अतरपट + परदे 
के भीतर । सिराने > टंडे हुए । 
ध्रथ--राजा रत्नप्तेन अपने चित्तोड़ से आये हुए राजकुमारा को सभा 
में गया. और सिंहासन पर बेठा, वहां आठ खम्भे लगे हुए थे। यहों उसे 
सभी चित्तोड़ के साथी थ्रा मिले | सबने प्सन्न होकर उसे नमस्कार किया । 
वे आपस में कहने लगे कि हम तो राजा रत्नसेव का भल्जञा मनाते हैं, जिसने 
आकर हमें इस सिंहल द्वीप की भूमि दिखाई है । यदि यह राजा हमें न ले 
आता, तो हम कहाँ थे और यह देश कहां था । है राजा ! तेरा श्रेष्ठ राज्यत्थ 
धन्य है, जिसके शासन में हमने सब कुछ देख लिया । सभी प्रकार के सुख 
हमने भोगे । हमारी वाणी में वह शक्ति कहाँ कि वह तुम्हारी प्रशंसा कर 
.. सके । पर तुम को यहाँ आकर भीतर ही घुस गये । हे राजा | इस प्रकार 
.. दशरनों के लिए हमें न दुखाओं | 
.... आज तुम्हार मुख को फिर देख कर हमार नेत्र ठंडे पढ़ गये और सूख 
._सिट गयी, सब का जेसे नया जन्म हुआ और सब नये साज तैयार हुए 











३७६ 
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[ ३३११ ] 
हसि के राज रजाएसु दीन्हा। में दरसन कारत अस कीन्‍्दा। 
अपने जोग लागि हों खेला। भा गुरु आपु, कीन्ह तुम्ह चेल्ला ॥ 
यहिक मोर पुरुषारथ देखेहु | गुरू चीन्ह के जोंग बिसेखेहु ॥ 
जो तुम्ह तप साधा मोहि लागी। अब जनि हिएँ होहु बैरागी॥ 
जो जेहि लागि सह तप जोगू।सा तेहि के सँग साले भोगू॥ 
सोरह सहस पदमिनी माँगीं | सबहीं दीन्ह, न काहूँ खाँगीं ॥ 
सब क धोरहर सोने साजा। सब अपने अपने घर राजा ॥ 


हस्ति धोर ओ कापर, सबहि दीन्ह नो साज । 
गिरहस्त लखपती, घर घर मानहिं राजु ॥ ३३१॥ 


शब्दार्थं--लागि ८ लिए. । खाँगी ८ कम हुईं । धोरहर ८ महल । 
कापर ऊ कपडे | नौ > नया । गिरहरुत ८ गृहस्थ । द 
खथु--हँस कर राजा ने कहा कि मेंने प्मावती के दर्शनों के लिए ही 
ऐसा किया है। अपने जोग के लिए ही मेंने यह यात्रा की है, में स्वयं गुरु 
बना ओर तुम सब को चेला बनाया है | तुम लोगों ने यहाँ पर मेरा पुरुषार्थ 
देख लिया | गुरु को पहिचान कर योग को प्राप्त किया । जब तुमने मेरे लिए 
तपस्या की है, तो अब तुम लोग भरी संन्यासी सत रहों | जो किसी के लिए 
तपस्या और योंगाभ्यास के कष्ट सहता है, वह उसके साथ-साथ सुखों का 
भी भोग करता है । मेंने राजा से सोलह हजार पद्नमिनी नारियाँ साँग रखो 
ओऔर राजा ने सब्र की सब दे दी हैं, किसी को कमी न पड़ेगी । सब के ल्लिए 
सजे हुए सहल भी मिले हैं, सभी अपने-अपने महल में राजा के समान 
रहेंगे । हाथी, घोड़ा, कपड़े संभी नवीन सजा कर दिये हैं। अब तुम सत्र 


लखपति गृहस्थ बन गये हो, घर-घर में राज्य का सुख भोगों |... 


हप्टरट कली नल 3०० अल, जता न (मे .वल५ बह० 
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२६, पट-ऋतु-वर्णन-खण्ड 
[ २१२ ] 
पदुमात्रति सब सखीं बोलाई' | चीर पटोर हार पहिराइ'॥ 
सीस सबन्हि के सेंदुर पूरा । सीस पूरि सब अंग सेंदूरा ॥ 
चंदन अगर चतुरसम भरों । नए चार जानहूँ अनतरों॥ 
जनहु कंवल  सँग. फूलज्नीं कुई | के सो चांद संग तरइ' छह ॥ 
घने परदमावति, धनि तोर नाहूँ। जेहि पहिरत पहिरा सब्र का 
बारह अमरन, सोरह सिगारा | तोहि साहइ यह ससि संसारा ॥ 
ससि सो कलंकी राहुदिि पूजा। तोहि निकलंक, न होइ सारि दूजा ॥ 
काहूँ बीन गहा कर, काहूँ नाद ख़िदंग | 
सब दिन अ्ेद गँवावा, रहस कोड एक संग ॥ ३३२ ॥ 
शब्दाथे--चतुरसम > चन्दन, केशर, कस्तूरी और कपूर से बना हुआ 
लेप | चार ८ चाल, प्रकार | सरि "5 समान | रहस - रास-नुत्य | कोड ८ खेल । 
.. अथ--पदुमावती ने सब सख्ियों को बुलाया और रेशसी वस्त्र और द 
हार आदि आभूषण पहनाये । सब के सिर में सिन्दूर भरा हुआ था। सिर 
के भरे होने से सारा अंग लाल दिखाई पड़ता था । सभी चंदन, अगर तथा 
. कैशर, कस्तूरी, कपूर ओर चंदन सिश्रित् लेप से भरी थीं | ऐसी मालूम होती 
थीं, मानो इन्होंने नये प्रकार का अवतार ग्रहण किया है। मानो कमक्ष 
_(पदुमावती ) के साथ कुम्नुदिनियाँ (सखियाँ) खिल्ली हुईं हैँ या चन्द्रमा के 
.. साथ तारागण उदय हुए हैं। सखियाँ प्रसन्न होकर कहने लगीं, हे पद्मावती ! 
. तू धन्य है और तेरा पति भी धन्य है, जिसके आभूषण पहिनने पर हस 
. सब ने सुन्दर आभूषण ओर वस्त्र पहने । बारह आभरण भौर सोलह शरक्ार 
: तेरे ऊपर शोभा पा रहे हैं। संसार में तू चन्द्रमा के सदश लग रही है | पर 
. शशी तो कल्नह्ली है और उसे राहु-पमहण है, पर तू तो निष्कल्षक है, अतः 
. तेरे समान कोई दूसरा नहीं है।. 5 8! 
.... सख्यों में से किसी ने वीणा उठाई और किसी ने रुदक् । सारे दिन को 
.. इन खब ने रास, नृत्य, खेल के द्वारा आनन्द से बिता दिया 
.. अलंकार--उद्प्रेज्ञा, ब्यतिरंक । 
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. आँचत्न उसकी ध्वजा है । आँखें ही समुद्र और नासिका ही तलवार हे 
. कौन युद्ध में मेरी समता कर सकता है ? में रानी पदुमा 









षट-ऋतु-वर्ण न-खरड रघ१ 
३३३ ] क्‍ 
भें निसि, धनि जसि ससि परगसी । राजें देखि पुहुमि फिरि बसीं .। 
मे कातिकी सरद ससि उवा। बहुरि गँगन रबि चाहै छुवा ॥| 
पुनि धन्ि धनुक भोहँ कर फेरी | काम कटाख ट्ैंकोर सो हेरी ॥ 
जानहूँ नहिं. कि पेज पिय खाँचो | पिता सपथ हों आजु न बाँचों ॥ 
काल्हि न होइ, रहे सह रामा | आजु करो रावन संग्रामा॥ 
सेन सिंगार महूँ है सजा। गज गंति चाल, अचर गति घुजा ॥ 
नेन समुद्र खरग नासिका | सरवरि जूमि को मोसों टिका ॥ 
हों रानी पदुमावति, में जीता सुख भोग । 
तू" सरबरि करु तासों, जस जोगी जेहिं जोग ॥ ३३३॥ 
शब्दाथ--प्रुहुमि ८ एथ्वी । देरी >देखा । पेज 5 फुर्ती, चतुराई । 
खाँचों > खचित है, युक्त दै। बांचों > पढ़ना | सह ८ साथ । रामा ८ रांस, 
रमण करने वाली स्त्री। रावन "रावण, रमण करने वाला । महूँ ८ मेंने 
भी । सरवरि ८ बराबरी । 
अथ--रात्रि हुई ओर सुन्दरीं पद्मावती इस प्रकार शोभित्त हुईं, जैसे 





चन्द्रमा प्रकाशित होता है। राजा ने देखा कि पृथ्वी फिर शोभायमान होकर 


बस रही है। आकाश में कार्तिक मास का शरत्कालीन स्वच्छ चन्द्रसा उदय 
हुआ है और अपने प्रकाश से वह आकाश के सूर्य को छूना चाहता है। 
अर्थात्‌ पद्मावती अपने सोंदर्य से रनसेन को मात॑ करना चाहती है। पद्मा- 
वती अपनी भोंद रूपी धलुष अपने हाथ में घुसा रही है ओर कामोहीपक 
कटाक्ष रूपी ४ंकोर के सोथ देखें रही है । पदुमावती ने कहा कि है. प्रिय! 
आज में नही समरूती कि तुम्हारे अन्दर कितनी फुर्तीं ओर निषुणता है, 
आज में अपने पिता की शपथ को भी नहीं देखती, अर्थात्‌ आज बेघड़क ओर 
खुल कर युद्ध करने को प्रस्तुत हूँ ॥| यह कलश नहीं है, जब तुम मेरे साथ 
सुख से रहे, आज तुम मेरे साथ संग्राम करो। मैंने भी श्ज्ञार रूपी अपनी 

सेना सजा ली है। मेरी, हाथी की सी चाल ही इस सेना का हाथी है और 
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आम आल न ३०0 3. 


सुख और भोगों को जीत रखा हैं। तू भल्ला मेरी बराबर्री क्या करें, तू तो 
सकी बराबरी कर सकता हैं, जो तेरे समान ही जोगी हो । 


अल्लंकार--रूपक । 
[ ३३४ ] 
हों अस जोगि जान सब कोऊ। बीर सिंगार जिते में दोऊ॥ 
उहाँ त समुह रिपुन्न दर माहाँ। इहाँत काम कटक तुब पाहों ॥ 
उहाँ त कोपि बेरिंदर मडों | इहाँत अबर अभिञ्र रस खंडों ॥ 
उहाँत खश्ग नरिंदग्ह मार्यो | इहाँ त बिरह तुम्हार सँबारा।। 
उहाँ त गज पेल्नों होइ केहरि | इहाँ त कामिनि करसि हहेहरि। 
जहाँ त लूसी कटक खँँबा!रू | इहाँत जितों तम्हार भिंगारू ॥ 
उहा ते कु अस्थल्ल गज नावा। इहा त कुृच कल्तलसन्ह कर लावा। 


नह 


प्रा बीचु बरहरिया, पेम राज के टेक 
मानहि भोग छहूँ रितु, मिलि दूना हाइ एक ॥ १३७ | 


शब्दाथे--समु ह ८ समच । दर ८ दल । बैरिदर ८शत्र दल | मडों ८ 
नष्ट कहूँ । नरिंदनह ८ राजा । लूसों ८ नष्ट करूँ । खंधारू > स्कंधावार, तम्बू, 
. छावनी । नावों रू कुकाऊँ । क्‍ 

ऋखथू--पद्सावती की ललकार सुन कर रत्नसेन बोल उठा--में जैसा 

गी हूँ, सभी संसार जानता है। मेंने वीर और श्र दोनों रसों को जीत 
रखा है। वीर युद्ध में तो सामने शत्र का दल होता था, यहाँ शज्ञार में काम- 
देव की सेना के रूप में तुम्हारे पास बारह आभरण श्र सोलह श्यज्ञार हैं।. 
वहाँ पर क्रद्ध होकर में शन्न दल को नष्ट करता हूँ, यहाँ पर अम्रत रूपी 


अधरों के रस को लूट गा। वहाँ पर अपनी तलवार से राजाओं को मारता 


हूँ, यहाँ पर तुम्हारे वियोग को नष्ट करू गा। वहों पर तो सिंह बन. कर 
हाथियों को सार भगाता हूँ, यहाँ पर तुम्हारी काम-वासना को परशासरुत 


_करूँगा। वहों को सेवा और छावनी को लूटता हूँ, यहाँ तुम्हारे सोलह 
खज्ञारों को जीतू गा। वहां तो हाथियों के कुम्भस्थज्षों को छुकाता हैँ, यहाँ... 


हाथ में तुम्हार कु्चों को लू गा। 


रत जलटी पटक ३० कक कक की ४ 20200 0 आआआआऋ आर 0 0 मा मे न शक स्कोर. 8 के 
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कवि जायसी कहते हैं कि दोनों के बीच में प्रेम-राज्य की हठ पड़ी हुई 


हैं| दोना! एक होकर छुहों ऋतुओं में सोग-विल्ासमग्न हैं | 
अलंकार-- साह्ुझपक । 


[ ३३१४ |] 

; लत का ए ३ 3] बी २४० न कम 
अथम बसंत नवल ररितु आईं। सुरितु चत बेसाख सोहाई।॥ 
चंदन चीर पहिरि धनि अंगा। सेंदर दीन्द बिहँसि भरि मंगा॥ 
सुम हार ओ परिमल आासू | मलयागिरि छिरिका कबिलेसि॥ 
सोर  सुपेती फूलन्हद डोसीं | धनि औ कंत मिलते सुखबासी ॥ 
पिउ सेजाग धनि जोबन बारी। भँवर पुहुप सँँग करहि धमारी ॥ 
होइ फागु भलि चूरि जोरी | बिरह जराइ दीन्ह जसि हांरी ॥ 
धनि ससि सियरि तपे पिड सूछ। नखत सिंगार होहिं सब चूरू ॥| 

जोेहि घर कंता रिठु भ्ी,आड बसंता नित्त। ..... 

' सुख बहरावहि. देवहरे, दुक्ख न जानहि कित्त ॥ ३३४ | 

शब्दाथ--सौर ८ चादर । सुपेती ८ श्वेत्त 4 घमारी - डछुल-कृद । 
चाँचरि -+ चचरी एक प्रकार का हल्ला-गुल्ला युक्त होली का गीत । नित्त 
नित्य । बदरावहि ८ बहलावे । देवहरे ८ देवधर, मंदिर । कित्त ८ कुछ । 


अथे--सबसे पहले नवीन वसनन्‍्त-ऋतु आईं । इस सुन्दर ऋतु में चेत 
बैसाख के महीने हैं। पद्मावती ने चन्दन से सुवासित वस्त्र अपने शरोर पर 
धारण किये और प्रसन्‍नता पूर्वक माँग भर कर लिंदूर ल्गाया। फूलों का हार 
पहना, जिनकी सुगंध ऐसी थी, मानों स्वर्ग के मल्लयगिरि का छिड़काव 
हो । सफेद चद्दर डाल कर फूलां की सेज तेतब्रार को गयी। वे पति-पत्नी. 

न्‍य हैं, जिन्हें इस प्रकार का सुख वास मिला है । पति का युवति पत्नी के 
साथ संयोग हुआ है। भोरा (रट्नसेन) पुष्प (पद्मावती) के साथ आननद॑- 
क्रीड़ा करने लगा। फाग होने लगा, चचरी की डछुल-कूद होने लगी 
विरह को इस प्रकार जला डाला, जेसे इस मास में होली जल्नाते हैं । पत्नी 
तो शीतल चन्द्रमा की भान्ति और पति सूथ की भान्ति प्रकाशित है, अत 


नक्त्र रूपी सभी श्थज्ञार चुर हो गये । कवि कहंता है जिस घर में पति: है 


| है १5 08६ आई, 








अं 


उसमें सुन्दर वसंन्‍्त ऋत नित्य ही आवे। घर में सुख श्रोर मन बहलाव हो, | 
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दुःख का पता ही नहीं चले । 


नोट--अकृत वणन के साथ कवि न वसन्‍्त-ऋत का भी पूण वर्णन किया ही 
हे पृष्पा का खिलना, सलय-पवन, भोरों की उछुल-कू फाग, होली 


. जलना आदि सभी का उल्लेख म्ाप्त है । 


[ ३१६ ] 


रितु मीखम के तपनि न तहाँ।जेठ असाढ़ कंत घर जहाँ॥ 


पहिरें सरँग चीर धनि भीना | षरिमल मेद रहे तन भीना 


पंदुमावति तन सियर सुबासा | नहर राज :कंत कर पासा॥। 


अधर तँबोर कपूर मिर्वेसेता | चंदन चरचि ल्ाव नित बेना ॥ 
 ओबरि जूड़ि तहाँ सोवनारा | अगर पोति, सुख नेति ओधारा 


मी * हि ४ ५. किलर फेज "३८. हक #क हैक हक अंक कर अमर. अर ककपक 
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सेत बिछावन सौर सुपती | भोग करहि निसि दिन सुख सेंती ॥ 


भा अनंद सिंघल सब कहूँ। भागिवंत सुखिथा रितु छहूँ॥ 


दारिवें दाख लेहि रस, बेरसहि आँव सहार || 


हरियर तन सुबटा कर, जो अस चाखनहार ॥ ३३१६॥ 


शब्दाथं->भीना ८ पतला । मेद्‌ £ कस्तूरी । परिमल ८ सुगन्ध 
सिर्वेंसिना 5: भीमसेनी कपूर । बेना+पंखा। ओबरि ८ शयनागार । औधारा< 


पंद । संती -- से | दारिव +- दाड़िस-अनार । बेरसहिं + बिलसहिं-झआननन्‍्द करते... 


. हैं। ऑँब 5 आस। सहार ८ सभार-पाठान्तर-छोहार, बेरस हिया उर भार 
आम संदाफर डार। 


अथ--जिस घर में जेठ ओर आषाढ़ को ग्रीष्म-ऋत में पति विद्यमान 





: है, वहाँ तपनि (गर्मी) नहीं होती | पत्नी ने सुन्दर रंगीन और महीन कपड़ों 
.. का चीर पहना दै। करतूरी की सुगन्ध उसके सारे शरीर में समायी हुई है 
.. डसका अंग शीतल ओर सुवासित है| एक तो पीहर का राज्य दूसरे पास मैं 
पति । होठों पर भीससेनी कपूर सिश्चित पान है और चन्दन-चर्चित 








हे पंखा 
. ले रखा है। ठंडा कमरा दे, वहाँ शयनागार बनाया मया है अगर से पोत 
कर उसमें सुखदायक पढें डाले गये हैं। बिस्तर पर श्वेत चहर बिद्ी हैं, 
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वहाँ पर पति-पत्नी रात-दिन सुख भोग करते हैं | सिंहल में सबको अः् 
आनन्द हुआ। यहाँ छुहों ऋत॒यें भी भाग्यवान्‌ हो रही हैं। दाड़िम और 
दाख में रस आ गया है, श्राम का वृत्त फलों के भार से सुशोभित है। 
हर -हर शरीर दाला तोता इन फलों को चखने वाला शोभितं 


[ १४१७ ] 
रितु पावस बिरसे, पिउ पावा । सावन 'भादों अधिक सोहावा॥ 
कोकेल बैन, पॉ!त बग छूटी | घनि निसरी जेड़ें बीर बहूटी॥ 
चसके बिज्जु, बरिस जग सोना । दादुर मोर सब॒दं सुठि लोना॥ 
रंग राती पिय संग निसि जागे। गरजे चमकि चोंकि कँठ लागें | 
सोतल बुद, ऊँच | चाबारा | हरियर सब देखिआ संसारा॥ 
मसले समीर बास सुस्त बासों। बेइलि फल सेज सुख डासी॥| 
हरियर भुम्मि, कुसुम्भी चोज्ला। ओ पिय संगम रचा हिंडोला॥ 
पौस मरक्के हिय हरख, लोगे सियरि बंतास। 
. घनि जाने यह पोनु है, पोनु सों अपनी आस ॥ ३३७॥ 

शब्दाथ-विरसे > विलखसे, सुशोभित । निसरी ८ निकली । जेऊँ :- जिमि | 

कुसुम्भी ८ कुसुम्भ ( एक पीला रंग का फूल ) रंग का । चोला ८ पहिनावा 
ररशक् रूमकोरे । सियरि ८ठंडो । बतास 5 हवा । चोबारा ८ चारों ओर 

रवाजे वाला खंड । 

थं--पावस (वर्षा) ऋतु पति के संग के कारण अत्यन्त आनन्द्दायक 

है । सावन-भादों के दो सहीने इस ऋतु के अन्तर्गत हें । कोंयल बोल रही है 
बगलों की पंक्तियाँ छूटी हुईं हैं। स्त्रियों इस प्रकार निकल रही हें जैसे बीर- 
बहूुटियां हों। बिजली चमकती है तो बरसता हुआ पानी ऐसा प्रतीत होता 
है मानो सोना बरस रहा है। मेंढक ओर मोरों का शब्द अत्यन्त प्रिय लगता 
है। पद्मावती प्रेम के रंग में रंगी हुईं पत्ति के साथ रात में जगती है। जब 
बादल गरजता या चमकता हैं तो वह चॉंककर पति के कण्ठ से लिपट जाती 
है। ऊँचे चौंबारे पर ठंडी-ठंडी बूंदें पड़ती हैं। सारा संसार हरा-हरा ही 
दीख पड़ता है । मंलय पंचन चल रहा है, मुख में सुगनन्‍्ध है। लताओं और 
पुष्पों की सेज बिछी दे । हरी-हरी भूमि हे, कुसुम्भ रंगे के पहिनाधे को पहने 
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हुए पति के साथ हिंडोले पर पशञ्मावत्ती विराजमान है । दवा का झकोरा 
लगता है, ठंडी हवा चलती है भर हृदय भें हर्ष उत्पन्न होता है । हस हर्ष 
का कारण पद्मावती समझती हैँ कि ठण्डी हवा है. पर यह पथन की शीतलता 
तो अपनी [ पति-पत्नी ) की आशा पर है । श्रर्थात्‌ विहुलता पवन के कारण 
नहीं वरन्‌ प्रिय-ससागस के कारण है जो उसके पास ही विद्यमान हे । 
[ श्श्ण | 
आइ सरद रितु .अधिक पियारी । नौ कुबवार कातिऋ उजियारी ॥ 
पदुमावति ५] पूनियँ कन्ना । चोदह चाँड. छए सिंघल ॥ 
सारह कूता संगार बनावा। नखतन्ह भर सुरुज स्ि पावा ॥ 
भा निरमर सब धरनि अकासू। सेज सँव[रिे ओर फुल डासू।॥ 
सेत बिछावन ओ उजियारी | हँसि हँस मिल्नहि पुरुख आर नारी ॥ 
सोने फल पिरिथिमी फूली | पिड घनि सों, धनि पिड सी भूली ॥ 
चखु अंजन दे खंजन देखावा।होइ सारस जोरी पिड पाया।। 
एहि रितु कन्ता पास जेहि, सुख तिन्ह के हिय माँ । 
धनि हँसि लागे पिय गले, धनि गल्ल पिय के बाँह || ३३८ ।। 
शब्दाथे--नौ कुचार 5 आश्विन महीने में नब दिनों का नवरात्र होता है 
उसमें पितरों के लिए श्राद्ध आदि होते हैं और लोग संयम से दिन बिताते हैं। 
_ चौदह चाँद ८ मुसलमान लोग द्विवीया के चांद से गिनना आरम्भ करते हू 
.. अतः पूर्णममासी को चौद॒हर्या दिन ही मानते हैं । उए्‌ > उदय हुए । फुल ड सर 
. फूल बिछाए | निरसर ८ निर्मल । पिरिथ्रिमी >पृथ्वी । सोने फूल < सोहन- 
'फ़ली नासक एक घास जो इस मास में बहुत मिलती है । 


 आर्थ--शरद्‌ की अत्व्त प्यारी ऋतु भाई । इसमें नवरात्र युक्त आश्विन 
. और कार्तिक के दो जाल होते हैं। पद्सावत्ती तो शर्त कालोन पूर्णिमा की 
. कल्नषा की भांति खिल उठी मानों सिहल पर चतु दशो का चाँद निकला है । 
. यह...  गार किए मानों शशी ने नकनच्नों से भरे हुए सूर्य को पा 


.. लिया है--भाव यह कि उसके आभूषण नक्षत्रों और सूर्य को भांति चमक 


. रहे हैं। सारी प्रथ्वी और आकाश निर्मल है, शय्या को खूब संवार कर उस 











की आज न कप जज फट लक घकट दफन कट पति जा लाकर * 
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पर फूल बिछा रक्खे हैं। सफेद बिस्तर है और शरत्‌ की चाँदनी है, पति और 
पत्नी हँस-हँस कर प्रिल रहे हैं। पृथ्वी में. सोनफूली बहुत फूली है मानो 
धथ्वी असन्न होकर खिल उठी है। पति और पत्नी आपस में मिल्लकर अपने- 
अपने को भूल गये हैं । पद्मावती ने आँखों में अंजन लगा रखा है उसके 
कारण उसकी श्रांखें खंजन के सदश दीख रही हैं, अपने पति के साथ वह ऐसी 
लग रही है जेसे सारस की जोड़ी हो । इस ऋतु सें जिस स्त्री के पास उसका 
पति है उसंके हृदय में अजीब सुख हैं, पत्नी वो हेसकर पति के गल्ले में 


है हि 
ै 


लिपटती है ओर पति की बाहें पत्नी के गल्ले में लिपट जाती हैं। 


| १३१६ |] 
आइ सिसिर रितु तहाँ न सीऊ | अगहन पूस जहाँ घर पीऊ॥ 
बनि ओ पिछ महँ सीड सोहागा । हक अँग एक सिलि लागा।॥ 
पा 





सन सो मन तन सौं तन गह्दा । हिय सौं हिय, बिच हार न रहा ॥ 
चानहुँ चेंदन लागेई अब्जा | चँँघन रहै न पावे संगा॥ 


भोग करहिं सुख राजा रानी। उन्ह लेखें सब सिस्टि जुड़ानी ५ 


जूमे दुहूँ जोबन सौं लाथा। बिच हुत सीड जीड ले भागा॥ 


दुइ घट मिलि एके होइ जाहीं। औस मिलहिं तबहूं न अघाहीं ॥ 


हंसा केलि करहि जे सरवर, कंददि कुरलहिं दोड। 

सीउ _ पुकारे ठाढ़ भा, जस चकई क बिछोड ॥ ३३६ ॥ 

शब्दाथे - सीऊ > शीत्त | दुहूक + दोनों का | उन्‍्ह लेख - उनके विचार 
में | सिस्टि 5 सृष्टि । जुड़ानी > शीतल हुईं, सुखी हुईं । जूझें -- कामस-क्रो ढ़ 


का, 


का युद्ध कर रहे हैं। विच हुत -बीच में होकर । कु'द॒हिं कुरलहि+-- उछुल-कूद्‌ 


पक ध्ि हक ह हें , ५ 
झोर केलोल करते हैं । द 


पं० शुक्ल संपादित अन्थावली में इस पदु में शिशिर के स्थान पर हेसन्त ही 


हैं । पर डा० गुप्त लिखते हैं कि पाठ की दृष्टि से इस पद में शिशिर ही होना 
चाहिए, कवि से भूल हो जाना असम्भव नहीं माना जा सकता । श्रतीत हात्ा 


है पं० शुक्ल ने जान बूककर ठीक ऋतु का नाम लिखा है। पर ऐसा परि- 


यर्तेन अग्नाह्म है । ४ 











इप८ क्‍ पदम।वत-भाष्य 


अथ---शिशिर ऋतु गयी जिसमें अगहन और पूस के महोने हैं, जिसके. 
घर पत्ति होता है उसके घर शीत नहीं आ्राता। पति और पत्नी के बीच में 
शीत ऐसा मिलकर विलीन हो जाता है जेसे सोने में सोहागा । दोरों के अक 
मिलकर एकसे हो गये हैं । मन से सन और शरीर से शरीर पकड़े गये हैं | 
हृदय से हृदय इतने मिल गए कि उनके बीच में हार को भी स्थान नहीं प्राप्त हो 
सकता । मोती के हार पिसकर जेंसे चन्दन हो गए, पर वह चन्दन सी र्गढ़ के. 
कारण साथ नहीं रह पाता । राजा और रानी सुख भोग कर रहे हैं, उनकी 
समझ में सारी स्ष्टि सुखमग्न है। जवानी में उन्मत्त दोनों काम-क्रीड़ा के 
युद्ध में रत हैं। इन दोनों के संघर्ष में शीत्र बीच में पढ़ गया अतः बह तो 
अपना जीव लेकर भाग चला | दो हृदय मिलकर एक हो रहे है | इस प्रकार 
मिल रहे हैं फिर भी उन्हें तृत्ति नहीं होती । दानों इस प्रकार काम-केलि कर 
रहे हें जेसे हंसों का जोड़ा तालाब में उच्चल्-कूद करता है. और कलोल भरता... 
है । शीत दूर से खड़ा हुआ इस प्रकार पुकार रहा है जेसे चकवा और चकड्टे.. 
बिछुड़ जाने पर चिल्लाते हें । जी, 
अलंकार--उत्पेज्ञा । शीत के सम्बन्ध में बड़ी मनोहारी कत्पना इस 
पद्‌ में जायसी ने प्रस्तुत की है। 
द मम | १४० ] *्र के ४ लो हे 
रितु हँवंत संग पीउ न पाला | जरा्र फागुन सुख सीड सियाला । 





 सोर सुपेती महँ दिन राती दाल चीर पहिरहिं ब हु भाँती । | : 
घर घर सिंघल होइ सुख भोगू । रहा न कतहूँ दुख कर खोजू | ३० 
जहँ श्रनि पुरुख सीड नहिं लागा | जानहुँ काग देखि सर भागा ॥ 
जाइ इंद्र सों कीन्ह ६ उकारा | हों पदुमावति देख निकारा | 
|... एहे रितु सदा सेंग' में सोवा | अब दरसन हुत सारि विक्ञोबा॥ 
|... अब हँसि के ससि सूरहि भेंटा | अहा जो सीए बीच हत मेंटा ॥ 
रा भएउ इंद्र कर आएसु, प्रस्थावा यह डे झोहं 5 
._ $वहूँ काहु के ग्भुता, कबहु काहु के होइ॥३७०॥ 
|... शब्दार्थ-हेवंत + हेमन्‍्त । जैसा ऊपर लिख। गया है कवि की भूछ से 


.._ शिशिर के स्थान पर देसन्‍्त लिखा गया है। पाला > ब-८ पठाम्तर---पिएड 
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है? कि 
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पियाला-शराब पी रखी है। सौर ८ चादर । दगल ८ रुईं से भरा हुआ कुर्ता । 
प्रस्थाना +- प्रस्थान जाना, चाल । 


अर्थ हेमनत ऋतु आईं, साथ में पति है अतः पाला आ नहीं सकता | 
माघ-फागुन के सहीने की ठंडक सुखदायी हो रही है | दिन रात शय्या पर 
सफेद चादर बिछी रहती है, रुईदार अनेक प्रकार के रंग-बिरंगी डींट के 
वस्त्र पहनते हैं| सिंहलद्वीप के घर-घर में सुख भोग हो रहा है | कहीं भी 
ख खोजने से नहीं मिल सकता। जहाँ पर पति-पत्नी दोनों हैं वहां शीत 
नहीं लगता | शीत इस प्रकार भागा जैसे कोवा बाणकों देखकर भाग गया हो । 
जाकर उसने इन्द्र को पुकार कर कहा कि मुझे तो पद्मावती ने देश निकाला दे 
दिया । इस ऋतु में तो में सदा साथ में सोया करता था, अब तो दशनों का 
.. भी बिह्वोह हो गया है । अब तो हँस कर चन्द्रमा (प्मावत्ती) सूर्य (रत्नसेन) से 
मिल रहा है । जो भी शीत था वह दोनों के बीच में पड़कर नष्ट हो गया । 
रे इन्द्र की आज्ञा हुईं कि यह तो संसार की चाल ही है कि कभी प्रभ्ुता 
..... (ऐश्वर्य) किसी के पास होती है ओर कभो दूसरे के पास | भाव यह हि शीत 
द रूपी कोए की शिकायत सान्‍य नहीं |. 


नोट--जायसी को राम-कथा का सुना-सुनाया अपरिपक्व ज्ञान था| 
यहाँ कोचे में इन्द्र के पुन्न जयन्त की ध्वनि है पर वास्तविक कथा से उसका 
कोई सम्बन्ध नहीं है | जेसे पिछले पदों में राम और रावण के उल्लेख 
अटकल पच्चू हुए हैं उसी प्रकार इन्द्र-सुत का भी | द 



























है. (७ 
३०, नागमती-वियोग-खएड 

क्‍ [ २४१ ] 
वागमती चितउर पंथ हेरा | पिउ जो गए फिर कीन्ह न फेरा ॥ 
नागरि नारि काहूँ बस परा। तेईँ बिसोहि मोसों चितु हरा ॥ 
सुवा काल होइ ले गा पीऊ। पिड नहिं लेत, लेत बरू जीऊ॥ 
भएड नरायन बावन करा | राज करत बल्लि राजा छरा॥ 
करन बान ल्ीन्हेड करि छंदू। सथरि भएउ छल मिल्ला अनंदू ॥ 
मानत भोग गोपीचंद मोगी।ले उपसबा जलंधर जोगी॥ 
ले कान्हाहि भा अकरुर अलोपी | कठिन विछोड, जिश्ले किमि गोपी ॥ 

सारस जोरी कमि हरी, मारि गएड किन ख़ग्गि । 

ऊ्रुरि कुरि पॉजरि घनि मई, बिरह के लागी अग्गि ॥ ३४१॥ 
शब्दाथ--हेरा >> देखा । फेरा रू वापसी । नागरि > चतुर, नायिका । 


नरायन बावन >+ भगवान्‌ वासन । करा > कला | करन ऋरूराजा कर्ण (राजा... 


इन्द्र ने एक बार बाह्यण वेश धारण कर राजा कणुसे उनका कबच सांग लिया 
था) । उपसवा ८ चला । अकरुर ८ अक्रर । खग्गि -- खड्ग, तलवार । क्ुरि ८ 
सूख कर | पॉजरि ८ पंजराविशेष, हड्डी का ढांचा मात्र । कम] 
....  अधथे--जब राजा रत्नसेन चित्तौड़ से चला गया श्रोर बहुत दिन न आया 
. तो रानी नागमती उसके लोटने वाले चित्तौड़ के रास्ते को देखने लगी । बह 
.. अपने आप कहने लगी कि मेरे पतिदेव यहां से गये पर आज तक वापस न 
. आये | मालूस होता हैं किल्ती चतुर नायिका ने उसे अपने वश में कर लिया 
. है। डसी ने सोहित कर मेरी ओर से उसके चित्त को घुरा लिया है। वह 


... ह्वीरामनि तोता मेरा काल बन कर मुभसे मेरा पति हर ले गया, अच्छा होता 
.... कि वह मेरा पत्नि न लेकर उसके बदल में मेशा जीव ही ले जाता। बहद्द तो 
..._ भगवान्‌ वामन की छल-विद्या वाला था, उसने मुझू सुखिया को ऐसे ही छुल 
...... लिया जेसे राज्य करते हुए बलि को वामन ने छुला था। इन्द्र ने घोके से 























नांगश्षती-वियोगलएड जी 
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राजा कण से उन बाणों को ले लिया जो कण की झत्यु के कारण बने। 
राजा भतृ हरि को आनन्द ने मिलकर छुला था । राजा गोपीचन्द सुख से 
जीवन व्यतीत कर रहा था पर जालन्धर का योगी उसे लेकर चला गया । 
अक्रर कृष्ण को लेकर गायब हो गया ओर गोपियों को उनका दारुण विरहद 


सहना पड़ा । भाव है कि में निस्सहाय अब पति के वियोग में केसे जीवित रहूँ । 


सारस के जोड़े को क्‍यों अल्लग कर दिया ? किसने तुझे कटार सार दिया | 
जायसी जी कहते हैं कि सूख-सूख कर बेचारी नागसतो इतनी कृशकाय हो 
गयी कि उसके शरीर में केवल हड्डियों का ढांचा ही शेष रहा, उसमें विश्द्द की 


के 


आग लगी हुई हे । 
[ ३४२ 

पिउ बियोग अस बाउर जीऊ | पपिहा तस बोले पिंड पीऊ ॥ 
अधिक काम दगधें सो रामा | हरि जिड ले सो गएउ पिय नामा ॥ 
बिरह बान तस लाग न डोली। रकत पसीज, भीजि तन चोली ॥ 
सांखि हिय हारे हार मेन मारी | हहारे परान तज अब नारी॥ 
खिंन एक आव पेट महँ स्वॉसा । खिनहि जाइ सब, होइ निरासा ॥ 
पोनु डोलावहि, सींचहि चोला। पहरक ममुफ्ति नारि मुख बोला | 
प्राभ पयान होत केहँ राखा। को मिलाव चात्रिक के भाखा॥ 
आह जो मारी बिरह की, आगि उठी तेहि हॉँक। 

हंस जो रहा सरीर महँ, पॉख जरे तन थाक ॥ ३४२॥ 
शब्दार्थ--रामा ८ रत्नी । दहेरि ८ देख कर। मेन >>मदन, कामदेव- 
पाठान्तर--हियसारी, भा भारी, हरि सारी । हहरि5हाय छोड़कर । पहरक- 

एक पहर । चान्निक ८ चातक | हाँक ८ प्रज्वलित हो जाना । हँस > जीव । 


अथे--नागसती की दशा का कवि वर्शन करवा है कि पति वियोग में 
उसका जीव इतना बावला हो गया है कि वह पपीहा की भाँति पी-पी! 


पुकारती रहती है | कामोद्दीपन से वह रुत्नी जल रही है, वद्द तोता तो उसके 
प्राणों को हर ले गया ओर उसके पति का नाम तक ले गया (क्योंकि हिन्दू 
नारी अपने पति का नाम भी नहीं ल सकती) । विरह का बाण उस ऐसा तेज 
लगा कि वह डोल भी न सकी, खून पसीज आयां ओर शरीर की चोली खून 











। शा 
५ ; स्‌ है, शत 5 
; 





8२ पदमावत-भाष्य 


से डूब गयी | सखियों ने यह देखकर कि यह काम से मारी गयी है हार 


0०00. 


गयीं । नागसती अब हाय हाथ करके प्राण छोड़ देगी । उसकी मूर्द्ा की 


दशा ऐसी भयंकर है कि कभी तो ज्ञण भर के लिए उसके पेट में सास आती 
है ओर दूसरे ही क्षण साँस चली जाती दे, सभी निराश हो जाते हैं | लोग 
पंखा झलते हैं, उसके वस्त्रों पर पानी छिड़कते हैं| कभी पक पहुर तक वह 
बोलती ही रहती दै। उसके प्राण निकल्लना चाहते हैं कौन इनकी रक्षा करे ? 
कौन चातक की बात पूरी करें--डसके पिय से मिलावे । विरह से भरी हुई 
जो आह डसने त्रिकाज्ञी उससे डसी की विरहाग्नि प्रज्वलित हो उठी । उस 
आग से उसके शरीर के भीतर जो जीव रूपी हंस था उसके पंख जल गये 
ओर शरीर थक गया । 


[३४३ ] 


पाट महादेइ हिए न हारू। समुझि जीड, चित चेतु सेभारू ॥ 


सँवर केवल सँग होइ न परावा | सँवरि नेह मालति पहूँ आबा॥ 
पीउ सेवाति सों जैस पिरीती | टेकु पियास बाँधु जिय थीती ॥ 
घरती जेस गँगन के नेहा। पतल्नटि भरे बरखा रितु मेहा ॥। 
पुनि बसंत रितु आव नवेली | सो रस, सो मधुकर, सो बेली ॥ 
ज़नि अस जीड करसि तू नारी | दहि तरिवर पुनि उठहिं सँमारी॥ 
दिन दस जल सूखा का नंसा। पुनि सोइ सरवर, सोई हंसा।। 

मिलहि जो बिछुरे साजना, गहि गहि भेंट गहं॑त । क्‍ 
...  शब्दाथे--पाट मसहादेइ 5 पद्ट सहादेवी, पटरानी ! परावा # दूसरा । 
टेकु 5 सभालो । थीती ८ स्थिरता । नंसा रू बिगड़ा । मिरगिसिरा रू जेठ के 
महीने में. रुगशिरा नाम का नज्त्र लगता है जब गर्मी अपनी चरस सोसा 
पर पहुँचती है । अद्धा ८ आषाढ़ मास का पहला नज्षन्न जिसमें वर्षा आरम्भ 


होली है । पलुहंत -- पढलवित होना । ः 
...... अथे-सखी नागमती को सांखना दे रही दे--हे मद्ारानी ! जी आप जी से... 
हार ज्ञ सानिए | हृदय में समझ बूक-कर आप अपने चित्त और चेतना को 


लिए । भौंरा कमल्न के साथ पराया हो जाता दै पर मालती के प्रेम का. 











हक ही नी कक किन लत कि,टर 2. कर १७ह फ७.नह ७, 
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स्मरण करके फिर उसके पास आता है । इसी श्रकार भर ही तेरा पति किसी 
नायिका के प्रेम में पड़ गया हो पर वह तुम्हारे प्रेस का स्सरण कर अवश्य 

पैंटेगा । जिस प्रकार पपीहे को स्वाति से श्रेम होता है उसी प्रकार अपनी 
प्यास को सैँंभालो और सन को स्थिर रखो । प्रथ्वी को आकाश का परम हांता 
है तभी तो आकाश को गया हुआ जल पत्नट कर वर्षा ऋतु में डसी में भर 
जाता है। हे सुन्दरी ! वसन्‍त ऋतु फिर आयेगा, वही भारा वही रस फिर 

गा अर्थात्‌ मिलन के दिन फिर आयेंगे ओर तू फिर सुख भोग करेः ी 
है नागसती ! तू अपने जीव को इस प्रकार न सुखा, यह जलाया हुआ तरा 
शरीश रूपी वच्त भ्िय संयोग से फिर हरा ही कर सभल जाथगा। दुस दिन 
जलके सूख जान से क्‍या बिगड़ता है, हंस लोग उस तालाब स डड़ जात थे 
बाद में पानी भर जाने पर वही ताक़्ाब होता है ओर वे ही हंस लौटकर 
आा जाते हैं । जो प्रिश्न बिछुड़ जाता है फिर मिलता है ओर उसे पकड़-पकड़ 
कर फिर फिर भेंटते हैं । जो स्गशिरा की गर्मी को सहते ह वे ही तो आद्वा के 
जल को पाकर पल्लवित होते हैं | तात्पर्य यह कि यह जो संसार का नियस ही 
है कि दुःख के बाद सुख होता है, अत: पिय-मिलााप की आशा रखो ओर 


दुख दूर करो । शा 
अलंकार->दृष्टान्त । पा अर 
9) 65 के पक 5 








चढ़ा असाढ़, गँगन धन साजा | गाजा बिरह दुद दल बाजा॥ 
घूम, स्थाम, धघोरे घन घाए। सेत घुजा बगु पाँति देखाए॥ 
खरग बीज चमके चहूँ ओरा | बुद बान बरिसे घन घोरा॥ 
अद्रा लाग बीज भुईँ लेई। मोहि पिय बिनु को आदर देई |। 
आने घटा आई चहु फेरी | कंत उबारु, सदन हों घेरी || 
दादुर मोर कोकिला पीऊ। करहिं बेक, घट रहे न जीऊ।। 


पुख्च नछत्र, सिर ऊपर आवा। हों बिनु नाह, मांद्र को छावा || 


जन्ह घर कंता ते सुखी, तिन्ह गारो तिन्ह सब |... 
कृत. पियारा वाहिरे, हम सुख भूला सब ॥ ३४४ ॥ 












































शहर पदमावत-भाष्य 


अरआबकर री कमाल किन न व स्‍क री ४* //७. 


से डूब गयी । सख्ियों ने यह देखकर कि यह काम से मारी गयी हे हार हु 
गयीं । नागसत्ी श्रब हाय हाय करके प्राण छोड़ देगी । उसकी मूर्छा की 
दशा ऐसी भयंकर है कि कभी तो क्षण भर के लिए उसके पेट में सास आती 
है और दूसरे ही क्षण साँस चली जाती दै, सभी निराश हो जाते हैं । लोग 
पंखा ऋलते हैं, उसके वसुत्रों पर पानी छिड़कते हँ | कभी एक पहर तक वह 
बोलती ही रहती दे । उसके प्राण निकलना चाहते हैं कौन इनकी रक्षा करे ? 
कौन चातक की बात पूरी करें--डसके पिथ से मिलावे । विरह से भरी हुई 
जो आह उसने निकात्नी उससे उसी की विरहाग्नि प्रज्वलित हो उढी | उस 
आग से उसके शरीर के भीतर जो जीव रूपी हंस था उसके पंख जल गये 
आर शरीर थक गया । 

द [ ३४७३ | 

पाट महादेह हिए न दारू । समुमि जीड, चित चेतु सेमारू ॥ 
भँवर केवल सँग होइ न परावा। सँवारि नेह मालति पहूँ आचा॥ 
पीउसेवाति सों जेस पिरीती | टेकु पियास बॉथु जिग्र थीती ॥ 
धरती जेस गँगन के नेहा | पल्नटि भरे बरखा रितु मेहा ॥ 
पुनि बसंत रितु आव नवेली | सो रस, सो मधुकर, सो बेली ॥ 
जनि अस जीड करसि तू नारी । दहि तरिवर पुनि उठहिं सँभारी ॥ 
दिन दस जल सूखा का नंसा | पुनि सोइ सरवर, सोद हंसा।। 

क्‍ मिलहि जो बिछुरे साजना, गहि गाहि सेंट गहंत । 
.. तपनि मिरगिसिरा जे सहर्हि, अद्रा ते पल्ुहंत।। ३४३ ॥ 
...... शब्दाथे->पाट महादेह 5 पद्ट महादेवी, पटरानी! पराबा ऋदूसरा | 
टेक सेभालो । थीती ८ स्थिरता । नंसा > बिगढ़ा। मिरगिसिरा>जेठ के... 
महीने में सगशिरा नाम का नक्षन्न लगता है जब गर्सी श्रपनी चरस सीमा 
पर पहुँचती है । अद्धा > आषाढ़ मास का पहला नक्ञत्न जिसमें वर्षा भारस्स 
होती है । पलुहंतर- पढलवित होना । द 
ध्यथें-सखी नागमती को सांत्वना दे रही द्द--हे महारानी ! जी आप जी से 





.. हार ऩ् सालिए। हृदय में समझ बूक-कर आप अपने चित्त और चेतना को 





|  सँभालिए । भ्ोंरा कमल के साथ पराया हो जाता. है पर मालती के प्रेम का. 
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... स्मरण करके फिर डसके पास आता है । इसी प्रकार भल्ने ही तेरा पति किसी 
नायिका के प्रेम सें पड़ गया हो पर वह तुम्हारे प्रेस का स्सरण कर अवश्य 
लौटेगा । जिस प्रकार पपीहे को स्वाति से प्रेस होता हे उसी प्रकार अपनी 
प्यास को सभालो ओर सन को स्थिर रखो । प्रथ्वी को आकाश का प्रेम होता 
है तभी तो झाकाश को गया हुआ जल पलट कर वर्षा ऋतु में डसी में स्तर 
जाता है। हे सुन्दरी ! चसन्‍त ऋतु फिर आयेगा, वही भोरा, वही रस फिर 
होगा अर्थात्‌ मिलन के दिन फिर आयेंगे ओर तू फिर सुख भोग करेगी.। 
हे नागसती ! तू अपने जीव को इस प्रकार न सुखा, यह जलाग्रा हुआ तेरा 
शरीर रूपी वक्ष प्रिय संयोग से फिर हरा हो कर सभल जायगा। दस दिन 
जलके सूख जान से क्या बिगड़ता है, हंस लोग उस तालाब से उड़ जात थे 
बाद में पानी भर जाने पर वही ताक्षाब होता है और वे ही हंस लौटकर 
आ जाते हैं । जो प्रिथ् बिछुड़ जाता है फिर मिलता है ओर उसे पकड़-पकड़ 
कर फिर फिर भेंटते हैं । जो मगशिरा की गर्मी को सहत है वे ही तो आढद्ा के 
जल को पाकर पल्लवित होत हैं | तात्पय यह कि यह वो संसार का नियम ही 
है कि दुःख के बाद सुख होता है, अतः पिय-मिल्लाप की आशा रखो ओर 
दुख दूर करो । हे 

.. अलंकार-न्दष्टान्त |. हैः 


[ ३४४ ! 2 ला 











चढ़ा असाढ़, गँगन. घन साजा | गाजा बिरह दुद दल बाजा || 
घूम, स्थाम, धोरे घन धाए।सेत धुजा बगु पॉँति देखाए॥ 
खरग बीज चमके चहु आओरा। बुद बान बारस घन घोरा॥।॥ 
अद्रा लाग बीज भुईँ लेई। मोहि पिय बिनु को आदर देई || 
आमने घटा आई चहू फेरी | कंत उबारु, सदन हों घेरी ।॥ 
दुर मोर कोकिला पीऊू। करहिं बेक, घट रहे न जीऊ॥ 
पुख नछत्र, सिर ऊपर आवा । हों बिनु नाँह, मँदिर को छावा ॥| 


.. जिन्हे घर कंता ते सुखी, तिन्द्द गारो तिन्ह गन । 
कृत पियारा वाहिरे, हम सुख भूला सवे ॥ ३ 











४४ | 





हि 


|! पे हिंय. हिडो 





. रकत क आंसु परे. 
 सखिन्ह रचा पिड संग हिंडोला । हरियर भुईँ, कुसुम्भि तन चोला ॥ 


इध पदमावत-भाष्य 





> ०६ हिल जल ल>3लस नल नील तन ०९ >-५५००....०२ >. ४४७ एआआ 0 2 अनलल कई आई 


शब्दा्थ -- गाजा ८ गरजा । दुद>द्वन्ढ्व, दुःख । धौरे ८ प्रवल, सफेद। 
गे फे ; गे किक कल ;, 
| ओने > झुकी हुईं । फेरी ७ और । बेक-- है 


खरग >> खड्ग । बीज > बिजली 


तीर सारना। पुख-- पुष्य नक्षत्र । गारी -- गोरव-अभिमान । द 
अथे -यहाँ से जायसी बारहसासा वर्णन करते हैं। लोक गीता में 


विरह की अवस्था में बारह-मासा में विशद्विणी की दशा का वर्णन करने की. 


पद्धति है, इसमें प्रत्येक ऋतु का 


कक 


प्रभाव विरहिणी पर प्रदा 


है । बारह मासे का आरम्भ लोक गीतों में वर्षा ऋतु से ही होता है. जायसी 


ने उसी पद्धति का निरूपण किया 


आपषाढ़ सास लगा, ग्राकाश 


न्‍े 
> आऋछ 


में बादल गरजने क्षगे । विरह के दुःखों ने 


भी अपना सारा दल सजा लिया । धूमिल, काले और सफेद रंग के चादल 


आकाश में दोड़ने लगे | बगलों की 


बूं दें गिर रही हैं । मानों बाण 
रूपक है। 


आदा-नज्षत्र के लगते ह्दी 


दुमावती कहती है कि इस ससय पति के बिना कौन मुझे आदर दे सकता... 


है ? चारों ओर बादज्ञों को घटाये 


_ कामदेव की सेनाओं ने मुझे घेर र 
चलना कर वेष रहे हैं, हृदय में जीव ने रहने पायेगा पुष्य नज्ञत्न भी चढ़... 
. आया, मैं बिना पति के घर में हैं, क्‍ का, 
.._ आज जिनके घर में उनके पति हैं, उन्हें भौरव श्रौर गव॑ है। और मेरा 
. प्रियतम झुभसे बाहर है । इसलिए 


.... सावन बर्सि मेह अति प 


पंक्ति ऐसी लगती है सानो सफेद ध्वजा फहर | | 
रही है। बिजली चारों ओर चमकती है मानो तलबारें चमक रही हैं पानी की. हु 
चल रहे हैं। इस प्रकार सेना का पूरा... 


बिजली पंथ्वी तक चसक कर आने लगी, 


कुकी हुईं हैं। हे प्रियत्म ! सुझभे बचाओ, 
खा है। मेंढक, मोर, कोयल, और पपीहे तीर 


मेरी रक्षा कौन करे ? 


मेरे सभी सुख भूले हुए हैं। 
[ २४४ ] 


नी । भरनि भरइ, हों बिरह झुरानी ॥ | 


णागु पुनवसु पीड न॒ देखा से बाउरि, कह कंत सरेखा ॥ 


“746 


कु 


हेँटी । रेंगि. चली जनु वीर बहूटी ॥. 
हे रे डोले. मोरा | बिरह _ भुलञावे हा बेड द मँकोरा ॥ हे 











शत किया जाता 
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बाट असूक अथाह गँमीरा | जिड बाउर, भा भबे मँभीरा॥ 
जग जल वूड़ि जहाँ लगि ताकी | मोर नाव खेवक बिनु थाकी ॥ 
परबत समुद अगम बिच, बन बेहड घन ढड्ढ । 
किमि करि भेंटों कंत तोहि, ना मोहि पाँव न पछ्छ ॥ ३४५ ॥ 


कु के 
शब्दार्थ--बर्सि > बरसता है। भरनि ८ पानी का भर जाना । पुनवसु ८ 
एक नक्तन्र । सरेखा ८ चतुर, एक नक्षत्र का नाम । रेंगिज-कीड़ों का चलना । 


भव 5 चक्कर लगाना । लभीराजएक पत्तिंगा जो बरसात में संध्या समय आकाश 
में उड़ता दिखलाई पड़ता है। ताकी > देखते हैं। मोर नाव > मेरी नाव । 
बेहड़ ८ वीहड, अगस । ढंख > बृत्त ओर काढ मंखाडू आदि से युक्त .। 


अथ--सावस में पानी अधिक बरसने लगा। सारे जलाशय पानी से 
भर गये पर में विरदद से ओर भी सूख गयो । पुनवंसु नक्षत्र भी लग गया। 
पर मेंने अपने पति का दर्शन भी न पाया। में तो बावली हो गयी हूँ। हे 
चतुर प्रिथव्षम ! कहाँ हो--अब तो सरेखा नक्षत्र सी आ गया है। खून की 
आँसुएँ भूमि पर टूट कर गिर रही हैं, वे लाल-लाल ज़मीन पर इस प्रकार 
लगती हैं मानों बीर बहुटियाँ चल रही हों। सखियों ने अपने पति के साथ 
हिंडोला डाल रखा है। भूमि हरी है और उन्होंने कुसुम्म ( लाल ) 
रंग के वसरुनत्न धारण किये हैं। सेरा हृदय ही इस प्रकार डोल रहा है। जैसे 
भूला और विरह उसे भझकोरे दे-देकर कुला रहा है। रास्ते असूक, अथाह 
ओर कठिन हो गये हें | मेरा हृदय बावल्ा होकर इस अकार चक्कर कर रहा 


आर 4 


दे जेसे मभीरा नामक पर्तिगा आकाश में चक्कर लगाता है। जहाँ तक 


देखो सारा संसार पानी में डूब गया है, सरी नाव तो मरे खेबेया--पति 
बिना थक गयी हैँ। मा 

मेरे और प्रियतम के बीच में बड़ा अन्तर है--अनेक पर्वत, अग॑म 
समुद्र, बीहड वन ओर जंगल बीच सें हैं। हे प्रियत्षस, में कैसे मिलूँ, 


का ०... कर 4 पु 


तो तुऋ तक पहुंचने के लिए मरे परा में शक्ति हृ और नभेरे पंख हद क्रि 


में उड़ कर तुक तक पहुँच जाऊं । 
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[ ३४६ | 
भर भसादों दभर अति भारी। केसे भमरों शेनि ऑधियारी॥ 





. संदिल सून पिय अनते बसा।सेज नाग भे थे धेड्सा॥ 
रहों अकेलि गहें. एक पाटी। नेन पसारि मरों हिय फाटी॥ 
चमकि बीज, घन गरजि तरासा। विरह काल होइ जीउ गरासा ॥ 
बरिसे मधा भौकोरि भौकोरी। मोर दुइ नेन चुवर्हिं जसि ओरी ॥ 


हल किक न न नल मम 


पुरवा लाग पुहुमि जल पूरी । आक जबास भई हों क्ूरी॥ 


जल थल्ल भरे अपूरि सब, गँगन घरति मिलि एक | 


धनि जोबन ओगाह महँ, दे बूड़त पिय टेक ॥ १४६ ॥ 
शब्दाथे--दूमर ८ कठिन । भरोंजतकाहू । मेंदिल घर । थे पकड़ 
कर । गरासा> खाना । तरासा >डराता दै। मधा और पुरबात्ननचात्रों 
के नास | द । । 
अथे--सारा भादों का मद्दीना बड़ा कठिन है।ये अँधेरी रातें केसे... 


काटू । मेरा घर सूना है, मेरे फ्ति अन्यत्र बसे हें। शय्या नागिन हो गई 


हे--पास जाने पर पकड़ कर काट खाती है | शथ्या की एक पद्ठ/ पकड़े हुए ही 
अकेली पड़ी रहती हूँ, आँखें फाड कर हृदय फाड़ कर सर रही हूँ। बिजली 
चसकती है, बादल गज कर डराता है । घिरदह्द काश होकर जीव को ग्रस रहा. 
:. है। मघा का नक्षत्र है, ककोरों के साथ वर्षा हो रही है, मेरी आँखों से 
आँसू की धारा इस प्रकार अपिरक्ष बह रही हे । जैसे घरों के खपरेलों पर 
से अहूट धार में पानो गिर रहा है। पुरबा का नक्षत्र लगा। सारो प्रृथ्वी 
जल से भर गयी । में तो आक और जबास को भांति जल कर सूख गयी 
हूँ. । जायसी कहते हैं कि केसा विरोधामास दे कि सारे सादों के महीने में 

जारी नागसती सूखती रही, अब भी उसका पति आकर उसे नहीं सींचता। 
......_ जल्ल-थल खब पूरी तरह से भ्रर गए । आ्राकाश ओर पृथ्त्री वर्षा द्वारा मिल- 
. ... क्र एक हो गये हैं ओर नागसती अथाह जवानी में हब रहो है और सहारा 

. देने के लिए पति को पुकार रही है । द 


 धनि सूखी भर भादों माहाँ। अबहूँ आइ न सींचसि नाहाँ॥ 





की] हे 
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लाग कुआर, नीर जग घटा | अबहुँ आउ, पिउ परभुमि लटा ॥ 
तोहि देखे, पिउ पलुहेँ काया। उतरा चित्त, फेरि करु मसाया॥ 
उए अगस्ति, हस्ति धन गाजा। तुरे पल्लानि चढ़े रन राजा ॥ 
चित्रा मिंत मीन घर आंवा।|कोकिल पीड पुकारत पावा॥ 
स्वाति बद॒ चातिक मुख परे | सीप समुन्द्र मोंति ले भरे॥ 
सरवर सँवरि हंस चलि आए । सारस कुरुरहिं, खेजन देरंबाएं | 
भएड अवास, कास बन फूले | कंत न फिरे, बिदेसहि भूले।॥ 
बिरह हस्ति तन साले, खाइ करे तन चूर॥ 
बेगि आइ पिय. बाजहु, गाजहु होइ खदूर ॥ ३४७॥ 
शब्दार्थ परझ्भुमि लठा ८ दूसरी भूमि (विदेश) में अनुरक्त । पलुहे ८ 
पत्लवित होती है | माया ८ प्रेस | तुरै घोड़ा | पल्लानि >जीन कल कर | 
चित्रा ८ एक नक्षत्र | अवगास पाठान्तर-विकास । सदूर ८ शादूं ल, सिंह । 
अर्थ, आश्विन का महीना लगा, जलाशयों में पानी कप्त होने लगां। 
विदेश में अनुरक्त होने वाले पति अबं॑ सी तो आओ | तुझे देख कर॑ हंमारों 
हृदय पत्लवित होने लगता है | तेरा चित्त हमारी ओर से डतरा हुआ है, 
फिर से हमसे प्रेम करिए । अगस्त तारा उदय हैं| गया है, रास्ते साफ हो 
गये--राजा के हाथी गज रहे हैं क्योंकि मांग में वे चलने लगे हैं। राजां 
धोड़े पर जीन कस कर रण के लिए चल पड़ा। चित्रा का नक्षत्र लगा। 
मछलियों का सिन्न भी उनके घर आ गया। कोयले मो पुकारतों हुईं द 
अपने प्रिय को पा गयी । स्वाति नक्षन्न के पानी की प्रिय बूँद पपीहा के सुख में 
पढ़ चुकी, सीपों में स्वाती जल पड़ा जिंससे उनमें मोतो बन गैये | तालाब 
में हंस लौट कर आ गये । सारसों के जोड़ें कुलेलें कर रहे हैं, खंजन पक्षी 
दिखाई पड़ने लगे । वन में कास बढ़ीं ओर फूल उठीं, तात्पर्य यह कि सारी 
प्रकृति सें हर्ष और संयोग का सुख दै--पर मेरा पति न लोटा, विदेश में 
भूल गया है। विरद् रूपी हाथी शरीर को कष्ट दे. रहा है खा-खा कर शरीर 
. को चूर कर रहा है । हे प्रिय ! शीघ्र ही सिंह बन कर आकर गर्जों ओर विरह- 
. रूपी हाथी का विध्वंस करो । कक पक ः 
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काति/ सरद चंद उजियारी | जग सीतल, हों बिरहें जाही ॥ 





चोदह करा कीन्ह परगासू | जनहूँ जरे सब धरति अकासू॥ 


३३ ५ ७ कु ४. 2 " 
पैन मन संज कर अगिडाहू। सब कहाँ चाँद, मोहि होड़ राहू॥ , 
हि # ही बह | वि हि के रे गो 

तह हा लागे अवियारा।जों घर नाहिन कंत पियारा ॥ 


अबहू निठुर आव एहिं बारा | परब देवारी होड़ संसारा ॥ 


सखत्रि कूमक गाव्हिं अँग गोरी | हों करों, बिछुरी जेहि जोरी॥ 
जेहि घर पिड सो मुनिवरा पूजा । मो कहेँ बिरह, सबति दस्त बजा ॥ ० 


[4 हि कि हक ९". 3 
जि मानाह तवहार सब, गाइ देवारी खेलि। 


| हि े 
शब्दाथे---आगिडाह' ८ आग जल्नना । ऋमक > गीत का नाम | फूरें - 
पछुता रही हूँ । छार ८ मिद्दी । 


द अथे--कातिक के महीने में शरद्‌ के चन्द्रमा का उज्ेला फैला है। सारा 
संसार शीतल द्वै- केवल में विरह में जल रही हूँ । चन्द्रमा अ्रपनी पूर्ण... 
० थे ४ 
_कलाओं के साथ प्रकाशित दै--मुके ऐसा प्रत्रीत होता ह कि सारी पृथ्वी और. 


ञ्े प्ि शक 
आकाश जल रहा हैं। शरीर, सन और शब्य्रा सब अग्ति से जब रहे हैं। 


सब के लिए तो यह शीतल चाँद है, पर मेरे लिए तो यह राहु हो रहा है। 


स॒झे तो चारों ओर अँधेरा प्रतीत होता है क्योंकि मेरे घर में मेशा प्रिय पति 
नहीं है । हे निष्दुर पति, इस बार अब भी तो आ जाओ, संसार में दीवाली 
* ः ह ३ ब् कु | बी 
का आनन्द-प्र हो रहा है । सखि अंग मोड़-सोड़ कर भूमक करा गीत गा रही... 


.. हैं और में दुःख मना रही हैँ, क्योंकि सुझे वियोग हो रहा है । जिसके घर में 
पति है वहाँ मुनिवरों की पूजा हो रही है--अ्र्थात्‌ ब्राह्मण भोजन भ्रादि से 
आलनन्दित हो रहे हैं पर मुझे तो विरह रूपी सौत दूना दुःख दे रही है | सारी 
सख्ियां त्योहार सना रही हैं, जा जाकर दीवाली का खेल खेल रही ह। 
.. में पति के बिना क्या खेलू”, इसलिए में तो अपने सिर घूल डाल' रही हू 

सल ५ हे पु. क्‍ 


.... अगहन देवंस घटा, निसि बाढ़ी | दूभर दुख, सो जाइ किमि काही ॥ . 
४ अब धनि देवंस बिरर भा. रातो। जहै बिरह ज्यों. इसपर बाती ॥ 





!' क्ष्े री अक ५ कि .& ९५, 8 क/0, ह | 
हा का खली कंत बिनु, तेहिं, रही छार सिर मेलि ॥| ३४८ ॥.. 


", 
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४७७७ ७७-७0 0७००७ आय आय आओ आज 


है के गे 2 जी हम 
कॉपा हिया. जनाबवा सीऊ। तो पे जाइ होइ 


संग पीऊ ॥। 
घर घर चीर रचा. सब काहँ | मोर रूप रँगलेगा नाहूँ।॥ 
पलटि न बहुरा गा जो बिछोई । अबहूं. फिर. फिरे रँग सोई ॥ 
सियरि अगिनि बिरहिनि हिय जारा | सुलगि सुलगि दगधे के छारा ॥ 
यह दुख दुग्ध न जान कतू | जावन जरस कर असमतू। || 
पिय सों कहेहु सँदेसरा, ऐ मँवरा ऐ काग। 
सो घनि बिरहू जरि. गई, तेहिक घुआँ हम ज्ञाग ॥। ३५६ ॥ 
शब्दाथ-- देवल ++ दिन | जनावा ८ प्रकट हुआ । सीऊ +> शोौत्र । बहुश> 
लीटा । सियरि >-ठंडक | 
खअथ--अगहन का महीवबा आया, दिन घटने लगा और रात बढ़ने लगी । 
यह कठिन दुःख किस प्रकार निकाला जाय । अब तो नारी (पद्मावत) के 
लिए दिन का विरह भी रात के समान हो गया है, जिसमें विरह इस प्रकार 
जल रहा है, जेसे दीपक की बत्ती जलती रहती है । ठंडक मालूम पढ़ने 
लगी, हृदय कॉपने लगा । यह शीत तो तभी जा सकत है, जब साथ में 
पति हो | घर-घर में स्त्रियों नये-नये रंग-बिरंगे वस्न्र पहन रही हें, मेरे रंग 
रूप को तो मेरा पति ले गया है। वह निर्मोही जाकर फिर न लौटा, अब 
भी यदि बह लौट आये, तो मेरे शरीर का रंग लौट सकता है। ढठंडक की 
अग्नि विरहिस्यों को जला रही है । सुलग-सुलग कर जला-जला कर राख 
कर रही है। मेरा पति मेरे इस दुःख ओर जलन को नहीं जानता, जवानी 
जीवन को भरुस कर रही है| इसलिए ऐ भोरे ओर कौए तुम उड़॒कर मेरे 
पति के पास आओ ओर डससे यह संदेशा कहो कि वह सरुत्री (नागसती ) तो 
विरह से जल कर सर गईं ओर उसका छ्ुंचा हमें लगा है, इसीलिए हम 


काले हो गये हैं। 
अलइ्ढार-- विरोधा भास और हेतृत्पे्षा । 


क्‍ .. [ ३५० क्‍ क 
पूस जाड़ थरथंर तन  कॉपा | सुरुज जड़ाइ लंक दिसि तापा॥ 
बिरह बाढ़ि, भा दारुन सीऊ। कंपि कँपि मरों, लेहि हरि जीऊ ॥ 
कंत कहाँ हों लागों हियरे। पंथ अपार, सूक नहीं नियरें ॥ 


हि: ३ $। 2५५ 


लक 
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उपाए" ३८४) आर“ 8६५३0: 47०, ९ तम तिल. 9 कट 4, कफ कक ,# १३, की +५५. 
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सौर सुपेती आवे जूड़ी । जानहूँ. सेज हिचंचल बूड़ी ॥ 


चंकई निसि बिछुर, दिन मिला । हों निसि बासर बिरह कोकिला॥ | 
शेनि अकेलि साथ, नहिं. सखी | केसें जिआं बिछोही पँँखी॥ | 
बिरह सेचान भेंवे तन चाँड़ा | जीयंत खाइ मुएँ नहिं छाड़ा || है 


रकत ढरा माँसू गरा, हांड़ भए सब सड्ढ । 

. धंनि सोरस होइ ररि, मुई आइ समेटहु पड़ ॥ ३५० ॥| 
हिंंचल < हिमालय । सेचान > बाज़ । ररि ८ रह कर | 

अथे-- पूस में जाड़ा पड़. रहा है, शरीर थर-थर कॉप रहा 


५३ है 


मानी ढंडक पा रंहा है, अ्रतः दक्षिण में रह आग सेंक रहा है । विरह बढ़ 


गया और शीत दारुण हो गया हैं, में कॉप-कॉप कर भर रही हूँ और शीत 


मेरी जान ले रहा है। हे पति कहा हो, में तेरे दिल से लगू । सारा रास्ता 
अपार है, निकट भीं नहीं दिखाई पड़ रहा है। शय्या पर की सफेद चहर 


बिल्कुल ठंडी हो जाती है, ऐसा मालूम होता द्ै, मानो बर्फ में डूबी हुईं है । 


चकई तो रांत को अपने पति से बिछुड़ जाती है, पर दिन में तो मिल ही 


जाती है, पर में तो रात और दिन दोनों में कोयल की भान्ति चिल्ल।ती' 


रहती हूँ । रात में मैं अकेली हूँ, साथ में कोई सहेली भी नहीं है, में बिछुड़ी 


हुई चिड़िया कें समान केसे जि | विरह रूपी वांज धूम रहा है, शरीरं पर 


दृष्टि लगाये है, जीते हुए भी खातों हैं और मरने पर भी नहीं छोड़ता । 
..... शरीर का रक्त बह गया, साँस गल गया, हड्डियों सब शह्छु के समान. 
सफेक-संफेरद दिखाई पड़ने लगीं। नागमली सारस होकर रह-रह कर सर गईं । 


हैं पंति' | उसके मरने पर आवो ओर उसके पंख मात्र को समेट लो । 
[ ३४१ | 





शब्दाथे-- लड्डू दिशि ८ दंक्षिण दिशा। । सौर +- चहर | जूड़ी #ठंडो | | 


है | सूथभी 





. लागेड माँह, परे अब पाला | बिरहा काल भएड जड़काला | 
. पहल पहल तन रुई जो भाँपे । हहलि हहलि अधिकौ हिय कॉपो ॥ 
. ओआइ सूर होइ तपु रे नाहाँ। तेहि बिति जाड़ न छूटे माहाँ॥ 
0: पहि सोस उपजे रस मूल तू सो भंवर, मोर जोबन फूल ॥ 5 
..... लेन चुवहि जस॑ माँहुट नीरू। तेहि जल अंग लाग सर चीरू॥ 
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टूटहिं बुद्र परहि, जस ओला | बिरह पवन होइ मार भोला ॥ 
केहिक सिंगार, को पहिर पटोरा | गिर्य नहिं हार, रही होइ डोरा ॥ 
तुम्ह बिनु कंता धनि हरुई, तन तिनुवर भा डोल | 
तेहि पर बिरह जराइ के, चहे उड़ावा मोल ॥ १४१॥ 
शब्दाथे--माँह ८ साध का महीना । पहल-पहल - घुली हुईं रुई के. 

दगले | हहलि ८ हहरनां । माँहा 5 माघ में । रस मूलू ८ रस का खूल अर्थात्‌ 
काम | माँहुट रू माघ की कड़ी । पटठोरा ८ रेशस । हरुई - हल्को । कोल ८ 
रख । 

 अथे- माघ का सहीना गा, पाला पड़ने लगा । जाड़े के समय में 
विरह सोल बन रहा है। इस काल में तो जो रुईं के दगलों से शरीर को छिपा 
रखे वही रह सकता है। नहीं तो हृदय हाय-हाय करके काँपत़ा है, हे नाथ ! 
अब तुम सूर्य होकर आओ्रो ओर गर्सी पहुँचाओ, बिना तुम्हारे इस साध में 
जाड़ा नहीं छूट सकता। इस महीने में काम उत्पन्न होता दे । तू तो मेरे जीवन- 
रूपी फूल का भोंरा है। आँखों से आँसू इस प्रकार चू रहे हैँ, जेसे माघ की 
रड़ी लगती है । इस जल के कारण शरीर के कपड़े बाण के समान लगते हें, 
क्योंकि गीले होकर ठंडक पहुँचाते हैं । बूँढें पड़ती हें, जेसे ओले पढ़ रहे 
हों । विरह पवन होकर झकोरे मारता है । इस समय किसका आज्ञर, कोन 
रेशमी वस्त्र पहने, गले में हार नहीं है, एक डोरा लगा है । हे पति ! तुम्हारे 
बिना मैं बिल्कुल हल्की हो गयी हूँ, शरीर रूपी बृत्त हिल रहा है, तिस पर 
विरह जला कर इसकी राख उड़ाना चाहता हे ! 

क्‍ [ ३४२ 

फागुन पवन भँकोरे बहा । चोगुन सीउ जाइ किमि सहा॥ 
तन जस पियर पात भा मोरा | बिरह न रहे पवन होइ भोरा ॥ 
तारबर भरे भर बन ढठाखा। भ्रईइ अनपत्त फूक्ष फर साखा। 
करिन्ह बनाफति कीन्ह हुलासू ।मों कहेँ भा जग दून डदासू॥ 

गग करहि सब चाँचारि जोरी । मोहि जिय लाइ दीन्हि जसि होरी ॥ 
जों पे पियहि जरत अस भावा | जरत मरत मोहि रोस न आवा ॥ 
रातिहु देबल इहै मन मोरें। लागों कंत छार जे तोरें॥ 





























४०२ . पदमाबत-भाष्य 

यह तन जारों छार के. कहों कि पवन जड़ाउ ! 

मकु तेहि मारग होइ परो, कंत घर जहँ पाउ ॥] ३४२ ॥। 
शब्दाथे-- रखा >+ पल्लाश, वृत्त । श्रनपत्त 5 पत्तों से रहित । बनाफति८ 
वनस्पति । चाँचरि ८ स्वॉँग जिसमें नृत्य ओर गीत का आधिक्य होता 
मकु तन काश । 

अथे - फागुन के महीने में हवा कककोर कर बहने लगी, शीत चौगुना 

हो गया, किस प्रकार सहा जाय | मेरा शरीर भी वसा ही पीला हो गया, 
जैसे इस मास में पेड़ों के पत्ते पीले हो गये हैं। विरह पवन होकर रकमोर 
रहा है, इससे रहा नहीं जाता । जज्ञल में पल्लाश तथा अन्य पेड़ों के पत्ते कड़ 


. रहे हैं, पेड़ की डालियों पत्त से विहीन हो गयीं, पर साथ ही उनमें फल- 


फूल भी आने लगे । सारी वनस्पतियों में अनन्द आने लगा, पर मुझे तो 


उदासी दूनी हो गयी | सब लोग फाग खेलते हैं और चॉँचरि नाम का स्वांग... 
करते हैं, पर मेरे दिल में तो मानो होली जलाई गई है । यदि मेरे पति को. 


मेरा जलना ही अच्छा लगता है, तो जलते ओर मरते हुए मुझे किसी प्रकार 
का क्रोध या दुःख नहीं । रात-दिन मेर मन में यही बात है कि है पतिदेव ! 


राख बन कर तेर हृदय से लगू । 
इस शरीर को जला कर राख बना दूँ और कहूँ कि हवा उसे उड़ा कर 


. डस रास्ते पर डाल दे कि जहाँ पर मेरा पति अपना पर रखे । 


नोट---अन्तिम चोपाई ओर दोहे में केसी  हृदयविदारक त्याग की 


.. भावना है | विरह का ऐसा पुनीत भाव कहाँ सिल्केगा ? एक स्थल पर भीरा 


ने अपना यही भाव व्यक्त किया है-- 
अगर चंदन की चिता रचाऊँ। उसमें आग लगा जा। 
. जल-जल भईं राख की ढेरी। अपने श्रंग लगा जा।। 
द जोगी मत जा, मत जा, मत जा | 
[ ३४३ ] 


. चैत बसंता होइ  धमारी | मोहि लेखें संसार उजारी ॥ 
...... पंचम बिरह पंच सर मारे | रकत रोइ सगरो बन ढहारे॥ 
...._ बूड़ि उठे सब तरिवर पाता । भीज मंजीठ, टेसू बन राता। 
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मौरे आऑँब फरे अब लागे | अबहूँ सँवरि घर, आउ सभागे || 
सहस भाव फली बनफती | मधुकर  फिरे सँवरि मालती || 


मो कहें फल्न भए जस कॉँटे। दिस्टि परत तन लागहि चाँटे ॥ 
भर जोवन एहु नारंग साखा | सोवा बरह अब जाइ न राखा ॥ 


घिरिनि परेवा आव जस, आइ परहु पिय टूटी । 
नार पराएँ हाथ है, तुम्ह बिनु पाव न छूटि ॥ ३४३ ॥ 


शब्दा्थ--पंचम ८ कोकिल का पंचम स्वर । पंचसर -+-कामदेव - जिसके 
पाँच फूलों के बाण होते हैं। सगरो >सारे । घिरिनि परेवान-गिरह बाज 
कबूतर , जो कि अपने जोड़े को छोड़कर त्ण भर के लिए ऊपर उड्ध 
जाता है पर ज्यों ही स्मरण आता है, बड़ी तेजी से हूट पड़ता है और पास 
आ जाता हे--सूरदास ने लिखा 
प्रीति परवा की गनों, चाहत चढ़न अकास ॥। 


अथे--चैत के महीने में धसन्‍्त और घमार के गीत हो रहे हैं, पर मेरी 

दृष्टि में वो जैसे सारा संसार ही उजड़ा हुआ है | कोकिल का पंचस स्वर मु 

में कामोहीपन कर रहा है। ऐसा प्रतीत होता है, सारा वन जो नव-पछवों से 

लाल हो रहा है, वह उन बाणों की चोट से है, जो खून बन कर प्रकट है । 

सभी पेड़ों के पत्ते खून में डूब गये हैं। मंजीठ का फल्न खून से भीग कर ही 

लाल हुआ है ओर टेसू का वन भी इसीलिए लाल हुआ है | आस में बोर 

लगे हैं, उनमें फल भी लगने लगे, ऐ भाग्यवान पति, अब भी तो मुझे 

स्मरण करके घर वापस आ्राओ | वनस्पतियाँ हजार रज्ञें में फूली हुईं हैं। भोरा 
मालती को स्मरण करता हुआ घूम रहा है। मुझे तो फूल ऐसे लग रहे 

जैसे कांटे हों । फूल दिखाई पड़ते हें, तो प्रतीत होता है कि सार शरीर में 

चींटियाँ लग गईं हों। जवानी से भरो हुईं यह नारज्जी की शाखा रूपी शरीर 
इसमें विरह सो रहा है, किसी प्रकार यह रखा नहीं जा सकता । 

हे पति ! तुम इस प्रकार शीघ्र आओ, जंसे गिरहबाज कबूतर ऊपर से टूट 

कर अपने जोड़े के पास पहुँच जाता है | आप सोचिये तो कि तुम्हारी पत्नी 

दूसरे (विरह) के हाथ पड़ गयी है और तुम्हारं बिना वह छूट नहीं पाती । 
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हे | २४४ | 
भा बेंसाख तपनि अति लागी | चोला चीर चँँदन भो आगी। । 
सूरुज जरत हिवंचल ताका | बिरह बजागि सोहँ रथ हॉँका॥ | 
जरत बजागिनि होड पिय छाहाँ। आइ बुकाउड, अँगारन्ह माहाँ॥ 
तोहि दरसन होइ सीतल नारी | आइ आगि सों करु फुल्वारी ॥ 
लागिडे जरें, जरे जस भारू | बहुरि जो भूजसि, तजों न बारू॥ 
सरवर हिया घटत निति जाई। टूक दूक होइ होइ बिहराई॥ 
बिहरत हिया करहु पिय टेका | दिस्टि दर्वेगरा मेरबहु एका॥ 
केवल जो ब्रिगसा मानसर, छारहि मिले सुखाई। 
अब, बेलि फिरि पलुहै, जों पिय सींचहु आइ।॥ ३५४७ ॥। 
शब्दाथे--हिचंचल-ताका ८ हिमालय की ओर देखा-ऊत्तरायण हुआ । 
बिरह बजागि-- वियोग की वज्भाग्नि। सोंह मेरे सामने। भारुनूभाड़ |. 
बहुरि > फिर | भू जसि ८ भूनोगे | बारू ८ द्वार | बिहराईं -- तालाब का पानी हे 
जब सूखता है तो मिद्दी में दरारें फूट जाती हैं | दर्वेगरा >जोर की वर्षा। 
मेरबहु >> मिला दो । 
अथे---वैसाख का महीन । लगा, गर्सी बढ़ गयी, साड़ी, वस्त्र लथा चन्दन 
सब में आग सी लग गयी । जल्लता हुआ सूर्य उत्तरायण हो गया और विरह 
की;वश्जारिन सेरी ओर होकर रथ चला कर आ रही है| इस विरह कीःवज्जाग्नि.. 
में जलते हुए सुझे, हे पति ! अपनी छाया दो और आकर अड्रों को 
. बुकाओ | तेरे दर्शन से मेरी नाड़ियाँ शीतल हो जायेगी » आकर इस आग को... 
फुलवाड़ी बना दो--भाव यह कि तुम्हारे आते ही सरि अज्ञर मेरे लिए फूल... 
हो जायेंगे । अब में साड़ की भान्ति जलने लग गयी हैँ, यदि अब और "६7 लक, 
भूलोगे, तो भी में द्वार नहीं छोड़ सकती । जिस प्रकार तालाबों का पानी इस 
समय घट रहा है, उसी अकार मेरा हृदय भी दबता जा रहा है, और जैसे ह 
तालाबों की मिट्टी पानी के सूख जाने पर टुकड़े-टुकड़े होकर फटी जा रही बा । 
.. डसी प्रकार मेरा हृदय भी फठा जा रहा है । इस फटते हुए हृदय को हे 
.._ पति ! सहारा दो। अपनी दृष्टि-रूपी जल दृष्टि से इन फटी हुईं दरारों को. 
... मिलाकर एक,कर दो । जो कमल मानसरोवर में खिला था, वह सूख कर मिट्टी. 


“3, ही लक. है ,।प के, कक छ "० क्षर॥५ ॥०० 


करके, ऋण शा !: 
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में सिल रहा है--अर्थात्‌ मेरे सन की सारी प्रसन्नता इस समय नष्ट हो चुकी 
है । पर अब भी सेरे हृदुय--कसल की बेल पल्ल कित हो सकती है, यदि दे 
पत्रि | तुस आकर इसे सींच दो । 








ईशा किस आंच 'ारिंस 


आय आल भा 


३९०४ 

जेठ जरे जग, बहै लुवारा | बठे. बवंडर घिक्रे पहारा || 
बिरह गाजि हनिवंत होइ जागा | लंका डाह करे तन ल्लञागा॥ 
चाहिहूँ पवन मेंक्रोरों आगी । लंका. डाहि. पत्र ल्ागी | 
दहि भइ स्थाम नदी काशिदी | बिरशह कि आगि कठिन असि मंदी ॥ 
उठे आगि ओ आये आँधी। नेन न सूक, मर्ों दुख बाँधी ॥ 
अधजर भई, मॉँसु तन सूखा | लागेड बिरह काग होइ भूखा ॥ 
छू] खाई अब हाड़न्ह ल्ागा। अबह आाउ, आवत सुन भागा।॥। 

परबत सम दे मंध सास.दनअर, साह न सकांह यह आार | 

मुहमद सती सराहिआ, जरे जो अस पिय ल्ागि ॥ ३५४५ !| 

शब्दार्थ - लुवारा ८ लू ) घिके ८ गर्म हो जाना । मंदी ८ घीरे -धीरे जल 

रहो. है | दिनअर ८ दिनकर । मुहसद्‌ ८ सलिक सुहम्सद जायसी । 
थ---जेठ के महीने सें लू चल रही है, सारा संसार जल रहा - है। 
बबंडर उठते हैं ओर पहाड़ जलने लगते हें | विरह हनूमान्‌ होकर गज रहा 
है और लंका रूपी शरीर को जलाने लगा | चारों ओर से हवा चल कर डस 
आग को प्रज्ज्वलित करती जा रही है | लंका रूपी शरीर को जलाने के बाद 
पत्नंगों में भी लग रही है। जल जाने के कारण ही यमुना नदी काली हो 
गयी है| विरह्द की अग्नि धीरं-धीर जल रही है | आग उठती है, आँधी 
चलती है; आंखों से दिखाई नहीं पड़ता और में दुःख से बँघी भर रही हूँ । 
अधजली ही गयी हूँ, शरीर का सारा सांस सूख गया। विरह रूपी कौआ 
भूखा होकर शरीर को खा रहा है | सार साँस को खा चुका, तो अब हड्डियों 
में लग रहा है, है पति ! अब भी आ जाओ, तुम्हारे आते ही यह विरह- 


कोआ भाग जायगा 8 ० कल लि आओ 
जायसी कहते हैं कि विरह की आग को पर्वत, समुद्र, बाइल, चन्द्रमा 
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ओर सूर्य नहीं सह सकते । उस सती की तारीफ करनी चाहिए, जो पति के. 
लिए इस प्रकार जल रही है । 





[ ३४६ ] 
तंप॑ लाग अब जेठ. असाढ़ी । भे मोकहँ यह छाजनि गाढ़ी॥ 
तन तिनुवर भा, भूरों खरी।भे बिरहा, आगरि सिर परी॥ 
साँठि नाहि ज्गि बात को पूँछा। बितु जिय भएड मूज तन छूल्ला॥ 
बंध नाहि, ओ कंध न कोई | बाक न आव कहों केहि रोई॥ 
ररि दूबरि भई टेक बिहूनी | थंभ नाहिं उठि सके न थूनी ॥ 
बरिसहि नेन, चुआहि घर माहाँ। तुम्ह बिनु कंत न छाजन छाहाँ।॥ 
को रे कहाँ ठाट नव साजा | तुम्ह बिनु कंत न छाजन छाजा॥ 

अबहूं दिस्टि मया करु, छान्हिन तजु घर आउ। ह 

मंदिल उजार होत है,नव के आनि बसाउ॥ ३४६॥ 
 शब्दाथ--छुार्जान ८ छुप्पर | तिनुवर ८ तिनकों का ठाट। झूरों >सूख 
रही हूँ । आगरि ८ अग्रिम । सॉढठि >> पू जी । मू ज ८ एक घास जिसका बन्धन 
बनाया जाता है| बंध > बंधु | कंध ८ हारा । बाक > बात । ररि ८ रट कर । _ 
टेक बिहूनी ८ सहारे के बिना | थंभ ८ सद्दारा । थूनी 5 वह लकड़ी का खम्भा 
जिस पर छुप्पर ठहरता है । 


अथे--अ्रब जेठ-असाढ़ की गर्सी तपने लगी है, मुझे तो यह छुप्पर 
दुःखदायी हो रहा है | शरीर तिनकों का छुप्पर हो रहा हैं ओर में खड़ी सूख 
रही हूँ | विरह तो आगे-आगे सिर पर पड़ रहा है। जब पुजी समाप्त हो 
जाती हे तो कौन बात पूछता द्वै। बिना प्राण-पति के यह शरीर तो माँज की 
घास के समान बिलकुल ही नीरस हो रहा है । न मेरा कोई बन्धु है ओर न. 
कोई आश्रय-दाता, आवाज नहीं निकलती, किसके सामने अपना दुःख रोऊँ । 
.. रट-रट कर मैं आश्रय-विहीना दुबली हो गयी हूँ. कोई खंभा नहीं है कि 
. जिस पर थूनी वाली लकड़ी खड़ी हो सके । आँखों से आँसू रूप जल बरसने 


..... लगा-धर चुने लगा | हे पति ! तुम्हारे बिया नतो मेरे पास छुप्पर है न छाँह |... 
हो कोन मेरा नया ठाट (छुप्पर) बनाये | द्वे कंत ! तुम्हारे बिना मेरा छुप्प्र न 
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बलि 


बनेगा । है पति ! अब भी दया करो | अन्य छप्परों (स्त्रियों) को छोड़ कर 
अपने घर आओ । घर उजड़ रहा है, आकर इसे नया बना कर बसा दो | 


[ ३४७ 
रोइ गाँवाएडई बारह मासा। सहस सहस दुख एक एक साँसा ॥ 
तिल तिल बरिस बरिस बरूु जाई। पहर पहर जुग जुग न सिराई ॥ 
सो न आउ पिड रूप मुरारी। जासों पाव सोहाग सो नारी ॥ 
साँक भए झ्रि भुरि पँँथ देर कौछु सो घरी करे पिड फेरा॥ 
दहि कोइल में कन्‍त सनेहा। तोला माँस रहा नहिं देहा॥ 
रकत न रहा, बिरह तन गरा। रती रती होइ नेनन्हि ढरा॥ 
पाव लागि चेरी थनि हाहा | चूरा नेहु, जोरु रे नाहा॥ 

बरिस देवस धनि रोइ के, हारि परी चित माँखे । 


4५ 


मानुस घर घर पूँछि के, पूंछे निसरी पाँखि।॥ ३५७॥ 


शब्दार्थें--बरू ८ बल्कि । सिराई >बीतता । सोहाग ह* सोभार्य, 
सोहागा जिससे सोना जोड़ा जाता है । सो नारी ८ वह स्त्री, सोनारिन | गरा 
न्‍न्गल गया। ढरा ऋूग्गिरा । काँकि ८ पछुता कर | निसरी ८ निकल कर ' 
पाँखि > पक्ती । 


अथे--बेचारी नागमती ने रो रो कर बारह माल बिता दियप्रे। उसकी 
एक-एक सॉँस में हजारों दुःख भरे थे। क्षण-क्षण वर्ष-वर्ष के समान प्रतीत 
हो जाता है, पह<-पहर युग-युग के संमान होता है। अतः समय कहता ही 
नहीं । वह स्वरूपवान प्रिय नहीं आता जिससे कि वह स्त्री अपना सोभाग्य 
प्राप्त करती । सारा रास्ता देखते हुए वह सूख जाती ओर सायकाल हो जाता । 
कहती है कि हे प्रिय ! वह घड़ी कोन सी होगी जब तुम वापस आगे । 
प्रिय के स्नेह में जल कर वह कोयला हो गयी । शरीर में एक तोला भी मांस 
नहीं रह गया । शरीर में रक्त नहीं रह गया । सारा शरीर जल गया। आँखों 
से रत्ती-रत्ती खून बह गया । तुम्हारे परों में लग कर यह दासी हा-हा करके 
प्रार्थना करती है, हे पति ! चूड़े के स्नेह को तो जोड़ो |... 
झारा वर्ष रो-रोकर वह सरुत्री (नागसती) पछता-पछता कर और दुःखी हो 
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हो कर हृदय हार गयी । मनुष्यों के घर-घर में पूछ कर जब निराशा हुई तो 
पत्तियों से पूछुने के लिए. निकल पड़ी | 
[ ३४८ ] ता 
भई पुछारि लीन्ह बनबासू । बैरिनि सवति दीन्ह चिल्हवाँसू॥ 
के खर बान कसे पिय लागा । जो. घर आबे अबचहुँ कागा॥। 
हारित भई पंथ में सेवा ।| अब तहाँ पठवों कोनु परेवा॥ 
धोरी पंडुक कहु पिय ठारऊँ। जौं चित रोख न दोसर नाऊँ॥ 
जाहि बया गहि पिय. कँठ लवा। करे मेरशाड सोइ गौरवा॥ 
कोइलि भई पुकारत रही | महरि पुकारि लेहु रे दही ॥ 
पियरिं तिलोरि आव जल्हँसा | बिरहा पेठि हिएँ कत नंसा॥।॥ 
जेहि पट्ठी कहाँ अढ़वों, कहि सो वि(ह के बात ॥ 
पड्डी जाइ डहि, तरिवर होइ निपात॥ शेश्ण का 
शन्दा्थ-- पुछारि ८ पूछने वाली, मोर | चिल्हबॉसू ८ चिड़िया फंसाने 
का फंदा दारिल ८ हारी हुईं, एक पक्षी । धोरी "सफेद, एक पक्षी । पंडुक ८ 
पीला, एक' पक्ती । बयाज-लोट कर आ, एक पतक्ती'.। लवाज"-लगने वाला, 
एक पक्षी | मेराउ > मिलन । गौरवा | गौरवपूर्ण, एक पक्षी | महरिरएक पक्षी... 
जिसकी आवाज़ निकलती है 'ले दही” | तिलोरि ८ तेलिया मैना | कत ८ क्यों। 
नंसा ८ नष्ट करता है । अढ़वों रू भेजूँ । डहि ८ जल जाना । 
... अथ--नागमती ने अपने पति के लिए पूछु-ताछ करने के लिए मोरनी 
.. होकर बनवास लिया पर शत्रु सबति ने उसे चिह्ह॒वास के फंदे में डाल दिधा-- 
भाव यह कि मोरनी जंगल में रहती है पर फंदे में पड़ कर दुःखी हाती है, 
इसी प्रकार नागमती अपने पत्ति के लिए चिल्ला-क्षिद्ला कर वन में पति की 


....._ पूछताछ कर रही है--लौत (पदूसावती) के कारण ही उसे यह कष्ट भोगना 
ल्‍ पड़ रहा है। वह कहती है कि अब तो बाणों को तेज करके मेरा पति मुझ 





पर छोड़ रहा है--अर्थात्‌ विरह की पीड़ा हो रही दे । हे कौवे ! तू उड़ कर. 
बता कि क्या अब भी मेरा पति घर आयेगा ? में हारिल पक्षी बन गयी हूं। ही 
अर्थात्‌ रास्ते: चलते-चलते थक गयी हूँ, अब किस पक्षी को उनके पास भेजू ? 


....._ हे धौरी और पंडुक ! मेरे पति का स्थान बतल्ञाओ । जब तक चित्त में रोष 
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है, अर्थात्‌ जब तक शक्ति है, दूसरा नास नहीं ले सकती हूँ । हे बया पक्षी ! 
तुम भी जाओ ओर मेरे गलत में लगने वाले को ला। जो मेरी भेंट डस प्रिय- 
तम से करावे, वही गौरवपूर्ण परी है । उसको पुकारते-पुकारते कोयल के 
समान में काली हो गयी । महरि की भांति में भी 'रे दही” अर्थात्‌ 'में जली! 
पुकार रही हूँ | पीली डिल्ोरी सेना और जल-हंस तुम भी आओं। विरह 
हमारे दिल में घुस कर हमें क्‍यों नष्ट कर रहा है 

लागमती कहती है कि में जिस पक्षी को ही संदेशा भेजने के लिए प्रेरित 
करती हूं' कि वह विरह की बात जाकर कहे वही पक्ती जल जाता है और पेड़ 
पत्तों से रहित हो जाता है| भाव यह है कि मुख से विरह का संदेशा जल्लती 
हुई लपट सी निकलती है जिससे पक्षी ओर पत्ते छुलस उठते 

हस पद में श्लेष के साथ अनेक पत्चियों की भी नामावली प्रस्तुत की 
गयी है | अतः इसमें मुद्रा अलंकार है | अन्तिम पंक्ति में सम्भावनातिशयोक्ति 
अलंकार भी है । 

| १४६ | 

कुहुकि कुहुके जसि कोइलि रोई | रकत आँसु घुघुची बन बोई ॥ 
प॑ करसुखी नन तन राती।कों सिराव बिरहा दुख ताती॥ 


जहँँ जहँ ठाढ़ि होइ बनबासी। तहँ तहँँ होइ घुँघु चन्ह के रासी | 
बुंद बुद महँ जानहुँ जीऊ। कुजा गु'जि करें पिड पिझ ॥ 


तेहि दुख डहे परास निपाते। लोहू बूड़ि उठे परभाते॥ 

राते बिब भए तेहि लोह। परवर पाक, फाट हिय गोहूँ॥ 

देखिश्र जहाँ सोइ होइ राता | जहाँ सो रतन कहे को बाता ॥ 
ना पावस ओहि देसरें, ना देवंत बसंत । 

ना कोंकिल न पपीहरा, केहि सुनि आवहि कंत |! ३६६ ॥ 

शब्दार्थ घु घची ८ गु'जा, रत्ती । राती 5 लाल । सिराव ८ ठंडा करे । 

कुजा>क्रोश्च पक्ती । गुज करहि गूजला है । परवर->परवल । 

गोहूँ - गेहूँ द 





ख्रथ--बेचारी नागमती कोयल के समान कुहक-कुहक कर रोती रही 









































४१० पदमावत-भाष्य 


आशा आप 


उसकी आँखों से रक्त के ऑँसू गिरे । उनसे वन में शुजा के बीज बघोये गये। 
वह काले सुख वाली हो गयी, श्रॉख और शरील लाल हो गये । कौन विरह 
से गे शरीर को ठंडा करे ? बन में जहाँ जहा ही वह खड़ी होकर रक्त के 
आंसू गिराती है वहीं-वहीं रक्तियों का ढेर लग जाता है। मानों उसके 
अआँसुओं की बूद बूँद में जीव है, और वे क्रॉंच पत्ती की भांति पी-पी? की 
रट लगा रहे हैं| उसके दुःख से पल्ाश के पेड़ जल गये, वे पत्तों से रहित हो 
गये । उसकी आँख ले निकल्ले हुए खून के आँसू प्रभाव में पूर्व दिशा की 
ललाई में प्रकट हुए । बिम्ब फल भी उसी के खून से ही लाल हो गये । पर- 
_ बल का फल भी पक कर कट गया और गेहूँ का दाना भी फट गया। जहाँ- 
जहाँ देखती है वहाँ-वहाँ ललाई चढ़ जाती है, जहाँ वह रत्नसेन है, उसकी 
बात कोई नहीं करता । 

नागमती कहती है कि मालूम होजा है कि जिस देश में मेरा पति रत्नसेन 
है उस देश में न तो वर्षा ऋतु होती है और न हेसन्‍्त-वसन्त । न वहाँ 
कोयल है और न पपीहा जिनके शब्दों को सुनकर उसके हृदय में भी प्रेस- 
भाव उत्पन्न हो ओर वह घर आवे | 


नोट--ऋतु का उद्दीपक-प्रभाव विरहियों पर व्यज्ञित किया गया है। 
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३१, नागमती-सन्देश-खएड 
[ ३६० 


फिरि फिरे रोई न कोई डोला। आधी राति बिहगम बोला ॥ 
ते फिरि फिरि दाधथे सब पाँखी। केहि दुख रोनि न लावसि आखी ॥ 
नागमती कारन के रोई।का सोवैे जों कंत बिछोई॥ 
मन चित हुतें न बिसरे भोरे | नेन कजल चखु रहे न मोर ॥ 
कहिसि जाति हों सिघल दीपा। तेहि सेवाति कहेँ नेना सीपा ॥ 
जोगी होइ निसरा सो नाहू। तब हुत कहा सँदेस न काहू।॥ 
नांत पूछा सब जोगी जंगम | कोइ निज बात न कहे बिहंगम ॥ 

चारिउ चक्र उजारि भे, सकसि सँदेसा टेकु। 

कहीं बिरह दुख आपन, बेठि सुनहि डेड एकु॥ ३६० ॥ 


..._ शब्दा्थे-दाघे ८ जलाया । लावसि "लगाती हो । कारन ८ करुणा 
करके | हुँते>से। चखु -आँख | तब हुततनतब से। चक्र ८ दिशाएँ । 
डंड ८ दण्ड. | 

अथे--बेचारी नागमती घूम-घूम कर रोती रही । कोई भी डसकी बात 
सुनने के लिए नहीं चला | अब आधी रात्र हुईं तो एक पक्षी उससे बोला-- 
तुमने घूम-घूम कर सभी पक्षियों को जला डाला किस दुख के कारण तू. रात 

भी आँख नहीं लगाती ? उसकी सहानुभूलिपूर्ण बातें सुनकर नागसती 
करुणा करके रोने लगी | उसने कहा कि जो अपने पति से बिछुड़ी हुईं है 
वह भला क्‍या सो सकती है? वह मन और चित्त से किसी प्रकार नहीं 
भूलता । आऑँसुओं के कारण अँख में काजल नहीं रह पाता। नागमती ने कहा 
कि में सिहल द्वीप जा रही हूँ क्योंकि उस र॒त्नसेन रूपी स्वाति के लिए मरे 
नेन सीप हो रहे हैं। सेरा पति जोगी होकर निकल गया और तब से आज 
सक किसी ने मेरा संदेशा उस तक न पहुँचाया । नित्य सारे जोगी ओर 


जंगमों से पूछती हूँ, पर हे पक्षी ! कोई भी मेरी बात नहीं करता | मरे लिये 





















४१० पदसावत-भाष्य 


उसकी आँखों से रक्त के आँसू गिरे । डनसे वन में गुजा के बीज बोगे गये। 
वह काले मुख वाली हो गयी, श्ँखं ओर शरील लाल हो गये । कौन बिरह 
से गर्म शरीर को ठंडा करे ? बन में जहाँ-जहाँ ही वह खड़ी होकर रक्त के 
आंसू गिराती है वहीं-वहीं रक्तियों का ढेर लग जाता है। मानो डसके 
आँसुओं की बूंद बूँद में जीव है, ओर वे क्रोंच पत्ती की भांति पी-पी! की 
रट लगा रहे हैं | उसके दुःख से पल्लाश के पेड़ जल गये, वे पत्तों से रहित्र हो 
गये । उसकी आँख से निकल्ले हुए खून के आँसू प्रभात में पूर्व दिशा की 
ललाई में प्रकट हुए । बिम्ब फल भी उसी के खून से ही लाल हो गये | पर- 
वल का फल भी पक कर फट गया और गेहूँ का दाना भी फट गया। जहाँ- 
जहाँ देखती है वहाँ-वहाँ ललाईं चढ़ जाती है, जहाँ वह रत्नसेन है, उसकी 
बात कोई नहीं करता । 

_नागमती कहती है कि मालूस होजा है कि जिस देश में मेरा पति रत्नसेन 
है उस देश में न तो वर्षा ऋतु होती है और न हेसन्त-वसन्‍्त । न वहाँ 
कोयल है और न पपीहा जिनके शब्दों को सुनकर उसके हृदय में भी प्रेम- 
भाव उत्पन्न हो ओर वह घर आधे । 


नोट--ऋतु का उद्दीपक-प्रभाव विरहियों पर व्यज्ञित किया गया है । 


७७७७४ #भमान्‍ता.. पजामलंगा#ांका ्रॉसमपामातताओं॥ 














३१, नागमती-सन्देश-खए्ड 
[ ३६० 
फिरि फिरे रोई न कोई डोला। आधी राति बिहगम बोला।॥ 
ते फिरि फिरि दाधे सब पाँखी। केहि दुख रेनि न लावसि आँखी ॥ 
गसमती कारन के रोई।का सोवे जों कंत बिछोई॥ 
सन चित हुतें न बिसरे भोरें। नेन कजल चखु रहे न मारे ॥ 
हिसि जाति हों सिंघल दीपा। तेहि सेवाति कहे नेना सीपा॥ 
जोगी होइ निसरा सो नाहू। तब हुत कहा सँदेस न काहू। 
निति पूछों सब जोगी जंगम | कोइ निज बात न कहे बिहंगम ॥ 
चारिड चक्र उजारि भे, सकसि सँदेसा टेकु। 
कहों बिरह दुख आपन, बेठि सुनहि डेंड एकु ॥ ३६० ॥ 
..._ शब्दाथे-दाघे ८ जलाया । लावसि >-लगाती हों । कारन ८ करुणा 
करके । हुँते->से। चखु “आँख । तब हुतत-तब से । चक्र  दिशाएँ । 
डेंड ८ दण्ड. | 
थे--बेचारी नागमती घूम-धूम कर रोती रही । कोई भी उसकी बात 
सुनने के लिए नहीं चला | अ्रब आधी रात हुईं तो एक पक्षी उससे बोला-- 
तुमने घूम-घूम कर सभी पत्तियों को जला डाला किस दुख के कारण तू, रात 
में भी श्रॉख नहीं लगाती ? उसकी सहानुभूलिपूर्ण बातें सुनकर नागसतोी 
करुणा करके रोने लगी | उसने कहा कि जो अपने पति से बिछुड़ी हुईं है 
वह भला क्‍या सो सकती है? वह सन और चित्त से किसी प्रकार नहीं 
भूलता । आँसुओं के कारण आँख में काजल नहीं रह पाता । नागमती ने कहा 
कि में सिहल द्वीप जा रही हूँ क्योंकि उस रत्नसेन रूपी स्वाति के लिए मरे 
न सीप हो रहे हैं। मेरा पति जोगी होकर निकल गया और तब से आज 
तक किसी ने मेरा संदेशा उस तक न पहुँचाया ।: नित्य सारे जोगी ओर 
जंगमों से पूछती हूँ, पर हे पक्षी ! कोई भी मेरी बात नहीं करता । मरे लिये 
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तो चारों दिशायें उजड़ गयी हैँ | क्‍या तुम मरा संदेशा छे सकते हो ? यदि 
ऐसी बात है तो में तुमसे अपना विरह-निवेदन करूंगी, तुम पक्र क्षण के 
लिए बेठ कर सुन लो । 
[ ३६१ ] 
तासो दुख कहिए, हो बीरा | जेहि सुनि के ल्ागे पर पीरा ॥ 
को होइ भीवेँ अँगवबे परगाहा।झो सिघल पहुँचावे चाहा ॥ 
जहाँ सो कंत गए होइ जोगी । हों. किंगरी में क्ुुरों बियोगी ॥ 
ओह सगी पूरे, गुरु भटा।हां भे भस्म, न आइ सम्तेटा ॥ 
कथा जो कहै आइ पिय केरी । पाँवरि होड़, जनम भरि चेरी ॥ 
आह के सुन संवरत भ माज्ञा। अबह न बहुरा उाड़गा छाता ॥ 
बिरह गुरुइ, खप्पर के हिया। पवन आधार रहा होइ जिया ॥ 
हाड़ू भए भ्कुरि किंगरी, नें मई सब ताँति। 
रोव रोवें तन घुनि उठ, कहेसु विथा एहि भाँति ॥ ३३६१ ॥ 
शब्दा्थ---बीरा ८ भाई । भीव ८ भीस । अ्गव 5 सदह्दे । परगाहा ८ दूसरे 
की कठिनाई | चाहा +। खबर । पाँवरि ८ जूती । बहुरा ८ लोटा 
अथे---तागमती कद रही है कि है भाई ! दुःख तो उसी से कहना 
चाहिए जिसे सुन कर दूसरे का दुःख महसूस हो | कौन भीम के समान दूसरे 
का दुःख अपने ऊपर ले सकता है ओर कोन सेरी खबर 'सिंहल तक पहुँचा 
. सकता है, जहाँ मेरा पति जोगी होकर चला गया है। में यहाँ पर सारंगी 
बन कर वियोग में सूख रही हूँ । उसने भो »&'गी ले रखा है ओर गुरु से 
मिल्ल रहा है पर में भस्म हो गयी हैँ, वह आकर इसे समेटता भी नहीं । 
. जो लौटकर मेर पति की कथा कहे, उसको में जूती होकर जीवन सर सेवा 
. करूँगी | में तो उसके (रत्नसेन के) गुणों को स्मरण कऋरते-करते माला ही 
. बन गयी हूँ, पर वह अब तक न लोटा। मेरे शरीर का खारा सास-चाम 
.. उड़गया । कठोर विरह् से खप्पर के समान हृदय हो गया है। केवल साँसों के 
आधार पर जीव शेष है | हड्डियाँ सूख कर किंगरी (सारंगी) हो गयीं। नर्लें 


. तुम इस प्रकार मेर दःख को उससे कह देना | 





सब उसकी तांते (तारे) हो गयीं। रोम-रोम और सारा शरीर घुन उठा है।.. 
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हि 


सनोट--इस पद के बाद एक पद पं० शुक्ल संपादित अन्धावली में है। इसे 
डा० मात्रा प्रसाद जी प्रक्षिप्त मानते हैं । कारण उन्होंने लिखे हैं कि एक तो 
सभी हस्तलिखित प्रत्नियों में से तीन में यह पद नहीं मिलता । दूसरे, इस पद 
में एक असंगति है कि पद्मावती के प्रति शत्रुता पूर्ण कथन भी है और प्रीति-पूर्ण 
भी-क्योंकि अन्तिस दोहे में कहती द्े कि 'सवति न होसि तू बेरिनि, मोर कंत 
जेहि हाथ ।? प्रौर ऊपर अपनी प्रीति और न्याय दिखाते हुए कहा था-- 
अबहुँ सया कर कर जिड फेरा | मोंहि जियाड कंत देह सेरा ॥ 
मोहिं भोग सों काज न बारी | सोंह दीठि के चाहन हारी ॥ 


कक 


तीसरे, इस पद में “चेन ओर मेरा” के प्रयोग हैं जो कि अन्थावली में 
अन्यन्न नहीं मिलते । पद्मावती से यह संदेश पक्षी ने कहा भी नहीं और न 
पक्ती उससे मिला ही है। और न जब पद्सावती और नागमती मिलती हैं 
तब इसकी कोई चर्चा होढी है। पद इस प्रकार हैः--- 
पदमावती सों कहेहु विहंगस | कंत लोसाइ रही करिं संगस ॥ 
तू घर घरनि भई पिउ हरता । सोहिं तन दीन्दरेसि जप और वरता ॥। 
रावट कनक सो तो कहाँ भएऊ । रावट ल्ंक मोंहि के गएऊ |। 
तोहि चेन सुख मिले सरीरा | सो कहेँ हिए दुद दुख पूरा ॥ 
हमहूँ बिश्राही संग ओदहि पीऊ | आपुद्दि पाह जानु पर जीऊक || 
अबहुँ मया करु, कस जिड फेरा | सोहि जियाड केत देह मेरा॥ 
मोहि भोग सों काज न बारी | सोंह दीठि के चाहन हारी ॥ 
सवति न होहि तू बेरिनि, मोर कंत जेहि हाथ । 
आनि मिलाव एक बेर, तोर पाँय मोर साथ ॥ 


[ ३१२ | 


रतनसेनि के माइ सुरसती | गोपीचँद. जसि मैनावती। 


आँथरि' बूढ़ि सुतहि दुख रोवा। जोबन रतन कहाँ साइ टोवा॥ 


कि 


मर 6 ० 
जोबन अहा लीनन्‍्ह सी काढ़ी। भें बिनु टेक करे को ठाढ़ी ॥ 





बितु जोबन भौ आस पराई। कहाँ सपूत खाँभ है आई ॥ 
_नैनन्ह दिस्टि त दिया बराहीं। घर 


ध्छ + 


थधियार पृत जों नाहीं ॥ 





अ 





क्र 



















9१७ . प्रदसावत-भाष्य 


अलटीपकअरटकिरी चैएजही (कहना कह चक्कर जटत ध.॒त की अकेला मे९, /#कि. ०५३, +]7 ५ ##१९ कि... .ह/ ५ 22. पक मल पक 


को २ चलाव सरबवन के ठाऊँ। टेक दाह ओहि टेकों पाऊँ॥ 


तुम्ह सरवन होइ काँवरि सजी |डारि लाइ सो काहे तजी॥ 


सरवन सरवन के ररि मुई सो, कॉाँवारि डारहि लागि। 

तुम्ह बिनु पानि न पावे, दसरथ लावे आगि ॥ ३६२ ॥ 

शब्दाथ--दोवा >+ टदोलना । अहा 5 था | काढ़ी ८ निक्राल लिया । 
टेक ८ सहारा | सरवन ८ श्रवण कुमार जिसकी कथा माता-पिता की सेवा के 
सम्बन्ध में प्रसिद्ध हैं। प॑० रामचन्द्र शुक्ल जी ने 'सरवन”! शब्द को बड़ी 
सुन्दर व्युत्पत्ति लिखी है। “श्रवण कुमार! शब्द 'श्रमण कुमार? से बना दे । _ 
बौद्धों के साम जातक में भी यही कथा है | श्रमण बोद्ध भिक्ष को कहते हैं । 
बाल्मीकि रामायण में मुनिपुत्र नाम है। मालूम होता हैं कि वाल्मीकि वाल्तो 
कथा का ही रूपानतर बौद्धों ने किया | बौद्ध मिन्तषु प्रात:काल सूर्योदय से पूर्व 
भिक्षा सांगते थे । अब भी बहुत से भिखारी करताल बजा कर श्रवण कुमार 
के गोत गाते और भीख माँगते हैं। इस प्रकार प्रचार में बोहों का श्रवण 
शब्द ही 'सरवन! बन गया। कॉँवहू 5 बेहगी जिप्तमें अपने अंबे साता-पिता 
को बिठा कर श्रवण कुमार उन्‍हें ले जाया करता था। 

अथे--रव्नसेन की माँ सशस्वतो ऐसी दुखी हुई जंसे कि राजा गीपीचन्द 
के जोगी होने पर उसको माँ सेतावत्नी दुखो हुईं थी | बेटे के दुःख से हो रोते 


. रोते वह अन्धी ओर बूढ़ी हो गईं | वह रोकर कहने लगी कि रत्वसेन तू ही 
मेरी जवानी था, तेरे जाने से में अन्धो बूढ़ी हूं में तुझे जमीन में कहाँ टटो 


लती फिरू । मेरी युवावास्था तो तुमने निकाल ली अब में सहारे से रहित 


हूँ, कौन मुझे खड़! कर सकता हैँ। जवानी के रहित्र होने के कारण अब तो 
मुझे दूसरों की ही आशा है, मेरा वह सपूत कहां है जो खंभा होकर आा 


सकता हैं । आंखों में दृष्टि है तो मानों दीपक जल रहा दे, पर यदि घर में पुत्र. 
नहीं है तो अंधेरा छाया रहता है । कौन मुझे मेरे श्रवणकुमार (रस्नसेन) के 


स्थान पर पहुंचावे । जो मुझे सहारा देगा में उसका पेर पकड़ 'गी। दे बेटे |. 
: तुमने तो श्रवणकुमार के समान बेँहगी सजा ली थी और अपने कन्धे में डाल 
... लिया था, तो अरब क्‍यों छोड़ गये | भाव यह कि पहले तुम श्रवणकुमार की 
.. भाँति मात-भक्त थे तो अब क्‍यों भूल गये । ् 
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इस प्रकार उसकी कॉाँवरि के लिए श्रवण का नाम रट रट कर वह सरने 
लगी, तुम्हारे ब्रिना हम पानी नहीं पा रहे हैं, दशरथ रूपी विरह आग 
लगा रहा है | 






[ रेइश | | 

ते सो सँरेस विहगम चला। उठी. आगि बिनसा सिंघला | 
बिरह बजागि बीच को ठेघा | धूम जो उठे स्थाम भए मेघा ॥ 
भरि गा गँगन लूकि तसि छूटी | होइ सब नखत गिरहिं भुईँ टूटी ॥ 
जहे जहाँ पुहुमी जरी भा रेहू। बिरह के दगध होइ जनि केह ॥ 
राहु केतु, जरि लंका जरी।ओ जड़ि चिनगि चाँद महँ परी ॥| 
जाइ बिहगम समु द डफारा | जरे माँड पानी भा खारा॥ 
दाघे बन तरिवर, जल, सीपा | जाइ नियर भा सिंघल दीपा।॥ 

समु द तीर एक तरिवर, जाइ बेठ तेहि रूख । 

जब लगि कह न सँदेसरा, ना आहि प्यास न भूख ॥ ३६३ ॥ 

शब्दाथे, विनसा ८ नष्ट हुआ | ठेघा 5 पकड़ सकता है । पुहुमी - प्रथ्वी 

रेहू  रेह नामक मिद्दी जिससे धोबी कपड़े धोता है। डफारा > चिल्लाया | 
मांछु > मछली । 













अर्थ - नागमती का संदेश लेकर पक्षी चला | एक विरह की अग्नि लगी 
जिससे सारा सिंहलद्वीप नष्ट होने लगा | विरह की वच्चाग्नि लगी उसको बीच 
में पड़ कर कौन पकड़ सकता है | उस अग्नि से जो धुआं निकल। उसी से 
तो सारे बादल काले हो गये | सारा आकाश भर गया, उसमें से तारे ह्य्ने 
लगे । सारे नक्षत्र हूट-हूट कर भूमि में गिरने लगे । जहां-जहां प्रथ्वी जल 
उठी वहां वहां मिट्टी रेह हो गईं । विरह् से कोई न जले तो अच्छा। राहु 
और केतु भी इसी से जल डठे, लंका भी इसी से जली और उसकी एक चिनगारी 
डड़कर चन्द्रमा सें पहुँची इसीलिए उससें काला धब्बा दिखाई पढ़ता है। 
पक्षी जाकर समुद्र में चिल्ला उठा, उसकी चिल्लाहट सुनकर विरहाग्नि की 
ल्पट से सारी मछुलियां जल गईं और समुद्र का पानी खारा हो गया | वन 
के सारे वक्ष जल गये, पानी की सीपें जल गयीं । फिर पक्षी सिंहलद्वीप के 
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निकट पहुँच गया। समुद्र के किनारे एक बृद्ध था उसी पर जाकर वह बैठ 


गया. जब कक वह संदेशा नहीं कह देता, न तो उसे भूख थी और न प्यास | 


[| ३६४ ] 


रतनसेनि बन करत अहेरा | कीन्ह ओहि तरुबर तर फेरा ॥ 
सीतल जिरिछ समेंद के तीरा। अति उतंग ओ छॉह गँमीरा॥ 
तुरे बाँघि के बैठु अकेला। ओरु जो साथ करें सब खेला ॥ 
देखेसि फरी जो तरुबर साखा। बेठि सुनहि पाॉखिन्ह के भाखा॥ 
उन्‍्ह महँ ओहि. बिहंगस अहा | नागमती जासों दुख कहा॥ 

छदिं सबे बिहंगम नामा | अहो मींत काहे तुम्ह स्थामा॥ 
कहेसि मींत मासक दुई भए। जंबू दीप तहाँ हम गए।॥ 


नगर एक हम देखा, गढ़ चितउर ओहि नाएेँ। 
सो दुख कहाँ कहाँ लगि, हम दाधे तेहि ठाउें ॥ ३६४ ॥ 
 शब्दा्थें--उतंग > ऊंचा | तुरे > घोड़ा । मासक ८ महीना । 


अथे--रव्नसेन वन में शिकार के लिए निकला था। वह उस बृक्ष के 
नीचे घूम पढ़ा । पेड़ की छाया बड़ी शीतल थी, समुद्र का किनारा था, वृक्ष. 
बहुत ऊँचा था ओर छाया गम्भीर थी । घोड़ा बाँध कर वह अकेला बेठ गया।..... 
उसके साथ और जो साथी थे वे सब खेल करने में लग गये । रत्नसन ने । ४ 
.. देखा कि पेड़ की जो डाली फली हैं उस पर बेठकर सभी पक्षी बातें सुन रहे... 
... हैं उनमें से एक पक्षी था जिससे नागमती ने अपना दुख कहा था । सभी पक्की _ 


उससे पूछ रहे थे कि ह मिन्न तुम काले क्‍यों हो गए हो ? उस मित्र पक्षी 


ने उत्तर दिया--दो मास के लगभग हो रहे हैँ में जम्बूद्वीप गया था। वहाँ है 


. पर मैंने एक चित्तोड़ नाम का शहर देखा । वहाँ पर हम इस प्रकार जल्ल गये 
, कि उस दुख का वर्णन कहां तक कछू | 

[ १६४५ ] 
जोगी होइ निसरा जो राजा। सून नगर जानहूँ घुंध बाजा॥ 


 नागमती है ताकरि रानी | जारि बिरहैं, भे कोइलि बानी |. 


ः अब लगि जरि होइहि मे छारा । कहि न जाइ बिरहा के मारा ॥| 
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.. हिया फाट वह जबहिं कुहकी | परे ऑँसु होइ होइ सब्र लूको ॥। 
चहुँ खंड छिटकि परी वह आगी। घरती जरत गँगन कहाँ ज्ञागी | 
बिरह दवा अस को रे बुमावा। चहे लागि जारि हियरे धावा।॥ 
हों पुनि तहाँ डहा दव लागा | तन भा स्याम, जीव लै भागा॥ 

का तुम्ह हँसहु गरब के, करहु समुद्‌ महँ केलि । क्‍ 
मति ओहि बिरहे बसि परहु, दहे अगिनि जल्न मेल्लि ॥ १६४ ॥ 
शब्दाथ -- निसरा ८ निकला । धु'ध बाजाज्अंघकार छा गया । बानी 
बण ( रंग ) वाली । कारा 5 लपट । लूकी ८ लपट । दवा ८ दावारिति । 


ण,./००२०,.॥ह/ १, 7५, ७७५, ,॥३ त.. .8-33, .#"3.. कै ७. ५, ,अ 2 का. 


अथे - वह राजा रत्वसेन योगी होकर निकल गया । सारा नगर सूना हो 
गया। सानो चारों ओर अन्धकार ही अन्धकार छा गया हो। नागमत्ती उसकी 
रानी है, वह जलकर कोयल के समान रंगवाली हो गयो। अब तक जल 
कर राख हो गयी होगी । विरह की जलन का वर्णन नहीं किया जा सकता । 
. जब वह विरह से कुहकती है वो श्रोता का हृदय फट जाता है। आंधू 
लपटें हो होकर गिरते हैं। वह आग छिंटक कर चारों ओर जा मिरी, 
पृथ्वी जलने लगी, आकाश में भी आग लग गयी | विश्ह की दावाम्पि को 
ऐसा कौन है जो छक्का दे । हृदय की लगी हुईं आग चारों ओर दौड़ने लगी । 
में भी वहाँ दावाग्नि में लग कर जल उठा | इसो से सेशा शरीर काला हो 
गया । में तो अपनी जान बचा कर किसी प्रकार भाग निकला । तुस यहाँ 
गयव करके आनन्द कर रहे हो, समुद्र में विविध प्रकार के खेल खेल रहे हो, कहीं 
भूल से उसके बिरह में न पड़ जाना कि जल में भी घुस कर बह आग तुम्हें 
जला दे । । द 
री [६६] 
सुनि चितडर राज मन गुना | बिधि सँदेश में कासों सुना॥ 
को तरिवर अस पंखी भेसा। नागसमती कर कहे संदेसा॥ 
को तू मींत मन चित्त बसेरू |देव कि दानो पोन पखेरू॥ 
रुद अह्मय हरि बाचा तोही। सो निजम्भु अंत बात कहु मोही ॥ 


२ ॥६:# 


कहाँ सो नागमती तुदईँ देखी। कहेसु बिरह जस मरन विसेखी ॥ 
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हों राजा सोई भा जोगी। जेहि कारन वह ओसि बियोगी।॥ 
जस तूँ पंखि होहुँ दिन भरझँ।चाहों कवहूँ जाइ बड़ि परझँ॥ 
पंखि आँखि तेहि मारग, लागी दुनहूँ रह।हि । ह 
कोइ न सँदेसी आवहिं, तेहि क सँद्रस कहाहि ॥| ३६६॥ 
शब्दाथ---बसेरू ० बसने बाला । बाचा शव । अ्ंत्त रू अन्तिम बात, . 
अन्तःकरण की बात | होंहूँ ८ में भी । भरऊँ ८ बिता रहा हूँ । ; 
अथे--चित्तीड़ का नाम सुन कर राजा ने मन सें विचार क्रिया कि 
हम बह्मा का यह संदेश मेने किससे सुना हैं। इस दक्ष पर पक्षी के वेश में 
| कोन हैं जो नागमती का संदेश कह रहा है।हे मित्र ! मेरे चित्त में 
रा बसने वाले तुम कौन हो, देवता, राक्षस, पवन या पक्षी क्या हो । तुझे शंकर, 
विष्णु ओर ब्रह्मा की सोगंध है, तुम अपने श्रन्तःकरण की बात मुझसे कहो। 
तुमने नागसती को कहाँ देखा | मरण के समान उसके विरह को तू कह।. 
में ही वह राजा हूँ जो जोगी हो गया और जिसके कारण वह विरहिणी है। 
हे पक्ती ! जेसे तू दुखी है उसी प्रकार में भी दुःख से ही दिन काट रहा हैँ 
ओर चाहता हूँ कि कब उड़ कर उसके पास जा पड़ेँ, । हे पक्ती, दोनों आँखें. 
उसी रास्ते पर लगी रहती हैं, कोई संदेश कहने वाला आकर उसका सन्देश 
नहीं कहता । द द डे 
४ कर [ १६७ | द ः 
 पूछसि काह सँदेस बियोगू। जोगी भया न जानसि जोंगू॥ 
 दहिने संख न सिगी पूरे | वाएँ पूर बादि दिन भूरे॥ 
. तेलि बेल जस बाएँ फिरे ।परा मौर महूँ सोंद न तिरे॥. 
तुरी ओ नाव दाहिन रथ हॉँका | बाए फिरे कोंहार के चाका॥ 
तोहि अस नाहीं पंखि भुलाना | डड़े सो आदि जगत महँ जाना॥ 
एक दीप का आवडेँ तोरे । सब संसार पांव तर मोरे॥ 
दहिने फिरे सो अस डैंजियारा। जस जग चाँद सुरुन ञ्री तारा ॥ 
मुहमद बाई दिसि तजी, एक सरवन एक आँखि। हर 
जब ते दाहिन होइ मिला, बोलु पपीहा पॉाँखि ॥ ३६७॥ 


.....__ शब्दाथे--मया # दया, भोह । पूरे ++बजाता है। बा।दि ॑ व्यथ-पाठान्तर- 
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रेन +- रात | कूरे 5 सूखे | मोर 5 चक्कर | प्लोंह > सामने | तिरे पार हो। 
तुरी घोड़ा । कोंहार ८ कुम्हार । 

अथे -- जोगी लोग वामपक्षी होते हँ--उन्के वासपक्ष पर ही कवि इस 
पद में विचार कर रहा है । 

पक्षी ने कहा कि तुम नागसत्ती के विरह का क्‍या सन्देश पूछ रहे हो 
जोग करने वाला जोगी तो दया जानता ही नहीं । वह दाहिनी ओर शंख 
नहीं रखता--श४गी बजाता है--और बाई ओर बजा कर सारा दिन (काल) 
ब्यथ में सुखाता है -अर्थात्‌ तपस्या करता दे । जेसे तेली का बैल सदा 
बाई ओर ही मुड॒ता र ,ता है। उसी प्रकार योगी भी योग के चक्कर में वास 
मार्ग लेता हुआ घूमता रहता है, सामने होकर वह पार नहीं कर सकता। 
घोड़े, नाव आदि सांसारिक वाहन सब दाहिने को चलते हें पर कुम्हार की 
चाक बांयें चलती है | हम पक्ती तुम जेसे भूलने वाले तो नहीं हैं, हम तो 
डड़ते रहते हैं ओर आरम्भ से ही संसार में उड़ना जानते हें। क्‍या तुम्हारे 
एक ही द्वीप में आया हूँ, सारा संसार ही मेरे पेरों तले है | पक्षी तो दाहिने 
चलला है ओर इस प्रकार प्रकाशमान हे ऊसे संसार में चाँद, सूर्य 
ओर तारे । 

सल्लिक मोहम्मद जायसी ने भी बास-सार्ग को ठीक न समझ कर अपनी 
बाईं आँख और बायाँ कान छोड दिया । जब से दाहिने सार्ग से चक्षने लगा, 
तभी से पपीहः पत्ती बोल रहा हे! अर्थात्‌ दाहिने साग वाला ही प्रेम कर 
सकता है ओर विरह को जानता है, वास-मार्ग वाला योगी तो हृदयहीन 
है, वह विरह क्या जाने । 

नोट--मलिक सुहम्मद्‌ जायपी बाई आँख से काने ओर बाँये कान से 
बहरे थे | इस पद में वे वास-पक्त का खण्डन कर रहे थे, तो उसी के सिल- 
सिले में अपनी अंग-हीनता का गुण भी कह गये। कु 

( शेकष८ 2 

हों धुव अचल सो दाहिन लावा | फिरि सुमेरु चितडर गढ़ आबा ॥ 
देखे9ँ तोरे मँदिल घमोई। माता तोरि आँधारि भे रोई॥ 
जस सरवन बिनु अंबी अंधा। तस ररि मुई, तोहि चित बँधा ॥ 









रू 
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कहेसि मरों, अब कोॉवरि रेंई। सरवन नाहिं, पानि को देई॥ 
गई पिझस लागे तेहि साथां। पानि दिह्ें दसरथ के हाथाँ॥ 
पानि न पिये, आगि मे चाहा। तोहि अस पूत जरम अस्त लाहा | 
गीरथी होइ करू. फेरा । जाइ सँवारु मरन के बेराक | 
तू सपूत मनि ताकरि, अस परदेस न लेडि। । 
अब ताई मुई हाइहे, मुण्हु जाइ गति देहि ॥ २६८॥ 
शब्दाथे--दाहिन लावा ८ दाहिनो ओर से प्रदक्षिणा की | मेंदिल-सेंदिर । "| 
घसोई + कांटेदार पौदा | रटि + रट कर । रेंई > लटका कर | जरम जन्म, । 
जीवन | लाहा ८ लाभ । ताइ - तक । 
अथे-मैंने अचल श्र व के दाहिने ओर से चक्कर किया, फिर सुमेरु के 
समान चित्तोड़ गढ़ पर आया | मेंने देखा कि तेरे महल पर घर्माड जैसे | ः 
भाड-भंखाड उठे हें और तेरी माँ रो रोकर अन्धी हो गयी है । जैसे अ्रवण । | 
के बिना उसके अन्घो-अन्घे--मात्ता बिता रो रो कर मर गये । डसी प्रकार. 
तेरी मां भी तुम्हारे ऊपर ही चित बाँधे थी । उसने कहा कि अत में मरूँगी, 
श्रवणकुमार के समान मेरा बेटा नहीं है जो कांवरि ( बहँँगी ) में हमें लटका 
कर पानी देगा। मेरी प्यास तो उसी के साथ चली गयो, दशरथ के हाथ 
. का पानी होगा ? वह पानी नहीं पीती, आग पीना चाहती है । तुम जैसे 
पुत्र को पाकर उसे अपने जीवन में ऐसा ही लाभ हे। अब लो तू राजा 
भागीरथ बन कर फेरा कर ओर उसकी स्ृत्यु की वेला में जाकर उसे । 
. संभाल । तुम तो खुधुत हो, उसकी सणि इस प्रकार परदेश में रह कर न. 
ले, अब तक तो वह बेचारी सर भी गयी होगी, अब तू जा मरने के बाद . 
उसकी गति कर | 


| रा 
रा 
02000 0 | 





[ १६६ | रा. 
गमती दुख बिरह अपारा | घरती सरग जरे तेहि मारा॥ 
नगर कोट घर बाहिर सूना। नौजि होइ घर पुरुख बिहन।॥ 
तू, कॉवरू परा बस लोना। भूल्ा जोग, छरा जनु टोना॥ 
ओहि तोहि कारन मरि भे बारा। रही नाग होह पवन अबारा। 
. कह. चील्हन पिय पह ले खाहू | माँसु न, कया जो रूचें काहू॥ 






करन" अपर अत कर पर ३०० कक > हर ५- न पैजलन*क्‍क हटकर फ # महक... 
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विरह मंजूर, नाग वह नारी। तू मँजार करू बेगि गोहारी॥ 
माँसु गरा, पॉजर होइ परी। जोगों अबहु पहुँचु ले जरी॥ 
देखि बिरह दुख ताकर, में सो तजा बनबास ॥ 
आएंड भागि समु द टट, तबहँ न छाँड़े पास।। ३६६ ॥ 
. शब्दथे--नीजि + न, इंश्वर न करे। कॉवरू ८ कासमरूप (आसाम) 
जहाँ का जादू टोना प्रसिद्ध है ! छुरा 5 छुला । लोना ८ लोना नाम की चमारी 
जो टोना करने में मशहूर थी । मंजूर ० सयूर । मेजार ८ बिछी। गोहारी ८ 
सहायता । जरी ८ जड़ी । तट ८ तट | 
अथ-- नागसती के विरह का दुःख तो अपार है, उसकी ज्वाला से तो 
सारी पृथ्वी ओर स्वर्ग जलता है। नगर, कोट, घर-बाहर सभी सूना हो गया 
है । वह घर कभी न हो जिसमें पति ही नहीं है । तू तो काम रूप के जादू 
ओर लोना नासक -जादूगरनी के वश में हो गया है, तेरा थोग भूल गया, जैसे 
टोने ने सुझे छुल लिया है। वह रुन्नी तो तेरे कारण मर रही है। नाग बन 
कर केवल पवन के अधार पर जी रही है । चीलों से कहती है कि पति के पास 
ले जाकर मेरे मांस को खाओ । पर उसके शरीर में तो मांस ही नहीं है, अतः 
किसी को वह नहीं पसन्‍द आती । विरहे मोर हो रहा है और वह नाममंत्री 
नाग हो रही है, तू बिल्ली बन कर शीघ्र ही उसकी सहायता कर।॥। उसके 
शरीर का सारा मांस जल गया है, उसमें केवल अस्थि पंजर रह गया है, इस 
लिए है जोगी ! अब भी जड़ी लेकर पहुँच जाओ । उसके इस दुःख को देखकर 
मेंने उस बन का बसना ही छोड़ दिया । भागकर में समुद्र के किनारे आया, 
फिर भी वह साथ नहीं छोड़ती । क्‍ 
३७० ] क्‍ 
अंस परजरा बिरह कर कठा। मेष स्थाम भे घुआँ जो उठा ।। 
घे राहु, केतु गा दांधघा। सूरज जरा, चाँद जारे आधा॥ 
अो सब नखत तराई' जरहीं। टूटहिं लूक, घरनि महँ परहीं 
जरी सो घरती ठाँवहि ठाँवाँ। ढंक परांस जरे तेहि ठावाँ॥ 
बिरह साँस तस निकसे भारा | धिकि धिकि परबत होहिं अँगारा ॥ 
भँवर पतंग॑ जरे ओऔ नागा। कोइलिं, भुजइल आओ सब कागा | 























हर प््दरमावत-भाषय 


बन पंछी सब जिड ले उड़े। जल पंछी जरि जब महँ बुड़े॥ 
हैँ जरत तहँ निकसा, समु द बुकाएउ आइ। क्‍ 

समु दो जरा खार मा पानी, घृम रहा जग छाइ || ३७० ॥ 
शब्दाथ--परजरा ८ जला । काठा न्‍+ काठ, लकड़ी । घिकि -- गर्स होकर । 

भुजइल ++ एक काली चिड़िया | 

खअ्रथे--डसके विरह की लकड़ी इस प्रकार जली कि उसके जलने में 
जितना घुवाँ हुआ उससे ब.दल काले हो गये । राहु ओर केतु जल गये, सूर्य. 
भी उसी के कारण जलता है ओर चन्द्रमा तो जल कर आधा हो गया । सारे 
नक्षत्र तथा तारागण भी उसी से जलते हैं, तारे टूट-टूट कर प्रथ्वी में पड़ते 
हैं। प्रथ्वी भी जगह-जगह जल गयी । ढाक ओर पल्लाश उसमें जल उठे । 
उसकी विरह की साँस में से ऐसी लपट निकलती है कि पहाड़ गर्म हो-हो. 
कर अंगर हो गये । भोरे, पतिंगे ओर साँप भी जल्म-जल कर काले हो 
गये | कोयल, भु जइल ओर कोए आदि काले पक्ती भी जल कर ही काले 
हुए हैं | वनों के सारे पक्षी अपनी जान लेकर उड़ चले, जल के पक्ती जलने 
लगे तो पानी में डूब गए । 
में मी जलता हुआ वहाँ से निकल भागा और समुद्र में आकर मैंने 
छपनी आग बुराई | पर समुद्र भी जो जल उठा ओर इसीलिए उसका पानी 
खारा हो गया और सार संसार में घूम कर छाया है । ः 
0 [ ३१७९१ | हे 
राजें कहा, र सरग सँदेसी | उतरि आउ, मोहि मिलु, सहदेसी ॥ 
पावँ टेकि तोहि लावो हियरे। प्रम सेंरेस कही होइ नियरो॥ 
कहा बिहँंगसम जो बनबासी । क्रित गिरिही तें होइ उदासी॥ 
जेहिं तरिवर तर तुम अस कोऊ | कोकिज् काग बराबरि दोझ॥ 
धरती. महँ बिख चारा पारा | हारिल जानि पुहुमि परिहरा॥ 
फियें बियोंगी डारहि डारा। करों चले कहाँ पंख सँवारा॥ 

जियन की घरी घटत निति जाहीं | साँसहि जिऊझ है, देवसन्ह नाहीं ॥ 
ग्ों ल्हि फेरि मुकुति है, परों न पिंजर माँह । । 

जाजँ बेगि थरि आपनि, है जहाँ बिक बनाँद ॥ ३७१ |। 
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शब्दार्थ--सरग सँदेसी -- स्वर्ग (आकाश) ले संदेशा देने वाले । सह- 
देसी ८ एक देश सें रहने वाले | पारा पड़ा हुआ | परिहरा 5 छोड़ दिया 
( हारिल पक्षी कभी भूमि पर नहीं आता) । थरि ८ स्थल (घर)। वर्नोँह > वन 
पाठान्तर-निबाह । 
अथे--राजा ने कहा कि हे स्वग से संदेश देने वाल मेर देशवासी पक्षी ! 
नीचे उत्तर आओ । तेरे पेर को पकड़ कर हृदय से लगाऊ'गा, तू प्रेस के 
संदेश को निकट होकर कह | पक्षी ने कहा कि में तो वन में रहने वाला पक्षी 
हैँ ओर पक्ती गृहस्थ से उदासीन केसे हो सकता है, पर जिस पेड़ के नीचे तुम 
जैसा कोई व्यक्ति है उसके लिए तों कोयल और कौआ बराबर है। भाव यह 
कि तुम तो धोखा देने वाले व्यक्ति हो--नागमत्नी के साथ छुल कर यहाँ 
आये ओर दूसरी स्त्री पद्सावती के प्रेम पाश में बँघे । गुम अच्छे और बुरे 
की पहचान नहीं जानते, अतः विश्वास के योग्य नहीं हो । न 
... पृथ्वी म॑ तो विष का चारा डाला हुआ है, ठभी तो हारिशज्न पक्षी पृथ्वी 
को छोड़कर ऊपर ही रहता है। इसीलिए में भी वियोगी हूं और डाल ही 
ड।ल पर फिरता रहता हूं, अब में अपने पंखों को सेमाल कर चल्नना चाहता 
हूं । जीवन की घड़ी तो नित्य ही घटती जा रही है, जीव स्थांसों में है दिल 
में नहीं, अर्थात्‌ जीवन क्षणिक मात्र ही हैं । जब तक मेरे पास मुक्ति है 
अर्थात्‌ छूटा हूं) में पिंजरे में न पड़ गा, में शीघ्र ही अपने स्थान को जो कि 
वन के बीच में हे, जऊ गा । व्यंजना से पक्ती कहता है कि सनुष्य को अपने 
ही स्थल 4 ररहना चाहिए, अन्यन्न बन्दी न होना चाहिए, इस प्रकार है 
रवनसंन | तू भी पद्सावती के पिंजरे से मुक्त होकर अपने घर को जा । 

[ ३७२ हा 8 आह 
कहि सो सेदेस बिहंगम चला | आगि लाइ सथरिड सिंघज्ञा ॥ 
धरी एक राज गाहराबा | भा अल्लोप, पुनि दिस्टि न आवा॥ 
पंखी ना न॒ देखों पाँखों । राजा रोइ फिरा के साँखो॥ 
जस हेरत यह पंखि हेराना। दिनेक हमहुँ अस करब पयाना ॥ 
जों ह्गि प्रान पिंड एक ठाऊँ। एक बेर चितडर गढ़ जाऊँ।॥ 


आवा भँवर मँदिल जहूँ केवा। जीडउ साथ ले गएड परेवा ॥ 
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तन सिघल, मन चितउर बसा | जिल बिसेसर जनु नागिनि डसा॥ 
जेति नारि हँसि पंछ, अमिआ बचन जिमि नित | 
रस उतरा सो चढ़ा बिख, ना ओहि चित न मित ॥ रे७श। 


शब्दार्थ - गोहराबा >+ बुलाया । अलोप # लुप्त +4 साँखों 5८ शंका । 
हेरत 5 खोजते हुए ।  द्देराना खो गया ।  केवा # कमल |. बिसेंसर ++ 
बेसभाल । 
अथे- पक्षी तो संदेशा कह कर चल पड़ा, उसने सारे सिंहल में मानो 
आग लगादी । एक घड़ी तक तो राजा उसे पुकारता रहा, पर वह तो लुप्त 
हो गया और दिखाई न पड़ा। न तो पक्षी का नाम-नि८ान रहा न उसके 
पंख दिखाई पढ़ते थे, तब तो राजा शंकित होकर रोता हुआ लौटा । वह अपने 
आप कहने लगा कि जसे खोजते हुए यह पक्ती खो गया, उसी प्रकार एक दिन 
में भी प्रस्थान करूँगा । जब तक शरीर शरीर प्राण एक जगह हें, एक बार 
चित्तोड़ अवश्य ही जाऊँगा। अब वह भोंरा रूपी रत्नसेन कमल रूपी 
पदूमावती के पास आ्राया | उसका प्राण तो पक्षी खेकर उड़ गया है। डसका 
शरीर तो सिंहल में है पर मन चित्तोड़ में बसा है । उसका जीव बेससाल 
हो गया, मानो सर्पिणी ने उसे डस लिया हो । जितनी स्त्रियां वहाँ थी वे 
रोज की भांति अस्त बचनों से पूछती हैं, पर उसका (र्नसेन) तो रस उत्तर 
गया है, उस पर तो विष चढ़ चुका हे । श्रब ज्ञोन उसका चित्त है और 
न मित्र, श्र्थात्‌ अब तो वह सारी सुध-बुध भूल गया है । हर 


| २७३ | आम 

बरेिस एक तेहि सिघरल रहे । भोग बेरास कीन्ह जस चहे॥ 
। उदास जिड सुना सँदेसू। सँवरि चला मन चितणर देसू ॥ 
कंवल उदासी देखा मभँवरा | थिर न रहे मालति मन सॉँवरा॥ 
जोगी ओऔ मन पोन परावा।कत ये रहे जों चित्त डँचावा। 
जों जिय काढ़ि देह इन्ह कोई। जोगी भँवर न आपन होई॥ 
... _तजा कैवल मालति हिय घाली | अब कत थिर शआछे अलि आली।॥ 
. गंश्रपसेनि आए सुनि बारा। कस जिड भएउ डदास तुम्हारा ॥ 
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तुम्हीं जिउ लावा, दे नेनन्‍्ह महूँ बास | 
जों तुम्ह होहु उदासी, तो यह काकर कबिल्ञास ॥ ३७३ ॥ 
शब्दाथ-- बेशास ++ विलास । सेवरा ८ स्मरण करके। डचावा -> डचट 
जाने पर । काढ़ि न निकाल कर । 


अर्थ- एक वर्ष भर सिंहल में रहते हों गये ओर इच्छानुसार भोग 
विलास किया। अब संदेश सुनकर राजा का मन डदास हो गया 
झौर सन अब स्मरण कंरके चित्तोड़ देश में ही पहुंच गया | कसल 
( पद्मावती ) ने भोरे ( रत्नसेव ) को उदास देखा ओर समक्त लिया कि 
अरब तो यह सालती (नागसबी) तो स्मरण कर रहा है, अतः स्थिर नहीं रह 
सकता । जोगी, मन, पवन और पक्षी को ज्यों ही सन में उचाट हो जाता 
है, फिर वे वहाँ रह नहीं सकते | चाहे कोई अपना जीव भी निकाल कर 
दे तो भी जोगी और भौंरा अपने नहीं हो सकते | इसने तो कमल को छोड़कर 
अपने हृदय को मालती (नागमती) में डाल दिया है, इसलिए हे सखी | अब 
यह स्थिर केसे रह सकला है। यह समाचार सुनकर राजा गन्धघव्सन द्वार 
र आया और बोला कि तुम्हारा चित्त उदास क्यों हो रहा है । मेने तो तुम्द 
झपने नेत्रों में स्थान देकर तुम में ही जी लगा रखा हं, दि अब तुस उदास 
होगे जो यह स्वर्ग का सुख किसके लिए होगा: 


अलमााकाभाद्ाया आाभाराांककय..धत»नल१++--. सलाापकाफमा 

















३२ रत्नसेन-विदाई-खएड 
| २७४ | 
रतनसेनि बिनवा कर जोरी | अख्तुति जोंग जीभ कहूँ मोरी॥ 
सहस जीम जा होइ गोसाईं। कि न जाइ अस्तुति जहाँ ताईं ॥ 
कायु करा तुम्ह कंचन काोन्हा। तब भा रतन जाते तुन्ह दीन्हा | 
गांग जो निर्मल सीर कुलीना। नार मिलें जल हाइ न सल्लीना ॥ 
तस हों। अहा मलीनी करा | मिले आइ तुम्ह, भा निरमरा। 
साल समुद मिला हाइ सोती | पाप हरा, निरमल भे जोती॥ 
तुम्ह मनि आएंड सिंघल पुरी | तुम्दतें चढ़ेड राज ओ कुरी॥ 
सात समु द तुम्ह राजा, सारे न पाव कोइ घाट | 
सबे आइ सिर नावहि, जहाँ तुम्हारइ पाट | ३७७ | 

शब्दाथ--ताई >तक । कांचु लू काँच, शोशा। गांग > गगा। न र्‌ नर 
नाल! | करा > कला, गुग। निरमरा > निर्मेल | कुरी > कुलीनता । सरि ८ 
बराबर | पाट > सिंहासन । द आओ 

अरथू--रत्नसेन ने राजा गन्धवसेन से हाथ जोढ़कर कहा कि आप की 
अशंसा करने योग्य मेरी जिह्ना नहीं है । हे स्वामी ! यदि मेरे सहखर जिह्दा भी 
हों तो भी तुम्हारी प्रशंसा नहीं कर सकता । तुमने तो मुझरू कॉँच को रवर्ण 
कर दिया, में तो रत्न तभी हुआ जब तुमने ज्योति दी | गंगा जत्न जो निर्मल 
ओर पवित्र होता है, नाले के मिलने से सलिन नहीं होता । उसी प्रकार में 
.. मलीन गुर्णो वाला था पर तुमसे मिलकर में भी निर्मल हो गया। मान रूपी 
समुद्र में सोता होकर मिल गया, मेरा पाप दूर हो गया और मेरी ज्योति 
निर्मल हो गयो। मणि के समान तुम्हारी सिंदलपुरी में झा गया श्रौर राज्य 
ओर कुंलीनता को प्राप्त किया । 
हे राजा ! सात समुद्दों में तुम्हारी बराबरी का कोई नहीं है। सभी 
.. राजा लोग आ-आकर तुम्हारे सिंहासन के आगे प्लिर कुकाते हैं 5 पर 
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३७४ ] द 
अब स बिनति एक करों गोसाई | तब लगि कया जिओ जब ताई । 
आवा आजहु हमार परवा। पाती आने दीन्ह पति देवा ।॥। 
राज काज ओऔ भईँ उपराहीं। सतुरु भाई अस कोइ हित नाहीं || 
आपतनि आपनि करहिं सो लीका | एकहि,. मारि एक चह टीका ॥। 
भणएउ अमावस नखतन्ह राजू । हम कक चां चलत्ावहु आजू। ॥ 
राज हमार जहा चांत्ष आवब। | ज्िखि पठटणानह अब हॉइ परावा || 
/ लियर ढीली -सुलितानू | होइहि भोर्‌ उठिहि जो भानू। 
तुम्द चिरंजिवहु जों लहि महि गँगन, ओऔ जो लहि हम आउ। 
सीस हमार तहाँ निति, जहाँ तुम्हारइ पाड॥ रे ॥ 
शब्दाथे--उपराहीं ८ ऊपर । सतुरु >-शत्रु । लीक रू स्थापना (सिक्का 
जमाना) । ढीली ऊ दिल्ली | मोर ८ प्रातः, ढीलापन । लहि ८ लेकर । आड 
आयु | निति> नित्य | द 
. अथे--रत्नसेन कह रहा है कि हे राजा | आप मेरी एक विनती अवश्य 
सुनें । जब तक जीव होता है, तभी तक शरीर का अस्तित्व है । आज भेरा 
पक्षी आय्रा और उसने मुझे पत्र दिया |. राज-काय ओर शथ्वी पर भाई शर्त 
हो जाते हैं, कोई हितेपी नहीं रह जाता है। अब भेर यहाँ आन से मेर भाई 
गेग अपना-अपना प्र झुत्व स्थापित कर रहे हैँ, एक को मार कर दूसरा अपना 
राज्य तिलक चाहता है। अमावस्या में नक्षत्रा का राज्य हे-अर्थात्‌ भेरी 
अनुपस्थिति में वे लोग सनमानी करना चाहत है । इसलिए आज आप मुक्के 
चन्द्रमा बना कर वहाँ सेजिए । जहाँ मेरा राज्य-था, वहाँ पर पत्र स लिखा 
(5 रों का राज्य हो रहा है। हमार राज्य के निकट ही दिल्ली का 
सुलतान है, तनिक भी ढिलाई हुई कि प्रातःकाल के सूर्य को भान्ति दिल्ली 
का बादशाह चढ़ बढेगा ॥| ्् ः ०५ कर 9० 
श्राप जब तक आकाश और प्रथ्वी हैं, मेरी भी आयु रेफर कुशल से 
हैँ । जहाँ आप का पाँव है, वहाँ पर मेरा शीश सदा ही रहे | 
२७६ | 


राजसभा सब उठी संवारों। अनु बिनती राखिअ पति भारी ॥ 
























































९८ पदमावत-भाष्य 


भाइन्ह माह हे ईढ॒ जान फ़्टी । घर के भेद लेक अआस ट््टी || 
ि कि ते नि | ' औ/प. के ज्ै 
बीरी लाइ न सूखे दीजे। पाये पानि दिस्टि सो कीजै॥ 


अनु राखा तुम्ह दीपक लेसी। पे न रहे पाहुन परदेखी॥ 


जाकर राज जहाँ चलि आवा। उह्दे देस पे ताकहँ. भावा॥ 
हम दहूँ नेन घालि के राखहिं। ओसि भाख यहि जीभ न भाखहि ॥ 
देहु देवल से कुसल सिधावहिं | दीरब आउ होइ पुनि आवर्हि।॥ 
सबहि बिचार परा अस, भा गवने ऋर साज | 
सिद्ध गनेस मनावहु, विधि पुरवे सब काज ॥|३७६॥ 


शब्दाथे--बीसे ८ बिर्वा, पौदा | घालि > डाल कर ! देवस लू दिन, 


शुभ दिन | लेसी -- जलाना । 

अथ- राज सभा के सभी लोग सँमल उठे और सब ने राजा से विनती 
की, कि है राजन ! भाइयों में जब फूट होती है तो 'घर का सेदी लंका ढावे! 
वाली बात चरितारथ हो जातो है । जिस पौदे को लगाते हैं, उसे सूखने नहीं 
: देते, उसे पानी देकर ' देख-भाल करते हैं। तुमने तो दीपक जला कर (सभी 
प्रकार के सुखों को देकर) रखा है पर अब यह पाहुना परदेशी (रत्नसेन) 
नहीं रह सकता । जिसका राज्य जहाँ होता है, उसे वही देश अ्रच्छा लगता 
है। हमने इसको अपनी दोनों आँखों में डाल कर रखा है, ऐसी बात यह 
जीभ नहीं कह पाती । पर अ्रब तो आप इनके प्रस्थान का शुभ दिन दे 
दीजिए, दीधघे आयु होगी तो फिर आयेंगे । 

सब लोगों में विचार किया गया, ओर पद्मावती के गौने की तैयारियाँ 
होने लगीं । सिद्ध और गणेश को मनाने लगे कि ब्रह्मा सब काम पूरा करें । 
हक द 8७७ | द 
बिनो करें पदमावति नारी ।हों पिय केवल सो कुद नेवारी ॥। 
मोहि असि कहाँ सो मालति बेली | कदम सेवती चाँप चैँँचेली |॥ 
भी सिंगार हार जस ताका | पुहुप करी अस हदिरदे लागा ॥ 
हों सो बसंत करों निति पूजा । कुसुम गुलाल सुदरसन कूजा ॥ 
बकचुन बिनवों अवस्ि बिमोही। सुनि विकाई तजि जाही जूही ॥ 


.. नागेसरि जौं है मन तोरें।पूजिन सके बोल सरि मोरें॥ 
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का 





होइ सतबरग लीन्ह भें सरना | आगें कंत करहु, जो करना ॥ 
केत नारि समुमावे, मैंवर न काँटे बेघ | 
कहै मरों पे चितडर, करों जग्गि असुमेघ ॥३७७॥ 
शब्दार्थ--बिनी *« विनय । कदस-सेवती ८ कदम्ब और सेवती के फूल, 
पैरों की सेबा करती हुईं। चॉप ८ चम्पा | सिंगार हर ८ हार सिंगार का 
पुष्प, गहनों के श्टगार। बकुचुन ८ हाथ जोड़ कर, फूज्ञों का गुच्छा। 
नागेसरि ७ नागकेसर, नागसती । सरि ८ बराबर । वोलसरि -मोलिश्ी । 
सलवरग  सद॒वर्ग फूल | केत >+ केतकी । असुमेघ ८ अश्वमेघ यज्ञ । 





अरथ-“पद्मावती राजा रत्नसेन से विनती करने लगी कि हे प्रिय में कमल 
हैँ. तो वह नागमती कु द ओर नेवारी के समान ही है | मेरे समान वह मालती 
( नागमती ) कहाँ हो सकतो हे । यहाँ पर तो चम्पा और चमेली जंसी 
दासियाँ आपके चरणों की सेवा में तत्पर हैं । यहाँ के आभूषणों--हार आदि 
»'गार को देखिये फूल की कली के समान हृदय में लगे हुए हैं। में सदा 
बसन्‍त बन कर आपकी नित्य पूजा करती हूँ । कुसुम, गुलाल, सुदर्शन ओर 
कूजा आदि सभी फूल ( सभी सखियाँ ) मेरे पास हैं । मैं आपसे हाथ जोड़ 
कर प्रार्थना करती हूं । में तो आप पर मोहित हूं । मुझ बावली को छोड कर 
जूही पर क्‍यों जा रहे हो ? आपके मन में नागकेसर रूपी नागभ्नती बसी है, 
पर वह मेरी बराबरी नहीं कर सकती । मेंने सदवर्ग फूल बन कर आपकी 
शरण ली है । अब आगे आप की जो इच्छा हो कोजिए । 

केतकी रूपी पद्मावती बहुत समककाती है। भोरा रूपी रत्नसेन उसके 
कांटे में नहीं बैंघता । वह तो कहता है कि में वो चित्तोडु ही में मरूँगा 
और वहीं पर अश्वमेघ यज्ञ करू गा । 
अलड्भार--इस पद में सभी कूलों के नाम गिनाये गये हैं, अलः मुद्गालंकार हैं। 

[ श्७८ ] हा 

गवनचार. पदुमावति सुना | उठा धक्क जिय औ सिर घुना ॥ 
गहबर नेंच आए भरि आँसू । छाड़्ब यह सिघत्ष कबिलासू || 
छाँडि नेहर, चलिें बिछोई | एहि रे दिवस में होतहि रोई॥ 





४५३० पदसावत साध्य 


छाड़िद आपन सखी सहेली | दृरि गवन तजि चलिईं अकेली [5 
जहाँ न रहन भण्छ निज चालू | हातहि कस न भणउ तहीँ कालू॥ 
नेहर आएँ का सुख्र देखा।जनु हाइ गा सपने कर लेखा॥ 
राखत बारि न पिता निछोहा। करत बियादि के दोन्द बिछोहा।॥ 
हिए आइ दुख बाजा, जिड जानहुगा छोंकि। क्‍ 
मन तिवानि के रोबे, हरि भंडार कर टेक्रि ॥३७६। 
शब्दाथे--गहवर + गीले । बाजा>पड़ा। छेंकि >घिर । तिवानि-- क्‍ 
चिन्ता । हरि > प्रत्येक | सेंडार ८ भंडार, घर । क्‍ 
अथे--जब पद्मावती ने गौने के समाचार को सुन लिया तो उसका 
हृदय धड़क उठा | उसने अपना सिर बीट डाला। उसके गीले नेत्नों में 
आँसू भर गये । उसने सोचा कि अब तो स्वर्स सदश यह सिंहल छूट जायेगा, 
अब तो इस पीहर को छोड़ कर चलना पड़ेगा । इसी दिन के लिए मैं रोई थी। 
मेरी सखी सहेलियाँ सब छूट जायेंगी, इन सब्र को दूर छोड़ कर मुझे अकेली 
जाना होगा । वहाँ पर अपने रहन-सहन से न रहना होंगा | पंद। होते ही 
मेरी रूत्यु क्यों नहीं हो गयी । इस पीहर में रह कर अभी तक हमने कौन 
सा सुख देख लिया दे, सब कुछ स्वष्न की बात हो जायगी। निष्ठुर पिता 
अपनी लड़की को नहीं रखता--क््यों ब्याह करके उसको वियोग देता है। 
हृदय पर दुःख आ पड़ा है, हृदय मानो दुःखों से घिर गया है, मन 7. 
चिन्ता करके रो रही है, घर के हर एक भाग सें जा-जाकर सहारा ले-लेकर 
रोती है। द 
कि [३७६] 

. पुनि पदुमावति सखीं बोलाई'। सुनि के गवन मिले सब आई' |; 
- मिलहु, सखी हम तहँवाँ जाहीं | जहाँ जाइ फिरि आवन नाहीं ॥ 
सात समुन्द्र पार वह देसू।कत रे मिलन, कत आब संदेसू ॥ 
अगम पंथ परदेस सिधारी।न जनहु कुसल कि ब्रिथा हमारी॥ के 
पिते निछोह किएड हिय माहाँ। तहाँ को हमहिं राख गहि बाहाँ॥ 
. हम तुम्ह एक मिले सँग खेला । अंत बिछोड आनि केई मेज्ञा॥ 
.._ तुम्ह असि हितू सँघाति पियारी । जियत जीय नहिं करों निनारी ॥ 
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कंत चलाई का. करों, आए्सु जाइ न मेंदि। 
पुनि हम मिलहिं कि ना मिलहि, लेहु सहेलिहु मेंटि ॥३२७६।॥ 
शब्दाथ--संघाति ८ साथ । निनारी # अलग । 
अथे--फिर पद्मावती ने अपनी सखियों को छुलाया। सखियों ने यह 
सुन कर कि पद्मावती का गौना होने वाला है, उससे मिलने आई । पद्मावती 
ने कहा कि है सखियो ! मुझसे मिल लो क्योंकि हम तो वहाँ जा रह हैं 
जहाँ जाकर फिर लौटना न होगा | वह देश लो सात समुद्र पार हैं। फिर 
मिलना केसे होगा | और संदेशा कैसे आय्रेगा में तो परदेश के अगम 
रास्ते पर प्रस्थान कर रही हूँ, तुम न जान सकोगी कि में कुशल से हूँ या नहीं 
मेरे पिता ने अपने हृदय में कठोरता धारण कर रखी है, यहाँ कौन है जो 
हमें बाँह पकड़ कर रख ले | हम तुम एक साथ मिल कर खेलते थे। अन्त 
वियोग आ पड़ा है | तुम हमारी इतनी हितेबी, संगिनी और प्यारी हो 
कि में जीते जी तुम्हें अलग नहीं करना चाहती । मेरे पति ने आज्ञा दे दी, 
वह श्राज्ञा मिटाई नहीं जा सकती । फिर हम लोग मिल सके या न 
मिल सर, इसलिए ऐ सहेलियो भेंट लो। 
[ रे८० 
धनि रोवंत सब रावहिं सख्रीं। हम तुम्ह देखि आपु कहँ मख्रीं । 
तुम्ह ओसी जहँ रहे न पाईं। पुनि हम काह जो आ।हि पराईं ॥ 
आंदे पिता जो अहा हमारा । ओह नहिं यह दिन हिएँ बिचारा ॥ 
छोह न कीन्ह निछोहें ओहूँ। गा हम बेंचि ल्ञागि एक गाहूँ 
कु गोहूँ कर हिय बेहराना | पे सो पिता नहिं. हिएँ छोहाना ॥ 
ओ हम देखी सखत्री सरेखी | एहि नहर पाहुन के लेखी ॥ 
तब तेईँ नहर नाहि -५ें चाहा। जेहि ससुरारि अधिक होइ लाहा || 
.... चलने कहँ हम औतरी ओ, चलन सिखा हम आई ॥। 
अब सा चलन चल्षावे, को राखे गहि पाइ॥ ३८०॥ 
शब्दाथे--भूखीं ८ पछतायी । गोहूँ ८ गेहूँ, मुसलमान धर्म के अनुसार 
खदा ने हौवा को सना किया था कि वह गेहूँ न खाये, पर उसने खा लिया । 
इसक्नषिए खुदा ने आदम और होवा को बिहिश्त से निकाल दिया। बेहराना ८ 
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फट गया । छोहाना ८ प्रीलि लगी । सरेखी ८ चतुर । लेखी > समझी |... ॥ 

अथ--सब स्त्रियाँ और सखियों रोने लगीं और कहने लगीं कि हम 
तुम्हें देख कर अपने सम्बन्ध में पछुता रही हैँ | जब तुम्हारी असी स्त्री की ही 
ऐसी दशा है, फिर हम क्‍या हैं जी पराई हैं। जो परसेश्वा हमारा श्रादि 
पिता है, हमारी दशा पर कुछ भी नहीं विचारता | बह कृपा नहीं करता, बढ़ 
निदेयी है | एक गोहें के लिए हम लोगों को ब्रेच गया। भाव यह कि गेए के 
खाने के कारण वह हमें अपने घर (पीहर) से निकाल देता है । उस गेहूँ का 
हृदय बल्कि फट गया, पर उस पिता के हृदय में दया न उत्पन्न हुईं | इस पर 
पद्मावती ने कहा कि मेंने दखा है कि बहुत सी चतुर सखियों इल पीहर को 
मेहमानी के समान समझती हैं। थे ही इस पीहर को नहीं चाहतीं जो सम- 
भती हैं कि ससुराल में ही अधिक लाभ होगा | हम लोग तो चलने के लिए. 


१*+ 


ही उत्पन्न हुई हें और हमने चलना हो यहां आकर सीखा है | अब वह पति 
चलने को प्रेरित कर रहा दे, कॉन हमारे पर पकड़ कर हमें रोक ले ? ५ 
| शैे८प१ ] न 
तुम्ह बारी, पिय चहुँ चक राजा। गरब किरोध ओहि सब छाजा॥ 
ब फर फूल ओहि के साखा। चद्े सो चूरे, चहैँ सो राखा॥ 
आएसु लिहे रहेहु निति हाथा सेवा करेहु लाइ भुदँ माँधा॥ 
बर पीपर सिर ऊभ जो कीन्‍न्हा | पाकरि तेहि ते ख्ीन फर दीन्हा॥ 
बूँवरि जो पौंड़ि सीस भुद्देँ लावा | बड़ फर सुभर ओहि पे पाबा ॥ 
आँब जो फारि के नवे तराहीं। तब आशित भा सब उपराहीं 
सोइ पियारी पियहि पिरीती | रद जा सेवा आएसु जीती 
पोथा काढ़ि गवन दिन देखहु, कवन देवस दर चाल । 
दिसासूर ओ चक्र जागिनी, सोहँनल चलिओ काल ॥ श्य१॥ 
शब्दार्थ - बारी रू बाला, किशोरी । चूर >चुर करें| ऊमन्‍ूऊँचा। 
खीन > निकम्मा । फर 5 फल | बेंवरि > लता । पोंढ़ि ८ लोट कर । तराहीं ८ 
नीचे । उपराहीं ८ ऊपर | दिसासूर + विक शूल । सोंह ८ सामने 
... अथू--सखी पद्मावती को उत्तर देती हूं कि तुस किशोरी हो। और राजा - 
. _- रन्‍्मसेन चक्रवर्ती राजा है। अतः गये और क्रोध उसी को शोभा देता है, 
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तुमको नहीं । तुम प्रतिदिन उसकी आज्ञा को स्वीकार करना ओर मस्तक को 
नवाकर डसकी सेवा करना । बरगद, पीपल ओर पाकर के पेड़ ऊँचे होते हें, 
अपना मस्तक ऊँचा रखते हैं, इसीलिए परमेश्वर ने उनको बड़ा निकम्मा | 
फल दे रवखा हे; पर लता जो ज़मीन पर लेट कर नम्र बनी रहती है उसे _ 
बड़ा सुन्दर फल दिया है। आम जो फल कर कुक जाता है, अम्लत के समान 
मीठा और सब से बढ़ कर होता है। वही सन्नी पति की प्यारी होती है जो | 
सारी उम्र उसकी सेवा में रत रहती है । क्‍ " 
इसलिए पत्रा निकलवाकर देखों गवन का कोन सा दिन शुभ है, दिशा- 


शूल ओर चक्रजोगिनी यदि सामने हो तो नहीं चल्लनना चाहिए । हि । 


.. दैयरे | | 6 ॥ 
आदित सूक पछिडें दिसि राहू | बिहफे दखिन लंक दिसि डाहू॥ 0 हम 
सोम सनीचर पुरुष न चालू । मंगर बुद्ध उतर दिसि कालू॥ .. ॥ 
अवसि चला चाहे जों कोई । ओखद कहों, रोग कहाँ सोई ॥ | 
मंगर चलत मेलु मुख घना ।| चलिअ सम देखिआ दरपना।॥। 
सूकाहि चलत मेलु मुख राई। बिहफ दखिन चल्त गुर खाई।॥ | 
आदित हीं तँबोर मुख मंडिआ्र | बावमिरंग सनीचर खंडिझआ॥ | 
बुद्धहिं दथि के चलिआ भोजना | ओखद यहे, ओर नहिं खोजना॥ 

अब सुनु चक्र जोगिनी, ते पुनि थिर न रहाहि ! 
तीसी रेबस चन्द्रमा, आठो दिसा फिराहिं॥ इ८घश॥ 
शब्दाथे--आदित ८ आदित्यवार, इतवार । बिहफे - बहस्पतिवार । द 
डाडू +- जलना । ओखद + ओषधि, उपाय । धना > घनिया । तँबोर >पान। 
बावभिरंग ८ काली मिर्च के रंग का एक प्रकार का दाना जो दस्वावर होता ' 
। श्रोखद्‌ ८ उपाय | द कक 


 अ्रर्थ--इस पद में शक्ुन विचार है--सखी कहती है कि इतवार ओर 
शुक्रवार को पश्चिम की राह न जाना चाहिए । बृहस्पति को लंका की दिशा 
अर्थात्‌ दक्तिण खतरनाक है | सोमवार और शनिवार को पूव की ओर न 
चलना चाहिए । मंगल और घुध को उत्तर जाने पर काल रहताहहै, पर यदि | 
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किसी को इन दिलों में चलना श्रावश्यक्र ही हो तो दंष को दूर करते का 
उपाय भी बतला रही हूँ। यदि मंगल को दिकशूल में जाना है। तो मुख 
ने हो दपशा देखो | शुक्रवार केक क्‍ 





हिल 


ञु 





घनिया रख लो, यदि सोमवार को चन्त 
चलते हुए सुख में राई रखना चाहिए । बृहस्पति के दिन जब आदसी दक्ति 
को प्रस्थान करे तो सुख में गुद्द रख ले । रविवार को मुख में पान सुशोह्ि 
करे ओोर शनिवार को बावभरंग चबा ले । बुधवार के दिन दही खाकर चत्ते 
यही उपाय है और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है | अब चक्रनोगिनी भर 
दशा खुनो। थ्रे स्थिर नहीं रहतीं । ये सारे महीने आठों दिशाओं 
चन्द्रमा के साथ फिरती हैं । 
ह [ ३८३ ] 

बारह ओनइस चारि सताइस | जोगिनि पच्छिड दविसा गनाइस | 
नव सोरह चोबिस ओ एका | पुरुष दिन गोंने के टेका ॥ 


तीन एगारह छबिस अठारह । जोगिनि दक्िखिन दिसा बिचारह | 
दुइ पचीस सत्रह ओ दसा। दक्खिन पछिडें कोन बिच बसा॥ 
तेइस तीस आठ पंंद्रहा । जोगिनि होइ पुरब साम हा ॥ 
बीस अठारह तेरह पाँचा | उत्तर पछिें कोन तेहि बॉचा॥ 
चौदह बाइस ओनतिस सात | जोगिनि उतर दिसा कहेँ जात ॥ 


एकइस ओ छ चोदह जोगिनि, उत्तर पुरुष के कोन | 
यह गनि चक्र जोगिनी बाँचहु, जों चाही सिथ्ि हान ।३८३ ॥ 
_ शब्दाथे--ओनइस  उननीस । बाँचहु > बचों । 


द अथे---बारह, उन्‍नीस, चार ओर सत्ताईसवीं तिथि को योगिनी पश्चितत 

दिशा में रहती हैं । नव, सोलह, चौबीस श्रौर एक को पूर्व और दक्षिण में 
हा और श्रदारह 
तिथियों को योगिनी दक्षिण दिशा में होती है। दो, पश्चीस, सत्रह और दश 





रहती दे, यह गवन के अनुकूल होकी है । तोन, ग्यारह, छुत्तीस 


तारीखों को जोगिनी दक्षिण-पश्चिस के कोने में हं।ती है । तेईस, बीज कद. 
और पंद्रह तिथियों को जोगिनी पूर्व की ओर होती है। बीस,भठार ह, तेरह भौर 
पंचसी तिथियों को उत्तर भौर पश्चिम के कोने में होती है । चौदह, उनतीस, 
जाती है | हक्कीस, 


.. बाईस और सात तिथियों को जोगिनी उत्तर दिशा को चल्ली 
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छुः, चोद॒ह तिथियों में जोगिनी उत्तर ओर पूर्व के कोने में होती है । इस 
प्रकार की गणना करके योगिनी के चक्र से बचो यदि सिद्धि चाहते हो | 
नोट-इस पद के पश्चात्‌ पं० रामचन्द्र शुक्त सम्पादित अन्थावल्ली में चार 
पद हैं जिनको ड,० माताप्रसाद गुप्त प्रक्तिप्त सानते हैं। उन्होंने कारण बताते 
ए लिखा है कि ये पद सभी हस्तलिखित प्रतियों में नहीं मिलते । श्८९ और 
३८३ छन्दों में यात्रा विचार सम्बन्धी कुछ बातों का डह्लेख है, उन्हीं का 
विस्तार इन पदों में मिलता है। ३८३ छुन्द के अन्त में ऐसा प्रतीत होता है 
कि दिशाशूल ओर जोगिनी चक्र की बात समाप्त कर दी है, क्‍योंकि 
लिखा है :--- द ः 
“यह गति चक्र जोगिनी इंचहु, जो चाहहु सिधि होन |” 
पर आगे के पदों में फिर वही कथन है, अनेक पुनरुक्तियाँ भी हैं। अतः 
गुप्त जी इन्हें प्रक्षिप्त कहते हैं । पद ये हैं 
परिवा नवमी पुरुष न भाए। दूहन द्ूसमी उतर अदाए ॥ 
तीज एकादसि अगनिड सारे । चौथि दुवादसि नेऋत वारे ॥ 
पाँचईँ -तेरसि द्खिन रमेसरी । छुठि चोदसि पब्छिडें परमेसरी ॥ 
सतमी पूुनि्डें बायब आडछी | अठई अमावस इंसन लाडी ॥ 
तिथि नछुत्र पुनि बार कहीजे | सुद्िन साथ प्रस्थान घरीजे ॥ 
सगुन दृघरिया लगन साधना | भद्दा आओ दिकसूल बाँचना ॥ 
चक्र जोगिनी गाने जो जाने | पर बर जीति लच्छि घर आने ॥ 
सुख ससाधि आनन्द घर, कीन्ह पयाना पीड । 
थरथराइ.. तन काँपे, घरकि घरकि उठि जीड ॥ 
शब्दाथे-- अदाए ८ वाम, बुरा । रमेसरी ८ लच्सी । परमेसरी - दंवी । 
.. अगनिड, नेऋत, इसन, बायब ८ आस्नेय, नेऋत्य, इशान और वायव्य कोने । 
रेघ सिंह घन पूरुष बसे। बिरिख, मकर कन्या जम-दिसे॥ 
मिथुन तुला ओ कुस पछाहाँ। करक, सीन, बिरछिक उतराहों॥ 
गवन करे कहूँ उगरे कोई । सनमुख सोम लाभ बहु होई ॥ 
दहिन चन्द्रमा सुख सरबदा। बाए चन्द त दुख आपदा।॥। 
 अदित होह उत्तर कहेँ कालू। सोम काज्न बायब नहिं चालू॥ 


































४३६ पदमावत-भाष्य 
भीस काल पनिद्वडें बुध निऋता । गुर दक्रिप्न और सुक श्रगनह ता ॥ 

पूरथ काल सनीचर बरों। पीठि काल हेड श्थ 

धन नक्षत्र श्री चन्द्रमा, थ्रो| तारा बन सोड़ | 

> । है के त्‌ ५ 29] हे! छः | 

समय एक दिन गवनें, लदमी केतिक होह ॥ 
मेष, सिंह, धन, बिरिख ( वृष ), मकर, कन्या, सिथुन, तुला, कुस्स, 
करक ( कक ), मीन, वृश्चिक ( विरद्धिक ) राशियाँ हें 





उगरे -+ निकले । सोम < चन्द्रमा | सरबदा >सबेदा-हमेशा | अदित ० _ 
इतदार | वापब > वाट ( पूर्व और उत्तर का कोना )। निऋता न्‍वैश्वर 
(पूर्व और दक्षिण का कोना) | अगनइता 5 आासनेय ( पश्चिम और दक्षिण 
का कोना) । 

पहिले चंद पुरुष दिप्ति तारा । दूजे बल्नह इसान विचार।॥ 

तीजे उतर और चौथे बाग्ब | पचएँ प च्छु्ड दिसा गनाहब | 

छुठए नेऋत, दक्खिन सतर्प | बसे जाई अ्रगनिडे सो अ्रदणँ ॥ 

नवए चन्द्र सो प्रथिवी बासा। द्सए चन्द जो रहे अकासा || 

ग्यरदें चंद पुरुष फिरि जाई । बहु कल्लेस सों दिवस विहाई ॥ 

असुनि, भरनि, रेवती भली। सगसिर, भूल, पुनरवसु बल्ली ॥ 

. पृष्य, ज्येष्ठा, हस्त, अनुराधा । जौ सुख चाहे पूजे साथा || 
तिथि नज्ञत्र श्रौ बार एक, श्रस्ट सात खंड भाग । 
. आदि अ्रंत बुध सो एहि, दुख सुख अंकम लाग || गे 

असुनि ८ अश्विनी । भरण ८ भरणी, रेवत्री, रुग सिर, मूल, पुन्वंसु, 

: चुष्य, ज्येष्ठा, अनुराधा आदि नक्षत्र हैं। 


: परिवा चट्टि, एकाद्सि नंदा। दुइजि, सत्तमी द्वादसि मंदा ॥ 
तीज अ्रष्टमी तेरस जया। चौशि चतुरद्सि नवभी खया ॥ 
_पूरन पुनिर्ले देसमी पांचे। सुक्र नंढे, बुध भपए्‌ नाचे || 
_्रदित सों हस्त सिधि लहिए। बीफे पुष्य सवन ससि कहिए ॥ 
. भरनि रेवती बुध अनुराधा। भए्‌ अमावस रोहिनि साधा ॥ 
राहु चन्द्र भू संपति आए। चंद गहन जब लाग सजाए ॥ 
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सनि रिकता कुज श्राज्ञा लीजे। सिद्धि जोग गुरु परिवा कीजे ॥ 
छुठे नछुत्र होह रवि, ओहि अमावस होइह । 
बीचहिं परिवा जो मिले, सुरुन गहन तब होह ॥ 
नंद 5 आनन्द दायिनी | मंदार-अशुभ । जया>जय देने वाली ' 
ख4ा<-> खाने वाल्ली । सनि रिकता > शनिवार रिक्ता तिथि या खाली दिन । 
कुज # मंगल । 





























| रेप | 
चलहु चलहु भा पिय कर चालू । घरी न- देख लेत जिय कालू।। 
समदि लोग घनि चढ़ी बेवाना। जो दिन डरी सो आईइ तुलाना ॥ 
रोवहिं मातु पिता ओऔ भाई। कोइ न टेक जों कंत चलाई ॥ 
रोवं सब नहर सिंघला | ले: बजाइ के राजा चला॥ 
तजा राज रावन: का कोऊ-। छॉड़ी लंक भरभीखन- लेऊ॥. 
फिरी सखी भेंटत तजि भीरा | अंत कंत सो भणएउ किरीरा॥। 
कोड काहूँ कर नाहि. नियाना | मया मोह बाँधा अरुकाना ॥ 
कंचन कया सो नारि की, रहा न तोला माँसु । 
कत कसोटी घालि के, चूरा गढ़े कि हॉसु॥ १८४ ॥ 

शब्दा्थं--समदि-बिदाई के समय सिल कर। बेवाना -ू विसान | 
तुलाना ८ पहुंचा । टेक 5 पकड़ना । किरीरा-क्रीडा. ( काम क्रीड़ा ) । नियाना८ 
निदाना-अन्त में । चूरा ८ कड़ा । हाँसु >हंसली, गले में पहना जाने वाला 
एक गहना । 

अथे--लोग कहने लगे--चलो चलो ! प्रियतम ( रत्नसेन ) का प्रस्थान 
हो गया। काल ( झृत्यु ) घड़ी नहीं देखता जीब ले-लेता है--भाव यह कि 
विज्लम्ब उचित नहीं । पद्मावती बिदाईं के. समय सब लोगों से मिल कर 
विसान पर चढ़ गहटे | जिस दिन के लिए वह डरा. करती थी वह दिन आज 
आ पहुँचा | माता-पिता और भाई सब रो रहे हैं, जब पति लेकर चलता है 
तो कोई नहों पकड़ सकता | उसके पीहर सिंहल के सभी जल्लोग रो रहे ६ पर 
बाजा-बजा कर राजा ( रत्नसेन ) ले. चला | रावण के राज्य - के समान 
'पत॒गृह के सुख को पद्मावती ने छोड़ दिया । दूमावती कहती है कि हमने 












श्श्८ 


तो लंका छोड़ी, श्ब विभीषण राज्य ले--भ्र्थात जो थाने य र सुख 
करे । फिर सखियों की भीड़ को छोड़ा यह (पदमावती) दूसरी और लौटी, । 
क्योंकि उसे तो अन्त में प्रियतम से हो प्रगाय क्रोड़ा करनी # । अ्रन्त में कोई 
किसी का नहीं है, माया मोह तो एक उल्लकन और बंधन मात्र है। यहाँ 
भाव यह कि संसार के माया मोह को छोड़ कर परमेश्यर को और मुकना 
ही डखित हे--संसार तो व्यर्थ में बन्धन हें 

उस पद्मावती का शरीर तो सोने का है | उसमें तोला भर मांस नहीं 
है, श्रब तो उसका प्रियतम रत्नसेन अपने प्रेस रूपी कसौटी पर उसे कस 
कर चाहे उसका (कंचन का) चूडा बनाये श्रौर चाहे हँसली-अथाते अपने - 
प्रेम का दान करके चाहे उसे चूड़ामणि करे आर चाहे करठहार । 

५] 
जो पहुँचाइ फिया सब कोऊ। चले साथ गुन ओऔगुन दोऊझ॥ 
क्रो सँग चला गवन जेत साजा | उहैे देइ पारे श्रस राजा | 
डॉड़ी सहस चली सेंग चेरीं।सबे पदमिनी सिंघल केरीं॥ 
भल पटवन्ह खरबार संवार | लाख चारि एक भरे पेटारे॥ 
रतन पदारथ मानिक मोती | काढ़ि भंडार दीन्ह रथ जोती ॥ 
परिखि सो रतन पारिखन्ह कहा | एक एक नग सिस्टिहि बर लहा | 
सहस पाँति तुरियन्ह के चली | ओ से पाँति हस्ति सिंबली॥ 

लिखे लाख जो लेखा, कने न पारहि जोरि। 
अरबुद खरबुद नील सँख, ओ खंड पदम करारि ॥ ३४॥ 
शब्दार्थ-- पटवन्ह-रेशमी वस्त्र । खरबार-पाठान्तर जराब ८ जड़ाऊ। 
पारहि ८ सकता । अरबुद # अरब । खरबुद + दश अरब । पदम >पत्म | 
अथ--सब लोग कुछ दूर तक पद्मावती का पहुंचा कर. वापस ल्दे। 
. अरब तो उसके साथ केवल गुण ओर अबगुण चले गये । उसके साथ जितने 
_ स्राज राजा दे सकता था सब चले । हज़ारों डोलियों में उसकी चेरियों चली, 
सब की सब सिंहल की पद्मनी नारियों थीं। सुन्दर-सुन्दर रेशसी और 
... जड़ाऊ वस्त्र चार लाख पेटारों में भरे थे | रत्न, जवाहरात, साणिक्य, मोती 
.. झादि सब कोष से निकाल कर उसके साथ जोतवा दिये गये | उन रत्नों को. 


प्रदस्ावत-भाष्य 
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परख कर पारखी लोगों ने कहा कि एक एक नग सृष्टि के बराबर मूल्यवान्‌ 
है। घोड़ों की एक हज़ार पंक्तियाँ चलीं और सिंहल के हाथियों की भी सौं 
पक्तियाँ चल्नीं | यदि लाख व्यक्ति भी उस दहेज़ का हिसाब करने बेठें तो 
नहीं कर सकते | अरब, दश अरब, नील, शंख, नील-पद्म करोड़ और 
संख्या से भी अधिक का दहेज़ था । 


् ..[ ३८६ | 
देखि गवन राजा गरबाना। दिस्टि माहँ कोइ ओऔरु ने आना || 
जों में होब सम्मोंद के पारा। को मोरि जोरि जगत संसारा॥ 


“ब ते गरब, लोभ बिख मूरी। दत्त न रहै, सच होइ दढरी॥ 
दत्त सत्त एड दूनो भाई। दत्त न रहै, सत्त पुनि जाईं॥ 


जहाँ ज्ञीम तहँ पाप सँघाती | संचि के भरे. आन के थाती ॥ 
सिद्ध दरब आगि के थापा। कोई जरा, जारि कोई तापा 
काहू चाद, काहू भा राह! काहू आतज्त, बिख आ काहू। 
तस फूला मन राजा, लोभ पाप अध कूप | 
आइ समुद्र ठाढ भा, होइ दानी के रूप ॥ इ३८६॥ 
शब्दाथ--बिखमूरी 5 विष को मूल | दत्त >दान। सत्त 5 सत्य । 
संघाती ८ साथ में । संचि <- इकट्ठा करके । थाती -- धन, धरोहर । दानी ८ दान 
लेने वाला । 


अथ--गवन के समय के दहेज को देख कर राजा रत्नसेन को बड़ा 
गये हुआ । उसकी दृष्टि में उसके समान अब संसार में कोई नहीं है। जब 
में समुद्ध पार ही जाऊंगा तो संसार में कौन मेरे समान हो सकता है । कवि 
कहता है कि धन के होने पर विष की मूल गव भी हो जाता है। मिला 
हुआ दान तो नहीं रह जाता हों, सत्य दूर हो जाता है क्योंकि अहंकार के 
कारण उसका विनाश हो जाता है। जहाँ लोभ होता है वहीं साथ में पाप 
होता है । धन तो पराया है, दूसरे की थाती के समान मनुष्य तो उद्चका 
रखवाली करने वाला मात्र है, निरर्थक्र वह उसको रक्षा में श्रम करता है। 
सिद्ध लोग इसीलिए कहते हैं कि घन भी आग के समान ही है, कोई तो 
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थू 


इसमें जज्ञ जाता है और कोई इससे लाभ उठा कर अपनों टंइक भगाता है 

 श्रर्थाव्‌ कुछ लोग तो उसकी रक्षा करते-काते ही नष्ट हो। जाते ४ पर कद 
अन्य लाग उसका उपयतग करते हैं। किसी के लिए तो घन चन्द्रमा के. 
समान शीतल और किसी के लिए राहु के समान दग्बकारी ?ै। किसी के 
लिए श्रद्गत ओर किसी के लिए विष | ' 


जी 
0०५ ; के 


धन के गयव में राजा अत्यन्त प्रसन्न हुआ, लोस-पाय रूपी अर ब-कंप में 
जा गिरा । इसी समय समुद्र दान लेने वाला बन कर उसके सामने शआका- 
उपस्थित हो गया । 














बे 
ब्शनयात्रा-खरड 
शृ८७ ] 
बोहित भरे, चत्ला ले रानी दान माँगि सत देखे दानी ॥ 
लोभ न कीजे, दीजे दानू | दानहि पुन्य होइ कल्यानू ॥ 
द्रबहि दान देइ बिधि कहा। दान मोख होइ, दोख न रहा।॥ 
दान आहि सब द्रब क चूरू | दान लाभ होइ बाँचे मूरू॥ 
न करे रछया मँक नीराँ।दान खेइ ले लाबे तीराँ॥ 
दान करन दुई जग तरा। रावन संचि अगिनि महँ जरा॥ 
दान मेरु बढ़ि लाग अकारों। संति कुबेर बूढ़ तेहि भारों॥ 
चालिस अंस दरब जहाँ, एक अंस तहाँ मोर । 
नाहिंतो जर कि बूड़े, के निसि मूसहिंचोर ॥ शे८७ ॥ 
शब्दाथे--बोहित ++ जहाज़ । दृरब क चूरू + घन का तत्व | बाँचे ८ 
बचे । मूरू रू मूलघन । रछुया ८ रक्षा | लावे ८ लगावे | करन ++ राजा कण | 
संचि ८ संचय करके । अकाराँ ८ आकाश । सेंति --इकट्ठा करके । मूसहिं ८ 
चुरा ले | 
अथे---जब राजा रव्नसेन रानी पदुमावत्ती को लेकर अपने जहाज़ रत्नों 
से भर कर चला तब समुद्र राजा से दान माँग कर उसके सत्य की परीक्षा 
करने लगा ; समुद्व ने कहा कि है राजा लोभ न कीजिए दान दीजिए । दान - 
से पुरय होता है ओर कल्याण होता दे । बह्या ने यही कहा कि द्वव्य से 
न देना चाहिए । दान से मोक्ष होता है और दोष नष्ट होते हैं। दान ही 
सब सम्पत्तियों का तत्व है। दान से लाभ होता है ओर मूल'घधन की रक्षा होती 
है दान ही जल के भीतर रक्षा करता है, दान ही खे कर पार करता है। राजा: 
कर्ण दान करके दोनों लोक तर गया । रावण ने धन को एकत्र किया तो वह 
अग्नि में जल गया । दान ही के प्रत्नाप से सुमेरू पत्रत बढ़ कर आकाश से 
जा लगा और कुबेर ने घन का संग्रह मात्र किया तो डसी के भार से 
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इसमें जल्ल जाता है और कफाई इससे लाभ उठा का अपना ठंडक भगाता है. 
अर्थात्‌ कुछ लोग तो उसकी रक्षा कातेन्‍्काले ही नष्ट ह। जाते हैं पर कुछ 
अन्य लोग उसका उपयाग करते हैं। किसो के लिए तो धन चन्द्रमा के 
समान शीतल और किल्ली के लिए राहु के समान दस्बकारों है। किसी के 
लिए अमृत और किसी के लिए धिष । 








घन के गं में राजा अत्यन्त प्सन्न हुआ, लोस-पाप रूपी अन्व-्कृप में 


जा गिरा । इसी समय समुद्र दान लेने वाला बन कर उसके सामने 
हपस्थित हो गया | 
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श्ण७ 
बोहित भरे, चला ले रानी। दान मसाँगि सत देखे दानी।॥ 
लोभ न कीजे, दीजे दानू | दानहि पुन्य होइ कल्यानू॥ 
द्रबहि दान देइ बिधि कहा। दान मोख होइ, दोख न रहा।॥ 
दान आहि सब दरब क चूरू | दान लाभ होइ बाँचे मूरू॥ 
दान कर रछया मंझक नीरों।दान खेइ ले लाव॑ तीरों।॥ 
दान करन दे दुई जग तरा। रावन संचि अगिनि महँ जरा॥ 
दान मेरु बढ़ि लाग अकारों। सेति कुबेर बूड़ तेहि भारों॥ 

चालिस अंस दरब जहेँ, एक अंस तह मोर । 
नाहिंतों जर॑ कि बूड़े, के निसि मूसहिंचोर || रे८७ ॥ 

शब्दाथं--बोहित +- जहाज़ । दुरब क चूरू > घन का तत्व। बाँचे ८ 
बचे । मूरू ८ मूलघन । रछुया ८ रक्षा । लावे ८ लगावे । करन ++राजा कर्ण | 
संचि ८ संचय करके । अकाराँ > आकाश । सेंति -- इकट्ठा करके । मूसहिं ८ 
चुरा ले | 

अथे---जब राजा र॒त्नसेन रानो पदूमावत्री को खेकर अपने जहाज़ रत्नों 
से भर कर चला! तब समुद्र राजा से दान माँग कर उसके सत्य की परीक्षा 
करने लगा; समुद्र ने कहा कि है राजा लोभ न कीजिए दान दीजिए | दान 
से पुण्य होता है ओर कल्याण होता दे | बह्या ने यही कहा कि द्वव्य से 

न देना चाहिए । दान से मोक्ष होता है ओर दोष नष्ट होते हैं। दान ही 

सब सम्पत्तियों का तत्व है। दान से लाभ होता है ओर मूल'धन की रक्षा होती 
है दान ही जल के भीतर रक्षा करता है, दान ही खे कर पार करता है। राजा 
करण दान करके दोनों लोक तर गया । रावण ने घन को एकत्र किया तो वह 
अश्नि में जल गया । दान ही के प्रत्ाप से सुमेर पत्रत बढ़ कर आकाश से 


4४०७. 


जा लगा ओर कुवेर ने घन का संग्रह सात्र किया तो उसी के भार से 
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डूब गया | 
घन में चालीसर्चा अंश मेरा है, उसे मुझे दे दो नहीं तो या के। नष्ट हो 
जायेगा या डूब जायेगा या कोई चोर रात में चरा ले जायेगा । 

[ ३८८ ] है 
सुनि सो दान राजे रिस मानी | केई बीराण्स बोर दानी | 
सोई पुरुष दरब जेहि सेंती | दरबार ते सुनु बानें एती॥ 
जिवित धरम करम ओ राजा | दरब त सद्धि वृद्धि बल गाजा।| 
व्रत गरत्रि करे जो चाहा।दरबत धरती सरग बेसाहा || 
हब ते हाथ आब कबि शासू | दरव ने आहछरि छोड़ नपास। 
दरब त निरगुन होड़ गुनवंता | दरबत अगुज शाह रपधंता। 
द्रव रहे भुईं दिये लिलारा। अस मजि दरब दंड का पारा ॥ 

आ समुद रें लोभी,बेरी दरब न भाप। 
भएड ज्न काहू आपन, मूंदि पटार सांपु॥ ३८८ ॥.. 
पड्दाथ दानी दान सॉगने वाला । सेंती - दुकट्रा किया है । 
बेसाहा +- खरीदना । आह्वरि > श्रप्सरा । कुबुज ८ कुबढ़ा । दिये ८ प्रकाशित 
है| लिलारा - ललाद - मत्था । पारा-लकना | करोपु - छिपाओशं । 
अथ--समुद्र से इस दान की बात को सु कर राजा को क्रोघ लग 
| उसने कहा कि ऐ भोले भिक्तुक तुमझों किसने पागल कर दिया हैं। 
उरुष चही है जिसने घन एकत्रित कर रखा है । घन से हू। हलनां सब बाले 
होती हैं । धन, है तभी सब धर्म, कम और राज्यत्व है। घन हैँ तो बुद्धि 
शुद्ध है, बल है और आदमी गजे सकता है। घन है तभी आ्रादसी सब को 
खरीद सकता है । घन है तो स्वर्ग भो हाथ आरा जायेगा, अप्परायें साथ 
नहीं छोड़तीं । धन हो तो निगुरणी भी गुणी हो जाता है, घन से कुबड़ा और 
. ऊँछप भी रूपवान्‌ हो जाता है | घन ही से प्थ्वी में मस्तक चमकता रहता 
: है, ऐसे मणि रूपी धन को कौन दे सकता हैं । दि 
 अह सुन कर समुद्व ने कहा कि है लोभी ! इस शत्र रूपी घन को छिपा... 
के सत रख, यह किसी का सगा न हुआ, यह तो पेडारे में कका हुश्रा.... 
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इस पद में भत्‌ हरिशतक के इस पद्च का ही भाव है :-- 
स्यास्ति वित्त स नर कुलीनः 
स पण्डितः स शअतवान्‌ गुणज्ञः 


स॒ एवं वक्ता स च दशनीय: 
सर्वे. गुणा: काँचनसाश्रयन्ति ॥। 


क्‍ ३८६ ] क्‍ 
,. आधे समुद आए सो नाही। उठी बाड आँधी उपराहीं। 
.. लहरें उठी समु, उत्नथाना । भूला पंथ, सरग नियराना ॥| 
। दिन आइ जो पहुँचे काऊझ। पाहन उड़ाइ बद्े सो बाऊ॥ 
|! बोहित बहे लंक . दिसि ताके। मारग छाड़ि, कुमारग हांके | । 
जों ले भार निबाहि न पारा।सों का गरब कर 'कनहारा || 
रब भार सँग काहु न उठा। जेइ संता तेहि सों पुनि रूठा। 
गहि पस्नान ती पंखि न जड़ा। मोर मोर जेई कोन्ह सो बुड़ा ॥ 
रब जो. जानहिं आपन, भूलहि गरब मनाहे । 
जो रे उठाइ न ले सके, बोरि चले जज्ञ माह ॥ रेफ&६ || 
शब्दाथ--बाड ८ वायु । डपराही + ऊपर डठी। पारातसका। कंन- 
हारा जन कर्णाधार | सनाह > सन मे। 
अर्थ--समुद्र के आधे भाग में भी नहीं पहुँचे थे कि हवा चलने लगी 
र जोर की आँधी आयी । लहरें उठने लगीं, सागर छुब्घ हो गया। 
रास्ता भूल गया, जहाज़ उछुल-डछल कर आकाश ऊँ समीप पहुँचने लग 
गये । जब कभी दुर्दिन आ जाता है तो हवा पत्थर को भी डड़ा लेती है । 
जहाज़ लंका की दिशा में बह चल। रास्ता छोड़ कर छुरे रास्ते पर चले 
निकले । यदि भार को लेकर निर्वाह नहीं कर सकता तो कशधार क्या घमण्ड 
करता है ? धन के बोक से कोई नहीं उठ सकता । जो ही धन का संचय 
करता है उसी से इंश्वर झूठ जाता है । १ दि पत्थर का पकड़ेगा तो 
उडछ नहीं सकता, जो 'मेरा-मेरा? करता हें वह नष्ट हो जाता है। जो लोग 
धन को अपना समझते हैं वे व्यर्थ में अपने सें गच करते हैं | यह उनकी बड़ी 
। जो उठा के नहीं चल सकता है, अवश्य ही बच्द जल में इंजेगा । 








भूल है 
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केवट एक मभीखन  केरा | थआ। था मंछ कर करत आहरा। 
लेंका कर शकस अति कारा | व्या वे चलता सत्र अंधियारा॥ 


पाँच मुड दस बाहें ताही | दहि भा स्थाम लंक जब डाही ॥ 
धुर्वों उठे मुख स्वॉस सँघ्राता | निकमे आरि कई ज॑ प बाता 
फेकरे मु'ड चेँवर जनु लाए | निकलि दांत मुँह बाहिर आए 


5 


की 

रे 

देह री के रीह  डेराई। देखत दिस्टि गई जनू. खाई ॥ 
राते नेन निढेरें आवा। देखि भयावनु सब ढर॒ खाबा॥ 

घरती पाय सर*। सर, जानहूँ सहसराबाहु । 

चाँद सुरुण नखतन्ह महँ, अस दोखा जस राहु ॥६०॥ 
शब्दाथे---संघाता + साथ । फेकरे + नंगे । मुड ७ लिर। राते 5 लाल। 
निढ़ेरे +- निकालने हुए | सहसराबाहु & सदस्रवाहु-अजु न । हा 
अर्थ--वि वीषण का एक साभो सछुलियों का आखेट करता हुआ 

| रहा था। वह लंका का राक्षस अत्यन्त काला था | इस अकार था रहा 
है जेसे काला बादल हो । उसके पाँच सिर और दस भुजायें थीं, जब लंका 
जली थी तभी जल कर वह काला हो 7 या था। सुख से सांस निकलती है. । 
तो धुवाँ उड़ जाता है | जब बात कहता है तब तो मुख से झ्ाग की चिन- 
गारियाँ ही निकल जाती हैं। सिर जुला था, उस पर बाल इस प्रकार. 
बिखरे थे मानो चँवर हैं, बड़े-बड़े दाँत निकल रे बाहर दिखाई पढ़ते हैं। 
उसका शरीर रीछ की तरह था, उसे देख कर तो रीह भी डर जायेगा। 
डसकी आँखों को देखने पर तो मालूम होता था कि यह स्रा ही जायेगा। हे 
जाल-लाल ऑँखें निकाले हुए चला भरा रहा था, उस भयानक राक्षस को. 
देख कर सभी भयभीत हो गये उसका पैर तो प्रथ्वरी पर था और सिर आकाश 
में था, सानो सहस्रबाहु हो। चन्द्र, सूय और नज्नग्रों में जैसे राह हो इस । 
भकार वह दिखाई पढ़ रहा था | । छ 4; 
क्‍ ( ३६१ |] 


बोहित बहे न मानहिं _खेवा | राकस देखि हेसा जस देवा । 
बहुते दिनन्द बार मे दूजी | अजगर केरि आइभज पूजी॥ 
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कच- हकीे॥,#2%#* कै. किलर १, कक दस आप #7 केक, १, कक /ा 00०७७०७॥७७ ्‌ 2 आदी ही यो का का आन कट न मन पक और, लक 


इहे पदुमिनी भरभीखन पावा | जानहुँ आजु अजोध्या छावा ॥ 
जानहुँ रावन पाई सीता | लंका बसा रमाएन. बीता ॥ 
मंत्र देखि जेसें बगआवा !टोइ टोइ भुईं पाउ डठावा। 

आइ नियर भें कीन्ह जोहारू | पूछा ख़म कुसल बेवहारू | 

जो बिस्वास घातिका देवा | बड़॒ बिस्वास करे के सेवा ॥ 

कहाँ मीत तुम्ह भूलेहु, ओ जाबेहु केहि घाट । 
हों तुम्हार अस सेवक, लाइ देझँ तेहि बाट ॥३६१॥ 
शब्दार्थ -खेबा ८ खेया जाना। देवा ८ राक्षस (फारसी) । बार ८ दिन । 
 टोइ ८ टटोलकर । 
 अथे--सब जहाज बह चले, खेना उनत्तके बहाव को न. शेक सका | ऐसा 
देखकर वह राक्षस हँस पड़ा । उसने अपने आप कहा--बहुत दिनों के बाद 
दूसरा दिन आया है । आज अजगर की भूख पूरी होगी। यह पद्मिनी 
.. विभीषण को मिल जायगी. मानो उसे अयोध्या का राज्य मिल गया हो ! 
... अथवा सानो रावण को सीता मिल गईं हो, लक्का फिर से जैसे बस जायगी 
ओर रामायण की बात समाप्त हो गयी हो । भाव यह कि जिस सीता के लिये 
: शराम-रावण का युद्ध हुआ, लक्का उजड़ी, वेसी ही पद्मावती के मिल जाने 
पर लंका का ऐश्वय फिर से जग उठेगा। जिस प्रकार बगला मछली देखकर 
निकट आता है और टटोल-टटोल कर उसे उठाता है उसी प्रकार यह राक्षस 
रट्नसेन के बेड़े के पास आया ।. निकट आकर उसने राजा को प्रणा किया 
ओर च्षेम, कुशल पूछा । जो राक्षस बड़ा ही विश्वासधाती होता है वह बड़े 
विश्वास और श्रद्धा को दिखा कर सेवा करता है। उसने कहा कि हे मिन्न, 
तुम कहाँ सूल गये, किस घाट पर “जा रहे हो, में तुम्हारा ऐसा सेवक हूं कि 
- तुम्हें तुम्हारे रास्ते पर पहुँचा दूंगा | द 
नोट--अजगर के सम्बन्ध में कहा जाता है कि वह परिश्रम नहीं. करता, 
अनायास ही उसे भोजन मिल जाता है---“अजगर करे न चाकरी, 
एंछी करे न काम” । “->सलूकदास के 
 [शेध्२ |. हे द 

उ बाउर होई। जो भलि बात कहै भत्र सोई ॥ 
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राजे राकस नियर बोलावा ।आग कीन्ह, पंथ जनु पावा॥ 
बह पसाउ राकस कह बोला | बेगि टेक पुहमी सत्र डोला ॥ 
तू. खेवक खेवकन्ह, उपराहीं । बोहित तीर लाउ गहि. बॉहों ॥ 
तोहि ते तोर घाट जौं पावी | नवगिरिहों टोडर पहिराबो॥ 
कुडल खबन देदे नगलाई ।महरा के सार्यी महराई॥ 
तस राकस तोरि पुरवों आसा | रकसाईंथि के रहे न बासा॥ 

राजे बीरा दीन्‍हेउ, जाने नाहिं ब्रिसवास | 

बगु अपने भख कारन, भएड संद्े कर दास ॥३६२।॥ 

शब्दार्थ--गाढ़ --कठिनाई । पसाउ >ःपसारना । टेकु सहारा दो। 

पुहुमी ८ श्थ्वी । खेवक + माभी । नवगिरिहि ८ रित्रियों द्वारा कलाई पर 
पहना जाने वाला एक गहना। टोडर ८ तोड़ा नामक हाथ का गहना । खबन 
- कान । भहरा -- मल्लाहों का सरदार । रकसाइईबि ८ राक्षस की गंध । बासा 








जनमहक | बगु रू बगला । 

अर्थ--विपत्ति पड़ने पर मलुष्य का चित्त पागल हो जाता है। किसी 
भी बात को वह भली कह देता दै। राजा ने राज्स को अपने निकट बुलाया 
और उसे अपने आगे रख लिया मानो अब रास्ता ही मिल गया है। बड़े 
विश्वास के साथ वह राक्षस से बोला कि शीघ्र ही तुम सहारा दो, हमें तो 
सारी प्रथ्वी डोलती दिखाई पड़ती है। तू सभी माश्ियों से बढ़कर है किसी 
प्रकार जहाजों को सहारा देकर किनारे के चल्नों। थदि तुम्हारे सहारे में घाट 
को पा जाऊँगा तो नवगिरही शोर तोड़ा तुझे पहना दूं गा। हीरे जड़े हुए 
कुण्डलों को तेरे कान में पहना दूंगा ओर सुझे सब सामियों का सर्दार बना. 
दूं गा। हे राज्टस ! तेरी ऐसी आशा पूरी करूँगा कि तेरे शरीर में राक्स की. 

गंध तक न रह जायगी । राजा ने उसे बीडा दे दिया, उसके विश्वास को तो 

जानता न था, उधर वह राक्षस इस प्रकार मिल गया जैसे बगल्ला अपने पेट 
भरने के लिये मछलियों का सेघक हो जाना पसन्द-कर लेता है ।.. 
| 9 [३६३] ड 
राकस कहा गोसाईँ बिनाती। भल सेवक राकस केजाती॥ 
जहिया लंक डही ख्री रामा। सेव न छोड़ भणँ डहि स्यामा ॥ 











। >क्कन- + - 


आश्द््क्शापितणा णन्क्‍पमहर5 
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्छ हि षध/ हमले रह 6 का तल 57 किक 
अबहूँ सेव करहिं सँग लागे। “आस भूलि होहिं. तिन्‍्ह आगे । | 


कक » ५३७ परी पय हर । चहों 
ते बंध जहाँ राघो बाँधा। त ले च 


है ज रि यों ८०५0 था आप भ३/ 
प॑ जब तुरित दान कछु पावों । तुरिति खेइ ओहि बाँध चढ़ावों। । 
तुरित जो दान पान हसि दिया। थोरा दान 


हे बहुत पुत्ति क्विया।॥ 
 कराइ जौ दीजे दानू।दान नाहि, सेवा बर जानू | 
दिया बुका सतु ना रहा, हुत निरमल जेहि रूप । 


5 राधव, श्रीरासचन्द्र जी। है 
अथ--राक्षस ने राजा से नम्नतापूवंक कहा 
जगत्‌ के बीच राक्षस हैं। जिस दिन श्री 'मचन्त्र जी ने लंका जलायी थी 
उस दिन भी मेंने क्षेया नहीं छोड़ी 
भी हम साथ-साथ सेवा करते हैं। जब मनुष्य समुद्र में रा 
हस उनके आगे होकर रास्ता दिखाते हैं। जहाँ 


है९/ ६३.5. 


बाधा था वहाँ अपने कन्धे पर भार लेकर चढ़ जाएँ 
पा जाऊं तो खे कर उस सेतुबन्ध पर बेड़े 


पूर्वक तुरन्त दिया जाता है बह थोड़ा भी हो तो बहु 


*७॥ 
4 
4 
ञ्प 
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श्ण 
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[ ३१६४ ] 
जहाँ समुंद मँमावार सेंडारू | फिरे.पानि पातार 
फिरि फिरि पानि ओहि ठाँ भरई। बहुरि न मिकसे जो तहेँ 
ओहि ठाँव महिरावन पुरी । हलका तर जमकातारे 
ओहि ठाँव महिरावन मारा। परे हाड़ जनु परे 


४४८ 


री रीरि जहेँ. ताकार पीठी | सतबंब. हल ही ग“. डोठी॥ 
राकस आनि तहाँ के छरे।बीहित भवर ढदत से परे 
फिले लाग बोहित अस आई | जनु कमला £# रि चाक फिराई॥ 
राज कहा रे राकस वीर, वो नि बूसि वोशासि। 
सेतबंध जहँ देखिआ आगे, कस ने तड। न॑ जालि ॥ १६४ ॥ 
शब्दाथ--भंडारू न्‍्न भडार गहरा दे गे (गह । बहुरि फि्पि | 
हलका न लहर । तर #नीच | रीरि ऋूरीढ़ की हड्डी । छर + जले । 


४० (३०१३ ८३४॥५०,॥४६ 
पर | ३०/३/०8/७॥॥४ ६४३, 


ख्रथे-- जही समुद्र मे बहत गहाया देश ॥, जिल्का पानी पातात्न के. 


: द्वार तक पहुँचता था, वहां बह रास ले गया। उस्र गगह पाती चक्कर कार- 
काट कर आता जाता था, उस जगः भी पट जाता फिर बह ने निकल सकता 
था | उसी जगह अ्रहिरावण राक्षस क | पुरी थी, पानी को लहरों के नीचे 


यमपुरी क्रृ खमाने जमा भ्3 रट थ्र ॥ अं १ है| है| हि धर | है 28॥ 277 गया थ्रा उसकी ह 


जि 
है पक 


हड्डियों अब भी पढ़ी हुई हैं. जैसे पहाह की। उतके व की रीढ़ की हड्डी 
पड़ी हुई है ऐसी प्रतीत होती ६ माना सलुदः थे हों। शादास ने हस भर्यकर 
स्थान मे लाकर छुल किया । महान इस सबर ४ चक् में पढ़ गये । जहाज 


इस प्रकार चक्कर लगाने लग जस कम्हार का खाक धृस रहा हों 


राजा ने कहा कि है पागल राचस । जया तू जान-चुककर पे गजल है रहा ही 


है, सामने ही सेतुबन्ध दिघाई पढ़ रहा 7, यहा हें क्य नहीं ले जाता 
[ ३६५ | क्‍ 

सुनि बाउर राकस तब इुसा मान 
को बाठर, तुहुँ बार देखा। सा 
 बाएर पंखि जो रहे थरि मादी। जीभ ६ दा ४ 
बाउर तुहुँ जा भरत्र कह आन। तत्र 
पहिरावन के रीरि जा परी कहाँ सा सतवंध वि 
यह सा हि. महिराथन पुरं। जह था मारा नियर, 
अब पश्चिताहु दरथ जल जारा। कह 
जबहिं,. जियत. महिरावन, लत जगत कर भार | 
जो रे मुवा लेइ गया न हाड़ी, अस हाइ परा पढ। 





















॥ 
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यह के. रहे कम (4 आफ, कक कक 77%, कमथ, फऊ ४ # 
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“ज्दार्थ - खसा ८ गिरा । सरेखा ८ चतुर | पंखि>पतिंगा।  घरि - 
घर । आने > लाया हूँ । 








अथे--राजा से पागल? शब्द खुन कर राक्षस हँस पड़ा, सानो स्वर 
ऊपर से जमीन पर गिर पड़ा हो । उसने कहा कि कौन बावला है,” तुम 
किसे बावला देख रहे हो, बावला भी अपने भोजन के लिए चतुर होता है। 
क्‍ पतिंगा बिल्कुल नासमर सालूम होता है, पर वह भी मिद्दी के घर में रहता 
" ओर नित्य चींटियों को खा जाता है। पागल तो तुम हो, जिसको खाने के 
लिए में लाया हूं, इतने पर भी तुम नहीं समझते हो कि तुम्द्दारा रास्ता भूला 
हुआ है । सामने तो अहिरावण की हड्डी दिखाई पड़ती हैं, सेतुबन्धभत्का 
कहाँ है ? तुम्हारी वो बुद्धि ही हरी गयो है | यह वो अहिरावण की पुरी है, 
जहाँ से स्वर्ग (उत्यु) निकट है, घर दूर है | अब तुप्त उसी प्रकार पछुताओ, 
जेसा कि तुमने धन एकन्नित किया है और स्वर्गवासी होकर हाथ मलो । 
जब तक अहिरावण जीवित था, उसने सारे जगतू का भार अपने ऊपर 
उठाया । जब वह सर गया, तो अपनी हड्डी को भी न ले जा सका और वह 
पहाड़ बन कर पड़ी हुईं है । 
[| ३६६ 
बोहिब भँवे, भेँंवे जस पानी | नाचे राकस आस तुलानी ॥ 
... चूड॒हिं. हस्ति, धोर, मानवा | चहुँ.. दिस आइ जुरे मँसुखवा ।। 
तेतखन राजपंसि एक आवा। सिखर टूट तस डहन डोलावा || 
परा द्स्टि वह राकस खोटा | ताकेसि जेस हास्त बड़ मोटा ॥ 
आइ ओहि राकस पर टूटा। गहि लै जड़ा, भँवर जल्न छूटा || 
बोहित हक दूक सब भए।अस न जाने दहुं कहेँ गए ॥ 
भए राजा रानो दुई पादा।दूनौ बहे, भए दुइ बाटा॥ 
काथा जीड मिलाइ के, कीन्हेसि अनँद उछाहँ। 
लवटि : बिछोड दीन्ह तस, कोड न जाने काहुँ ॥ ३६६॥ 
शब्दाथ--भँंवे > चक्कर लगाते हैं। तुत्लानी > समाप्त हुई। घोर 
घोड़े । मंसुखवा ८ मांस खाने वाले राक्सस । तेतखन ८ उसी समय | डहन 
... देना । पाटातू-पटरे । लवदि ८ लौट कर । *थ 


॥ 


| 
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अथे--जहाज उस सँवर में इस प्रकार चक्कर लगाने लगे, जैसा कि वहाँ 
पानी घूम रहा था। राक्षस प्रसन्नता से नाचने लगा । सब की आशायें समाप्त 
हो गयीं । हाथी, घोड़े ओर मनुष्य सब डूबने लगे । चारों ओर मांस खाने 
बाले राक्षस इकट्ट हो गये । इसी समय एक राजपक्षी (ईगल) आया । उसके 
डेने ऐसे चल रहे थे, मानो पहाढ़ टूट रहे हैं। उसकी दृष्टि में वही खोदा 
राक्षस पढ़ गया, उसने देखा कि बह हाथी की भानिति सोटा है | आ करके 
वह पक्ती इसी राक्षस के ऊपर टूट पड़ा, डसे पकड़ कर उड़ चला, इससे 
पानी के भैवर से मुक्ति मिली । सारे जहाज टुकड़े-टुकड़े हो गये । ऐसा नहीं 
मालूम पड़ा कि सब कहाँ चले गये | राजा और रानी दो अलग-अलग पररों 
(तख्तों) पर हो गये, दोनों बह चल्ले ओर दो रास्ते हो गये । 
... एक बार तो राजा ओर रानी इस प्रकार मिल कर एक हो गये थे जैसे 
शरीर और जीव, और इन्होंने बड़े आनन्द उल्लास पाये, पर लौट कर श्रब 
इनको वियोग मिल गया, कोई भविष्य की बात कुछ नहीं जान सकता । 


अलपन्‍कमछ एआकमपरवाभमेतना [कलप कपडे पर [आडनमाय काम आ्कालपज, 
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. ३४. लक्ष्मो-समुद्र-खण्ड 
[ ३६७ 
मुरुछे परी पदुमावति रान्नी। कहूँ जि कहाँ पिउ अस न जानी ॥ 
जानु चित्र मूराते गहे लाई।पाटा परी बही तसि जाई॥ 
जनम न पौन सहै सुकुमारा। तेहि सो परा। दुख समुंद अपारा ॥ 
लाखेसिनि मान समुंद के बेटी । ता कहूँ लब्छि भई जे मेंटी ॥ 
खेलत अही सहेलिन्ह सेंती । पाठा जाइ लगा तेहि रेती ॥ 
कहेसि सहेलिहु देखहु पाटा। मूराति एक लागि एहि घाटा॥ 
जो देखेन्हि, तिरिया है साँसा। फल मुएउ, पे मुई न बासा | 
.. रग जो राती पेम के, जानहूँ बीर बहूटि॥ 
इ बही दधि समु द महँ, पे रंग गएउ न छूटे ॥ ३६७॥ 
शब्दाथे--पाटा ८ लकड़ी का पद्धा । लखिसिनि 5 लच्मी । सान-पाठा- 
न्‍तर नावें > नाम | अही ८ थी । सेंती ८ साथ | रग ८ नस ! राती ८ लाल | 
थे--रानी पद्मावती मूछित हो गयी, वह नहीं जानती थी कि कहाँ 
जीव ओर कहाँ पीव, अर्थात्‌ उसका और उसके पति का अभिन्न सम्बन्ध था, 
अतः अलग हीते ही वह भुछित हो गयी । वह लकड़ी के फट्ट! पर इस प्रकार 
बही जा रही थी, जेसे चित्र या मूर्ति फद्ट पर बही जा रही है। इस सुकु- 
मारी ने जीवन सें हवा भी तो न सही थी, उसके ऊपर इतना अपार दुःख 
का समुद्र पड़ गया, फिर उसे केसे सह्य होता ? समुद्र की बेटी लक्ष्मी है 
उससे जिसकी मेंट हो जाती है, वह ध-पवान्‌ हो जाता है। वह अपनी सहे- 
लियों के साथ खेल रही थी, इतने में पद्मावती का फट्ठा रेत से जा ल्गा। 
लक्ष्मी ने कहा कि हे सखियो ! इस फट्ट को देखो, इस घाट पर एक मूर्ति 
आई है । सखियों ने देखा कि स्त्री में अभी साँस शेष है, फूल तो मरा है 
पर अभी उसकी महक शेष है। उसके रग-रग लाल थे, उनमें प्रेम की 
ललाई थी और वे बोर बहूटी सी ल्लग रहीं थीं, दुृघि-सामर में वह बह कर 
आ गई, उसके प्रेस का रंग रगों से नहीं छूटा है।. 


श्र 





४ भे परद्सावत-भाष्य 


[ ईध्ण | 


लखिमिनि लखन बतीसी लखी | कहेसि न मरे समभाोरहु सखी॥ 


गर पुतरी जेंस सरीरा | पवन छड़ाइ परो मंक नोरा॥ 


उड़हि भकोर लहरि जल भीजी | तबहु रूप रंग. नाहाँ छीजी।॥ 


१३५ 


आपु सीस लें बेंठी कारा। पवन डोलावहिं सखि चहुँ ओरा॥ 
पहरक समुम्ति पपा तन जीऊ। माँगेसि पानि बोलि के पीऊं॥। 


पानि पियाई सख्री मुंह घोहश। पदुमिनि जानु कंबल संग कोई || 
तब लखिमिनि दुख पूछ पिरोही | तिरिया समुमि बात कह मोही | 
.. देखि रूप तोर आगर, लागि रहा चित मोर । 


के 


केहि नगरी के नागरि, काह नार्ड घाने तोर॥ ३६८ ॥। 


शब्दाथे--लखन - लक्षण । कागर 5 कागज, कपड़ा । छीजी ८ कम 


होना । कोरा ८ गोद । पहरक - एक पहर। कोई >कुमुदिनी । पिरोही ८ 
पीड़ा । आगर ८ श्रेष्ठ । धनि ८ रुत्री 





है सखियो ! यह मरेगी नहीं, इसे सभालों । इसका शरीर कागज की पुतली 


के समान हल्का है, हवा से उड़ कर यह पानी में गिर पड़ी है | लहरों के 


ऊकोरों के जल से यह भीग गयी है, फिर भी इसका रूप रंग कम नहीं 


हुआ है । वह स्वयं अपनी गोद में पद्मावती को लेकर बैठ गयी, सखियाँ 


चारों ओर हवा डोलाने लगीं । एक पहर में उसमें जीव ससक पड़ा, पति 


को पुकार कर उसने पानी मांगा । सखी ने पानी पिला कर उसका मुख थो 


दिया । उस समय पदुमावती ऐसी लगी, मानों कक्ष कुमुद्नियों के बीच 


शोभित है | तब लच्सी ने उसका दुःख-दर्द पूछा, कि दे स्त्री ! समझू-बुझ 


कर मुझ से बात कर । तेरा सुन्दर रूप. देख कर मेरा चित्त तुक में लगा हुआ... 


है, तू किस नगरी की नायिका है श्रौर तेरा क्या नाम है ? 


| ३६६ | 


मैन पसारि चेत धनि चेती | देखे काह समुद के रेती॥ 
_आपन कोड न देखेसि तहाँ। पूंछेसि को हम को तुम कहाँ ॥ 








च्क़ू हु 
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अहीं जो सखीं केवल सँग कोई । सो नाहीं मो ह कहाँ बिछोई' | 
कहा जगत सनि पी पियारा। जो सुमेरु बिधि गरुअ सँवारा॥ 
ताकारे गरुई प्रीति . अपारा। चढ़ी हहिए जस चढ़े पहारा॥। 
रहे न गरुई प्रीति सो माँपी। कैसे जियों भार दुख चाँगी॥ 
केवल करी #ईं चूरी नाहाँ। दीन्ह बहाइ उदधि जल माहाँ।॥ 
..  आवा पौन बिछोड का, पात परा बेकरार। 
द तरिवर तजे जो चरि के, लाग॑ केहि की डार ॥ ३६६ | 

शब्दाथं--पसारि ८ खोल कर । चेत ८ चतन्‍य होकर | बिछोई ८ 
अलग कर दिया। गरुअ >भारी। चॉपी>5दबी हुईं। नाहाँ>पति। 
बेकरार ८ असहाय, बेबस |... 

अ्थे--पद्मावती ने श्राँखें खोलीं, उसे चेतना प्राप्त हुईं । तब क्‍या 
देखती है कि समुद्र की रेत है। वहाँ पर अपना कोई नहीं दिखाई पड़ता, 
उसने पूछा कि हम कोन हैं ओर सम कौन हो और हम कहाँ हैं ? कमल 
के साथ रहने वाली कुमुदिनियों के समान जो मेरी सखियाँ थीं वे अब 
नहीं हैं, में कहाँ बिछुड़ गयी हूँ | वह मेरा संसार का मणि मेरा प्यारा प्रिय 
कहाँ है ? उसको बह्या ने सुमेरु ए्चत की भांति गम्भीर बनाया है, उसकी 
गम्भीर भीति भी है, में उसके हृदय पर चढ़ी थी मानों पहाड़ पर चदी 
होऊ । वह गम्भीर प्रीति छिपाई नहीं जा सकती | इस दःख के भार को 
दबा कर अरब से केसे जिऊ | स्वामी ने कमल की कली को चूर करके सागर 
के जल में बहा दिया | विरह की हवा आईं और पत्ता बेदस होकर दृक्त से 
गिर पड़ा, जब पेड़ ही पत्त को चूर करके उसे छोड़ दे तो फिर पत्ता किसकी 
डाल से लग सकता है ? अर्थात्‌ जब मेरे पति ही ने मुझे छोड़ दिया तो 
अब में किसके सहारे जी सकती हूँ ? 
द | [४०० ] 
कहेन्हि न जानहि हम तोर पीऊ | हम तोहि पावा अहा न जीऊ॥ 
पाटा परी आइ तू बही। असि न जानहि दहूँ का अही ॥ 
तब सो सुधि पदुमावति भई । सूर बिछोह मुरद्ति मरि गई।॥ 
बिनु सिर रकत सुराही ढारी। जनहूँ बकत सिर काटि पबारी || 
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स्विनहि चेत खिन होइ बेकरारा | भा चंदन बंदन सब छारा॥ 
बाउर होइ परी सो पाठा। देहु बह्दाइ कंत जेहि घाटा॥ 
का मांहि आगि देइ रचि होरी | जियत जा बिछरी सारस जोरी॥ 
जोहि सर मारि बिछोहि गा, देहि आओहि सर आगि । 
लोग कहें यह सर चढ़ी, हो सौ चढ़ों पिय लागि ॥ ४०० ॥ 

शब्दा्थं--अहा ८ था । दहुँ पता नहीं। सूर >सूर्य ( रत्नसेन )। 
बकत > सिए के धड़ से श्रल्लग होने पर सिर एक प्रकार की हिचकी लेता है, 
उसी बोली को अवधी में बकबना कहते हैं। पबारी ऊ फेंका । चंदन 
सिन्दूर । छारा ८ मिद्दी, नष्ट | सर"-शर, बाण | सरज"-सिर। सतरऋचिता | 

ञअथ - लक्ष्मी तथा उसकी सखियों ने कहा कि हम लोग तेरे पत्षि को 
नहीं जानतीं । हमने तो तुम्हें जब पाया तब तुममें जीव न था; तू लकड़ी के 
पद्द पर बही आ रही थी । हम लोग नहीं जानते कि तुम्त कौन थी। तब 
तक पदूसावती को सब कुछु याद आ गया, वह रत्नसेन के वियोग को 
स्मरण कर भूर्ित हो गयी जैसे बिना सिर के रक्त की सुराही ढाली गयी 
हो । इस प्रकार दहिचकियाँ लेने लगी, मानो उसका सिर धडढ़ से श्रलग काट 
कर फक दिया गया है | क्षण में तो उसे चेतन्य होती हे ओर लेख भर 

द ही वह बहाल हो जाती है, उसके सिंदूर श्रादि श्थगार सब नष्ट हो रहे 

हैं । बावली होऊर वह फिर उसी पद्टे पर लेट गयी और कहा कि मुझे 
फिर उसी घाट पर बहा दो जहाँ मेरा पति हैं। कौन मेरी होली रचा कर 
उसमें आग लगा सकता है, क्येकि में इस प्रकार घिछुड़ गयी हूं' जेसे सारस 
दी जोड़ी अलग-अलग होकर दुःख अनुभव करती हे । 

जिस सिर में बाण मार कर विरह का दुःख उत्पन्न कर दिया है उसे 
ख्रब अग्नि में डाल दो, लोग कहेंगे कि यह चिता पर चढ़ी हे ओर में अपने 
प्रियतम के लिए उस पर प्रसन्‍नता पूचक चढ़ कर जल जाऊंगी | 

ग्रन्तिस दोहे में--यमक अलंकार हे | 

४9०१ | द 

क्या उदधि चितवों पिय पाहाँ। देखों रतन सो हिरदे माहाँ॥ 
जानु आहि दरपन मोर हिया। तेहि महँ दरस देखावे पिया॥ 
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भन नियर, पहुचत सुठि दूरो। अब तेहि ल्ञागि मरों सुठि भूरी ॥ 
पिंड हिरदे सह भेंट न होई। को रे मिल्ाव, कहों केहि रोई॥ 
सांस पास नित आवे जाई।सो न सँदरेस कहै मोहि आई ॥ 
नेन कोड़िया भें सेड्राहीं।थिरकि मारि ले आवहिं नाहीं || 
मन भंवरा ओहि केवल बसेरी | होइ मरजिया न आनहि हेरी ॥ 
साथी आथ निआशथि भे, सकेसि न साथ निबाहि। 
जा जो जिड जारें पिड मिले, फिटु रे जीय जरि जाहि ॥ ४०१॥ 
शब्दार्थ--कग्ा ८ काया, शरीर । चितवों > देखती हूँ! सुद्ि >सुन्दर | 
भझूरी > सूख कर, दुखी होकर । थिरकि न्‍+ नांचता हे । मारि>बहुत । 
मरजिया > गोता खोर । आधि ८ सार, पूं जी । निआधथि ++ निर्धनता । 
4  अथे--पद्सावत्ी ही प्रल्लाप कर रही है--इस शरीर रूपी सागर में 
अपने पति की ओर देखती हूँ तो हृदय में रत्नसेन रूपी रत्न दिखाई पड़ता 
द है। मानों मेरा हृदय दर्पण है और उसी में मेरे पति का दर्शान हो रहा है । 
। आँखों के लिए तो वह निकट ही हे पर पहुँचने में अत्यन्त दूर है, अब में 
उसी के लिए अत्यन्त दुःखी हो-हो कर मरूगी। हृदय में ही मेरा पति 
है, पर सिल नहीं सकता । कौन मिला सकता है, किससे रोकर अपना दुःख 
/! सुनाऊँ ? श्वास तो उसके पास नित्य आतो जाती है। पर मुझसे उनका 
संदेश नहीं कहती । आँख रूपी कौड़िया पक्षी ऊपर मँडराते रहते हैं, बहुत 
नाचते हैं पर उसे ले नहीं आते | मन रूपी भचरा उसी कम्रल्न में बसेरा 
लेता है, पर गोता खोर होकर उस रत्न को खोज कर नहीं लाता । क्‍ 
. साथी तो वह है जो धन और निर्धनता दोनों में रहे, पर दे जीव तू 
साथ का निर्वाह न कर सका । यदि जोव के जलाने पर श्रिय सिल जाय तो यह 
हृदय फट जाय और जीव नष्ट हो जाय, में प्रसन्‍नता से सरने को अ्रस्तुतहहूँ । 
नोट -इस पद में सी जायसो ने आध्यात्मिक रहस्य की कज्॒क दी हे। 
खात्मा रूप परमात्मा सजुष्य के हृदय में रहता हे, फिर भी कोई उसे प्राप्त 
नहीं कर पाता | निकट होते हुए भी वह अत्यन्त दूर हैं। नेत्रों में उसकी 
छुबि बसी होती हैं, सन उसी में रमा होता है पर उससे सिल्लना नहीं होता। 
. अलंकार-समासोक्ति।...<्र््र्र्र््रररः हु 





॥| 
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[ ४०२ ] 


सती होइ कहेँ सीस उचघारी | घन मह बज्जु घाय जस मारी ॥ 


सेंदुर जरे आगि जनु लाई। सिर की आगि सँभारि न जाइई॥ 


छांट माँग सब माँति पुराई। बारहि बार गरहि जनु रोई॥ 
टूटहिं. मोंति बिछोह्य भरे | सावन बुंद गरहैं जनु ढरे॥ 
भहर भहर करि जोबन करा। जानहूँ कनक आंगनि महँ परा॥ 
अगिनि माँग, मे देइ न कोई | पाहन पवन परानि सुनि हाई ॥ 
कने लंक टूटी दुख जरी। बिनु रावन केहि बार होइ खरी॥ 
रोवत पंख बिमोहे, जनु कोकिला अरंभ | 
जाकारि कनक ल्ञता यह बिछुरी, कहाँ सो प्रीतम खंभ ।। ४०२॥ 
शब्दाथ-- घाय रू घाव-चोट । गरदहि > बू द-ब्‌ दे गिरना । भहर-भहर ८ 
जगमगाता हुआ । करा ८ कल्ला, प्रकाश । कने -+>कनक, सोना । लंक ८ कमर 
ओर लंका । बर >> बल | खरी > खड़ी । 
अथ-- पद्मावती ने सत, होने के लिए अपने सिर को खोल दिया तो 
 कल.ले बालों के बीच में सिंदूर की रंखा ऐसी लगी जैसे बादलों के बीच 
बिजली की चोट पढ़ी हो । लाल रंग का सिन्दृर ऐसा प्रतीत होता था 
सानो आग लगी है | यह सिर की आग है इसे कोई संभाल नहीं सकता। 
गॉग छूटी जिसमें मोती पिरोयरे थे, बाल-बाल से मोती के दाने गिल्‍ने लगे। 
मानो बाल रो रहे हैं ओर उनसे अँसू की वूदे गिर रही हैं। योवन का 
प्रकाश जगमगाने लगा मानों सोना अग्नि सें पड़ा है। पद्मावती अ्रग्नि 
माँगने लगी पर कोई उसे अग्नि नहीं देता, उसकी बात को सुन कर था तो 


वे पत्थर के समान जड़ हो जाती हैं, या दवा की तरह उच्च जातो हैं।या 


संकोच से पानी-पानी हो जाती हैँ। सुनहली कमर रूपी लंका दुःख से 


जल कर टूट गयी । रावण रूपी रत्मसेन के बिना किसके बल पर वह 


खड़ी हो | 
उसे रोते हुए देख कर पक्षी भी मूछित हो गये, उसका रोना ऐसा था 
जेसे कोयल्ल ने निरंतर कुकना श्रारम्भ कर दिया हो | कवि कद्दता है कि जिस 
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प्रियतस रूपी खंसे से लिपटने वाली यह कनक-लता विछुड गयी है वह 

” कहाँ है! 
५ क्र कु में को 
अलंकार--हेतस्मेक्ञषा और रूपक के चमत्कार इस पद में बृष्टब्य हें । 


[ 8०३ ] 
लखिमिनि लणि बुकावे जीऊ। ना मरूु भगिनिजिशओ तोर पीऊ ॥ 
.. पिंड पानी, होइ पौन अधारी | जस हीं तुहू समुद्र के बारी॥ 
मे तोहि ज्ञागि लेब खटबादू। खोजब पितें जहाँ लगि बादू॥ 
हीं जेहि मिलो तासु बड़ भागू। राज पांट ओ होइ सोहागू।॥ 
के बुकाउ लें मींदेल सिधारो। मई सुसार जेंवं नहिं नारो॥ 


हि 


। जेहि रे कंत कर हाइ बिछाोवा। का तेहि भूख नींद का सोवा ॥ 


हे 


है. 


जि हमार पिड लेबे अहा | दरसन देड लेड जब चहा॥ 
लखिमिनि जाइ स्मुद पह बिनई, ते सब बातें चालि। 


8 पक 


बहा समुद्र अहे घट मोरें, आनि मिलावों कालि | ४०३ ॥ 


. शब्दाथे- लागि बुझाव ८ संमझाने लगी । खटवादू -- (खटपटी) रूठना 
(स्त्रियों कभी कभी रूठ कर घर के सारे काम छोड़ कर खाट पर पड़ रहती 
कि तब तक न उठेगे जब तक उनकी बात्त न सानी जायगी-इस खूठने को 
खटपाटी लेना कहते हैँ) । सुसार --> पाठान्तर .बनार -- रसोई । 


अथे--ल चमी पद्सावती को समझाने-बुकाने लगी ओर कहने लगी कि 
है बहन [ रो-रो के सत्र मरों, तेरा पति जीता होगा। पानी पियो ओर हवा का 
सहारा लो श्रर्थात्‌ साँस को न छोड़ो । जसी में समुद्ध की बेटी हू उसी प्रकार 
तुम भी अब अपने को समुद्र की ही लड़की समझो । में तुम्हारे लिये रूठ 
जाऊंगी जिससे मेरे पिता समुद्र के जितने घाट हैं सबकी खोज करवायेंगे । में 
जिसे मिल जाती हू उसका बड़ा भाग्य हो जाता है, राज-पाट और सौभाग्य 
उसे प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार अनेक प्रकार से समस्ता-बुझाकर पद्मावती को 
लेकर वह मंदिर (घर) में चली गईं । वहाँ पर अच्छे भोजन तेयार थे, पर 
पद्मावती भोजन नहीं करती । कचि कहता है कि जिसे अपने पति का वियोग 
है उसे बया भूख लग सकती है ओर वह वा सो सकती है ? पद्मावती ने 








ह्र्फ पंदसावत-मष्प्य 


आप हट न्‍ली कप के “५० 


कहा मेरा जी तो मेरे पत्नि ने ले रखा है, यदि तुम चाहती हो कि में भोजन 
करू तो पति का दशन करवाओं । द 
लक्ष्मी ने सम्ुद्ग के पास जाकर सारी बातें बला कर बड़ी विनती की, तब 
समुद्र ने कहा कि रत्नसेन हमारे हृदय के भीतर ही है, कल ला के मिल्रा दूँगा । 
| [ ४०४ | 
राजा जाइ तहाँ बहि ल्ागा। जहाँ न कोइ सँरेसी कागा ॥ 
तहाँ एक परबत हा टूँगा। जहवाँ सब कपूर ओ मूँगा॥ 
तेहि चाढ़ि हेरा कोइ न साथा | दरब संति कछु ल्ाग न हाथा ॥ 
अहा जो रावन रेनि बसेरा।गा हेराइ, कोइ मिले न हेरा | 
थाह मेलि के राजा रोवा। केईं चितडर कर राज बिछोवा | 
कहाँ मोर सब दरब भॉँडारू | कहाँ मोर सब कटक खेँधारू।॥। 
कहाँ मोर तुरग बालका बली | कहाँ. मोर हस्ती सिंगली ॥ 
कहँ. रानी पदुमावति, जीउ बसत तेहि पाँड । 
मोर मोर के खोएडे, भूले गरव मनॉह ॥ ४०४७ ॥ 
शब्दाथ- हू गा टीला। हेरा रू देखा। घाह ूपुकार। खंधारु ८ 
रकंधावार, तम्बू । बालका ८ बलख बुखारा वाले | सनाह >> मन में । 
अथु--राजा बह कर वहाँ जा के लगा जहाँ संदेशा ले जाने के लिए 
कोई कोवा भी न था। वहाँ एक पहाड़ का टीला था जहाँ कपूर ओर मूंगा 
ही थे। उस पर चढ़ कर उसने चारों ओर देखा पर कोई साथी न दिखाई 
पड़ा, सब कुछ खो गया कुछ भी खोजने पर नहीं मिलता । राजा बड़े जोर से 
चिल्लाकर रोने लगा कि किसने उसको चित्तीड के राज्य से श्रलग कर दिया। 
मेरा सब घन ओर कोष आदि अब कहाँ हैं, मेरी सारी सेना और तम्बू आदि 
कहाँ हैं ? मेरे बलख बुखारे वाले बड़ घोड़े कहाँ हें ? मेरे सिंहल बाले हाथी 
कहाँ गये ? मेरी रानी पद्मावती कहाँ है जिसके पास ही मेरा जीव है ? मेंने 
तो मेरा-मेरा कह कर अ्रपना सब खो दिया, मन में बढ! घमणड रखे हुए 
हू गया । 
[ हण्४ | | क्‍ 
. चंपा भैँवरा कर जो मेरावा। माँगे राजा बेगि न पावा॥ 
. पदुमनि चाह जहाँ सुनि पावों। परों आगि ओ पानि घँसावों ॥ 
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पं 


टूटों परबत मेरु पहारा। चढ़ों सरग ओ परों पतारा॥ 
कहूँ. अस गुरु पावों उपदेसी। अगम प्रंथ को होइ सँदेसी ॥ 
परे आइ तेहि सम द अथाहा | जहवाँ वार पार, नहिं थाहा॥ 
सीता हरन राम संग्रामा | हानेवंत मिला मिज्ञी तब रामा ॥ 
मोहि न कोइ, केहि बिनवों रोई। को बर बाँघि गरषेसी होई॥ 
भेंवर जो पावा कँवल कहूँ, मन चिता बहु केलि। 
आइ परा कीइ हस्ति तहँ, चूंरेि गएड सब बल्षि॥| ४०४ ॥ 
शब्दाथे--मेशवा र मेल । चाह ८ खबर । धंसावों ८ घुस जाऊ । हनि- 
बेत ८ हनुमान । रामा"- सीता । गवेंसी >> गवेषणा (खोज) करने वाला | 
केलि ८ खेल, आनन्द, क्रीड़ा । बेलि > लता । 
अथे--चम्पा और सँवरे के मेल को राजा साँगता था, पर वह उसे शीघ्र 
नहीं मिलता अर्थात्‌ वह पद्मावती से मिलना चाहता था पर यह शीघ्र 
सम्भव न था | वह अपने आप कहता था कि यदि पद्मावती की खबर पा 
जाऊ तो अग्नि में पड़ सकता हूँ. ओर पानी में प्रवेश कर सकता हूँ, सुमेरु 
पर्वत पर टूट पड़ सकता हूँ, स्वर्ग पर चहूँगा ओर पाताल में कूदू गा | ऐसा 
उपदेश करने वाला गुरु कहाँ पाऊ जो अगम पन्‍थ में संदेशा लावे। आज 
तो में ऐसे अथाह समुद्व में पड़ा हूँ कि जिसका कोई वार-पार ही नहीं दिखाई 
पड़ता । सीता के हरण पर ही तो राम-रावण का संग्राम हुआ था, सीता तो 
तभी सिली थी जब रास को हनुमान सिलेथे। मेरे पास त्मे कोई नहीं है, 
किसके पास रोकर विनती करूँ, कोन जाकर उसकी खोज करेगा ? जब भंवर 
को कमल सिला तो अनेक प्रकार के आनन्दों की ही चिन्ता रही । इबने में कोई 
हाथी आया ओर उसने कमल की सारी बेल को चूर-चूर कर दिया अर्थात्‌ 
पद्मावती के संयोग की अवस्था में में आनन्द मनाता था, इतने में दुर्भाग्य ने 
आकर सब कुछ नष्ट कर दिया | आल आए जे 
. [४०६ ] बी 
कार पुकारों, का पहूँ जाऊँ। गाढ़ें मीत होइ एहि ठाऊँ॥ 
को यह समु दे सथथ बर बाढ़ा। का सांथ रतन पढदारथ कादा | 
कहाँ सो ब्रह्मा बिस्नु महेसू | कहाँ सो मेरु, कहाँ सो सेसू॥ 

















घ्श८ पदमावत-भाष्य 


४ ४शआणआ आम अमन 


कहा मेरा जी तो मेरे पत्नि ने ले रखा दे, यदि तुम चाहती हो कि में भोजन 
करू तो पति का दशन करवाओं । 

लक्ष्मी ने समुद्र के पास जाकर सारी बातें बता कर बड़ी विनती की, तब 
समुद्र ने कहा कि रत्नसेन हमारे हृदय के भीतर ही है, कल ला के सिला दूं गा | 

ह [ ४०४ ] 
राजा जाई तहाँ बहि लागा। जहाँ न कोइ संदेसी कागा ॥ 
तहाँ एक परबत हा दूगा। जहवाँ सब कपूर ओ मूँगा॥ 
तेहि चढ़ि हेरा कोइ न साथा | दरब संति कछु लाग न हाथा ॥ 
अहा जो रावन रेनि बसेरा।गा हेराइ, कोइ मिले न हेरा ॥ 
घाह मेलि के राजा रोबा। केईं चितडर कर राज बिछोवा || 
कहाँ मोर सब दरब भॉँडारू | कहाँ मोर सब कटक खँधारू।। 
कहाँ मोर तुरग बालका बली | कहाँ. मोर हस्तो सिंगली ॥ 

कहेँ. रानी पदुमावति, जीड बसत तेहि पाँ 
मोर मोर के खोए्डें, भूले गरब मनाँह ॥ ४०४ ॥ 

शब्दार्थ- हू गा टीला। हेरा > देखा | घाह रू पुकार | खँधारु ८ 
स्कंघावार, तम्बू । बालका ८ बलख बुखारा वाले | मर्नाह > सन में । 

अथृु--राजा बह कर वहाँ जा के लगा जहाँ संदेशा ले जाने के लिए 
कोई कौवा भी न था। वहाँ एक पहाड़ का टीला था जहाँ कपूर ओर मूँगा 
ही थे। उस पर चढ़ कर उसने चारों श्रोर देखा पर कोई साथी न दिखाई 
पड़ा, सब कुछ खो गया कुछ भी खोजने पर नहीं मिलता । राजा बड़े जोर से 
चिल्लाकर रोने लगा कि किसने उसको चित्तौंडु के राज्य से श्रलग कर दिया । 
मेरा सब घन ओर कोष आदि अब कहाँ हैं, मेरी सारी सेना और तम्बू आदि... 
कहाँ हैं ? मेरे बलख बुखारे वाले बड़ घोड़े कहाँ हैं ? मेरे सिंहल बाले हाथी... 
कहाँ गये ? मेरी रानी पद्मावती कहाँ है जिसके पास ही मेरा जीव है ? मेंने 
तो मेरा-मेरा कह कर अ्रपना सब खो दिया, मन में बड़ा घमणड रखे हुए 
रह गया । 
हल [ ४८०४ ] 
. चंपा भँवरा कर जो मेरावा।माँगे राजा बेगि न पावा॥ 
. पदु।सनि चाह जहाँ सुनि पावों। परों आगि ओ पानि घैँसावों॥ 
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टूटों परबत मेरु पहारा | चढ़ों सरग ओ परों पताश॥ 
कहूँ. अस गुरु पावों उपदेसी। अगम प्रंथ को होइ सँदेसी ॥ 
परेें आइ तेहि समुंद अथाहा | जहवाँ वार पार, नहिं थाहा॥ 
सीता हरन राम संग्रामा । हनिवेत मिला मिली तब रामा | 
मोहि न कोइ, केहि बिनवों रोई। को बर बाँधि गवेंसी होई।॥ 
 भेंवर जो पावा केवल कहूँ, मन चिता बहु केल्ि। 
आइ परा कोइ हस्ति तहँँ, चूरि गएड सब बल्नि॥ ४०४ ॥ 
शब्दाथें--मे शवा > सेल । चाह ८ खबर । घंसावों ८ घुस जाऊ । हनि- 
वँत - हनुमान । रामा>- सीता । गवेसी ++ गवेषणा (खोज) करने वाला | 
केलि ८ खेल, आनन्द, क्रीड़ा । बेलि ८ लता | 
अथे--चम्पा और भँवरे के मेल को राजा साँगता था, पर वह उसे शीघ्र 
नहीं मिलता अर्थात्‌ वह पद्मावती से मिलना चाहता था पर यह शीघ्र 
सम्भव न था | वह अपने आप कहता था कि यदि पद्मावती की खबर पा 
जाऊ तो अग्नि में पड़ सकता हूँ. ओर पानी में प्रवेश कर सकता हूँ, सुमेरु 
पर्वत पर टूट पड़ सकता हूँ, स्वर्ग पर चहुँगा ओर पालल में कूदू गा । ऐसा 
उपदेश करने वाला गुरु कहाँ पाऊ जो अगम पन्थ में संदेशा लावे। आज्ञ 
तो में ऐसे अंथाह समुद्ध में पड़ा हूँ कि जिसका कोई वार-पार ही नहीं दिखाई 
पड़ता । सीता के हरण पर ही तो राम-रावण का संग्राम हुआ था, सीता तो 
तभी सिली थी जब रास को हनुमान मिल्लेथे। मेरे पास तो कोई नहीं हे, 
किसके पास रोकर विनती करू , कोन जाकर उसकी खोज करेगा ? जब भंवर 
को कमल सिला! तो अनेक प्रकार के आनन्दों की ही चिन्ता रही । इबने में कोई 
हाथी आया और उसने कमल की सारी बेल को चूर-चूर कर दिया श्रर्थात्‌ 
पद्मावती के संयोग की अवस्था में में आनन्द सनाता था, इतने में दुर्भाग्य ने 
आकर सब कुछ नष्ट कर दिया | कद की # लक 
क्‍ दम मी 8 ता मार हि 
कास पुकारों, का पहूँ जाऊँ। गाढ़ें मीत होइ एहि ठाऊँ॥ 


को यह समु द्‌ मंथे बर बाढ़ा। को साथ रतन पदारथ काढ़ा।। 


कहाँ सो ब्रह्मा बिस्नु महेसू | कहाँ सो मेरु, कहाँ सो सेसू॥ 
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क/अह गा, आर जिक करों १७ हरी कही के अर पक किक कर भा ५ हा ७ 7 पथ 


को अस साज मेरावे आनी । बासुकि बँध, सुमेरु मथानी।॥ 
की दधि मथे, समेंद जस मेँथा | करनी सार न कथनी कथा ॥! 
जो लगि मथे न कोइ दे जीऊ। सूधी ऑँगुरी न निकसे घीऊ॥ 
ले नग मोर सम बटा | गाढह परे तो थे परगढा॥ 
लीलि रहा अब ढील, होइ पेट पदारथ मेलि। 
को उजियार करे जग, मापा चाँद उबेलि॥४०६।॥ 
'शब्दाथे--गाढ़े न्‍ केठिनाई । नग ८ रत्न । बदाजराही । करनी 5- कम, 
कार्य | कथनी ८ कहना, बातें । द 
थे--रत्नसेन कह रहा है कि में किसे पुकार और किसके पास जाऊं | 
_विपत्ति पड़ने पर कोई सित्र यहाँ पर नहीं है । कोन इस बहुत बढ़े हुए समुद्र 
का सनन्‍्थन करे ओर सथ कर उसमें से रत्न निकाले । समुद्र मन्थन के लिए 
वह ब्रह्मा, विष्णु ओर महेश कहाँ मिलेंगे | सुमेरु पहाड़, शेषनाग आदि कहाँ 
मिलेंगे, जिन सब ने मिलकर समुद्र मन्‍्थन किया था। कौन सारे समुद्र को 
दुद्दी की भांति सथेगा । काय ही सार वस्तु है। बातें कुछ नहीं हें । जब तक 
जान देकर कोई समुद्र मन्थन नहीं करेगा कोई काम नहीं हो सकता, सीधी 
उंगली से तो घी भी नहीं निकलता । समुद्र मेरा हीरा (पद्मावती) ले कर 
चल पड़ा है, बहुत दबाव पड़े तभी चह प्रकट कर सकता है। वह अपने पेट 
के भीतर इनको निगलकर -ढीला पड़ा दे कौन दे । जो छिपे हुए चन्द्रमा को 
निकालकर प्रकाश करवा सकता है। 
.  अलक्लार--दृष्टान्त, रूपक 
[ ४०७ ] 


ऐ गोसाईँ तू सिरजनहारू। तू सिरिजा यहु समुद्र अपारू।॥ 
तू जल्ल॒ ऊपर घरती राखे। जगत भार ले भार न भाखं॥ 
तू यह गंगन अंतरिख थाॉँमा। जहाँ न टेक, न थून्ही, ख्ाँभा॥ 

चाँद सुरुत ओ नखतन्ह पॉती | तोरे डर धावहिं दिन राती॥ 
पानी पवन अगिनि ओ माँटी | सब की पीठि तोरि है साँली॥ 
सो अमुरुख बाउर ओ अंधा। तोहि छाँड़ि ओरहि चिक्त बंधा। 














लक्ष्मी-समुद्र-खरणड ४६६१ 


॥४७४४४७०७ी.७०७० ७७ ओम न का जम: पर न पद पक भीकम अर नम पी शी शी पड औमम 











पीन हुतें भा पानी, पानि हुतें में आगि। 
आगि हुतें भें माँटी, गोरख धंधे लागि।॥ ४०७॥ 
शब्दाथं---सिरजन हारू ८ सष्टिकर्ता। थामा ल्‍जटिकाया | थून्ही ८ 
छप्पर को टेकने वाली लकड़ी की बल्ली । सॉटी -+ छड़ी-शासन । अमुरुख 
मूर्ख । हुतें > से | गोरखघन्धा > प्रपंचात्मक, संसार । 
अथे--रत्नसेन कहने लगा कि है ईश्वर ! तू ही विश्व का कर्ता है, तू 
ने ही इस अपार सागर को भी बनाया है। त॒म्हीं ने जल के ऊपर प्ृथ्त्री बना 
रखी है, संसार का भार लेते हुए भी भार को कुछ नहीं समझता | तू ने इस 
+ आकाश को टेक रखा है. जहाँ पर और कोई भी टेकने का आधार नहीं है । 
चन्द्रमा, सूर्य ओर नक्षत्रों की पंक्तियाँ सब तेरे ही डर से दिन रात दौड़ 
लग।ती रहती हैं । जल, पवन, अग्नि, धथ्वी सब की पीठ पर तेरी ही छड़ी 
है और सभी तेरे शासन के अन्दर हैं। इसल्लिए वह तो मूर्ख, बावला और 
अन्धा है, जो तुककां छोड़ कर अन्यत्र अपना चित्त लगाये है। संसार के 
प्रत्येक जीव पर तेरी दृष्टि है, पर मुझे तो अपने पीछे कुछ नहीं दिखाई पड़ 
० रहा है | तुमने पवन से पानी बनाया, फिर अग्नि बनाई, फिर एथ्वी बनाई 
और इसी प्रकार सारे प्रपंचात्मक संसार की रचना कर डाली | 
क्‍ ४८८ | हे 
तें जिउ तन भेरवसि दे आऊ | तुंही बिछोवसि, करसि मेराऊ॥ 
चौदह भुवन सो तोरें हाथा। जहाँ लगि बिछुरे औ एक साथा | 
सब कर मरम भेद तोहि पाहोँ । रोम जमावसि टूटे. तहाँ॥ 
जानसि सबेै अवस्था मोरी । जस बिछुरी सारस के जोरी॥ 
एक मुए संग मरे सो दूजी। रहा न जाई, आइई सब पूजी॥ 
रत तपत दगधि का मरझऊँ। कलपों सीस बेगि निस्तरऊँ ॥ 
मर सो ले पदुमावति नाऊंँ। तूं करतार करसि. एक ठाँऊ॥ 
दुख जो पिरीतम भेंटि के, सुख जो न सोबे कोइ। 

क्‍ है ठाडेँ मन डरपे,मिलि न बिछोवा होइ॥ ४०८॥ 
........ शब्दार्थ--मेरवसि रू मिलाता है। आऊ आयु । वि्लोवसि ८ वियोग 

कराता है । झूरत ८ सूखना, दुःख पाना | कलपों >कादू । . 





। 
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७५ 5. ## ७ निय/ ८ कि वापिस 


अथे--रत्नसेन ईश्वर के सम्बन्ध में कहता जा रहा है-हे ईश्वर ! तुम ही 
आयु देकर शरीर में जीव का मेल कराते हो, तुम ही विद्योग और मिलाप 
के कराने वाले हो । चौदहों स्रुवन तुम्हारे ही हाथ में हैं। जितने भी जीव 
मिले या बिछुड़े हुए हैं, सब का रहस्य जानने वाले तुम ही हो । एक रोम भी 
जहाँ टूटता है, तुम वहाँ नया उत्पन्न कर देते हो । तुम मेरी सारी हालत 
जानते हो । जैसे सारस की जोड़ी बिछुडती है तो सारस को दुःख होता हे, 
वैसी ही दशा मेरी अब है । एक की रूत्यु के साथ दूसरा भी मर जाता हे, 
इसलिए बिछुडुने पर श्रब रहा नहीं जाता, मेरी आयु अब समाप्त हो गयी 
है । दुःख पाते हुए, जलते हुए मरू गा, इसलिए अपने सिर को कोट 
डालू गा, ताकि शीघ्र ही निस्तार हो जाय । पद्मावती का नाम लेकर मर 
जाऊँगा। हे ईश्वर ! तम हम दोनों को सरने के उपरान्त एक कर दो | मैंने 
अपनी प्रियतमा (पद्मावती) से अनेक कष्ट सहने के पश्चात्‌ भेंट तो की, 
पर सुख से सो न सका, इसलिए इस जगह मरते हुए भी मुझे शंका है कि. 
. कहीं मरने के उपरान्त भी में मिल कर बिछुड न जाऊ | द 
 +  ,..  ., [४०६ ] 
कहि के उठा समुद महूँ आवा | कार्दि कटार गरे ले लावा। 
कहा समुद्र पाप अब घटा। बॉमन रूप आइ परगटा॥ 
तिलक दुवादस मस्तक दीन्हे ।हाथ कनक बैसाखी लीन्हे ॥ 
मुद्रा कान, जनेऊ काँधे।कनक पत्र घोती तर बाँधे॥ 
पायन्ह कनक जराऊ पाऊ । दीन्ह असीस आइ तेहि ठाऊ ॥ 
कहु रे कुँवर मोंसों एकबाता। काहे लागि करसि अपचाता॥ 
परिहँसि मरसि कि कोनेहु लाजा । आपन जीउ देसि केहि काजा ॥ 
जनि कटार कँँठ लावसि, समुझ्ति देखु जिड आपु। 
.. सकति हँकारि जीव जो काढे, महा दोख ओ पापु ॥ ४०६ ॥ 
. शब्दार्थ--काढ़ि ऊ निकाल कर । गरे > गले । बेसाखी ८ लाठी । तर ८ 
नीचे । अ्पघाता ८ आत्मघात । परिहेँसि ईर्ष्या । जनि >> मत । लावसि ८+ 
 क्षगावों | सकलि ८ शक्ति | हँकारि ८ बुलाकर- स्वेच्छा से । ह 
... अर्थ- ऐसा कह कर रत्नसेन उठा भौर समुत्र के किनारे आ गया, कटार 
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निकाल कर उसने अपनी गदन पर रखा। ऐसा देख कर समुद्र ने अपने आप 
कहा कि श्रब तो पाप की घटना होनी चाह रही हे ओर ऐसा सोचकर बाह्यण 
रूप धारण कर सामने आकर प्रकट हो गया । उसके मस्तक पर लम्बा तिलक 
था और हाथ में सोने का डण्डा था। कान में शीशे की मुद्रा और कन्धे पर 
यज्ञोपवीत तथा धोती के नीचे स्वणंपत्र बाँधे हुए था। पेरों में सुनहला 
जडाऊ गहना पहने था, इस वेश में उसने वहाँ पर आकर आशीर्वाद दिया 
समुद्र ने पूछा-- है राजकुमार ! तम मुझ से एक बात बताओ, क्यों तू 
आात्मघात कर रहा है । किप्ली की ईर्ष्या से सर रहे हो, था तम्हें कोई लज्जा 
। की बाल हो गयी है, तुम अपना जीव किस काय के लिए दे रहे हो। कटार 
को गर्दन पर मत लगाओ, पहले अपने जी से सोच कर देख ससभझ 
लो । शक्ति के रहते हुए जो स्वेच्छा से अपना जीव देता हे, उसे बड़ा दोष 
. और पाप लगता है । 
द [४१० | 
.. को तुम्ह उतर देइ हो पाँड़े।सो बोले जाकर जिय भाँड़े। 
.. जंबूदीप केर हों राजा | सो में कीन्ह जो कर तन छाजा॥ 
सिंघल दीप राज घर बारी।सो में जाइ बियाही नारी ॥ 
लाख बोहित तेईँ दाइज भरे ।नग अमोल ओ सब निरमरे ॥ 
रतन पदारथ मानिक मोती | हती न काहु के संपति ओती ॥ 
.. बहल, घोर, हस्ती सिंघली। ओ सँग कुंवर लाख दुइ बी ॥ 
। तेहि गोहने सिंघल पद्मिनी | एक सों एक चाहि रूपमनी ॥ 
पदुमावंति संसार रूपमनि, कहेँ लगि कहा दुह्ेल । 
एत सब आइ सम द महँ खोएड, हों का जियों अकेल || ४१० ॥ 
शब्दाथे--पॉड +- पंडित जी । सॉडे >> घट में, हृदय में । केर का । 
छाजा शोभा पाना। बारी बाला! (स्त्री)। बोहित ८ जहाज । ओती ++ 
उतनी । गोहने ८ साथ । चाहि > बढ़ कर । दुह्देल -+ दुःख । है 
खथ--रत्नसेन ने कहा कि है पंडित जी ! तम कोन हो, जो इस प्रकार 
का उत्तर दे रहे हो, वही बोल सकता है, जिसके हृदय में उसी प्रकार का 
कष्ट हो | मैं जम्बू द्वीप का राजा हूँ, मेंने वह काम किया, जो मुझे शोभा 


। 
॒ 
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नहीं देता था | सिंहल द्वीप के राज घराने की लड़की से जाकर मंने विवाह 
किया । राजा ने एक लाख जहाज दहेज़ में दिश्रे, अनेक रत्त और अमूल्य 
तथा निर्मल मोत्री, जवाहरात, माणिक्य आदि इतने दिय्रे, जितने कि किसी 
के पास हो नहीं सकते । बेल, घोड़े, हाथी और साथ में दो लाख राजकुमार. 
जिनके साथ सिंहल की पद्मिनियाँ भी जो कि एक से एक बढ़ कर सुन्दरियाँ 
थीं। ओर मेरी पद्मावती तो सारे संसार भर से अधिक सुन्दरी थी, कहाँ 
तक अपने दुःख का वर्शन कह । यह सब मेंने आकर समुद्र में खो दिया, 
अतः अब में अकेला क्या जि । 


[ ४११ ] 

हँसा समुं द, होइ उठा अजोरा । जग जो बूड़ सब कहि-कहि मोरा॥ 
तोर होत तोहि परत न बेरा | बूमि बिचारि तुही केहि केरा॥ 
हाथ मरोरि धुन सिर माँखी | पे तोहि हिएँ न उरी आऑखी॥ 
बहुतन्ह अस राइसर मारा । हाथ न रहा भूठ संसारा॥ 
जौ पे जगत होति थिर माया। सेंतत सिद्ध न पावत राया ॥ 
बड़ेन्त जोंन सेत ओ गाड़ा। देखा भार चूँवि के छाड़ा॥ 
पानी के पानी महँ गई।जों तू बचा कुसल सब भई॥ 

जाकर दीन्ह कया जिउ, लीन्ह चाह जब भाव। 

घने लछिमी सब ताकरि, लेइ तो का पछिताव॥ ७१९॥ 


शब्दाथ---अजोरा ८ उजेला । बेराज>बेड।। संतत जू इकट्ा करता। 
राया ८ राजा । संत रू इकट्ठा किया | चु वि ८ चूस कर, छू कर । 


अथे--समुद्र हस पड़ा, उसके हसन से प्रकाश हो उठा। उसने कहा. 

कि संसार में लोग जिसे अपना कह्दते हैं, वह सभी डूब जाता हे | यदि वह 
सब तेरा होता तो बेदा न छूबंता, तम्हा सप्रक-बूझ कर धघिचार करो, 

भला कौन चीज किसकी हे ? तू हाथ मल कर सिर घुन रहा है, पर तेरे 

हृदय की श्रॉख अ्रभी तक न खुली । इसी प्रकार और बहुत से ज्लोगों ने रो- 
रो कर सिर पीट डाला, पर उनके हाथ कुछ न रह सका--क्योंकि संसार तो... 
झूठा है'। यदि संसार में साया स्थिर होती, वो दे राजा ! कया तू संचित करते. 
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3५५. ७ “रा अर पजनी लानत के ननाती 3 नना 





अं ल 





हुए सिद्ध पद न पा जाता ? बड़े लोगों ने न तो धन को एकत्रित किया और 
न उसे गाडू रक्‍्खा, क्‍योंकि उन्होंने देखा कि धन तो भार स्वरूप है, इसीलिए 
उन्होंने इसे चूम कर ही छोड दिया । तेरी सम्पत्ति तो पानी की ही थी और 
पानी में ही चली गयी, यह बड़े कुशल की बात हुईं कि तू बच गया | 
जिस इंश्वर का दिया हुआ यह शरीर और जीव हे, वह उसे जब लेना 
चाहता है ले लता हैं, यह घन ओर लच्सी सब उसी के हैं, यदि वह इन्हें 


के 


ले ले, तो इसमें पश्चात्ताप की कोच सी बात है ? 
५१४ | 
ह े व कहानी हर प दस 

अनु पांडे फुरेि कही कहानी | जो पावो पदुमावति रानी । 
तपि के पाव, उम्नारें कर फूज्ञा | पुनि तेही खोइ सोइ पँथ भूला।। 
पुरुख न आपन नारि सराहा | मुए गएँ सँवरा पे चाहा ॥ 
कह असि नर्गरे जगत महँ होई | कहूँ अस जिवन मिलन सुख सोई ॥ 
कह अस रहस भोग अब करना । असे जियन चांहि भ्रल मरना ॥ 
जहँ अस बर समुंद नग दिया। तहेँ किसमि जीव आडझे मरजिया ॥ 
जस एड समुं द दीन्ह दुख मोकाँ। दे हत्या झगरों सिवलोकाँ ॥ 

का में एहिक नसावा, का एहूँ सँँवरा दाड क्‍ 

जाइ सरग पर होइंडि, एकर मोर नियाड ॥ ४१२ ॥ 

शब्दाथे-- अजु न फिर । फुरि > सच । रहस ८ रास, आनन्द । चाहि 

अपेक्ता, से । एहिक ८ इसका । नसावा--बिगाड़ा | सँबरा याद किया। 
दाउ ८ दाँव, बदला लेने का अवसर | एकर ८ इसका । नियाउ ८ न्याय | 


री 


थे--राजा रत्नसेन ने जबाब दिया कि है पांड जी! तसने बात 
ठीक ही कही है, यदि में अपनी पद्मावती रानी को पा जाऊ---अर्थात्‌ यदि 
पद्सावती अकेली मुझे मिल जाय, तो में तेरी सारी बातें ठीक मान लं 
घन-संपत्ति के नष्ट होने की परवाह न करछ । मैंने बड़ी तपरु्था करके अपनी 
उम्र भर के परिश्रम के परिणाम स्वरूप उस पद्सावत्ती रूपी फूल को पाया 
था, फिर मैंने उसे खो दिया और सों कर पथ-अष्ट हो गया । पुरुष अपनी 
पत्नी की बडाई नहीं करता, पर मर जाने पर या चले जाने पर वह उसे 
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स्मरण करता है । पद्सावती जेसी स्त्री संसार में कहाँ हो सकती हे, फिर 


हस प्रकार का जीवन के सिल्लषम का सुख कहां ही सकता है ? ऐसे आनन्द 
गौर भोग को हम कहाँ कर सकते हूँ; तो फिर ऐसे जीवन की अपेक्षा को 
मरना ही अच्छा है । जहाँ इस समुद्र में ऐसा रतन-दीपक जल रहा है, अर्थात्‌ 
जिसके भीतर पद्मावती डूबी है, वहाँ फिर गोताखोर (रत्नसेन) क्यों जीव 
रखेगा, अर्थात्‌ में क्यों न गोताखोर बन कर सर और उसे पाऊँ । जिस 
प्रकार इस समुद्र ने सुझे दुःख दिया, उसी प्रकार में भी इस पर हत्या का 
दोष डाल कर ईश्वर के यहाँ न्‍्यात्र के लिए ऋगड़ा करूगा। मेंने भला 
इसका क्या बिगाड़ा था, इसने कोन से बेर का बदला निकालने का अवसर 
निकाला है, अब तो स्वर्ग में ही जाकर इसका और मेरा न्याय होगा । 
[ ४१३ ] 
जौं तूं' मुवा, कस रोवसि खरा ।न मुवा मरे न रोबे मरा॥ 
जो मर भया ओ छॉड़ेसि माया। बहुरि न करे मरन के दाया।। 
जीं मर भया न बूड़े नीरा | बहत जाइ लागे पे तीरा॥ 
तहेँ , एक बाडर में मेंटा | जेस राम, दसरथ कर बेटा ॥ 
ओह मेहरी कर परा बिछोवा । एहि समु द्र महँ फिरि फिरि रोवा ॥ 
पुनि जो राम खोइ भा मरा। तब एक अंत मएड मिलि तरा॥ 
तस मर होहि मूँदु अब आँखी | लावों तीर, टेकु बैसाखी ॥ 
बाउर अब पेम कर लुबुधा, सुनत ओहि भा बाट । 


निमिखि एक मह लेइ गा, पदुमावति जेहि घाट ॥ ४१३ १॥ 
शब्दाथू--सुवा ८ मरा । खरा "5 खड़ा हो कर | दाया 5 दाव, आयोजन | 


कक 


मेहरी > पत्नी । बिछोवा>विरह | लुबुधा > लालच में पड़ा हुआ। 


_ निमिख रू पल । 


का आयोजन न करना । यदि तू मरा हुआ हो गया तो पानी में डूबेगा नहीं, 
_बहते चले जाओगे और कहीं किनारे पर लग जाओगे | तू भी मुझे एक 


अथ--ससमुद्र कहने लगा कि यदि तू मर छुका तो खड़ा हुआ क्यारो 
रहा है, क्योंकि न तो झुत्त व्यक्ति फिर मर्ता है और न थह रोता है । थदि 


तू मर गया ओर तूने संसार के साया-मोह को छोड दिया है, तो फिर मरने 
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7ग़ल ही मिला है, जेसे कि दशरथ का बेटा राम था| उसे भी अपनी पत्नी 
का विरह हो गया, और वह भी इसी ससुद्ध में फिर-फिर कर रो रहा था । 
फिर जब रास अपने को खो कर जीवन-रूत हो गया, तब उसके दुःख का 
अन्त हो गया ओर वह फिर से मिल कर तर गया। उसी प्रकार तू भी 
जीवन-सूल हो जा, इस ससय वो तू अपनी आँखें बन्द कर ले, मेरी लाठी 
को पकड़, सें तुम्दें एक किनारे पहुँचाऊँ | राजा बावला और प्रेम के लालच 
में लीन था, उसकी बातें सुनते ही उसी के बताये रास्ते पर हो गया और 
यह समुद्र एक पल में ही उसे उस घाट पर ल्ले गया, जहाँ पद्मावती थी । 
[ ४१४ | 
पदुमावतिद्दि सोग तस बीता । जस असोग बीरो तर सीता ॥ 
कनक लता दई नारंग फरी | तेहि के भार उठि सके न खरी ॥ 
तेहि चढ़ि अलक भुअंगिनि डसा | सिर पर रहे हिएँ परगसा ॥ 
रही मम्रनाल टोंक दुख दाधी। आधा कंवल्न भ३ई, ससि आधी ॥ 
सिनि खंड दुइ तस करिहाऊँ। रोमावलि बिछोड कर भाऊ॥ 
रहे टूटि जस कंचन तागू। कहूँ पिड मिले, जो देइ सोहागू॥ 
पान न खंड कर उपवासू | सूख फूल, तन रहा सुबासू॥ 
गँगन धरति जल पूरि चखु, बूडूत होइ निर्सांसु। 
पिउ पिउ चात्रिक ज्यों ररे, मरे सेवाति पियासु ॥ ४१७॥ 
शब्दाथे-- सोग ८ शोक, दुःख । बीरौं 5 विरवा, वृक्ष | नारँग-नारंगी | 
अझलक ८ बाल । ख्ुअंगिनि ७ नागिनी : पम्रिताल रू झुणाल, कमल नाल । 
करिहाऊँ ८ कमर | पान पत्ता | खंडे > लोड़ती | पूरिल्‍--भर गया | ररे 
टै। क्‍ द द 
है अथ--पद्मावती के विरह का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि पदू- 
सावती का दुःख इस प्रकार बीत रहा था जेसे अशोक के ब्ृत्त के नीचे सीता 
की दशा थी। उसका शरीर स्वर्ण की लता के समान दुबला-पतला था, 
उसमें उसके स्तन ऐसे लगते थे जेसे लता में दो नारक्लियाँ फली हैं और 
उन्हीं के भार से वह उठ कर खड़ी नहीं हो सकती । फिर डसे वेणी रूपी 
नागिनी चढ़ कर डस रही थी, सिर तक चढ़ी थी और हृदय में भी प्रकट हुईं 
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ध्र्द्८ पदमावत-भाष्य 


कसर ॥रककक 


थी, शर्थात्‌ सिर से हृदय तक फैली थी । कसल की नाल पकड़कर दुःख से 
जली हुईं वह बेठी थी, श्राघे कमल या आधे चन्द्रमा के समान बह हो रही 
थी | उसकी कसर इतनी पत्चतली और नाजुक लग रही थी जेब कमल की 
नाल तोड़ देने पर अपने रशे से जुड़ी रहती है । उसकी रोमसावज्ियां विरह 
के भाव को स्पष्ट कर रही थीं। वह ऐसी पड़ी थी जैसे सोने का तागा टूट कर 
पड़ा हो, पति कहाँ मिले जो सोहाग (सोमसाग्य) दे | पत्ता भी नहीं तोड़ती 
थी, ब्रत कर रही थी, सूखे फूल के समान उसके शरीर में कुछ महक मात्र 
ही रह गयी थी । उसकी आँखों से जल इतना गिर रहा था कि आकाश और 
धरती जल से भर गये थे | उसमें वह इब रही थी ओर उसकी साँस समाप्त 
हो रही थी, चातक की भांति पी-पी रट रही थी, स्वाति की प्यास से सर 
रही थी । 
द [ ४१४ | 
लखमिनि चंचल नारि परेवा। जेहि सत देखु छरे के सेवा॥ 
रतससेनि आवा जेहि घाटा। अगुमन जाइ बंठ तेहि बाटा।॥ 
ओ भे पदुमावति के रूपा । कीन्हेसि छाँह, जरे जनि धूपा॥ 
देखि सो कॉवल् भँवर मन थावा | साँस लीन्ह, पे बास न पावा ॥ 
निरखत आई लंखमिनी डीठी। रतनसेनि तब दीन्ही पाठी॥ 
जों भलि होति लखमिनी नारी | तजि महेस कत होत भिखारी ॥ 
पुनि फिरे नि आगे भर रोइ | पुरुख पीठि कस देखि बिल्ली 
हों पदुमावति रानी, रतनसेनि तूँ पीड। 
आनि समुद महँ छाँड़े, अब रे देब में जीड || ४१४ ॥ 
शब्दाथे--परेवा ८ पक्ती । छुरे >छुलली है। अगुमन रू पहले ही । 

जनि 5 न । निरखत -+- देखते हुए । घनि स्त्री । 

. अथे-लक्ष्मी चंचल स्त्री होती है, पक्षी के समान उड़कर एक जगह से 
दूसरी जगह पहुंचने वाली होती है। जिसमें सत्य देखती है, सेवा करके उसे 
छुलती है। रत्नसेन जिस घाद पर आया था आगे से उसी के रास्ते में जाफर _ 
. बेंठ गयी । वह पद्सावती के रूप की हो गयी, ऐसी छाया कर दी कि धूप 
. की जल्लन निकल गयी | उस कमल को देखकर भौरे रूपी रत्नसेन का सन 
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दोड़ १डा, उसने साँख लिया पर उसे पद्मिनी की सुगन्ध उसमें न मिल्री । 
लक्ष्मी डसे देखती हुईं दिखाई पड़ी पर उसने उसकी ओर पीठ कर ली । 
उसने कहा कि यदि लक्ष्मी नारी ही अच्छी होती तो उसे छोड़कर शंकर जी 
भिखारी क्यों हो जाते । फिर वह स्त्नो (लक्ष्मी) आगे होकर रोने लगी कि हे 
पुरुष, मुझ बिछोही को तुम पीठ क्‍यों दे रहे हो ? में रानी पद्मावती हूं ओर 
तू मेरा पति रत्वसेन है, तूने ल्वाकर मुझे; समुद्र में छोड़ दिया अब तो तू 
मुझे जीव-दान कर । 
दा १६ | 
अनु हों सोइ सँवर ओ भोजू। लेत फिरों मालति कर खोज ॥ 
मालति नारि, भैवर अस पीऊ। कहे तोहि बास रहे थिर जीऊ | 
तू को नारि करसि अस रोई | फूल सखोइ प॑ बास न होई 
ही ओहि बाप जीड बल्नि देऊँ । औरु फूल के बास न लेऊँ॥ 
भँवर जो सब फूलन्ह कर फेरा | बास न लेइ मालतिहि हेशा॥ 
जहाँ पाव॒मालति कर बासू। वारने जीड देइ होइ दासू॥ 
कब वह बास पौन पहुँचावे । नव तन होइ पेट जिड आवदे॥ 
मंवर मालतिहि. पे चहे, काँट न आधे डीठि । 


सोंहे भाल छाय हिय, पे फिरि देइ न पीठि ॥ ४१६॥ 

शब्द/थ--हैरा 5 खोजता है । वारने ८ निछावर करता है । सोंहें - सासने । 
भाल ज+ भाला, कोटा । 

अथ--फिर राजा रत्नसेन ने उत्तर दिया--में तो उसी राजा श्रोज ओर 
भोरे के ससान हू, ओर सालती का खोज करता हुआ फिर रहा हूं। मेरी स्त्री 
पद्मावती माली की भांति है ओर उसका पीड में भोरे की भांति, फिर तेरी 
महक से मेरा जीव केसे स्थिर हो सकता है। तू कौन सी स्त्री है जो इस 
प्रकार रूदन कर रही है, फूल तो वही है पर इसमें वह महक नहीं है । में 
तो उसी की सुगन्ध पर अपने जीव की बलि देता हूं ओर किसी फूल की 
सुगनध को नहीं लेता । भोरा जो सब फूलों का चक्कर लगाता है ओर फूलों 
की सुगन्ध नहीं लेता, वह तो केवल मालती को खोजता है। जहाँ मालती 
की महक पाता है वहाँ सेवक होकर अपने जीव को निद्ावर कर देता है | 


१ 
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थी, अर्थात्‌ सिर से हृदय तक फेली थी । कमल की नाल पकड़कर दुःख से 
जली हुईं वह बेठी थी, आधे कमल या आधे चन्द्रसा के समान बह हो रही 
थी | उसकी कमर इतनी पत्तली और नाजुक लग रही थी जेब कमल की 
नाल तोड़ देने पर अपने रशे से जुड़ी रहती दहै। उसकी रोमावल्षियाँ विरद 
के भाव को स्पष्ट कर रही थीं | वह ऐसी पड़ी थी जेसे सोने का तागा टूट कर 
पड़ा हो, पति कहाँ मिले जो सोहाग (सौभाग्य) दे | पत्ता भी नहीं तोड़ती 
थी, व्रत कर रही थी, सूखे फूल के सशान उसके शरीर में कुछ महक मात्र 
ही रह गयी थ्री । उसकी आँखों से जल इतना गिर रहा था कि आकाश और 
धरती जल से भर गये थे | उसमें वह इब रही थी ओर उसकी साँस समाप्त 
हो रही थी, चातक की भांति पी-पी रट रही थी, स्वाति की प्यास से सर 
रही थी । 
[ ४१५४ | 
लखमिनि चंचल नारि परेवा। जेहि सत देखु छरे के सेवा॥ 
रतनसेनि आवा जेहि घाटा। अगुमन जाइ बठ तलेहि बाटा ॥ 
ओ भे पदुमावति के रूपा । कीन्हेसि छोंह, जरे जनि घूपा॥ 
देखि सो कँवल भँवर मन थाबा | सास लीन्ह, पे बास न पावा ॥ 
निरखत आई लंखमिनी डीठी। रतनसेनि तब दीन्ही पठी॥ 
जो भलि होति लखमिनी नारी | तजि महेल कत होत भिखारी ॥ 
पुत्रि फिरे थधनि आगे भ रोई | पुरुख पीठि कस देखि बिछो 
हो पदुमावाति रानी, रतनसेनि तू पीड। 
आनि समुद महँ छाॉड़े, अब रे देब में जीउ || ४१५ ॥ 
शब्दाथे--परेवा ८ पक्षी । छरे >छुलली है। अ्रगुमन 5 पहले ही । 
जनि ८ न | निरखत +- देखते हुए । धनि स्त्री । 
. शअथ-लक्ष्मी चंचल स्त्री होती है, पत्ती के समान उड़ कर एक जगह से 
दूसरी जगह पहुँचने वाली होती है । जिसमें सत्य देखती है, सेवा करके उसे 
छुलती है। रत्नसेन जिस घाट पर आया था थागे से उसी के शस्ते में जाऋर 


हर बैठ गयी । वह पद्मावती के रूप की हो गयी, पेसी छाया कर दी कि घूप । 
.._ की जलन निकल गयी । उस कमल को देखकर भरें रूपी रत्नंसेन का मन 
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दोड़ पडा, उसने साँस लिया पर डसे पद्मिनी की सुगन्ध उसमें न मिली । 
लक्ष्मी उसे देखती हुईं दिखाई पड़ी पर उसने उसकी ओर पीठ कर ली | 
उससे कहा फ्ि यदि लक्ष्मी नारी ही अच्छी होती तो उसे छोड़कर शंकर जी 
भिखारी क्‍यों हो जाते । फिर वह सरुत्नी (लक्ष्मी) आगे होकर रोने लगी कि हे 
पुरुष, मुझ बिछोही को तुम पीठ क्यों दे रहे हो ? में रानी पद्मावती हूं और 
तू मेरा पति रत्नसेन है, तूने लाकर मुझे समुद्र में छोड़ दिया अब तो तू 
मुझे जीव-दान कर । 
रे १६ ] 
अनु हों सोइ भमँवर ओ भोजू। लेत फिरों मालति कर खोज ॥ 
मालति नारि, भंवर अस पीऊ। कहाँ तोहि बास रहै थिर जीऊ॥। 

छों नारि करसि अस रोई | फूल सोइ पे बास न होई॥ 
हो ओहि. बासख जीड बलि देऊँ । औरु फूल के बास न लेझँ॥ 
भँवर जो सब फूलन्ह कर फेरा | बास न लेइ मालतिहि हेरा॥ 
जहाँ पाव मालति कर बासू। वारने जीड देइ होइ दासू। 
कब वह बास पौन  पहुँचावे । नव तन होइ पेट जिड आवदे॥ 

भेंवर मालतिहि. पे चहे, कॉँट न आवबे डीठि। 
सोंहे भाल छायथ हिय, पे फिरि देइ न पीठि ॥ ४१६॥ 

शब्द/थ--हेरा -+ खोजला है | वारने >। निछावर करता है । सोहें ८ रूासने | 
भाल नर भाला, काटा । 

अथ्थ--फिर राजा रत्नसेन ने उत्तर दिया--मैं तो डसी राजा भोज ओर 
भोरे के समान हूं, ओर मालली का खोज करता हुआ फिर रहा हूं । मेरी स्त्री 
पद्मावती मालती की भांति है ओर उसका पीड में भौंरे की भांति, फिर तेरी 
महक से मेरा जीव केसे स्थिर हो सकता है। तू कोन सी स्त्री है जो 
प्रकार रूदन कर रही है, फूल तों वही है पर इसमें वह सहक नहीं दे ; 
सुगन्ध को नहीं लेता | भोंरा जो सब फूलों का चक्कर लगाता है और मं 
की सुगन्ध नहीं लेता, वह तो केवल सालती को खोजता हैं। जहा बे 
की महक पाता है वहाँ सेवक होकर अपने जीव को निद्धावर कर देंगीं 
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हवा कब उस सुगन्ध को हम तक पहुंचावेगी कि मेरा नया शरीर होगा और 
मेरे पेट में जान आ जायेगी । भोंरा लो मालती ही को चाहता है, उसे उसका 
काँटा नहीं दिखाई पड़ता, उसके सामने ही मात्रती के काटे का भाला छाया 
रहता है, उसे वह अपने सीने पर लेता है पर फिर कर पीठ नहीं देता । 
[ ४१७ |] 

तब हँसि बोली शाजा आऊ। देखे पुरा तोर सति भाऊ॥ 
निस्‍्चे मँवर मालतिहि,. आसा। ले गे पदमावति के पासा॥ 
पीउड. पानि केवला जसि तपा। निक्रसा सूर समुंद महँ छुपा ।॥ 
में पावा सो समुद के घाटा | राजकुँवर मनि दिपे लिलटा॥ 
दसन दिपदिं जस॒ हीरा जोती | सेन कचोर भरे जनु मोती ॥ 
भुजा लंक उर केहरि जीता | मूरति कान्ह देख गोपीता ॥ 
जस नल्न तपत दामनहि पूछा । तस बिनु प्रान पिंड है छूँछा ॥ 


जस तू पदिक पदारथ, तेस रतन तोहि जोग । 
पिला भवर मालति कहाँ, करहुँ दोड रस भोग ॥ ४१७॥ 


शब्दार्थ--आऊ > आबों । छुपा ८ छिपा हुआ । दिपे > चम्तके । कघोर ८ 


कटोरा । दामनहिं ८ दमयनती । पदिक ८ सणि | पदारथ ८ जवाहरात । 
रथ ३:28 228० /६ कक 
अथे---क्षब लक्ष्मी बोली, हे राजा ! आओरो। हे पुरुष ! मे तो तेरा सत्य- 


भाव देख रही थी । निश्चय भोरे (रल्नसेन) को मालती (पद्मावती) की हो 


. आशा है। ऐसा कह कर वह राजा को पद्मावती के पास ले गयी। उसने 


कहा कि जलपे हुए कमल को भांति अब तुस पानी पियों, अब समुद्र में छिपा 


हुआ सूथ ( पद्सावती ) प्रकट हो गया है | मेने इसे समुद्र के घट पर पाया 


था, इस राजकुसारी का लत्लाट सणि को भांति चमक रहा था। इसके दाँत 
ऐसे चमकते थे जसे हीरा की ज्योति ओर नन रूपी कठोरे में मोती रूपी श्रासू 
भरे थे । फिर भुजा, कमर ओर हृदय में सिंह को जीतने वाले राजा रत्नसेन 


. को पद्मावती ने इस प्रकार देखा जसे गोपियाँ कृष्ण को देखती थीं । जसे 


तपे हुए नल ने दमयन्त्ती को पूछा था| उसी प्रकार उसका शरीर बिना प्राण 
के बिलकुल खाली था | लक्ष्मी ने पद्मावती से कद्दा कि जिस प्रकार तू मोती 
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8 आन या मा की हा 


ओर जवाहरात की क्षात्रि हैं उसी प्रकार रत्नसेन भी रत्न है और तेरे 
योग्य हैं। अब तो भोरा मालती से मिल गया अब तुम दोनों रस-भोग करो । 
| ४१८ 
पदिक पदार्थ खीन जो होती | सुनतहि रतन चढ़ी मुख जोती ॥ 
नहुेँ सुरुज कीन्ह परगासू। दिन बहुरा, भा केंवल बिगासू॥ 
कवल बिहँसि सुरुज मुख दरसा | सुरुज केंवन्न दिस्टि सो परसा ॥ 
लोचन केवल सिरीमुख सूरू। भए अतियन्त दुह्ुन रससूरू ॥ 
मालति देखि भैंवर गा भूली | मँवर देखि मालति सन फूली॥ 
डीठा दरसन, भए एक पासा। वह आओहहे के, वह आहि के बासा ॥| 
कंचन डाहि. दीोन्ह जनु जीऊ। उगवा सुरुज, छूटे गा सौंऊ॥ 
पाय परी धांसि पिय के, सेनन्ह सो रज मंटि। 
अचरज भएउ सबहि कहँ, ससि कँवलहि मे मेंटि ॥ ४१८॥ 
शब्दाथ--बहुरा --लोटा । सिरी सुख >> मुख श्री । एक पासा ८ समीप । 


डाहि 5 जला कर । उगवा ८ निकला। सीऊ ८5 शीत । रज मेंटिछ८ 
मिद्ठी घोकर । 





ैफ०न्‍ीर यकीन न्‍रीतीन कराने. आरा अबतक कमा 4 











अथे--पदिक-पदार्थ रूपी पद्मावती को ज्योत्ति क्षीण थी, रत्नसेन का 
नास सुन कर उसके मुख पर ज्योति चढ़ गयी । मानों सूर्य ने अ्रकाश किव्ण 
हो इसलिए दिन फिर लोटा ओर कसल (पद्सावती) खिल उठा। कमल- 
ल्ोचन प्रफुल्लित हो उठे, सुखश्री सूथ के समान हो उठी । दोनों ही अत्यन्त 
रस युक्त हो गये । सालती (पद्मावत्री) को देख कर भोंरा ( रत्नसेन ) सूल 
गया और भोरे को देख कर सालती का सन प्रफुह्लित हो उठा। दोनों ने 
दर्शान किये और दोनों के नेत्र एक पास हो गये, दोनों एक दूसरे के पास ही 
हो गये। सोने को जला कर जैसे जीव दे दिया है, सूर्योदय हुआ ओर सारा 
शीत जाज्ना रहा । रुत्री (पद्मावती) पति के परों पर आ गिर पड़ी और 
आंसूओं से पेर की घूलि को धोने लगी, सबको आश्चय हुआ कि चन्द्रमा 
ओर कमल की मुलाकात हो गयी । 


नोट---चन्द्रसा और कप्तल नहीं मिलते, इस विरह में रव्नसेन और 


न 
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अत र् ड ५, ५ + सर महक, तरीके #ह ३ 23२५ ३,» क्र, 
|)” की 


पद्मावती का सिलना झसम्भव हो गया था | अतः यह सिलना आराश्ययंजनक 
ही हो गया । 
इस पद के बाद जायसो ग्रंथावली की अनेक प्रतियों में कई पद हैं। 


जिन्हें डा० मावाप्रसाद गुप्त प्रक्षिप्त सानते हैँ | प॑ं० रामचन्द्र शुक्ल-संपादित 


अन्थावली के तीन पदों को प्रक्षिपत बताते हैं। कारण यह कि इन पढों में 
पूर्यवर्ती छुन्द की ही बातों को कुछ संशोधन-परिवर्धन के साथ दहराया गया 
है । पद्मावती रत्नसेन के पेरों में गिरतो है और रत्नसेन भी पद्मावती के 
पर में गिरता है | रत्नसेन का परों पर गिरना अलुचित् छहे। आगे के पदों 
में पद्सावती लक्ष्मी से सारा खोया धन माँगती है ओर लच्मी नग्रे रत्न आदि 
देती है । पर आगे चल कर इसके व्रिरुद्द कथन मिलता है, क्योंकि रत्नसेन 
ओर पद्मावती दोनों ही घन के नष्ट हो जाने की बात करते ओर सन्‍्तोष 
दिखाते हें । 
पंडित शुक्ल संपादित ग्रन्थावली के तीन प्रक्षित पद इस प्रकार हैं :--- 
जिनि काहू कह होह बिछोऊ | जस वे मिले मिले सब कोझ ।। 
पद्सावलि जो पावा पीऊ। जनु सरजियहि परा तन जीऊ ॥ 
के नेवछावरि तन मन बारी | पायन्ह परी घालि गिउ नारी ॥ 
नथ अवलार दीन्ह विधि थआ्राजू | रही छार भट्ट मसानुष साजू ।। 
राजा रोव घालि गिड पागा। पद्मावत्ति के पायर्ह लागा ॥ 
तन जिड महँ विधि कीन्ह बिछोऊ | अस न करे तो चीन्ह न कोऊ |। 
सोई मारि छार के मेंदा | सोह जियाह कराये सेंट ॥ 
मुहमद सीत जो सन बसे, विधि मिलाब ओोहि आनि। 
संपति बिपति पुरुष कहे, काह लाभ का हानि॥ 
लच्सी सों. पदमावति कहा । तुम्ह प्रसाद पायडें जी चहा।। 
जौ सब खोह जाहि हम दोऊ | जो देखे. भल कहे न कोऊ ॥ 
जे सब कुबर आए हम साथी । ओ जत हस्ति घोड़ श्रौ आथी ॥ 
जौ पावें, सुख जीवन भोगू। नाहि।$।. मरन, भरन दुख रोगू॥ 
तब लबदिमी गई पिता के ठाऊ | जो एहि कर सब बूड़ सो पाऊँ ॥ 
तब सो जरी अमृत लेइ आवा। जो मरे हुत तिन्ह छिरिकि जियावा ॥ 





१३० 
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एक एक के दीन्ह सो आनी। भा खेतोष सन राजा रानी ॥ 
आह सिले सब साथी, हिलि समिलि करहिं अनन्द | 
भई प्राप्त सुख संपत्ति, गएड छूटि दुख दंद।। 
ओर दीन्ह बहु रतन पखाना | सोन रूप तो मनहे न आना ॥ 
जो बहु मोल पदारथ नाऊ । का तिन्ह बरनि कहों तुम्ह ठाऊँ ॥ 
तिन्ह कर रूप भाव को कहे । एक एक नग खुनि चुनि के गहे ॥ 
!।.... होीर फार बहु मोल जो अदे। सह सब नग खुनि चुनि के गहे ॥ 
... जी एक रतन जावे कोई । करे सोहइ जो सन महँ होई॥ 
दूरब गरब सन गएुठ आुलाई | हम सब लच्छु सनहिं नहिं आईं ॥ 
लघु दीरघ जो दरब बखाना । जो जेहि चहिय सोइ तेह माना ॥ 
बड़ ओ छोट दीड सम, स्वामी-काज जो सोह । 
जो चाहिय जेहि काज कहँ, ओहि काज सो होइ ॥ 
शब्दाथे--घालि गिड > गर्दन नीचे रुका कर | घालि गिड पागा ८ गल्ले में 
दुपद्दा डाल कर । तन जिड' ' 'चीन्ह न कोड-शरीर और जीव के बीच ईश्वर 
ने वियोग दिया, यदि वह ऐसा न करें तो कोई उसे न पहचाने । आथी 
पूँजी । पखाना र पत्थर, रत्न | तुम्ह ठाऊ >तुम्हारे निकट | हीर॒फार 
हीरे के टुकड़े । 





न अमन अत 








| ४१६ |] का 

ओहि दिन आइ रहे पहुनाई । पुनि भे बिंदा समुद से जाई ॥ 
लखमिनि पदुमावति से मेंटी ।जों साखा उपनी सो मेंढी॥ 
समदन दीन्ह पान कर बीरा,। भार के रतन पदारथ हीरा॥ 
ओर पाँच नग दीन्ह बिसेखे । स्वन जो सुने, नेन नहीं देखे ॥| 
एक जो अंब्रित, दोसर हंसू | ओ सोनहा पंछी कर बंसू॥ 
ओर दीन सावक सादूरू | दीन्ह पारस, नग कंचन मूरू ॥ 
तरुन तुरंगम दुओ चढ़ाए। जल मानुस अगुवा संग लाए॥ 

.. मेंटि घाट समदन के, फिरे नाइ के साथ। 

* जल मानुस तब बहुरे, जब आए जमग्रनाथ ॥ ४१६॥ 

शब्दाथे-- पहचाई ८ मेहमानी | उपनी ८ उत्पन्न हुईं । समदन-"प्रसन्नता 
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जाम 


से । सादूरू न शादू ल । सावक > बच्चा । परस # पारस पत्थर । कंचन मूरू८ 
सोने का मूल-सोना बनाने वाला । तरुन-तुर गम > नये घोड़े । 
अथ--उस दिय ये लोग मेहमानी के लिए ठहरे । फिर जाकर समुद्र 
से बिदा मांगी | लक्ष्मी ने पद्मावती को सेंटा, जो प्रीति की शाखा उसमें 
उत्पन्न हुईं थी वह बिदाई के समय समाप्त हो गयी । गअसन्नता से इसने 
पद्सावती को पान का बीड़ा ओर रत्न जवाहरात, हीरा, ओर पॉँच विशेष 
प्रकार के ऐसे रत्न दिये जिन्हें किसी ने न कभी देख रखा था और न 
सुना ही था | एक वो अ्रद्ृत, दूसरा हंस, तीलरे सोने का पक्ची, फिर सिंह 
का बच्चा, पारस पत्थर जो कि सोना बनाने का मूल है, दो नये थोड़े आदि 
सब साथ में चढ़ा दिये । जल्लन-का मारी भी अगुवा साथ में दिया। 
समुद्र वो घाट पर ही भेंट कर सिर नवा कर लौट गया ओर मारो लोग 
तब लोटे जब ये लोग जगन्नाथपुरी में पहुँच गये । क्‍ 
[ ४२० |] आल 
जगरनाथ जों देखेन्हि आई। भोजन. रींघा हाट बिकाई॥ 
राजे पदुमावति सौं कहा। साँठ नाठि, किछु गाँठि न रहा॥ 
साठ होइ जासी स॒ बोला । निर्सेठा पुरुख पात पर डोला॥ 
साँठे. रॉक. चले मोौराई। निसेंठ राई सब कह बोराई। 
साठ ओद गरब तन फूलत्ना | निसेंठे बोद, बुद्धि बल्न मूला॥ 
ठिंजाग नींद निसि जाई । निसेंठे खिन आवे ओधघाई॥ 
साँठे दिस्टि, जोति होइ नेना | निसेठे हिये, न आव मुख बेना॥ 
साठ रहे धीनता, निर्सेठ- आगरि भूख।. 
बिनु गथ पुरुख पतंग ज्यों, ठाठ ठाढ़ पे. सूख ॥ ४२० ॥ 
शब्दा् - रींबा ल्‍ पकाया हुआ ।| खॉटठि>पू जी। नाठिर नष्ट हुं। 
रॉक ८ रंक, भिखारी । मौराई ८ मुकुट धारण कर । निर्सेंठ ८ बिना घन के | 
शोद 5 भीगा हुआ । बोद > बुद्ध । श्रोधाई सू नींद | गध > पू जी | ः 
. अथे--ये लोग जगन्नाथ जी के दर्शन को गये, वहाँ देखा कि पकाया.. 
हुआ भोजन ( सात ) निकला है । राजा ने पदुमावती से कहा कि हमारी 
.._गाँठ में तो कुछ नहीं है, क्योंकि सारी एजी तो समुद्व में ही नष्ट हो गयी। । 
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जिसके पास पूँजी होती है वही बोलता है। बिना पूजी वाला पुरुष तो 
पत्ते पर ही डोलता है। घन होने पर भिखारी भी मुकुट धारण करके चलता 
है, बिना पू जी के राजा को भी लोग पागल कहते हैं | पूंजी से तरी रहती 
है और आदमी घमंड में फूला रहता है, बिना पूंजी के मनुष्य बुद्ध बन 
जाता है | उसकी बुद्धि और बल सब भूल जाते हैं। धन से आदमी रात 
भर जगता रहता है, बिना धन के सलुष्य को क्षण भर में नींद आमने लगती 
है। धन से आँखों में ज्योति आ जाती है और बिना पूजी के मुख से वचन 
नहीं निकलते । पूंजी के होने पर आदमी में स्वतन्त्रता रहती है, बिना पूं जी 
के भूख ही हूगती रहती हैं। बिना पूजी के सलुष्य परतिंग के समान होता 
है--खड़ा सूखता रहता हे । 5 
[४२१ ] 

पदुमावति बोली सुनु राजा ।जीड गएँ धन कवने काजा॥ 
अहा दरब तब लीन्ह न गांठी। पुनि कत मिले लाच्छ जो नाठी ॥ 
मुकु्तें सॉबर गाँठि जो करई। सकरें. परे सोइ उपकरई ॥ 
जो तन पह्छ, जाइ जहँ ताका | पेग पहार होइ जो थाका॥ 
लखिमिनि अहा दीन्‍्ह मोहि बीरा । भरि के रतन पदारथ हीरा ॥ 
काढ़ि एक नग बेगि मँजावा | बहुरि लब्छि, फेरि दिनु पावा॥ 
दरब भरोस करें जनि कोई | दरब सोइ जो गाँठी होई 


व 


जोरि कटक पुनि राजा, घर कहे कीन्ह पयान | 
देवसहि भान अलोपा, बासुकि इन्द्र सेंकान ॥ ४२१॥ 

शब्दाथ--अहा +- था । नाठी ८ नष्ट हुईं । सुकुते ८ छुटने पर, चलते 
समय । साँबर ८ संबल्ल, रास्ते की सामग्री। उपकरई--लाभस होता है। पेग ८ 
कदस । काढ़ि ८ निकालु कर। अभैजावा -+ तुड़ाया। बहुरि-लोटी 
संकान ८ डरे । 

अथ--पद्सावती ने कहा कि हे राजा ! सुनो, यदि जीव ही चलना जाता 
तो बन किस काम आता । जब घन था तब यदि गांठ में न बाँधा तो लक्ष्मी 
के नष्ट होने पर वह कहाँ मिल सकता है। चलते समय जो संवल हम 
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झपनी गोठ में रख खेत 
को, 
हट 


किक श 


ने हैं, संकट पढ़ने पर उसी से अपनी भलाई होती है। 
जब तक पंख होता ह वहीं तक जाया जा सकता ह--अथात्‌ शक्ति भर ही 
आदमी जा सकता है, पर जब वह थक जाता है तो एक कदम 
भी पहाड़ मालूम होता है | लक्ष्मी ने चलते समय मुझे पान का 
बीड़ा दिया था और उसके साथ ही रत्न, जवाहराब ओर हीरे दिये थे। 
उसने तुरन्त ही एक रत्न निकाल कर उसे तुड़ा लिया, फिर तो जेसे लच्मपी 
लोट आई, अच्छे दिल आ गये । कवि कहता है कि आदमी को ध्रन 
का सरोसा न कश्ना चाहिए | घन तो वही है जो मनुष्य की गांठ में हो | 

फिर राजा ने अपना दल साज कर घर को अस्थान किया। दिन ही 
में सू लुप्त हो गया, अतः शेषनाग और इन्द्र डर गये । 


 #' के कक बज 
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जिम ये [ ४२२ | 
जितउर आइ नियर भा राजा | बहुरा जीति इंद्र अस गाजा ॥ 
बाजन बाजे, होइ आदोरा | आवहिं हस्ति बहल ओ घोरा ॥ 
पदुमावति चंडोल इंठी । पुनि गे उल्नटि सरग सो डीठी ॥ 
यह मन ओठा रहै न सूधा | बिपति न सँवर संपत्तिहि लुबुधा॥ 
सहस बरिख दूख जरे जो कोई | घरी एक सुख बिसर सोई।॥ 
जोगिन्ह इहू जानि मन मारा। तडव न मुवा यह मन आओ पारा ॥ 
रहै न बाँधाँ बाँता जेही। तेलिया मरुवा डारु पुन्ति तेही॥ 
मुहमद यह मन अमर है, कह्ठु किम मारा जाइ। 
ग्यान सिला घँसों जो से, घैंसटहि घैंसत बिलाइ ॥ ४२२ ।॥ 
शब्दाथू--बहरा ८ लोटा । अंदोरा ८ कोलाहल । बहल “-रथ। चंडोल+- 
पालकी । ओंठा ८ अकड़ा हुआ, घमंड में । सवर ८ स्मरण करे। लुब्चुधा ८ 
लिप्त | बरिख ८ वर्ष । तठव > तब सी। तेलिया ८ एक प्रकार का विष । 
घंसे ८ घिसे । 

अथ-- राजा चित्तौड़ के निकट आया। जीत करके लौटा है। अतः इन्द्र 

के समान गर्ज उठा । बाजे बजने लगे, कोलाहल हो उठा । हाथी, रथ ओर 
घोड़े आ रहे हैं | पद्मावती पालकी पर बेठी है । फिर स्वर्ग से दृष्टि उत्नट 
गयी--अर्थात्‌ राजा का सन अभी तक तो विपत्तियों के कारण ईश्वर की 
झोर था पर अब अपनी राज़धानी में विजय के साथ शवेश करते हुए उसको 
दृष्टि ईश्वर पर से हट गयी, उसमें अहं भावना का उदय हुआ । इस बात पर 
कवि कहता है कि यह मन तो अहंकारी है, सीधा नहीं रहता । विपत्ति की 
याद नहीं करता, सम्पति में लिप्त हो जाता है । यदि कोई हज़ार वर्ष भी 
'ख पाये पर एक घड़ी के सुख के बाद ही सब कुछ उसे भूल जाता 
है । यही सोच कर जोगियों ने मन को मारने का प्रयत्न किया फिर भी यह 
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आप] 


मन न तो मारा जा सका ओर न इसका पार ही सिला | यह बाधा नहीं जा 
सकता, जिससे बेँधा है उसी में लगा रहता है, चाहे उस पर तेलिया विष ही. 
डाला जाय पर उसका अन्त नहीं जायसी कहते हँ कि यह मन तो श्रमर 
है, भला इसे किस प्रकार सारा जा सकता है ? ज्ञान रूपी शिक्षा पर यदि. 
इसे घिसा जाय तो घिसवे-घिसते यह बिलीन हो जायगा। गीता का भी यही 
सत है :-- 
“अशभ्यासेन तु कॉंतेय बेराग्येण च गुछ्ाते ।?” 
[ ४२३ ] 

नागमती कहेँ अगम जनावा | गे सो तपनि बरखा रितु आवा ॥ 
अही जो मुई नागिनि जसि तचा | जिड पाएँ तन महँ भें सचा॥ 
सब दुख जनु कंचुली गा छूटी | होइ निसरी जनु बीर बहूटी॥ 
जस भुईं दहि असाढ़ पलुद्दाई। परहिं बुद्र ओ साध बसाई॥ 
ओहि भाँधि पलुही सुस्र बारी। उठे करिल नव कोंप सवारी ॥ 
हुलसी गँग जस बाढ़ें लेइ।जोबन लाग तरंँगें. देई॥ 
काम, धनुक सर दे भें ठाढ़ी। भागेड बिरह रही जिसु डाढ़ी॥ 

पूछुहि. सखी सहली, हिरदे देखि अनंद | 

आजु बदन तुब निरमल, कहाँ उवा है चंद ॥ छन्‍३॥ 

शब्दाथ--अगम < आगस, भविष्य के आसार । जनावा ८ मालूम हुणु। 

तचा ८ त्वचा, खाल । सचा ८ सत्यता, सजीवता । पलुद्दी पछत्रित हुईं। 


. बारी > बाला, वाटिका | करिल 5 कल्ला, नथ्रे पत्त । 





ऋथे--नागमत्ती को सुन्दर भविष्य के आसार मालूम हुए । उसकी गर्मी 
इस प्रकार शान्त हुईं जेसे ओऔष्स के बाद वर्षा ऋतु आ जाय | उसकी त्वचा 
साँप की भांति काली पड़ गयी थी, अब उसमें जेसे जीव पाकर सजीवता आ 
गयी हो । उसका दुःख इस प्रकार दूर हो गया सानो सर्पिणी के ऊपर से 
उसकी केंचुली छूट जाय | उसके शरीर पर ऐसी ललायी आरा गयी जेसे वर्षा 
ऋतु में लाल रंग की बीर बहूटियाँ निकलती हैं । जिस प्रकार आषाढ़ के. 
महीने में पानी पड़ने पर हरियाल्ली आ जाती है और भूमि में से सोंथी सुगंध 
. स्ली निकलने लगती है इसी प्रकार नागमती भी प्रफुछित दो गयी। जिस 
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प्रकार नये पौधों सें नये पत्ते और कॉपलें निकलती हैं, उसी प्रकार नागमती 
भी नयी अभिलाषायें उठने लगीं । वह इस प्रकार उछसित हुईं, जेंसे गज्ञग 
में बाढ़ आवे, उसका योंवन बरंगें लेने लगा | कामोद्दीपन हुआ--सानो काम- 
देव धनुष लेकर खड़ा हुआ ओर जिस विरद्द से वह जल्ायी गयी थी वह भाग 
निकला । उसके हृदय के इस आननूद को देख कर सखी-सहेलियाँ पूछने लगीं 
कि आज तो तुम्हारा चेहरा निर्मल है, चन्द्रमा का डद॒य कहाँ हुआ ? 
४२४ | 
अब लगि सखी पवन हा ताता। आजु ज्ञाग मोह सीतल्न गाता ॥ 
महि हलसे जस पावस छाहाँ। तस हुलाल उपना जिय माहाँ॥ 
दसों दाउ के गा जो दसहरा। पलटा सोइ ना ले महरा॥ 
अब जोबन गंगा होइ बाढ़ा | औटन घटन मारि सब काढ़ा ॥| 
हरियर सब देखों संसारू | नए चार जानहूँ अवतारू॥ 
भागेठ बिर करत जो डाहू। भा मुख चंद, छूटि गा राहु ॥ 
लहकहि नेन बाँह हिय खिल्ा। को दहुँ हितू आइ चह मिला ॥ 
कहतहिं बात सखिनन्‍ह सो, तेतललनन आवा भाँट । 
राजा आइ नियर भा, मंदिल बिछावहु पाट ॥ ४२४७ ॥ 
शब्दाथे--ब्ाता ८ गर्म । उपना उत्पन्न हुआ। दसों दाड-- दसवीं 
दशा, झुत्यु । महरा ८ मछाहों का सरदार | ओटन ८ ताप, गर्सी | लहकहिं 
फडक रही हें | मंदिल ८ मंदिर, महल । पाट उ सिंहासन । द 
अर्थ---नागसती ने उत्तर दिया कि हे सखी ! अब तक भुझे हवा बड़ी 
गर्म लगती थी, पर आज मेरे शरीर में यह ठंडी लगी है । एथ्वी इस प्रकार 
प्रसक्ष लग रही है जेसे वर्षा आ गयी हो | हमारे हृदय में बड़ा उल्लास 
उत्पन्न हुआ है| गद्गा दशहरा (जेछष्ठ मास के शुक्ृपक्ष की दशसो तिथि) के 
दिन जो झुभे झत्यु दे गया था वही मल्लाहों का सरदार आज नाव लेकर 
ग्रब योवन गड्ा। होकर बढ़ रहा है, सारी गर्मो को घटाओं ने मार-मार कर 
'जिकाब दिया है। सारा संसार मुझे हरा दिखाई पड़ता है मानो आज नये 
प्रकार से मेरा अवतार हुआ है। जो विरह मुझे जला रहा था वह भाग 
गया। अब तो राहु का ग्रह छूट गया ओर मुख रूपी चन्द्र प्रकाशित हो 
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गया। आँख ओर बांह फड़क रही हैं, हृदय खिल रहा है, पत्ना नहीं कौन 
सा धिय जन आकर मिलना चाहता हैं। इस प्रकार की बात के कहते ही. 
तुरन्त भाट आ गया ओर कहा कि राजा निकट आ गया हैं, सदत्म में सिंहा- 


सन बिछुवाओ । " 
[ ४२५ | 
सुनतहि खन राजा कर नारऊ।भा अनंद सब ठार्वेहि ठाऊँ॥ 
लटा के. पुरखारथ राजा। जस असाढ़ आये दर साजा॥ 
देखि सो छात्र भई जग छाहाँ। हम्ति मेघ ओनए जग माहाँ | 
सैन पूरि आए घन घोश। रहस चाड बरिले चहूँ ओरा॥ 
धरति सरग अब होइ मेरावा . भरिञ्रहि पोखरि ताल तलाबा॥ 
लहकि उठा सब झुमिया नामा | ठाॉवहि ठाव दृब अस जामा॥ 
दादुर मोर कोकिला बोले।हते अलोप जीम सब खोले॥ 
भे अखबार परथम, मिले चल्ले सब भाइ। ह 
नदी अठारह गंडा, मिलीं समुद कहें जाइ॥ ४२५॥ . 
शब्दाथे--खन ८ क्षण । दर --दुल । श्रोनए ८ रुके हुए । सेन ८ सेना । 
रहस-चाड ८ आननन्‍्द-उत्खाह । मेरावा ८ मेल । पो्खार ८ छोटे तालाब । 
भुमियान-भूमि | हतेजन्थे | अलोप ८ लुप्त । श्रठारह गंडा ८ बहत्तर । 
अथू--जिस क्षण लोगों ने राजा का नाम सुना, सभी जगह आनन्द - 
ही आनन्द हो गया । राजा पुरुषाथ करके लोटा हैं, आषाढ़ के महीने में 
जैसे बादलों के दुल आते हैं उसी प्रकार वह दल-बल साज कर आ रहा दहै। 
उसके राज-छुत्र को देख कर संसार में छाया हो गयी, हाथी ऐसे हैं जसे 
बादल ऊुके हुए हों। घनघोर सेना आ गयी, चारों ओर आनन्द और उत्साह 
बरसने लगे । अब पृथ्वी ओर आकाश मिलने लगे, ताल और तालाब आदि 
सभी भरने लगे । प्रथ्वी पर की सभी वस्तुण लह॒लहा उठीं, जगह-जगह दूब 
(हरी घास) जस उठी. मेंढक, सोर और पपीहा बोलने ७गे, ये सब छिपे 
हुए थे, श्रब सबने जिल्ला खोल दी । आगे से मिलने के लिए सभी भाई लोग 
घोड़ों पर सवार हो कर चल पड़े, जैसे बहत्तर नदियाँ समुद्र से मिलने जा... 


. रही हों 
अत्ंकार--रूपक, उपमा | 
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[ ४२६ |] 
बाजत गाजत राजा आवा। नगर चहूँ दिसि होइ बधावा ॥ 
बिहँस आइ साता कहेँ मिला । जनु रामहि भेंट कोसिला। 
साजे मंदिल. बंदनवारा ।ओ बहु होइ मंगल्लाचारा॥ 
आवा पदुमावति क बेवानू। नागमती धिकि उठा सो भानू ॥ 
जनहूँ छॉह महँ धूप देखाई।तंस कार लागी जा आई।॥ 
स॒हि नहिं जाइ सौति के मारा | दोसरे मंदिल दीन्ह उतारा ॥ 
भें अहान चहु खंड बख़ानी। रतनसेनि पदुंमावति आनी ॥ 
पुहुप सुगंध खंसार सन्ति, रूप बखानि न जाइ। 
हेम सेत ओ गोर गाजना, जगत बात फिरि आइ॥ || 

शब्दाथ- बेवानू + विसान । धिकि डठा € गर्म हो गया। भाचू ८ सूर्य 
(क्रोध से) | तेसे +- बेसी । कार --लपट | अहान रू शोर । हेस-सेत-- बफ । 

अथे. बाजे-गाजे के साथ राजा आया। शहर में चारों ओर आननन्‍द- 
वबधाइयाँ होने लगीं । प्रसन्नतापूर्वक राजा अपनी साता से इस प्रकार मिल्रा 
जैसे श्रीरामचन्द्र जी कोौशल्या साता से मिले थे । महल में बन्दुनवार सज 
उठे । अनेक प्रकार के मंगजलाचार होने लगे । पद्मावती का भी विमान आया । 
उसे देख कर नागमती का हृदय इस प्रकार जलन डढा जेसे सूर्य । मानो छाया 
में घूप दिखाई पड़ गयी, उसी प्रकार ईर्ष्या की लपदें उसे आ लगीं। सोत 
की ईर्ष्या सही नहीं जाली, उसको दूसरे महल पर उतारा गया। चारों ओर 
यही शोर हो गया कि रस्नसेन पद्मावती रानी ले आया हे | फूल की सुगन्‍्ध 
और संसार में मणि के खमान उसका रूप बखाना नहीं जा सकता । बफे के 
समान उसके गोरांग की बात सारे संसार में फेल गयी । 

इस छुंद के पश्चात्‌ शुक्ल जी की श्रत्नि में एक छुन्दर हैं जिसे डा० 
साताप्रसाद जी प्रक्षित मानते हैं। कथा-प्रसंग और शेली की दृष्टि से पद 
अप्रासंगिक नहीं है | पद निम्नलिखित हे आल के 

बेठ सिंघासन लोग जोहारा । निधनी निरगुन दरब बोहारा ॥ 

अगनित दान नेछावरि कीन्हा | मँगतन्ह दान बहुत के दीन्हा ॥| 

लेइ के हस्ति महाउत मिले। तुलसी लेइ डपरोहित चले ॥ 
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बेटा भाई कुबर जत आवबर्हि | हंसि-हसि राजा कंठ लगावर्दि ।। 

नेगी गये मिले अरकाना । पंवरिहिं बाजे घहरि निसाना॥ 
मिले कुचर, कापर पहिराणएु । देह दरब तिनह घरदि पढठाए। 

सब के दसा फिरी पुनि दुनी | दान डॉग सब ही जग सुनी ॥ 

बाजे पाँच सबद निति, सिद्धि बखानहिं भाट । 
छुतिस कूरि खट दरसन, आइ जुरे ओहि घाट ॥। 

अथे--राजा सिंहासन पर बेठा, लोग राजा के दर्शन को आने लगे। 
निर्धन और निगुणी लोगों को ब्रहुत सा दान दिया गया। श्रगणित दान 
निछावर किया गया, भिखारियों को भी बहुत दान मिला। महाजन हाथी 
लेकर राजा से मिले ओर पुरोहित लोग तुलसीदल ले कर राजा के पास 
आये । पुत्र, भाई, राजकुमार जितने लोग राजा से मिलने आते थे राजा हँस- 
हँस कर सबको गले लगाता था | जब दान लेने वाले और निछावर करने 
वाले चले गये तो उमराव और सरदार लोग आने लगे | नगर में खूब डंके 
बज रहे थे | राजकुमार लोग मिले तो उन्हें नये वस्त्र पहनाये गये, सरदारों 
को घन देकर घर लौठाया गया । सब लोगों की दश्श लोट आयी, उसके दान 
के डंके सारे संसार ने सुने । नित्य पाँच नोबते बजती थीं और भाद लोग 
विरुदावली वर्णन करते थे, छुत्तीसों कुलों के क्षत्री ओर छुहों दर्शनों के जानने . 
वाल विद्वान आकर राजा के दरबार में इकट्ठ हो गये । 
[ ४२७ | के 
सब दिन बाजा दान दवाँवाँ। मे निसि नागमती पहँ आधबा॥ 
 नागमती मुख फेरि बईठी। सोंह न करे पुरुख साँ डीठी॥ 
प्रीखम जरत छाँड़ि जो जाई | पावस आब कवन मुख लाइ॥ 
 जबहि जरे परबत बन लागे।ओ तेहि भार पंखि बड़ि भागे॥ 
अब साखा देखित्र ओ छाहाँ। कवने रदस पसारिश्र बाहाँ॥ 
कोउ नहिं. थिरकि बेठ तेहि डारा । कोइ नाहि करे केल कुरुआरा ॥. 
ं जोगी होइगा बेरागी। हों जरि भई छार तोहि लागी।॥ 
काह हँससि तूँ” मो्सों, किए जो ओर सी नेहु । । 

तोहि मुख चमके बीजुरी, मोहि मुख बरसे मेंहु ॥ ४२७ ॥ 
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शब्दाथ--द्बाँवा > दिल्लाया-। सोंह ८ सामने । दीठी ८ दृष्टि । कार ८ 
लपट । कुरुश्रारा 5 कलरव । ' 
थु--राजा ने सारे दिन तो दान दिलाया, रात होने पर वह नागमती 
के पास आया । नागमसती मुख फेर कर बेठ गयी, राजा से सामने दृष्टि न 
प्िल्लाती थी। नागमती कहने लगी--गर्मी में जल्ते हुए जो छोड़ गया वह 
झब कोन सा सुह लेकर वर्षा में आता है। जब पवेत और वन सब जलने 
लगे ओर उसकी लपट से वन के सब पक्षी उड़ भगे। अब वर्षा के आने पर 
डाली और छाया देख रहे हों तो किस आनन्द के लिए बाँह फेला रहे हो । 
.. _. श्र्थात्‌ मेरे दुख के दिनों में तू दूर चला गया, अब सुख के दिनों में फिर 
मिलना चाहता है। अब इस डाञ़ पर कोई पक्षी नहीं बेठ रहा है ओर न 
कोई पक्ती कल्रव ही कर रहा है। तुम्र तो जोगी बेरागी हो गये थे और में 
जल गयी थी, मेरी ही राख तो तुम्हारे अंग में लगी थी | अब तुम मुझसे 
क्यों हँस रहे हो, तुमने तो दूसरी स्त्री से प्रेम कर लिया है, तुम्हारे मुख पर 
हँसी की बिजली चमक रही है और मेरे मुख पर आँखुओं के मेंह बरस रहे हैं । 
४९२८ | 
नागमती तूँ पहिल्ति बियाही। कान्ह पिरीति डही जसि राही ॥ 
हुते दिनन्ह आवे जो पौऊ। घनि न मिल घनि पाहन जीऊ॥ 
पाहन लोह पोढ़ जग दोऊ। सोड मिलहिं मन सँवरि,. बिछोऊ || 
लेहि सेत गंगा जल्ल डीठा। जउन जो स्याम, नीर अति मीठा ॥ 
काह भएड तन दिन दस डहा । जो बरखा सिर ऊपर अहा॥ 
रे कोड केहि पास आस के हेरा | धनि वह दरस निरास न फेरा। 
... कंठ लाइ के नारि मनाई | जरी जो बेलि सींचि पलुहाई॥ 
..... फरे सहस सखाखा होइ, दारिव॑ँ दाख जँमीर। 
|... ख्बे पंखिमिलि आइ जोहारे, लौटि. उह्दै भें मीर॥४२५॥ 
शब्दाथू--धनि-स्त्री । पोढ़ज-कठोर, सख्त । ददेरानदेखता है । 
अथू--राजा ने कहा कि हे नागमती ! तू मेरी पहली ब्याही रानी है। 
.. कृष्ण की प्रीति भी दुखदायी थी । बहुत्र दिनों पर जब पति आता है तब यदि 
पत्नी उससे न मिले तो समझना आाहिए कि स्त्री का हृदय पत्थर है | पत्थर 
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और लोहा दोनों ही संसार में बड़े कडोर होते हैं, पर थे भी वियोग को 
स्मरण कर मिल्ल जाते हैं | गंगा का जंल भले ही देखने में सफेद हो पर वह 
काले यमुना जल से मिल कर सीठा है। जाता है। क्या हुआ जो दस दिन 
(थोड़े दिन) दुःख सहना पड़ा जबकि अब वर्षा (सुख) सिर पर है। जब 
कोई किसी के पास आशा लगा कर जाता है तो रुत्री उसे निराश करके नहीं 
लौटाती । ऐसा कहने के बाद राजा ने नागसती को गले से ल्वगा लिया भर 
खूब मनाया और जो लता जल गथी थी उसे सींच कर पहलवित किया और 
उस लता में हजार शाखायें निकलीं ओर दाडिम, दाख ओर नींबू फले, सभी 
पक्षी फिर आकर मिले और लोट-लोट कर उन सब की भीड़ हो गयी। 
अर्थात नागमती की जवानी की लता मुरका गयी थी । अब्र फिर उसमें पूव- 
स्थिति श्रा गयी, सब प्रकार के आमोद-प्रमोद ओर उत्साह के भाव जग उठे | 
[ ४२६ | द 
जौं भा मेरु मण्ड रँग राता | नागमती हँसि पूँछी बाता॥ 
कहहु क॑ंत जो विदेस लोभाने | कसि धनि मिली भोग कस माने॥ 
जौं पदमावति है. सुठि लोनी | भोरे रूप कि सरबरि होनी॥ 
जहाँ राधिका अछरिन्द माहाँ। चंद्रावलि सारे पूज न छाहाँ॥ 
भँवर पुरुख अस रहै न राखा। तजे दाख, महुआ रस चाखा॥ 
तजि नागेसरि फूल सोहावा | कैंवल बिसेंथे सों मन लावा॥ 
जो नहवाइ भरित्र अरगजा। तबहु गय॑ंद धूरि नहिं तजा॥ 
काह कहों हों तोसों, किद्रो न तोरे भाड॥ क्‍ 

इहाँ बात मुख मोसों, उहाँ जीड ओहि ठाँड॥ ४२६॥ 
शब्दा--मैरु -मभिलाप | लोनी ८सुन्दरी । सरवरि ल्‍ बराबर । । 
विसेंधे + मछली की सी गंध वाला । द हे 
स््रथ--जब मिलाप हुआ और प्रेम का रंग चढ़ गया ब्ब नागमती ने. 
हँस कर बाल पूछी कि हैं पक्चि ! बतलाओं कि तुम तो विदेश में अजुरक्त हो. 
नए, तुम्हें कैसी स्त्री मिली ओर तुसने उसके साथ केसे सुख भोगे ९ यदि. 
पद्मावती सुन्दरी है. को क्या वह मेरे सौरूदर्थय की समानता कर सकती है !. 
जहाँ अप्सराशों के बीच रहने बाजी राधिका दे वहाँ क्या चन्द्रावली उसकी 














हक हल है वसयन नहहिटा नि के 5 ५८८५ "9 दे 8 का लल्कर केक 5 हक 





चित्तौड-आगमन-खण्ड १०] 


आम आओ आज आज 06 दम न न जम न आय आम आर ३ ०/#/४४४४७/४७आी 


बराबरी कर सकती है ? पर बुरुष तो भोरे के समान एक जगह रखा नहीं 
जा सकता, यह तो दाख को छोड़ कर भहुआ का रस लेने दौड़ जाता हे । 
तुमने नागकेसर (नागमतती) सुन्दर फूल को छोड़ कर कमल (पदुसावली) से 
मन लगाया है जिसमें मछुली की गंध आती है। हाथी को चादे स्वान करा 
कर उस पर चन्दन का लेप ही क्‍यों न॒ किया जाय पर वह तो घूल को नहीं 
छोड़ सकता । भाव यह कि पदूमावती को कुछ भी किया जाय वह हमार 
समान नहीं हो सकती । में तुमसे क्‍या कहूँ, तुम्हारं हृदय में तो कुछ भी 
प्रेम-भाव नहीं है | यहाँ पर तुम मुझ से बात कर रहे हो पर तुम्हारा जीव 
लो पद्मावती पर लगा दे । 





"कहा. 


[ ४३० | 
कही दुख कथा रैनि विहानी । भार भएड जहेँ पढुमिनि रानी ॥ 
भान देख ससि बदन मलीनी | कैंवल नेन राते तन खीचनी ॥ 
रैलि लखत गनि कीन्ही बिहानू | बिसल भई जस देखे भानू। 
सुरुञ हँसा ससि रोई डफारा। टूटि आँस.. नखतन्ह के मारा ॥| 
रहै न राखे होइ निर्साँसी। तहँवहि जाहि जहाँ निसि बासी॥ 
हों के नेहु आनि कुव मेली | सोचे ल्ाग ऊुरानी बेली || 
भए ये नत रहँट की घरी। भरी ते ढाएं, छूत्ली भरी ॥। 
सुमर सरोवर हंस जल, घ्रटतहिं. गएउ विछोइ। 
कवल प्रीति नहिं. परिहों, सूखि पंक बरु होइ ॥ ४३० ॥ 
शब्दार्थ--डफारा रू ढाढ मार कर, फूट-फूठ कर। सारा मसाज । 
निर्सासी ८ बिना साँस के । जाहि ८ जाओ । वहँवहि > वहीं । हों --झुझे । 
के - करके । आनि ८ लाकर । कुँव मेंली ८ कुएं में डाल दिया.। झुरानी 
सूखी हुई । रहँट के घरी ८ रहट का घड़ा | बरु ८ बल्कि, चाहे | ह 
अर्थ--रानी नागसती ने अपनी दुःख कथायें कह-कह कर रात बिता दी । 
प्रातःकाल हुआ तो राजा पद्मावती शनी के पास आया । सूर्य (रव्नसेन) ने 
देखा कि चन्द्रमा (पद्मावती) का मुख मलीन है, कमल के समान आँखें 
लाल हैं और शरीर क्षीण है | रात के तारे गिन-गिन कर उसने सवेरा किया 
था, अब सूर्य को देखकर उस पर निर्सेलता आयी । रत्नसेन (सूर्य) हँस पड़ा, 
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पद्मावती (शशी) फूट-फूट कर रो पड़ी, उसकी ओऑँखुएं तारों की माला सी. 
बन गईं | उसही सांखें रोके से नहीं रुकतीं, मालूम होता है सारी साँसें निकल 
जायेंगी | उसने कहा कि वहीं जाओ जहाँ रात भर रहे । मुझे तो प्रेस करके _ 
कुएँ में लाके डाल दिया और स्वयं सूखी लता (नागभती) को सींचने लगे। 
मेरी थे आँखें तो रहट के घड़े के समान भरते ही ढल जाती हैं और फिर 
आँसू से भर जाती हैं--अर्थात्‌ सारी रात शँसू ही चलते रहे | भरे हुए 
तालाब का जल जब घट जाता है, तब हंस तो उसे छोड़कर कहीं और चला 
जाता है, पर कभ्त्ष प्रीति नहीं छोड़ता, चाहे वह सूख कर कीचड़ में ही 
सिल जाय । भाव यह है कि तुम तो भले ही प्रीति छोड़ दो, पर हम तो छोड़ 
नहीं सकते । 
४३१ ) 
पदमावति तूँ जीव पराना | जिय तें जगत पिय्रार न आना॥ 


_तूँ जस कैंवल बसी हिय माहाँ। हों हाइ अलि बेधा तोहि पाहोँ।॥ 


मालति करी भँवर जा पावा। सो तजि आन फूल क्रित धावा॥ 
अनु हों सिंघल के पदुमिनी।|सरि न पूज जंबू नागिनी॥ 
हों सुगंध निरमलि डजियारी | वह बिख भरी डरावनि कारी॥ 
भमोरें बास भँवर सँग लागहि। ओहि देखें मानुस डरि भागहिं॥ 


हों परुख के चतवों डीठी। जेहि के जियेँ असि श्रहों पईठी ॥ 


ऊँचे ठव जा बेठटे,कर न॒ नीचेह संग। क्‍ 
जहाँ सो नागिनि हिरगें, काह कहित्र सो अंग ॥४३१। 
शब्दाथ पराना 5 प्राण | सरि ८ बराबर । पूजि > हो सकती । नागिनी८ 
[गमती । हिरगे ८ निकट आवचे | 2 
अ्र्थ--रत्नसेन ने कहा कि द्वे पद्मावती ! तू तो मेरा जीव और प्राण है, 
संसार में प्राण से अधिक प्यारा तो कुछ नहीं होता । कमल के समान तू जेसे 
मेरे हृदय में बसी है वेसे ही में भी भोरा होकर तेरे प्रेम में उलका हुप्रा हूँ। 
यदि भौंरा मालती की कली को पायेगा तो क्या वह और फूलों की ओर कभी 
दौड़ेगा ? फिर पद्मावती बाल्ली कि में तो सिंहल द्वीप की पद्मिनी हूं, जस्बू 


. द्वीप की नागिनी (नागमती) कभी भी भरी बराबरी में पूरी नहीं उत्तर - 
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सकती । मैं तो सुगन्ध से निर्मल और प्रकाशवती हू, ओर वह नागमती तो 


विष से भरी हुई और काली है। मेरी सुगंध के साथ भोंरा लग जाता दे, 
उसे देखकर तो मनुष्य डर से भाग जाता है ! में तो जिस पुरुष की ओर दृष्टि 


कर के देख देती हूं तो उसके हृदय में प्रवेश कर जाती हूं । जो व्यक्ति ऊ चे 
स्थान पर बैठता है वह फिर नीच का साथ नहीं करता। भला जहाँ नागिनी 
निकट आवेगी यहाँ अंगों की क्‍या दशा होगी । 


| ४३२ 
. पलुही नागमती के बारी | सोन फूल पफूल्ली फुलवारी॥ 
|. जावूँत पंखि अहे सब डहे।ते बहुरे बोलत गहगहे।॥ 
पपीहा मिल्ता ॥ 


सारी सुवा महरि कोकिला | रहसत आइ 
हारिल सबद, महोख सो आया । काग कोराहर करहि. सोहावा ॥ 
भोग बेरास कीन्ह अब फेरा। बासहिं, रहसहि, करहि. बसेरा॥ 
नाचहिं पंडुक मोर परेवा | निफल्ल न जाइ काहु के सेवा ॥ 
होइ उँजियार बेठि जस तपी । खूसट मुहँ न देखावहिं छपी॥ 
नागमती सब साथ सहेली, अपनी बारी माह । 
. फूल चुनहिं फर चूरहिं, रहस कोड सुख छा ॥४३२॥ 


शब्दाथे--५लुही र पत्लवित हुईं | बारी र वाटिका, बाला | जाँवत ८ 
जितने, सभी । गदहगहे ८ प्रसन्नता पूर्वक । रहसत -+ नाचतला हुआ | बेरास नर 


विज्ञास । खूसट ८ उल्लू | 
५ कप ७ को 
ख्रथे--नागमती की वाटिका पत्लवित हो उठी, सुनहले फूला स॑ फुल- 


वारी फूल उठी | जितने पक्ती जल चुके थे वे सब असन्नतापुवंक वाढिका में 
लौट श्राये । मेना, तोता, महरि, कोयल, पपीहा सभी नाचते हुए आ गये | 
हारिल ने शब्द किय।, सहोख आ गया, कौग्ना कोलादंल करता हुआ शोभित 
हुआ | अब भोग-विलास ने फिर फेरा किया है, सुगन्ध उड़ली दे, आनन्द हो 
रहे हैं, सभी पक्षी बसेरा लेते हैं । पंडुक, मोर और कबूतर नाचते हैं। सेवा 
कभी भी निष्फल नहीं जाती । प्रातःकाल होने पर कान्तियुक्त वह चमकती 
हुईं बैठी है, उसे देखकर उल्लू मुंह नहीं दिखाता, छिप गया। नागमती 
अपनी सहेलियों के साथ फुलवाड़ी में गयी, सब फूल चुनती हैं, फल तोड़ती 


हैं, नाच और खेल करती हैं।.. 
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जाही जुढी तेहिं. फुलवारी | देखि रहस सांह सको न बारी ॥ 
दूतिन्हद बात न हिएँ समानी । पदुमाबति सो कहा सो आनी | 
नागमती फुलवारी बारी। मँबर मिला रस करी सेंवारी ॥ 
सखी साथ सब रहसहिं कूदहिं । ओ सिंगार हार जनु गूदहि॥ 
तहँ जो बिकाबरि तुम्ह सो लगना | बकुचुन कहों लहों जप करना ॥ 
नागमती  नागेसरि रानी | कंत्रत्न न आछे अपनी बानी ॥ 
जस सेबती गुल्ाल चेंबेली | तैसि एक जनि उही अकेली ॥ 
गति जो सुद्रसन कूजा, तब सतत बरगहि जाग । 
मिला भँवर नागेसारे सेंती, देय दीन्ह सुस्त भोग ॥४३३॥ 

शब्दाथे-- रहस र रास, विनोद । बिकावरि गुल बकावल । बकुचुन ८ 
एक फूल । करना ८ एक फूल | नागेसरि >साग केसर । सुद्रसन ८ सुदर्शन 
फूल । कूजा + एक फूल | सतबरग - रूसवर्ग फूल । सेंती > से | बेय ++ ईश्वर । 

अथ-- नागमती की फुलवाड़ी में जाही, जूही आदि फूल खिल उठ । 
सखियों के खेल आदि को देखकर वह भी अपने को न रोक सकी, 
उन्हीं के साथ मग्न हो गयी | दूतियों के हृदय में यह बात ठहर न सकी, 
उन्होंने आकर पद्सावती से कहा कि नागसती की फुल्नवाड़ी में भोरा पहुँचा - 
है और रस की कली सुभोभित्त हैँ अ्र्थाव्‌ नागमती को रत्नश्वेन का संयोग 
प्राप्त है और वह सोभार (-सुख का भोग कर रहो है | सभी सखियाँ नाच- 

कूद कर रही है, पुष्पों का श्ट'गार बना रही हैं। वहाँ पर बकावली तुमसे 

. ह॒र्ष्या कर रही है, वकुच ओर करना श्रादि फूलों आदि को क्या कहूँ । नाग- 
मती तो नागकेसर के समान है। हन सब के कारण कमल अ्रपने स्वरूप में 
नहीं है अर्थात्‌ नागमती आदि के सुख-सोंदर्य के आगे पद्मावती अपने 
स्वरूप को भूली हुईं है । जसे सेवती, गुलाब ओर चमेली आदि इसी प्रकार. 
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वह (कमल रूपी पद्मावती) भी अकेल्ली पढ़ी दे | सुदशन, कूजा और सद- 
वर्ग के सम्पर्क में भौरा (रस्वसेन) नासकेसरि (नागमसती) से मिला है, परमे- 
श्वर मे इस समय उसे ही सुख-भोग दे रखा हे | 
[ ४३४ ] 
सुनि पदुमावति रिस न नेवारों | सख्ली साथ आई तेहि बारी॥ 
दुओ सवति मभिलि पाठ बडठों | हियेँ विरोध, सुख बरतें सीठीं ॥ 
बारी दित्ि सुरंग सुठि आई। हँखिे पदुमावति बात चल्ाई॥ 
बार। सुफल -आहि तुम्ह रानी | है ल्ञाई, ये लाइ न जानी ॥ 
सागेसरे ओ मालति जहाँ। सखदराड न चाहिअ तहाँ॥ 
अहा जो सधुकर केवल पिरीती | लागेड आइ करीजल् की रीती ॥ 
जो अबली बॉकी हिय ,माहाँ। तेहि न भाव नारंग के छाहाँ। 
पहिलें फूल कि दहुँ फर, देखिआ हिएँ विचारि । 
अब होइ जेहि बु लागि रहि आरि ॥ ४३१४ ॥ 

शब्दाथे--नेवारी ८ दूर किया । पाट ८ सिंहालन | सखद॒राड -+ संगतरा 
नींबू, राजा का स्ोरुय। अबिली ८ इमली, विरहिणी। नारंगर> नारंगी 
नवीना । दहुँ ल अथवा । आरि ८ हठ । 

अथ- दूतियों से यह समाचार पाकर पद्मावदी अपने क्रोध का निवा- 
रण न कर सकी । वह सरियों के साथ नागमती को वाटिका में आयो । दोनों 
सौसें (५दमावती और नागमती) मिलकर एक ही सिंहास्नन पर बेढ गयीं । 
दोनों के हृदय में एक दूसरे के प्रति विरोध है. पर सीटी बातें करने छगीं । 
सुन्दर च।टिका को देखकर मुस्कराकर पद्मावती ने बात चल्ला दी। हे रानी ! 
तुमने फलों से युक्त वाटिका लगायी है पर लगाना तू जानती नहीं । जहाँ 
नागकेसर ओर मालती हैं बहाँ संगत्तरा नहीं होना चाहिए | भाव यह है कि 
जहाँ नागसती (नागकेसर) ओर पद्मावती (मालती) है, वहां राजा को सुख 
न प्रप्त होगा । जिस भोरे को कमल से प्रीति हैं वह यहाँ पर करील के प्रेम 
में है अर्थात्‌ जो रव्नसेन पदमावली का ग्रेमी ब नागसती में अनुरक्त हो 
रहा है | जिसके हृदय में इसली स्थित हो गयी है उसे नारंगी कहाँ अच्छी 


गेगी । अर्थात्‌ जिछ अब नागसती से प्रीति हो गयी है वह पदसावती को 

















४६० पदसावत-सापष्प 


ही कक ७ हमे कक 


नहीं चाह रहा दे । भाव यह कि तेरे कारण रत्नसन भ्रम में पढ़ा है, इस 
प्रकार फा अ्रम उत्पन्न करना उचिल नहीं । | 

भत्ना तू विचार कर तो देख कि पहले फल होता है या फूल | जिस स्थान 
पर आम होगा वहां क्‍या जामुन का हठ चल सकता हैं ? श्र्थात्‌ फूल के 
समान में (पद्मावत्ी) हैँ, तू (नागसती) फल के समान हे--फूल पहले 
ज्किलता है, अ्रतः पहले रत्नसेन को मेरे पास आना चाहिए था। आम से 
तात्पर्य पदूमावत्षी और जाम॒न से नागभती है। भाव यह कि मेरे (पद्मावती) 
सामने तेरी (नागमती! प्रतिष्ठा नहीं हो सकती । 

[ ४३५ |] 

अनु तुम्ह कही नीकि यह सोभा | पे फुल सोइ भंँवर जेहि लोभा ॥ 
साँवरि जाँबु. कस्तुरी चोवा। आँब जो ऊँच, तो हिरदे रोबाँ॥ 
तेहि गुन अस भे जाँबु पियारी | लाइ आनि मामक के बारी॥ 


जल बाढ़ ऊभे जो आई। हिय बॉकी अँबिली सिर नाई॥ 
सो कस पराई बारी दूखी। तजे पानि, धावहिं मुह सूखी॥ 
उठे आगि डार अमभेरा | कीनु साथ तेहि बैरी केरा ॥ 


जो देखी नागेसरि बारी ।ल्ञाग मरे सब सुग्गा सारी ॥ 
जेहि तरिवर जो बाढ़े, रहे सो अपने ठाहे। 
तजि केसरि ओ कंदहि, जॉडउन पर आअँबराडे ॥ छ१४५॥ 
शब्दाथ--अनु ८ओर । नीकि ८श्रच्छी । फुल रू फूल । जाँबुन 
जामुन | रोबाँ ८ रोम, रेशे | ऊम्े > ऊपर आये | अमेरा ८ भिड़ा दिया। 
बेरी ८ बेर । केरा > केला । बारी -- वाटिका | सुग्गा 5 तोता । सार > सैना | 
जाउन ++ जामुन । पर अ्वराड > दूसरी श्रमराई | द 
ध्पथे -- पद्सावत्ती को उत्तर देते हुए नागसती कहती है कि तुमने हमारी 
वाटिका की शोभा को अ्रच्छा कहा है पर फूल तो वही सुन्दर है जिस पर 
भौंरा मोहित हो श्र्थात्‌ स्त्री तो वही सुन्दरी है जो अपने पति की प्यारी हो. 
. (लोनी सोह कंत जेहि चाहै--नागमती सुब। संबाद)। साँवरी और गोरी : 
कोई अन्तर नहीं पड़ता | उदाहरण में बह कद्दती दे कि कस्तूरी के लेप के 
... समान जामुन काली तो होती है पर उसका गुण श्राकर्षक है पर आम भले 


ऋकरमा हर 
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ही ऊँचा हो पर उसके हृदय में रेशे होते हैं। इसी गुण के ही कारण 
मुझे तो जामुन प्यारी है और मैंने उसे अपनी वाटिका में रखा। यहां पर 

गसती पद्मावती के डस कथन का भ्रत्युत्तर दे रही है जिसमें उसने कहा 
था कि “आँब होह जेहि ठाई' जाँबु लागि रहि आरि?” नागसती ग्र म॒गविता 
है उसे विश्वास है कि राजा उसे अधिक प्यार करता है, इसी बल पर वह 
अपने को पद्मावती से बढ़कर सिद्ध करत चाह रही है। यद्यपि रूप की दृष्टि 
से पद्सावती डससे सुन्दरी है | 


पद्मावती ने नागमती को पूर्व पद में इमली भी कहा था, ( जो बॉकी 
अँविली हिया माहाँ) इस बात का प्रत्युत्तर देती हुई नागमती कहती है कि जब 
जल बढ़कर बहुत ऊंचा हो जाता द्वै तो तब लोग टेढ़ी इमली को ही सिर चढ़ाते 
हैं अर्थात मेरे विरह के पुनीत प्रवाह को देखकर ही राजा रत्नसेन को मेरा 
प्रेम स्वीकार करना पड़ा है । 


इसलिए दूसरे की नाठिका को देखकर तुमे क्यों दुःख हो रहा है, पानी 
को छोड़ कर तू सूखे मुह दोड़ रही है--अर्थात्‌ मुझे पत्ि-अम प्राप्त है, में 
इस समय प्रफुल्लित हूं, तू क्यों उसे देख नहीं सकती । दो डालियों को भिड़ा 
देने से आग निकल पड़तो है--हो सोतों में जलन उत्पन्न ही जाती है। बेर 
और केले का साथ भला क्या हो सकता दै क्योंकि बेर जब अपने सुख के 
लिए अपनी डाल हिलाती है तो केले के पत्ते अपने आप फटते हैं--इसी 
प्रकार जब मुझे प्रसन्नता हो रही दे तो तू स्वतः जल रही है | नाग केसर का 
प्रयोग भी पद्मावती ने पूर्व पद में नागसती के लिए किया था, अतः सती 
कहती है कि नागकेसर की वाटिका को देख कर तोता ओर मेना मरने लगते 
हैं, अर्थात्‌ सुके प्रसन्न देखकर तुम्हें और तुम्हारी सखियों को दाह हो रही 
हैं । जो पक्षी जिस पेड़ पर पाला-पोंसा गया, जहाँ वह छोटे से बड़ा हुआ, 
वह उसी जगह रहता है, वह अपने नागकेसर और जामुन को नहीं छोड़ता, 
उसी पर कूदता ओर प्रसन्न होता है, अमराइयों पर नहीं जाता | अर्थात्‌ 
जो राजा र॒त्नसेन आरम्भ से मुझ (नागमती) से 5स करता रहा ह वह अब 
भी मुझे न छोड़ेगा ओर तुक (पद्मावती) में अनुरक्त न होगा | 























घ्र्ध्य मावत-भाष्य 


पद्मावती ने पूव पद में अ्रपनी आस से और नागसती की जामुन से 
समत्ना को थी, उसी का उत्तर नागशती ने इस प्रकार दिया । 
[ ४३१६ ] 
तुम्ह अबरॉड लीग्ह का चूरी। काहे भई नींबि बिख मूरी॥ 
भई बरी. कत कुटिल कटेलोी | तेंद केश चाहि. बिगसंली | 
नारंग दाख न तुम्हरी बारी । देखि मरहि जहाँ सुग्गा सारी॥ 
ओ न सदाफर तुरुज जँमीरा | कटहर बडृहर लौकी खीरा ॥ 
कंबल के हिय रोवा तो केसरि। तेहि लहिं सरि पूजे नागेसरि॥ 
जह कंसारे नाह उबर पूछी।बर पाकरे का बोलहि छू छी ॥ 
जा फर देखिअञ सोइथ फीका | ताकर काह सराध्यि सीका॥ 
रहु झपनी ते बारी, मों सा जूझ न बॉँक। 
माज्ञति उपम कि पजें, बन कर खूका खाझक।॥ ह१६॥ 
शब्दाथं---चूरी र जोड़, बराबरी | विखमूरी रू विष की मूल | तेंद केश 


दो भिन्न भिन्‍न पेड़ीं के नाम हैँ | भिगसली ८ विरोप रूप से कसली | उबरेज 


गूलर | बर"- बरगद | पाकरि 5 छझक बरगद सरीखा पेड़ । जूकु >- लड़ाई 
करना । बंकि ८ बंध्या, जिसके बच्चे नहीं हैँ, एक गाली । खूकर खाम ८ 
नीरस फल, धासपात्त | 

व्र्थ पदमावती उत्तर देती हे तुम अमराह की बराबरी क्‍या कर 


सकती हो, नीस विष-मल सी कड़वी क्यों हुईं, बेरी कटील्ी दै, तेंदु और 


केथ अत्यन्त कस्ेली हैं, यही सब तेरी बाटिका में हैं, नारंगी दाख आदि 
सुन्दर फल तेरी बाटिका में नहीं है जिसे देख कर तोता, सेना आकर्षित हंते 
फिर इसमें सदाफल, संतरा और जंभीरी नींबू, कटदृज, ल्ोकी, खीरा 
आदि मधुर वस्तुएँ नहीं हैं| यद्दि कमल के छद्य में रेशे हैँ तो उसमें केसर 
तो है, उसबगे बराबरी नागकेसर क्नी नहीं कर सक्रती । जहाँ कमल की 


कैसर है .हाँ गूलर को कोन पूछेगा ? (क्योंकि उसके भीतर तो रेशे के स्थान पर 


मच्छर होते हैं) बरगद ओर पाकर जेसे वृक्ष शिक्षमें फल्ल नीरस होते हें--- 
श्रादि किस काम के हैं। जिस ही फल को देखें वही फीका है, तो इन्हें अच्छा 











वरपतकक 
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कौन कहैगा ? पद्सावतों ने व्यंजना से मागसती को ग्रुण ओर साधुर्य 
से हीन बताया । 
फिर खीर कर पद्मावती कहती है दि तू अपनी वाटिका में रह, हे बॉक 
तू मुमसे न लड़, बता जंगल की धास-पत्ती कभी सालती की समता कर 
सकती है? यहाँ मात्तसी से तात्पर्य पद्मावती से और घास-पात से 
नागंसती है । 
| ४३७ 

केवल सो कवन सुपारी रोठा। जेहि के हिएँ सहस दुइ कोठा । 
रहे न माँपे आपन गटा। सकति उधेलि चाह. परगटा | 
कैँवल पत्र दारिवँ तोरि चोली । देखसि सूर देसि हँसि खोली ॥ 
ऊपर राता, भीतर पियरा | जारों वहे हरदि अस हियरा ॥ 
इटा भँवर मुख बातन्ह लावसि । उहाँ सुरुज हसि हँसि तेहि रावसि ॥ 
सब निसि तपि तपि मरसि पियासी | भोर भएँ पावसि पिय बासी ॥ 
सेजवाँ रोइ रोइ जल निसे भरसी। तू मोसों का सरबारे करसी ॥ 

सुरुज कारन ताह राव, सरवर लहार न पञज । 

करम बिहून. ए दूनो, कोड रे धोबि कोड भूंज ॥ ४३७ ॥ 

शब्दाथ-- रोठा ++ रोडा-टुकडा । कोठा 5 केवल गद्ट के भीतर का बीज 

कोश । राँपे>छठके हुए | गटा ८ कंवलगद्धा । दारिवनदाडिसम, अनार (कुच) । 
शता ८ लाल । पियरा ८ पीला । हरदि >> हल्दी । हियरा ८ हृदय । रावसि ८८ 
बहलाती हो | भू'ज "भू जा जाति जो चना, चावल आदि भून कर अपनी 
जीविका कमाते हैं । 

र्(--नागसती भी क्रदध हो कर बोली--तू कमल की बडाईं करती है 


डसके भीतर तो सुपारी जैसे कठोर टुकड़े (कमल गई ) हें उसके हृदय 

तो दो हजार बीज कोश हैं | फिर वह तो अपने गह को सी छिपा कर नहीं 
रखता, वह खोलकर उसे श्रकट करता हू--भाव यह कि तू, तो अपने अंगों का 
प्रदर्शन करती है--बेहया । कमल के पत्त अनार के समान कुचों के लिए 
चोली हैं पर तू तो प्रसन्‍नतापूर्वक््‌क खोलकर रत्नसेन (सूर्य) को दे देती है 


उसने उनको खुला हुआ देखा । ऊपर से तो तेरे कुच लाल, पर भीतर से 





कर 
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ऑिि' जी 


तले हैं । उस हल्दी जेसी पीली छाती को जला दृ' । (यह गाली है) यहां 
जो भौंरे को बातों में लजाती है और वहां सूर्य को हँस-हँसलः कर बहलाती 
है | सारी रात तो जल-जल कर प्यासी मरती है, प्रातः काल होने पर प्रिय 
का वास पाती है । (स्मरण रहे पिछली रात भर रव्नसेन नागमती के पास _ 
रहा ओर प्रातः काल में पद्सावती के पास गया था, कमल भी रात भर अ्रपने 
प्रिय सूर्य से बिछुड़ा होता है और प्रातः ही खिलता है) रात में तो रो-रो कर 
अपनी शय्या को ऑसू के जल से भरती है। भला तू मेरी बराबरी क्या 
कर सकती हे ? 
सूर्य की किरण लो तुके केवल बहलाती हैं, तालाब की लहरें सूर्य तक. 
नहीं पहुँचतीं अर्थात्‌ र॒व्नसेन तो तुझे केवल बातों से प्रसन्‍न करता है, सच्चा 
प्रेम उसका तुम्हें प्राप्त नहीं है, तुके उसका पूण सुख-भोग नहीं प्राप्त हो... 
सकता । धोबिनें और भूजे की स्त्री दोनों ही तो अ्रभागिनी हैं अर्थात्‌ जल 
में काम करती हुई धोबिन के सस्तान मिलन में भो तुझे सुख उपलब्ध नहीं 
है, और आ्राग के सामने काम करती हुईं भूजे की रुत्री के समान विरह में. ह 
जलती हुईं भी तू दुःखी हे । 
नोट--शुक्ल जी द्वारा सम्पादित ग्रन्थावली में पदों के क्रम में कुछ अन्तर. 
है । यह तथा इसके बाद का पद कुछ पदों के बाद उसमें मिलते हैं । द 
[ ४१८ ] जो 
अनु हों कँयल सुरुज के जोरी | जों पिय श्रापन तो का चोरी॥ 
हों ओहि आपन दरपन लेखों | करों सिंगार, भोर उठि देखों॥ 
. मोर बिगांस ओहिक परगासू। तू जरि मरसि निहारि अकासू॥ 
हों ओहि सौं, वह मो सों राता | तिमिर बिल्लाइ होत परभाता ॥ 
.. कँँवल के हिरदे मँह जों गटा | हरिहर हार कीन्द्र का घटा॥ 
जाकर देवस ताहि पे भावा। कारि रेनि कत देखें पावा॥ 
तू डजँबरी जेहिं भीतर माँखा | चाँटिदि उठे मरन के पाँखा॥ 
.. धोबिनि धोवे बिख हरे, अंब्रित सों सरिपाव।....... 
.._ जेहि नागिनि डसु सो मरे, लहरि सुरुज कै आवब ॥ ४१८॥ 
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कर चिट पे ,ह पा ज। 8, है न कह किक. कह २३ जता विजन के. ढक जाए, ही किन कण लि रमन किला कही ऑल जा १७७४ ७४११७०१ 0०७. 


शब्दाथ - ओहिक ८ उसका ।  निहारि > देखकर । राता > अनुरक्त । 
विलाइ ८ नष्ट होता है। हरिंहर ८ विष्णु ओर शिव । कारि ८ काली । डंबरी- 
गूलर | माँखा ८ मच्छुर । चॉटिहि5चींटी । मरन के पाँखा- खुत्यु के 
समथ पंख |. 

अथ--पद्मावतती ने नागसती का ऊत्तर इस प्रकार दिया-- 

हम दोनों तो कमल और सूर्य की जोड़ी हैं, जो पति अपना है तो उससे 
किसी प्रकार दुराव या छिपाय क्या ? स्मरण रहे ऊपर नागमती ने पद्मावती 
की निलंज्जता का उल्लेख किया था कि वह तो अपने परयोधर तक पत्नि को 
दिखाती है। इसी बात का उत्तर पद्मावती ने दिया है कि पति के समक्ष कोई 
दुराव ही नहीं । वह कहती है कि में तो उसे अपना दपेण समभती हूँ अतः 
जब प्रात: काल श्टंगार करती हूं तो उसे ही उठ कर देखती हूँ | भाव यह कि 
उसके सम्मुख खुल कर उपस्थित होती हूं । मेरा समस्त विकास उसी का 
तो प्रकाश है--तू आकाश की ओर देखकर जला करती है। में उसमें और 
वह सुमूमें अनुरक्त हैं | हमारे मिलन में दुःख रूपी अन्धकार का नाश होता 
है और प्रभात होता है । कमल के हृदय में कमलगद्ा है तो भी विष्णु और 
शिव उसका हार पहनते हैं, गद् के कारण कप्रल का क्‍या घट गया । दिन 
जिसका होता है उसी को तो अच्छा लगेगा, काली रात उसे केसे देख सकती 
है। तुम तो गूलर की भांति हो जिसके भीतर अनेक मच्छर होंते हैं अर्थात्‌ 
तेरा तो हृदय ही दूषित है | तुझे दूसरे का सुख-सोभाग्य केसे श्रिय होगा ? 
चींटी के भी झत्यु के समय पंख निकल आते हैँ, इसी प्रकार तू इस समय 
बहुत बढ़-बढ़ कर बातें कर रही है, मेरे और रव्नसेन के प्रंम को बहीं जानती 
भविष्य में जब तुम्हें प्रतीत होगा जो तू बहुत दुखी होगी । 

नागमती ने पूर्व पद में पद्मावत्ती की घोबिन से समता की थी, इस पर 
पद्मावती कहती दै कि घोबिन तो कपड़े को धोकर डसका विरह रूपी मेल 
निकाल डालती है और अम्त के सदृश श्वेत वस्त्र बना देती है, पर जिसे 


नागिन डस ले वह तो मर ही जाता है, उसे तो सूर्य की किरणों की भाँति 
केवल लहरें आती हैं।...ररः ध्क 


यहां पर नागिनि का प्रयोग नागमती के लिए हुआ है । 





/+० 3 3 च७हर व. 
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[ ४३६ | 


जो कटहर बड़हर तो. बड़ेरी | तोहि अस नाहि. जा कोका बरै॥ 
स्‍्थामि आनु मोर तुरुज जीरा | करुई नोंबि तो छोह गँमीरा॥ 
तरियर दाख आओहि कहूँ राखों। गलि गलि जाई न सीतहि भाखों॥ 
तोरे कहें होड़ मोर. कहा | फर बिनु बिश्खि काइ ढंल न बाहा॥| 
सी सदाफर सो लित फरई। दारियेँ. इखि फाटि हिय मरइ॥ 
औैफर लौंग सुपारी' हारा। मि रिचि हाई जो सह ने पारा॥ 
हीं सो पान रंग पुज न काऊ। विरद जो जरे चुन जरि होऊ॥ 

लाजन्ह बूड़ि सरसि नहिं, ऊंसि उठावसि साँथ । 

हों रानी पिडः राजा, तो कह जागी नाथ ॥ ४१६ | 


९! २०, 9५, क्र ६] 
शब्दाथू--कोका बेरी ऊ कमल्िनी । ढेंल पत्थर, ककड़ । बाहार- 
फेंकता । पारान5 सकता । ऊमि र उठकर । 


ग्रथे-नागसती कद रही हे कि यदि मेरी बाटिका में कटहल और बढ़- 
हल जैसे वृष हैं तो भी बढ़ी बात है। तुम्हारी भांति में कमलिनी तो नहीं 
हैं जिसमें केवल फूल होता है नतो उसमें फल है ओर न छाया | हमारे । 
तृ् काले भत्ते ही हो, पर उनमें नारंगी और जंभीरी नीबू तो हें, अर्थात्‌ 
चाहे मैं भले ही काली हूँ, पर मेरे पास यौवन तो है। कइथी नीस है वो. 
क्या उसमें गंभीर छाया तो दहै--बोली चाहे मेरी कट्ठ ही हो, पर हूँ तो अपने 
पत्षि को सुख देने वाली । नारियल और दाख आदि फल उसी (र्नसेन) के. 
लिए रखती हूँ । चाहे में गल कर नष्ट हो जाऊं, पर सीत को नहीं कह 
सकती । सदाफर जो हमेशा नया रहता हैं, हमारी वाठिका' में फलता रहता | 
है । अ्रनार (पद्मावती। उसे देख कर हृदय फाड़ कर सर जाता है। जायफर, 
लौंग, सुपारी हार जाते हैं, मिच उसे सह नहीं सकती । में तो पान हूँ, 
जिसकी बराबरी कोई कर नहीं सकता । मेरे भीतर पति का जो विरह दे वह 
चुना है।.. हे द | 
अब तू लज्जा से छूब कर मत सर, उठ कर अपना मत्था डठा, में रानी 
हुँ और रस्नसेन राजा है तेरे लिए यदि वह जोगी ओर नाथ-पन्‍्थी हो 
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द [ ४४० ] 


हो पदुमिनी म।नसर केवा | भँवर मराल करहि निति सेवा ॥ 
पूजा जोग देय हा गढ़ी। मुनि महेस के माथे चढ़ी॥ 
जाने जगत कँवज्न के करी | तोहि असि नाहि नागिन बिखभरी ॥ 
तू सब लेसि जगत के नागा | कोइलि भइसि न छॉड्सि कागा ॥ 
[ भुजशलि, हो हंसिनि गोरी। मोहि तोहि मोंति पोति के जोरी ॥ 
कूचन करो रतन नग बना | जहाँ पदारथ सोह न पना || 
[ रे राहु हों ससि उजियारी | दिनहि कि पूजे निसि अँवियारी ॥| 
ठाढ़ि होसि जेहि ठाई, मसि ल्ञागे तेहि ठाउें। 
ताह डर राध न बठा, जांच सावाए हाइ जाड ॥ ४७४० ।॥| 
शब्दाथे--कैवा ८ कमलिनी । करी ८ कलो । भम्ुजइलि एक काली 
चिड़िया | पोति ८ काँच या पत्थर को गुरिया | पना पन्ना । मसि ८ स्याही । 
राध ८ निकट | जनिन्‍नन | 
ख्रथू--पद्मावती क्रद्ध॒ होकर बोली कि में तो मानसरोवर को कमलिनी 
हूँ, भोरे ओर हंस सब मेरी सेवा करते हैं । मैं तो पूजा के योग्य ही ईश्वर से 
बनाई गयी हूँ, ऋषियों तथा शंकर आदि देवताओं के मस्तक पर चढ़ती हूँ। 
सारा संसार कमल की कली को जानता है। तुरू जेसी सर्पिणी नहीं हूँ. जो 
विष से भरी है। तू संसार के सारे सर्पो को लिये है। कोयल हो रही है, 
कोए को नहीं छोड़ती । तो भुजइज्ष चिड़िया के समान काली है ओर में 
हंसिनी के समान गोरी हूँ । सुरूमें ओर तुरूमें इतना अन्तर है जितना मोती 
ओर काँच-पत्थर की गुरिया में होता है । सोने की कली में ही हीरा और 
मोती शोभा द्वेता है अर्थात्‌ मेरे साथ ही रत्नसेव सुशोमभित होता दे। जहाँ 
हीरा है वहाँ पत्ना शोभा नहीं देता । तू तो यदि राहु है वो में उज्ज्वल चन्द्रमा । 
भला कहीं दिन की समता रात की अंधेरी कर सकती हैं ? तू. तो जहाँ खड़ी 
हो जाती है वहीं जेसे स्याही सग गयी हो । इसी डर से में तेरे निकट नहीं 
बेठती कि कहीं में साँवली न हो जाऊँ । 
[ ४४१ | सा 


फूलु न केवल भान के उएँ। मेल पानि होइहि जरे छुएँ॥ 
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'“* | 


भँवर फिरहि. तार नेनाहाँ। लुबुत विसोदतरि सब्र तोड़ि पाहाँ ॥ 
मंछ कच्छ दादर ताोहि पाला । बग पंखी लिलि बासर बासा॥ 
जो जो पंखि पास ताहि गए। पानी महं सा विदिंयि भए॥ 
सहस बार जा धांबे कोई । तबई विसॉइबि जाइ न धोई। 

जो उजियार चाँद होइ उई | बदन कलंक डार्वे के छु 
ओ मोहि तोहि निसि दिन कर बीचू । राहु के हाथ चांद के मीचू॥ 
 काह कहीं आहि पिय कहँ, साहि पर धरेसति अंगार 

तेहि के खेल भरोसे, तुईँ जीता, मारि हार ॥ ४४१॥ 
शब्दाथ--जरि -5 जड़ । विसोंडधि -दुर्गन्ध | मंच्छु ८ मच्छुली । डोवेड 
डोस, चाण्डाल (प्रवाद है कि चन्द्रमा डोमों का ऋणी है | श्रतः अपने ऋण 
के लिए डोम चन्द्रमा को घेरते हैं तो ग्रहण लगता हैं, लोग चन्द्रमा को 
ऋणमुक्त करने के लिए ग्रहण के दिन डोसों को दान देते हें---वास्तव में डोम _ 
राह के प्रतीक हैं ।) घरेसि>रख दिया हें | द 
खूथ--पद्मावती के गव भर उक्त बचना को सुनकर नागमतो जल कर बोली । 
कि सूर्य के उदय होने पर कमल्न (पद्मावती) फूलों मत-घसंड मत करो-तेरी जड़ 
के स्पर्श से तो पानी तक मैला हो जाता हैं। तेरी आँखों में पुतली रूपी भौंरे 
चलते रहते हैं | जितने भी तेरे रूप के लोभ में पड़ते हैं, तेरे कारण दुर्गनन्‍्ध- . 
पूर्ण हो जाते हैं | मछली, कछुवा, मेंढक, बगुला आदि सदा तेरे पास रहते . 
हैं, जो-जो और भी पक्की या जीव तेरे समीप जाते हैं, सब के सब दुर्गन्‍्ध- 
पूण हो जात हैं। चाहे कोई सी बार भी अपने अ्रंग को घोए , पर दुर्गन्ध 
नहीं निकलती | तेरा शरीर अवश्य गोरा है पर यह भी ऐप़ा जेते चन्द्रमा का 
रंग जिंसके भुख में कलंक है और जिसे डोम छूता है। भाव यह कि तेरा रंग. 
गोरा है पर दोषों से युक्त दे । हे 
मुझमें भोर तुकमें तो रात और दिन का श्रन्तर है। जैसे राहु के हाथ 
चन्द्र का मरण होता है, उसी प्रकार तू राहु सदश होकर मुझ पर आ गयी 
है और सुमे दुःख दे रही है। में अपने उस पति के लिए क्‍या कहूँ. जिसने. 
आकर मेरे ऊपर आग का अंगारा रख दिया। उसके मनोरक्षन और खेल्न के . 
सहारे तू ही जीत गयी और में हार गयी। कक 
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अलंकार--रूपकातिशयोक्ति क्योंकि कप्तत (डपमान) का प्रयोग उपमेय 

पद्मावती के लिए है । द 
द ४४२ | । 

तार अक्रेल जीते का हारू। में जीता जग केर सिंगारू॥ 
बदन जाते जो सप्ति उजियारी | बनी जीतेडें झुअंगिनि कारी॥ - 
लायन जोतेडँ मिरिग के नैना | कंठ जीतेडँ कोकिज्न के बेना ॥ 
भोंह जातेडेँ अज्जुन  धजुधारी | गौवँ जीतेडेँ तँवचूर पुछारी ॥| 
नासिक जीते पुहुप तिल सूवा। सूक्र जीतेडँ बेसरे होइ ऊबा ॥ 
दमिनि जीतेउँ द्सन चमक्राहाँ। अधर रग रबि जीते सबाहीं ॥ 


75 क्र ० बम हा र्ज बे किक 
केहरि जीति लंक में लीन्हा। जीति मराल, चाल ओइ दौीन्हा॥ 


पुहुप बास मलयागिरि जीतेड, परिमल अंग बसाइ।. क्‍ 
तू" नागिनि मोरि आसा लुबुधी, मरसि कि हरकों जाइ ॥ ४४२॥ 
शब्दार्थ--जीतेड ८ जीत लिया । लोगरन > लोचन, आँखें। गीरबें-- 
ग्रीवा, कंठ। तँवचुर ८ तसचुर, सुर्गा। पुछारी >मोर। सबाहीं ८ प्रातः- 
कालीन | लक लंका ।: हरकों >रोकू ।. . 7 
अर्थ--नागसती के इस कथन-पर कि तू जीती में हारी पद्मावती कहती 
है कि तू हार गयी । पर मैंने क्या केवल अकेले तुम्हें ही जीता है--मैंने 
तो संसार के सभी श्थंगारों को जीत रखा है । देखो सुख से मेंने 
उज्ज्वल चन्द्रमा को जीत लिया है, वेणो ( चोटिया ) से काली सर्पिणी 
को जीता है, आँखों से हिरनों को जोता है, कंठ से कोग्रल की 
बाणी जीती। मोौँहों से अजुन के घनुष को जीत लिया, गदेन 
से मुर्गे और मोर को जीत लिया | नासिका से तिल के फूल ओर तोते. को 
ज्ञीत लिया | वेसरि ( नथ का चंदुक ) से शुक्रतार को जीत लिया क्योंकि 
वह वबैसरि के रूप में आ बेठा है। ( उद्पेज्ञा अलंकार ). अपने 


कफ के 


सूर्थ भी जीत लिया दै। सिंह को मेंने अपनी कमर से जीत॑ लिया, 
अपनी चाल से हँस को जीत लिया है । फूल को सुगन्ध और चन्दन को 


मैने अपने शरीर की सहज सुगन्ध से जीत लिया है | तू नागिनी (नागमती) 
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अतीक; ककीपरध्याणक वडरत परम 








आशा के लालच में प्र रही दै कि में इसे रोक दा--इसका सार्गा- 
चरोध करू । । 
अलकुर-- समस्त पद में रूपक ओर उद्प्रज्षा का सांदय हैं 
[४४९ | 
का तोहि गरब सिगार पराएँ। अबीं लेहि लूसि सब ठाएँ॥ 
हों साँवरि सलोनि सुभ नेना। सेत चार मुख चात्रिक बेना॥ 
नासिक खरग फूल धुव तारा। भोहें धनुक गँगन को पारा॥ 
हीरा दसन सेत ओ स्थामा | छपे बिज्ज़ जॉं बिहँसे रामा॥ 
बिद्रम अधर रंग रस राते। जूड़ अमी अस रे परमाते॥ 
चाल गयंद गरब अति भरी | बिसा लंक नागेसरि करी॥। 
साँवारि जहाँ लोनि स॒ठि नीकी | का गोरी सरबरि कर फीकी ॥ 
पुहप बास हो प्रन अथारी, केव्ल मोर तरहेल। 
जब चाहों घरि केस ओनाबों, तोर मरन मोर खेह्ल ॥ ४४३॥ 
शब्दाथे- लूसि>-जला देना। खरगज-खडग, तलवार । पाराझ 
हराया । रामा स्त्री । विद्र ूममूगा। राते> लाल | बिसराज-भिड़, 
ततेथा, बर । तरहेल --नीचा । ओ्ोनावाँ > कुकाऊं । पुहुपवास हों, पवन, 
 अधारी ८ फूलों की सुगन्ध और दवा पी कर जीना--अ्रवधी प्रान्त में स्त्रियों. 
में कोमलता के लिए कहावत है कि--यह तो फूल सू'घ कर झौर हवा पीकर 
हती हे । 
अथे--नागमती कहती है तेरा श्टगार ही क्‍या यह तो पराया है। 
अर्थात्‌ जैसा तूने ऊपर कहा, तेरे प्रत्येक अंग की सुन्दरता तो दूसरों की 
सुन्दरता है। जो तेरे पाल आ गयी है--अपनी नहीं है। थोड़े ही काञ्न में. 
सब नष्ट हो जायगी । में साँवली और सलोनी हूँ, मेरी आँखें सुन्दर हैं। 
. श्वेत रंग की साड़ी पहनती हूँ । सुख में चातक की वाणी ( पी-पी ) है। 
मेरी नासिका तलवार के समान भ्रोर शीश फूल भ्र वतारे के समान है। मेरी 
 भोंहों ने आकाश के इन्द्र घजुष को हरा दिया है। मेरे दाँत हीरे के समान हैं, 
दाँव सफेद हैं, बीच-बीच में पान की बतीसी है । जब में हँस देती हूँ तो दाँतों 
.. की चमक से शर्मा कर बिजली छिप जाती दे | मूँगे के समान होठ रस-रंग 
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से लाल हैं । उनमें शीतलता और अम्ठत्त की सघुरता है। उनका रंग और 
गुण ऐसा है, जेसे प्रातःकाल का सूर्य । जहाँ में साँवली हैँ. वहाँ में सलोनी 
ओर सुन्दर हूँ, भला तू गोरी ओर फीकी मेरी बराबरी क्या कर सकती है । 
में इतनी कोमल हूँ कि फुल की सुगन्ध और हवा के आधार पर रहती हूं, 
कमल ( पद्सावती ) जो मेरे परों तले है | में जब चाहूँ तेरे बाल पकड़ कर 
झुका दू | तुझे मार देना तो मेरे लिए खेल है उसका भाव यह है कि में 
राजा की परिणीता पत्नी हूं, उनकी चहती भी हूं, जब चाहूँ तुझे मार 
... सकती हूं। अधिकार दिखाने की यह भ्रवृत्ति रित्रियों में बहुत मिलती है। 


| ४४४ ] 
वदुमावति सुनि उतर न सही। नागमती नागिनि जिमि गही॥ 


ओईं ओहि कहेँ ओईँ ओहि कहाँ गहा । गहा गहनि तस जाइ न कहा ॥ 
दुओ नवल भर जोबन गाजीं | अछरी जानु अखारें वाजीं ॥ 
भा बॉहनि बॉहनि सो जोरा | हिया हिया सों, बाग न मोरा। 
कुच सो कुच जो सौहें आने | नवहिं न नाए, टूटहिं ताने। 
कभ स्थल जेडे गज मैमंता | दूनी अल्हर मिरे चोौदंता॥ 
देव लोक देखत मुए ठाढ़े। लागे बान हियँ, जाहि ने काढ़े ॥ 

जानहूँ दोन्ह ठग लाडू, देखि आइ तस मीचु | 

रहा न कोइ धरहारेया, करें जो दुहुँ मह वीचु ॥ ४४४ ॥ 


शब्दाथं---अच्ुरीं रअप्सराएं । बाजीं ८ लड़ीं। बाग न मोरा >> बाग 

नहीं मोड़तीं, लड़ाई से नहीं हटतीं। अल्हर "--अल्हड़, निर्भीक रूप .से। 

चौदन्ता-चार दाँत वाला चार दाँत वाला बैल जवान होता है, इस अवस्था 

के बेल आपस में लड॒ते भी बहुत हैं। ठगलाडू --ठग लोग एक प्रकार का 

लड्डु, रखते थे, सुसाफिरों को इसे खिला कर बेहोश कर देते थे और सारा 
धन लूट लेते थे। घरहरिया ८ बीच-बिचाव करने वाला । 

थे--पद्मावती नागमती के उत्तर को सह न सकी | उसने नागमती 

को सर्पिणी के समान पकड़ लिया | दोनों ने एक दूसरे को पकड़ लिया 

ऐसी धर-पकड़ उनकी हुईं कि कहा नहीं जाता । दोनों युवतियाँ थीं, जवानी 
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में भरी हुईं गर्ज उठीं। मानों अ्प्सराय अखाड़े में लड़ रही हैं। बाँद से 
बॉँह और छाती से छाती भिड़ रही थीं--दोना लड़ाई नहीं बन्द करती। 
सामने तने' हुए दोनों के डरोज भिंड गये, झुकाने पर थे झुकते नहीं, चोली 
की बनी टूट गयीं | उनके पेट सतवाले हाथी के कुम्म रुथलों के समान मालूम 
होते थे | दोनों अल्हड थीं ओर युवतियाँ थीं | देव लोक में देवता लोग यह 
लड़ाई देख कर खड़े-खड़े सर से गये, उनके हृदय में ऐसे बाण लगे किबे 
निकाले नहीं निकलते | ऐसा प्रतीत हीता था मानो इन्हें किसी ने ठग-लडु 
खिला कर बुद्धि शून्य कर दिया हैं। झुत्यु आने बाली है । कोई बीच-बिचाव 7 - 
करने वाला भी न था जो दोनों को छुडा देता । 


[ ५४४४ | 

पवन  खस्त्रवंन राजा के लागा। लरहि द»ओओ पदमावति नागा॥ 
दूओ सम साँवरि ओ गोरी | मरहिं तो कहेँ पावसि असि जोरी ॥ 
चलि राजा आवा तंहि बारी | जरत बुकाई दूनों नारीं॥ 

एक बार जिन्ह पिड मन बूका | काहे को दोखरे सो जूमका॥ 
ओस ग्यान मन जान न के | कबहूँ राति, कबहुँ दिन होइ॥ 
रूप छाँह दुइ पिय के रंगा | दूनों मिली रहहु एक संगा॥ 
जूमब बॉड्हु बभहु दोझ।सेव करहु सेवाँ कछु होऊ॥ 
तुम्ह गंगा जमुना दइ नारी, लिखा मुहम्मद जोग। के 
सेव करहु माल दूनहूँ ओ मानहु सुख भाग॥ छ४ऋ५॥ 
शब्दाथे - स्वन ८ कान । बारी ८ वाटिका | जूका + लडती हो। द 
अथे--हथा राजा के कान तक पहुँची ओर उसने बताया कि पद्मावती 


ओर नागमती दोनों लड़ रही हैं। उसने सोचा थे दोनों साँवचली और गोरी 


समान हैं, यदि इनमें से कोई मर जायगी तो ऐसी जोड़ी मुझे कहाँ मिलेगी । 
ऐसा सोच कर राजा चत्नष कर उस वाटिका में आया श्रौर इन दोनों जलती 
हुईं नारियों को छुका दिया | उसने कहा कि एक बार जिसने अपने पति के 

मन को समझ लिया है, वह दूसरे से क्‍यों लड़े । ऐसा ज्ञान तुम दोनों में 
.._ कोई नहीं जानता कि कभी रात होती हैं झऔर कभी दिन" दोनों का रहता 
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अनिवार्य है । पति के रंग में दोनों धूप और छोॉह के रूप में रह खकती हें, 
दोनों एक साथ ही धूप-छोह की वरह सिली रहो । लड़ाई छोड़कर दोनों 
समभ बूक लो, यदि तुम्हारे पास कुछ सेवा है तों पति की सेवा करो । तुम 

नों तो गंगा और यम्जुना के सदश हो, इंश्वर ने पहले ही से तुम दोनों 
का सिलाप लिख रखा था। अब तुम दोनों मिलकर अपने ५ति को संबा करो 
ग्रोर सुख-भोग प्राप्त करो । ' ह 


इस पद के पश्चात्‌ पं० शुक्ल सम्पादित ग्रन्थावली में एक पद ओर है। 
डा० माताप्रसाद गुप्त उसे प्रक्तिप्त मानते हैं क्योंकि यह पद सभी ग्राप्त हस्त- 
लिखिल प्रतियों में नहीं है। बसे विषय की दंष्टि से इस पद में कोई दोष 
नहीं है, जो चिन्त्य प्रयोग डा० गुप्त ने इस पद में निकाले हैं वे सारगर्भित 


के हे 3 ह 
नहीं हैँ | पद इस प्रकार हैं--- द : 


अस कहि दूनो नारि मनाई। बिहँसि दोड तब कंठ लगाईं। 
लेइ दोड संग सन्दिर सहँ आए | सोन पलंग जहेँ रहे बिछाए ॥ 
सीझी पाँच अस्त जेवनारा। ओ भोजन छुप्पन परकारा-॥ 
हुलसीं सरस खजहजा खाई । भोग करत बिहेसी रहसाईं ॥ 
सोन-मन्दिर मगसति कहे दीनहा । रू4-मन्दिर पद्मावती ल्ीन्हा-॥ 
सन्दिर रतव रतन के खंभ। | बेठा राज जोहारे सभा॥ 
सभा सो सबे  सुभर सन कहा । सोई अस जो गुरु सल कहा ॥ 


बहु सुगंध, बहु भोग सुख, कुरलहि केलि कराहिं। 
दु्ूँ सों केलि नित आने, रहस अरनँद्‌ दिन जाहिं॥ 


न्‍पसरतामहनभमकसाजाफ ॥म-कन+कम+-++>याथन- असपधफफिन कक... माने, 

















५०४ 


३७, रत्नसेन-संतति-खण्ड 


डा० माताप्रसाद जी ग्रुप इस खंड को श्रज्षिप्त मानते हैं । इस खंड में है 
भी केवल एक ही छुंद । क्षेपक बताने का मुख्य कारण तो यह है कि यह पद 
भी कई हस्तलिखित प्रतियों में उपलब्ध नहीं होता । फिर इसमें पद्मावती _ 
शोर नागसली के एक-एक पुत्र कंवक्‍लसेन ओर नागसेन के उत्पन्न होने का 
उल्लेख है । इन दोनो पुत्रों का यहाँ के अतिरिक्त ग्रन्थ में कहीं भी कथन 
नहीं मिलता । साथ ही अथ की दृष्टि से भी इस पद के कई शब्द 'तोहीं!, 
'जाही” और दुखी” को डा० गुप्त चिन्त्य बताते हैं जिनके श्रर्थ बिलकुल ठीक _ 
नहीं मिकलते । पद इस प्रकार है--- द 
जाएड नागसती नागसेनहिं । ऊच भाग, डचे दिन रेनहिं॥ 
कंवलसेन पद्मावत्ति जाएउ | जानहडेँ चनद धरति महँ आए ॥ 
पंडित बहु बरुधिवंत बोलाएं।रासि बरणग ओ गरह गनाए॥ 
कहेन्हि बड़े दोक राजा होीहीं | ऐसे पूत्र होंहि सब तोहीं ॥ 
नवो खंड के राजन्ह जाहीं। औ किछु दुद होह दल माही ॥ 
खोलि भडारहिं दान देवावा | दुखी सुखी करि मान बढ़ावा ॥ 
जाचक लोग गुनी जन श्राए। ओ अंनद के बाज बधाए ॥ 
बहु किछु पावा जोतिसिन्ह, भ्रौ देह चले असीस ॥ 
पुत्र, कल्नत्र, कुटुम्ब सब, जीयहिं कोटि बरीस ॥ है 
शब्दाथ--जाएुड ८ उत्पन्न किया | रासि ऊ राशि । बरग वर्ग । गरह 
+ ग्रह | दु'द + लड़ाई । हम 





उकश +ह० 
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३८, राघव-चेतन-देश-निकाला-खए 


[ ४४६ ] 


राधी चेतनि चेतनि महा। आइ ओरेँँगि राजा के रहा॥ 
चित चिता जाने बहु भेऊ। कवि बियास पंडित सहदेक ॥ 
बरनी आइ राज के कथा | सिंघल कबि पिंगल सब मथा।। 
कबि ओहि सुनत 'सीस पे धुना। खबन सों नाद बेद कबि सुना ।। 
दिस्टि सो घमे पंथ जेहि सूका। ग्यान सो परमारथ सन बूमका॥ 
जोग सो रहें समाधि समाना। भोग सो गुनी केर गुन जाना | 
बीर सो रिस मारे, मन गहा। सोइ सिगार पाँच भल कहा ।| 








.. बेद भेद जस बररुचि, चित चिता तस चेत | 
राजा भोज चतुदेस बिद्या, भा चेतन सो हेत ॥ ४४६ ॥ 


शब्दाथे--ओरंँगि - तख्त, राजदुरबार-पाठोन्तर-आऊसरि रू उम्रभर । 
पिंगल ८ छुंद । गहाज"-वश में किया । बररुचि ८ विक्रमादित्य की सभा के 
विद्वान पंडित । 

अथे--राघव चेतन नामक चक बड़ा विद्वान राजा के दरबार में रहता 
था | मनोविज्ञान के अनेक रहस्यों का वह ज्ञाता था। कविता में ब्यास ओर 
पंडिताई में सहदेव के सहश था । आ करके उसने राजा की सारी सिंहल की 
कथा को छुन्दोवद्धू कर डाला । डस रचना को जो ही सुनता था सिर छुनने 
ज्लगता था उसे ऐसा प्रतीत होता था मानो वह कानों से वेद ध्वनि सुन रहा 
हो | उसे सुन कर धर्म पंथ में दृष्टि हो जाती थी । ज्ञान ऐसा हो जाता था कि 
परमार्थ में ही मन लग जाता था। जोगी डसे सुनकर समाधि में समा जाता 
था भोगों का ऐसा वर्णन उसमें था कि गुणी ही उसको समझ सकते हैं | वीर 
श्स का ऐसा परिपाक था कि क्रोध का आवेश पाठक के मन को वशीभूत कर 
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पह्यन्‍ ##३५ 


लेता था। उसमे पाँचों शब्ारों का भी सुन्दर वणन था। जिस प्रकार विद्वान 


भी ज्ञान था। राजा भोज की चोदह विद्याश्रों को भी बह जानता था अतएव 
राजा को उससे प्रीति हो गयी । 


[ ४४७ ] 
बरी अचेत होइ जो आई। चेतन कर पुनि चेत भुलाई।॥ 
भा दिन एक अमावस [३ । राजे [। दइज कब होइ॥ 


राधों के मुख निकसा आजू | पडितन्ह कहा कालिह बड़ राजू॥ 
राज दुहू दिसा फिरि देखा।कां पंडित बाउर, को सरेखा॥ 
पेज टेकि तब॒ पँडितन्ह बाला | कूठा बेद बचन जों डोला ॥ 
राधो करत जाखिनी पूजा। चहत सो रूप देखाबत दूजा ॥ 
तेह बर॒ भए पेज के कहा | काठ हाइ सा देख न रहा॥ 
राघो पजा जाखिनी, दइज देखावा साँक। 
पंथ गरंथ न ज्ञ॒ चल्रहि, ते भूलदि बन मास | ४४७ ॥ 

शरेब्दाथ---चेतन -- चंतन्य-बुद्धिमान, । सरेखाज-चतुर । पेज # पग, 
पाँव । जाखिनी > यक्षिणी | गरंथ ८ ग्रन्थ । 

खथ--कवि कहता है कि जब संयोग से चेतना-शून्यता की घड़ी आ 
जाती है, वो बुद्धिमान की भी बुद्धि भूल जाती है | एक दिन अ्रभावसस्‍्या का. 
दिन था, राजा ने पूछा कि द्वितीया कब्र होगी । रधत्र चेतन के मुख से निकल 
_शया कि आज! है, पर अन्य पंडितों ने कहा कि कल होंगी । राजा ने दोनों 
दिशाओं में-राघव चेतन की ओर और पंडितों की शोर देखा और तुममें से कौन 
बावला और कौन चतुर है । त़ब पंडितां ने पाँव रोप कर कहा कि थदि हमारी... 
बात झूठ हो, तो वेद के वचन मिथ्या हैं | राघव तो यक्षिणी की पूजा करता 
. हैं, उसी के बल प२ जसा चाहता है, वसा दूसरा रूप दिखा देता है । उसी 
के बल पर पाँव रोप कर कहता है | जो आज कूदा सिद्ध हो जाय, बह देश 
मन रहने पावे । 

राघव चेतन ने अ्रपनी यक्षिणी की पूजा की और सांचसाच उसने द्विलीया | 
का चन्द्रमा दिखा दिया । जायसी कहते हैं कि जो लोग प्रन्थ के रास्ते नहीं... 
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हे 


चलते, वे वास्तव में भूलते हें, जेसे कोई वन में भटक जाय । भाव यह कि 
राघव चेतन ने शास्त्र के विरुद्ध यह करके अच्छा न किया । कर 
क्‍ .. [ ४४८] 

पंडित कहहि हम परा न धोखा | यह सो अगस्ति सम द जेडें सोखा ॥ 
सो दिन गएड साँक भौ दूजी | देखित्र दूजि घरी वह पृूजी॥ 
पंडितन्ह राजहि दीन असीसा । अब कसिञ्रइ कंचन ओ सीखा. ॥ 
जो वह दूजि का लन्ह के होती | आजु तीजि देखिआअति तसि जोती ॥ 
राघों काल्हि दिस्टि बँव खेला | सभा मोदहि चेटक सिर मेल्ा॥ 
एहि कर गुरू चमारिनि लोना | सिखा काँवरू पाढ़ित टोना॥ 
दूजि अमावस महूँ जो देखावे | एक दिन राहु चाँद कहाँ लावे॥ 

राज बार अस गुनी न चाहिआ, जेहिं टोना कर खोज । 

एहि. . छंद ठगबिद्या, डहँका राजा मोज॥ ४४८॥ 

शब्दार्थ---सोखा 5 पी गया | कसिञ्इ ८ कसिए-परखिए । दिस्टिबंध ८ 
इन्द्रजाल । चेटक ८ जादू । चमारिनि लोना +> काम रूप की प्रसिद्ध जादूगरनी 
लोना चसारी । कॉवरू ८ काम रूप (आसास) | पाढ़ित टोना ८ टोना (जादू 
पढ़ना । राज बार ८ राज दरबार । डहँका ८ ठगा गया । क्‍ । 
अथे--पंडितों के कहा कि ऐसे घोखेघड़ी की बात कभी नहीं हो सकती, 

थह तो अगस्त हो गया, जिसने सारे समरुद्ध को पी लिया था | साव यह कि 
अमावस्या के दिन छ्वित्ीया का चाँद दिखाना ओर द्वितीया तिथि का होना 
असम्भव हैं, इतनी प्रत्यक्ष बात को झूठा केसे कहा जा सकता है । वह दिन 
बीता और दूध्वरी संध्या आईं, तब ठोक समय कर द्वितीया का चन्द्रमा 
श्ाकाश में दिखलाईं पड़ा । पंडितों ने जाकर राजा को आशीर्वाद दिया और 
कहा कि हे राजन्‌ ! अब आप कसोटी पर सोना और शीशा कस कर देखिए | 
यदि कल ही द्वित्वीया की तिथि रही होती, तो आज्ञा चन्द्रमा में तृतीया की 
ज्योति होती । राघव चेतन ने तो कल इन्द्रजाल से दृष्टिबन्ध का खेल कर 
दिया था, सभा में सब पर उसने जादड़ कर दिया था। इसकी गुरु तो कास 

प की प्रसिद्ध जादूगरनी लोना चमारी है, उसी से इसने वहाँ पर टोना 
पढ़ना सीख रकक्‍्खा हैं | जो व्यक्ति अमावस्या में द्वितीया दिखा सकता है, वह 
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ता चन्द्रमा के लिए. राहु भी ला सकता है, भाव यह कि पदमावती के लिए... 
अ्रलाउद्दीन कों भी ला सकता है। राज दरबार में ऐसा गुणी नहीं चाहिए, 
जो टोना जानू की खोज सें रहता हैं | हसी छल छुन्दर शोर ठगविद्या से राजा क्‍ 

भोज भी ठगा गया था | 





॥॒ [ ४४६ | 
रात्रो बेन जा कंचन रेखा। कम बान पीतर अस देखा।॥ ः 
अग्यों भई रिसान नरेसू।मारों काह निसारों देसू॥ 
तब चेतन चित चिंता गाजा। पंडित सो जो बेद मति साजा॥ 
कबि सो पेम तंत कबिराजा। मूठ साच जेहि कहत न साजा ॥ 
खोट रतन सेवा फटिकरा | कहेँ खर रतन जो दारिद हरा ॥ 
चदे लच्छि बाउर कवि सोइ | जेहि सुरसती, लच्छि कित होई॥ 
कबिता सँग दारिद मति मैँगी। काँटइ कुटिल पुहुप के संगी॥ 

काबता चेला बत्रिधि गुरू, सीप सेबाती बु'द। । 

तेहि मातुस के आस का, जो मरजिआ समुद ॥ ४४६॥ 
शब्दाथ बान वर्ण, रंग | पीतर पीतल । रिसान ८ क्रद | काह 5 

या। निसारों देखू + देश निकाला हूँ । गाजा> उत्पन्न हुईं । फटिकरा ८ फिट- 
करी जिसका प्रयोग सोनार लोग खोटे सोने के साथ करते हैं। खरज|-खरा, . 
शुद्ध । हरा ८ हरने वाला । मतिभंगी 5 बुद्धि को नष्ट करने वाला । मरजिश्राल.. 
गोताखोर । 5 के का, 
.. अथे--राजा ने राघवचेतन की बातों को जो सोने की रेखा सी अतीत 
होती थी, परीक्षा करके देखा तो प्रतीत हुआ कि वह तो पीतल के समान है। . 
राजा क्रुद् हो गया शौर श्राज्ञा हुई कि यह सार डाला जाय या देश से . 
निकाल दिया जाय। तब राघवचेतन को चिन्ता हुईं। वह सोचने लगा कि के 
पंडित तो वही है जो बेद की बुद्धि में रहता है। कवि तो श्रेष्ठ वही है जो ;। 
प्रेम-तत्त्व का आधार लेता है उसे कूठ-लाँच शोभा नहीं देती। खोडे सोने . 
(रत्न) की ही सेवा फिटकरी करती है। श्र्थात्‌ मेंने खोटे राजा रत्नसेन की 
: सेवा अ्रब तक की। यह वह खरा रत्न (राजा) नहीं है जो हमारे दारिद्यय को... 


दर सके। जो कवि लद्मी (धन) चाहता है वह पागल है। भला जिसके 
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पास सरस्वती (विद्या) है उसके पास लक्ष्मी (घन) कहाँ से हो लकत्ी 
है ? कविता के साथ मतिश्रष्ट करने वाला दारिद्रव इसी प्रकार लगा रहता है 
जेसे पुष्प के साथ कुटिल कांटे। कविकर्म तो चेला है, भाग्य गुरु है। घन 
या वैभव की इच्छा स्वाति नक्षत्र की बूँद है, तो मला उस सनुष्य के लिए 
क्या आशा की जा सकती है जो समुद्र का गोताखोर (मरजीवा) है। भाव 
यह कि कवि कं दुष्कर है, भाग्य का ही सहारा है, कवि बेचारे की धन- 
वैभव की इच्छा की पूर्ति बड़ी कठिन है। उसका जीवन सदा ही संशयात्मक 
है, उसे जीवन में कोई छुभाशा न करनी चाहिए | 

अलंकार--पूर्णापसा और साद्भरूपक । 

[ ४४० 
यह रे बात पदुमावति सुनी। चला निसरि के राघो गुनो॥ 
के गियान धनि अगम बिचारा। भत्ञ न कीन्ह अस गुनी निसारा ॥ 
जेई जाखिनी पज॒ ससि काढ़ी | सुरुज के ठाउ कर पुनि ठाढ़ी॥ 
कबि के जीम खरग हिरवानी । एक दिसि आग, दोसर दिसि पानी ॥ 
जनि अजगुत काढे मुख भोर | जस बहुतें, अपजस होइ थोरें॥ 
राघो चेतनि बेगि हंकारा। धुरुतव गरह भा लेहु उतारा॥ 
बॉभन जहाँ दक्खिना पावा। सरग जाइ जा होइ बोलावा ॥ 
आवा राधो चेतनि, घोराहर के पास | 
अस न जाने हिरदे, बिजुरी बसे अकास ॥ ४४५० ॥ 

शब्दाथे---निसरि 55 निकल कर | थनि ८ रुत्नी, प्मावती | अगस 5 आगे 
आने वाला परिणाम | खरगज-खड्ग, तलवार | हिरवानी ८ हरद्वान की 
प्रसिद्ध तलवार। दोसर"-दूसरी । जनि मत | अजगुत >अयुक्त बात। 
भोरे ८ भोले | -सुरज गरह ८ सूय-अहण । उतारा ८ निदछावर किया हुआ दान । 
श्रेस ८: ऐसा । 

अथे--इस बात को पद्मावती ने सुना कि ग्रुणी राघवचेतन निकल के 
जा रहा है| बुद्धि से सोच कर उस रुन्नी ने उसके परिणास पर विचार किया 
कि राजा ने यह कास अच्छा नहीं किया कि ऐसे ग्रुणी को निकाल दिया। 
जिसने यक्तिणी पूज कर अमावस्या में चन्द्रमा निकाल दिया वह तो चन्द्रमा 
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| 


को सूर्य के पाल खड़ा कर सकता है। शर्थात मुझे (चन्द्रमा) किसी ओर. हे 
राजा (सूर्य) के पास खड़ी कर सकता है । कवि को जिद्छा तो धरश्द्रानी तलवार _ 
हैं; एक ओर उसमें अग्नि हैं और दूसरी झर पानी है --अश्र्थात जितना ही. 
उसकी वाणी में सिठास है उतनी ही भरयक्ररता भी हैं। मेरे भोजे राजा ने 
व्यथ ही अयुक्त बात मुख से निकाल दी। यश तो बहुत करने पर प्राप्त 
होता है, पर अपयर थोड़े ही में मिल जाता हैं | उसने तुरन्त ही राधवचेतन 
को घबुलवाया ओर कहा कि सूर्य-ग्रहण लगा है, तुम निदछ्ावर किया हुआ 
दान ले जाओ | कि कहता है कि ब्राह्मण यदि दक्षिणा पा जाय तो उसे यदे 
स्वर्ग से भी बुलावा आए तो वह जा सकता है। पग्रतगव दक्षिणा के लिए 
राधवचेतन पद्मावती के महल के पास आया, वह हृदय में ऐसा नहीं 
जानता था कि आकाश में ब्रिजली रहती द्े। कवि का सनन्‍्तव्य यह है कि 
राघवचेतन ने कभी पद्मावती को न देखा था--वह बिजल्ञी की थ्‌ जि बाली पे 
थी--ऐसी कल्पना भी वह न कर सकता था । कह 

अलुंकार--खूपक । 

[ ४४१ ] 


पदुमावति सो मभरोखें आई । निहकलंक जसि ससि देखराई॥ 

तेतखन रातोी दीन्ह असीसा | जनहूँ चकोर चंद्र मुख दीसा॥ 

पहिरें ससि नखतन्ह के मारा | धरती सरग भ्रण्ठ उजियारा॥ 

ओ पहिँ कर कंगन जोरी। लहे सो एक एक नग नव कोरी ॥ 

कंगन काढि सो एक अडारा | काढइत हार ट्ूटि गो मारा॥ 

जानहूँ. चाँद टूट ले तारा। छूटेउड सरग काल कर घारा॥ 

जानहूँ सुष्न दूट ले करा ।पत चांधि चित चेतनि हरा॥ 
परा आइ भझुईं कंगन, जगत भएड उजियार। 

घी मारा बीजुरी, बिससर कल्लु न सभार ॥ ४१॥ 

शब्दाथ--मारा रू माला | लहे ८ शोभा पा रहे थे । नवकोरी ८८ ६ > २०. 

व $८० | अडारा ८ डाल दिया | बिसभर +>>बेहोशी | हि 

अ्थे--पद्सावती सहन्त के करोखे पर आईं तो ऐसी दीख पढ़ी जसे 

_ निष्कलकू चन्द्रमा । उसी समय राघवचेतन ने आशीर्वाद दिया। राघव इस 
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प्रकार पद्मावती को देख रहा था जेसे चकोर चन्द्रमा को देखता है। शशि 
रूपी पद्मावती नक्षत्र रूपी हीरों की माला पहने थी, उसके प्रकाश से प्रृथ्वी 
ओर आकाश सभी जगह उजाला हो गया। हाथ में कंगनों की जोड़ी पहने 
थी, प्रत्येक सें एक सो अस्सी हीरे जड़े थे । उसने एक कंगन निकाल कर डाल 
दिया । उसके निकालने में हार की माला भी हृट गयी। ऊपर से जब कंगन 
सोतियों के साथ गिरा तो ऐसा प्रतीत हुआ मानो चन्द्रसा ताराओं को लेकर 
हट रहा है ओर स्वग से काल की धारा हूट रही है। अथवा सालो सूर्य 
अपनी किरणों को ल्लेकर हूट रहा है। राचवचेतन उसे देख कर चकाचौंध हो 
गया, उसका चित्त हो उठा । २ 

कंगन भूमि पर आ गिरा, उसके प्रकाश से पृथ्वी में डजेला हो गया। 
राववचेतन को तो मानों बिजली लग गयो हो, वह बेहोश हो गया, उसे 
किसी चीज की थाद न रह गयी । 


अलंकार---निहकलंक जसि ससि > ब्यतिरिक । 

जनहुँ चकोर चन्द मुख दीसा--उद्प्रेज्ञा । 

पहिरे सीख नखतन के मारा ८ रूपकातिशयोक्ति । 

जानहु चाँद' हे के ७ ००६: ८. # ५ डंडे हे उ्स्प्र्षा | 

[ ४५२ ] 

पदुमावांते हँस दीन्ह भरोखा। अब जो गुनी मरइ, मोहिं दोखा | 
सखीं सरेखीं देखहि. धाई। चेतन अचेत परा केहि घाई ॥ 
चेतन परा, न एको चेतू। सब॒न्हि कहा एहि ल्ञाग परेतू ॥ 
कोइ कह, काॉँप आ हू सनिपातू। कोइ कह -आहि मिरिगिया बातू ॥ 
काइ कह, लाग. पवन कर भोला | कैसेहुँ समुझि न -राघो बोला ॥ 
पुन उठारिं बँलारोन्ह छाहों। पूछहि, कौनि पीर जियय माहाँ॥ 
दहुँ काहू के दरसन हरा। के एहि घूत भूत छाँद छरा॥ 
के तोहि दीन्ह. काहु किछु, के रं डसा तू सॉप।.... 
कहु सचेत होइ चेतन, देह तोरि कस काँप। ४४३. 


शल्दाथ- सरेखीं > चतुर | घाई > चोट है। परेतू > प्रेत । सनिपातू -- 











और पदमावत-भाष्य 


कक 


के 


सन्निपात । मिरिगिया ८ रूगी, हिस्टीरिया । कोला ८ कोंका | दहूँ रू अथवा। 
छुरा ८ छुला गया । पा 
अथ--पदमावती भरोसे में हँस पड़ी । उसने कहा कि अब यदि यह 
गुणी राघवचेतन मरेगा तो इसका दोष मुझे ही लगेगा। उसकी चतुर 
सखियों दोड़ कर देखने लगीं कि राघवचेतन किस चोट से बेहोश हो गया है। 
वह पड़ा हुआ था, उसे बिल्कुल ही होश न था। सबने कहा कि इसे तो प्रेत 
लगा हुआ दे | कोई कहने लगी कि यह कॉप रहा है, इसे सम्निपात हो गया... 
है, कोई कहने लगी कि इसे म्हगी (हिस्टीरिया) रोग हुआ है, कोई कहने 


लगी कि इसे टंडी हवा का म्ोंका लगा है। किसी प्रकार उन्हें समझ नहीं 


पड़ता और न राघव बोलता था । फिर उसे डठा कर उन लोगों ने डसे छाया 
मे बैठाया और पूछने लगी कि कौन सी पीड़ा तुम्हारे दिल में है । क्या किसी _ 
के दर्शन से तो तुम्हारी सुधब्॒ध नहीं हरी गयी या भूत-प्रेतां के छुल-छुंद से 


छुले गये हो ? या तो त॒ुके कुछ विष आदि लो नहीं दे दिया या कहीं तुके 


साँप ने तो नहीं डस लिया ? हे राघवचेतन ! सचेत होकर बताओ तेरी देह 
क्यों कोंप रही दे ? 
[ ४५३ | हे 
भएड चेत चेतन तब जागा।बकत न आव, टकटका लागा॥ 
पुनि जो बोला बुधि मति खोबा। नेन भरोखा लाएँ रोबा॥ 
बाउर बहिर सीस पे घुना ।आप न कहै पराए न सुना॥ 
जानहूँ. लाई काहुँ. ठगौरी | खिन पुकार, खिन बाँध पौरी ॥ 
हों रे ठगा एहि. चितउर माहोँ। कासों कहों, जाड़ें केहि पाँहा॥ 
यह राजा सुठि बड़ हत्यारा | जेईँ अस ठग राखा डउजिथारा॥ 
ना कोइ बरज न लाग गोहारी | अस एहि नगर होइ बटवारी॥ 
... दिस्टि. दिए ठगलाडू, अलक फाँस परि गींव | हे 
जहाँ. भिखारि न बाँचहि, तहाँ बाँच को जीव ॥ ४४३॥ 
शब्दाथे--बकत « बोली । ठगोरी ८ ठगविद्या, जादू । पौरी ते पौढ़ियों 

पर | गोहारी ८ पुकार सुनने वाला । बटवारी--लूट | अलक ८ बाल । गींव ८ _ 


: औरीवा, गन | बाँचहि ल्‍बचते हैं।.... 


है, का" ४.4 &०0 । शनि “हा 
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अथ--होश आने पर राघवचेतन जग पड़ा, उसकी बोली नहीं निक- 
लती, आँखों में टकटकी लग गयी । फिर जो बोला तो उसकी बुद्धि खो गयी, 
महल के मरोखे पर दृष्टि लगा कर रोने लगा | बावले और बहरे की भांति 
अपने हृदय के दुःख-दद को व्यक्त न कर सकने के कारण वह अपना सिर 
छुनने लगा । न वह अपनी ऋदला है और न दूसरों की सुनता है । सानों 
किसी ने उस पर जादू कर दिया है। कभी पुकारता है, कभी अपनी दृष्टि 
महल की पोड़ियों पर लगाता है | कहने लगा कि में तो इस चित्तौड़ में ठगा 
गया, अब किससे कहूँ ओर किसके पास जाऊं ? यह राजा तो बड़ा ही हत्यारा 
है, जिसने ऐसा उज्ज्वल ठग (पदूमावत्ती) रख छोड़ा है । न कोई इसे रोकने 
वाला है और न कोई छुकार सुनता है| इस प्रकार इस नगर में लूट हो रही 
है| पद्मावती की आँखों ओर अलकों के सम्बन्ध में कहता है कि इसकी 
दृष्टि वह ठग-लडु, हैं जिसे देख कर वन में ठग लोग मुसाफिरों को भार देते 
थे और इसकी अलके मेरे गले की फाँसी हैं | जब इस नगर में मुक जसा 
भिखारी ही नहीं बचता, वहाँ ओर कोई जीव कैसे बचेगा ? 

अलंकार--अन्तिम दोहे में रूपक । 

[ ४५४ |] 


कत धोराह' आइई मरोखें | ले गे जीव दक्खिना धोखें।। 
रग सूर ससि करे अजोरी | तेहि तें अधिक देजें केहि जोरी ॥ 
ससि सूराहि जो होति यह जोती | दिन भा रहत, रेनि नहिं होती ॥ 
सो हँकारि मोहि कंगन दीन्हा। दिस्टि न परे जीव हरि ल्ीन्हा ॥ 
नेन भिखारि ढीठ सत छाँड़े | लगे तहाँ बान बिख़ु गाड़े॥ 
नेनहि नेन जो बेधि समाने | सीस धुनहिं नहिं निसरहि ताने ॥ 
नव॒हिं न नाएँ निल्लज भिखारी । तबहूँ न रहहि ल्ञागि मुख कांरी ॥ 
कत करमुखे नन भण, जीव हरा जेहि बाट।. 
सरवर नीर बिछोह जेडें, तरकि तरकि हिय फाट ॥ ४४४ ॥ 
शब्दाथं--दक्खिना ८ दक्षिणा, दान । हँकारि ८ बुला कर । बिखवन्‍्- 
विष | निसरहि ८ निकलते हैं | ताने +> खींचने पर । तरकि ८ सूख कर । 
थे--राघवचेतन कहता जा रहा है कि पद्मावती धोराहर के झरोखे 














९४ पदसावत -भाष्य 


४७०७ 


पर क्यों आईं ? वह तो दक्षिणा का घोखा देकर मेरा जीव ही ले गयी। 
झाकाश के सूर्थ ओर चन्द्रमा प्रकाशसान हैं उनसे अधिक किसकी समता 
इसके साथ करूँ । पर चन्द्रमा और सूर्य में यदि पद्मावती जेसा प्रकाश होता... 
तो दिन ही रहता, रात क्‍यों होती । इसने मुझे बुला कर कंगन दिया, अब 
वह मेरी दृष्टि में नहीं पड़ रही है, उसने तो मेरा जीव ही हर लिया है। 
भिखारी रूपी मेर नेन्रों ने शष्टता करके सत को भी छोड़ दिया, इन्हें विष 
से भरे हुए बाण लगे हैं। श्रोखों से आंखे जब विंध कर एक दूसर में समा 
जाती हैं तो सार सिर धुन डालो, खींचने पर निकल नहीं पार्ती | ये निलेज 
भिखारी--नेन्न कछुकाने पर ऋुकते नहीं । इनके मुख में कालिख (अश्रेजन) भी 
लग गया तब भी ये नहीं मानते | ये कल्लमु द्वे नेत्र हुए ही क्प्रों, जिनके रास्ते 
से जीव हरा गया (साव यह कि आँखों के देखने ही से प्राण जा रहे हैं। 
यदि ये न होतीं तो अच्छा होता)। अब हमारा हृदय इस प्रकार फट रहा है 
जैसे तालाब का पानी सूख जाने पर उसमें दरारें पढ़ जाती हैं | ह 
अलंकार--उत्प्रेज्ञा-- लागि मुख कारी | 
उपमा--सरवर नीर बिछोह जेडे । 

[ ४४५४ ] ः 
सखिन्ह कहा चेतनि बत्रिसँभरा । हिएँ चेतु जिय जाप्नि नमरा॥ 
जों कोइ पावै आपन माँगा। ना कोइ मरे, न काहू खाँगा॥ 

हू पदुमावति आहि अनूपा | बरनि न जाइ काहु के रूपा॥ 
जेईँ चीन्हा सो गुपुत चलि गएऊ । परगट काह, जीब बिनु भएऊ॥ 
तुम्ह अस बहुत बिमोहित भए। धुनि घुनि सीस जीब दे गए॥ 
बहुतन्ह दीन्ह  नाइ के गीवा। उतरु न देइ, मार पे जीवाँ॥ 
तू पुनिमसरव होब जरि भुई। अबहूँ उधेलु कान के रूई॥ 
कोई माँगि मरे ;नहिं पावे, कोइ बिनु माँगा पाउ । 
तू चेतनि औरहि समुझावहि, दहुँ तोंहि को समुझभाउ ॥ ४४४ ॥ 
.. शब्दाथे--खाँगा ८ कमी पढ़ना | भुई ८ सरकंडे का धघुआं । 
.. जधेलु रू खोलो । . 
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अथ मखियों ने कहा कि हे राघव चेतन हृदय में चेतो, मर नहीं 
जाना । यदि किसी को मुह माँगी रूत्यु सिले तब तो कोई किसी प्रकार का 
दुःख न पावेगा और न किसी को कुछ .घटेगा | वह पद्मावती लो अनुपम 
सुन्दरी है, उसके रूप का वर्णन तो कोई कर ही नहीं सकता। जो उसे 
पहचानता है वह तो गुप्त रूप से चला जाता है, प्रगट हो कर जीव-विहीन 
क्यों हो । तुम्हारे ऐसे बहुत से लोग मोहित्र हुए और सिर घुन-छुन कर 
जान दे गये ! अनेक लोगों ने अपनी गदन फंसा दी, उत्तर नहीं सिल्नता 
... जान जाती है । तू भी मर कर सरकंडे के चूएँ की तरह भस्म हो जायेगा 
... इसलिए अब भी अपने कान की रुईं को निकाल -अर्थात्‌ ध्यान से सुन । 

संसार में कोई तो बिना माँगे ही मौत पा खाता है और कोई माँग कर भी 
मरने नहीं पाता । तू तो शाघव चेतन है, ओरों को समझाने वाला है। अब 
भला तुझे ही कोन समझावे । 





([हश६] 

भएड चेत, चित चेतनि चेता। बहुरि न आइ सहों दुख एता ॥ 
रोवत आइ परे हम जहाँ। रोबत चले कवन सुख तहाँ।। 
जहँवाँ रहें साँसो जिय केरा। कोनु रहति, मकु चलौं सबेरा ॥ 
अब यह भीख तहाँ होइ माँगो। ते, देश जग जरमि न खाँगोाँ | 
ओ अस॒ कंगनु पावों दूजी | दारिद हरे, इंछ मन पूजी ॥ 
ढीली नगर आदि तुरुकानू | साहे अल्ाउदीन सुलतानू।॥। 
सोन जर॑ जाहे को टकसरा | बारह बानी परहि दिनारा॥।। 

तहाँ जाइ यह कँवल अभासों, जहाँ. अलाउद्दोन । 

सुनि के चढ़े भातु होइ, रतन होइ जल मीन ॥ ४५६ ॥ 

शब्दाथे - मकु न बलि क । सबेरा ८ शीघ्र । जर॒सि > जन्म लेकर । खगी< 

कमी हो । इंछु ८ इच्छाएं । ढीली ८ दिल्‍ली । बारहबानी ८ शुद्ध, चमकीला । 
दिनारा ८ दीनार, सोने का सिक्का । अभासों ८ प्रकाशित करू । 

र्थ---राघव चेतन को चेत हुआ । उसने सोचा कि फिर आकर यहाँ... -: 
इतना दुःख न सहूँगा। रोते हुए हम जहाँ आ पड़े हें, वहाँ से रोते हुए ही 
चल रहे हैं | यहाँ किस प्रकार का सुख है (इसमें संसार की ओर संकेत भी 
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है) | जहाँ जीव भी संशय में है बहों क्या रहना, इससे तो अच्छा यह कि 
शीघ्र ही यहाँ से चल दें | कब तो यह भिद्षा। वहीँ माँगू गा। जहां उत्तना 
मिले कि जन्म पाकर मुझे कुछ ने घंटे । फिर मुझे ऐसा हो दूसरा कंगन 
मिल जाय जो कि मेरे दारिद्रव को हर ले ओर मेरी इच्छाओं को पूरा कर दे। 

दिल्ली नगर तुरकों का आदि स्थान दे वहाँ पर अल!उद्दीन सुलतान है। 
उसकी टकसाल में सोना जलता दे शरीर शुद्ध सोने की दीवार बनती है। 
बहीं जाकर इस कसल (पद्सावती) का प्रकाश करू गा। जिससे अलाडद्दीन 
सूर्य बन कर चित्तोड़ पर भ्राक्रमण करेगा और रत्नसेन का पद्मावरदी से ऐसा 
बिल्लोह होगा, जेसे जल का मछली से हीता द 


अलंकार-+रूपक । 


अराश्याहाइार"प्य. #ध्र्भकओ अक्लशती.. पक मिओों 




















ह आप | 
३६ राघव-वेतन-दिसली-गमन-खेण्ड 
[ ४४७ ] 
राधो चेतन कीन्ह पयाना। ढीली नगर जाइ नियराना | 
जाइ साहि के बार पहुँचा। देखा राज जगत पर ऊँचा। 
छतिस लाख ओरगन्ह असवारा | बीस सहस हस्ती दरबारा ॥ 
जाँवत तपै जगत महूँ. भानू | ताँवत राज करे सुलतानू ॥ 
चहूं खंड के राजा आवहिं। होइ अस मदे जोहरे न पावहि ॥ 
मन तिवानि के राघों रूप | नहिं उबारु, जिय कादर परा॥ 
जहाँ क्ुराहि. दिह्े सिर छाता | तहाँ हमार को चाले बाता॥ 
अरध उरध नहिं सूझे, लाखन्ह उमरा मीर। 
अब खुर खेह जाब मिलि, आइ परे तेहि भीर ॥ ४५७ ॥ 
शब्दाथें--नियराना ८ निकट पहुँचा | ओरगन्ह ८ अराकान के । जाँवत 
जितना तिवानि ८ चिन्ता | रूरा ८ सूखा, दुखी हुआ । उदवारु >रक्षा, 
गुजारा होना । कादर ८ कायरता । कुराहिं5 सूखते हें। सिर छाता सिर 
पर छुत्र धारण करने वाले | खुर-खेह ८ घोड़ों की टापों की धूल में | 


अथे - राघव चेतन ने प्रस्थान किया और दिल्ली के समीप जा पहुँचा । 
वह अलाडददीन बादशाह के द्वार पर जा पहुँचा और देखा कि यह दरबार तो 
सारे संसार से उच्च है । उसके छुत्तीतल लाख अराकानी घुड़ खवार थे और 
बीस हजार हाथी थे। जितना तेज सू्थ का है उतने प्रताप से सुलतान 
अलाउद्दीन राज्य करता था। चारों ओर के राजा उसके दरबार में आते थे 
ओर वे भी इतनी क्षमता न रखते थे कि डसे सलास कर सकते । राघव चेतन 
चिन्तित होकर दुःखी होने लगा कि यहाँ तो हमारा गुज्ञरा नहीं हो सकता 
सुंसा सोच कर उसके दिल में कायरता भर गईं । उसने सोचा कि जहाँ 
छुन्रपत्ति राजा लोग खड़े-खड़े सूखते हैं | वहां भल्रा मेरी बात कौन चलावेगा । 
डसे वार-पार कुछ नहीं सूरता था | लाखों उनरावब और मीर लोग थे। ऐसा 
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देख कर उसने समझा कि में तो इस भीड़ में घोड़ों की टापों से निकली हैई 
घूल में ही मिल जाऊं गा। 

अलंकार--जहाँ झुराहिं दिल्ें सिर-छाता ८ विरोधाभास । 

भध८ | 

पातसाहि, सब जाना बूका | सरग पतार रेनि दिन सूमा। 
जा राजा अस सजग न होइई | काकर राज, कहाँ, कर कोई॥ 
जगत भार वहि एक संभारा | ती थिर रहे सकल संसारा॥ 
ओ अस ओहिक सिंघासन ऊँचा । सत्र काहू पर दिस्टि पहुँचा॥ 
खब दिन राज काज सुख भोगी | रेनि फिरें घर घर होइ जोगी॥ 
राव रॉक सब जावंत जाती | सब की चाह लेइ दिन राती॥ 


थी परदेसी जेत आवर्दि। सब्र की बात दत पहँँचावहिं।॥ 
यहु रे बात तहाँ पहुँची, सदा छत्र सुख छाटह। हा 
बॉभन एक बार है, केंगन जराऊ बाँह॥ ४४८॥ 


शब्दाथ्रे---पातसाहि >- बादशाह । सजग ८ चतुर । बहि ८ वहन करके, 
संभाल कर | बार द्वार । ः 
खरथे--बादशाह अलाउद्दीन बड़ा जानकार था, स्वर्ग से पाताल तक 

दिन और रात सदा ही उससे स्पष्ट थे । यदि राजा इतना चतुर न हो तो. 
फिर उसका राज्य संसार में केसे होगा ? सारे संसार के भार को घारण 
करके वह उसे सम्भात्रता है। तभी तो वह संखार में स्थिर रहता है | उसका 
सिंहासन इतना ऊंचा दै कि उसकी दृष्टि सब पर पहुँच जाती है। वह सारे 
दिन तो राज-काज में लगाता था। पर रात में घर-घर जोगी होकर 
( भेष बदल कर ) घूमा करता था । उसके राज्य में जितने भी राजा और 
रह होते थे सबकी इच्छाओं को रात-दिन जाना करता था। जिसने भी 
परदेशी राहगीर नगर में आते थे, सब्रकी बातें दत लोग उसके पास पहुँचाया .. 
करते थे । सुल्तान के पास यह बात भी पहुँची कि है सदा राज-छुत्र की 
. सुख-छोँह में रहने वाले सुल्तान ! तरे द्वार पर पुक आह्यण शआ्राया है जिसकी _ 
बाँह में एक जढ़ाऊ कंगन है।... | 
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ह४8 | 
सया साहि मन सुनत भिखारी | परदेसी कहूँ पूंछ हँकारी॥ 


न 


हम पुनि है जाना परदेसा। कोनु पंथ गवनब केहि भेसा ॥ 
ढीली राज चिंत मन गाढ़ी । यह जग जैस दूध महँ साढ़ी ॥ 
सेंति बिरोरि छाछ्धचि के फेरा | मथि घिउ लीन्ह महिड केहि केरा ॥ 
एहि ढीली कत होइ होइ गए । के के गरब छार सब भण॥ 
. तेहि ढीली का रही. ढिलाई | साढी गाडि, ढालि जब ताई' ॥ 
। रावन लंक जारि सब ताप! | रहा न जोबन, ओ तरुनापा ॥ 
भीखि मिखारिहि दीजिशओ, का बाँमनु का भाँट । 

द अग्याँ . भई हँकारह, घरती धरे लितलाट ॥ ४५६ | 
शब्दार्थ-मया > दया । साढ़ी मलाई ।  सखेंति ८ संचित करके । 


बिरोरि 5 बिलोकर | महिड ८ सट्ठा | ढीली ८ दिल्ली । तरुनापा ८ जवानी । 


अथे--भिखारी का नाम सुन कर सुल्तान के मन में दया आई ! डसने 
कहा कि परदेशी को छुला कर पूछो । फिर मुझे भी तो परदेश जाना है, वह. 
रास्ता कौन है, जिससे जाना होगा और कौन सा भेष धारण करना होग। । 
दिल्‍ली राज्य के सम्बन्ध में दिल में बड़ी चिन्ता है, क्योंकि दिल्ली संसार में 
इस प्रकार है, जेसे दूध में मलाई । मलाई को इकट्ठा करके बिलोते हैं. और 
सद्ठा बना कर खूब मथानी घुमाते हैं, फिर सथ करके उसमें में से थी निकाल 
लेते हैं, मदद का क्या करना ? इस दिल्‍ली में तो कितने ही लोग आ-आ कर 
चले गये, सभी घमणड कर-कर के आये, पर श्रन्त में मिद्दी होकर चले गये | 
उस दिल्‍ली में क्या ढिलाई से काम चल सकता है, मलाई तो तभी तक गाढ़ी 
रहती है, जब तक आलस्य है | रावण की लंका को भी जला कर तपा डाला, 
इसी प्रकार जवानी भी नहीं रह जाती । कसा क्‍ 

सुलतान ने कहा कि भिखारी को भिज्ञषा देनी चाहिए, चाहे वह बाह्य 
हो और चाहे भाट | इसलिए उसकी आज्ञा हुईं कि उसे बुलाओ कि वह आ 
कर सुल्नतान के सामने अपना सत्था टेके (सलास करे) । 

 अलंकार--समासोक्ति । द 
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दूं 


नाट--हन पंक्तियों में कवि ने आध्यात्सिक संकेत उपस्थित किये हैं-- 
रदेश से तात्पय परलोक हुँ--जहाँ जाने का सा किसी को ज्ञात नहीं है। 
दिल्‍ली से संसार का मतलब दे। इसको मथने ओर घी निकालने से तात्पर्य 
ज्ञान (ईश्वरीय प्रेम) प्राप्त करने से हैं। इस जीवन में सभी आ-आ कर 
श्रन्त में मिद्दी में मिल जाते हैं। यहाँ आलस्य से काम नहीं चल्नता, कर्म- 
मार में प्रदृत्त धोना पढ़ता है। राबन का अर्थ रमण करने वाला है, लंक से . 
जीवन के सुख-भोगों का अर्थ है । संसार के सुख-भोग, योवन श्रादि सभी 
नाशवान हैं । द 
[ ४६० | 


रात्री चेतनि हुत जो निरासा। तेतखन बेगि बोलावा पासा॥ 
सीस नाइ के दीन्ह असीसा। चमकत नगुकंगनु कर दीसा ॥ 
अस्याँ भई सो राघो पाहाँ। तूं मंगन, कंगन का बाहाँ॥ 
राधो बहुरि सीस भह घरा। जुग जग राज भान के करा॥ 
पदमिनि सित्रल दीप की रानी रतनसेनि चितडर गढ़ आनी॥ 
केंवचल न सरि पूर्ण तेहि बालों | रूप न पूजे चंद अकासाँ॥ 
जहाँ कैंचल ससि सूर न पृजा। केहि सरि दें, ओरु को दूजा॥ 
सो रानी संसार मनि, दखिना कंगन दीन्ह। ४ 
आहछूरि रूप देखाइ के, घरि गहनें जिउ लीन्ह ॥ ४६०॥ 
शब्दाथे हुतल्‍था। दीसाक"॑-दिखाई पड़ा पारहाल्‍्पर। करार 

. किरण | आनी रू ले आया । सरि 5ससला | बासाँलन्सुगन्ध। गहनेझ 
ग्रहण लगना | रा 
अथ- जो राघव चेतन निराश था, कि उसे अलाउद्दीन बादशाह का 
दशन नहीं प्र-प्त हो सकता, उस तुरन्त ही बुज्ञावा आया। उसने बादशाह - 
के सासने सिर रुवाया और आशीर्वाद दिया। उसके हाथ के कंगन का चम- 
कता हुआ नग॒ दिखाई पड़ा, उसे देख कर सुल्तान की श्ाज्ञा हुईं किहे 
. रुखब चेतन ! तू तो भिखारी हे, फिर इतना मृल्यवान कंगन तेरी बाँद में . 
केसे आया | तब राधव चेतन ने पृथ्वी पर सत्था टेक। और आशीष दियाकि 
हे सुलतान ! तेरा यश सूर्य किरणों की भानिति युग-युग प्रकाशित हो । सिंह- 
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आन 








लद्बीप की रानी पद्मावती को राजा रत्नसेन चित्तौड़गढ़ में ले आया हे । 
उसकी शारीरिक सुगनन्‍्ध की ससता कमल नहीं कर सकता, और स्वरूप में 
आकाश का चन्द्रमा भी बराबरी नहीं कर सकता। जहाँ वह कमल 
(पद्मावती) है, वहाँ चन्द्रमा और सूर्य भी उसकी बराबरी में पूरे नहीं पड़ते 
लो ओर किसकी समता उससे करूँ, कौन उसकी समता में पूरा पड़ेगा | वह 
रानी संसार की सणि है, उसी ने मुझे यह कंगन दक्तिणा सें दिया है । उसने 

अपना अप्सरा जेसा रूप दिखा कर मेरे जीव पर अहण सा लगा दिया है | 

अलंकार-- असम, सम्बन्धातिशयोक्ति, रूपक और उपमा | 
[ ४६१ ] 
सांन के उत्तर साह मन हेसा। जानहु बीज चमके पंरगसा। 
काँच जोंग. जहाँ. कंचन पावा | मंगन  तेहि. सुमेरु चढावा || 
नाडे भिखारि जीभ मुख बाँची | अबहूँ सभारु बात कहु साँची ॥ 
कहूँ असि नारि जगत उपराहीं। जेहि की सरिस सुर ससि नाहीं ॥ 
जो पदुमिनि तो मंदिर मोरें।सातों दीप जहाँ कर जोरें ॥ 
सप्त दीप महँ चुनि चुनि आनी | सो मोरें सोरह सी रानी ॥ 
गो उन्हे महँ देखसि एक दासी | देखि लोन होइ लोन बेरासी॥ 
चहुँ. खंड हों चकक्‍कवे, जस रबि तबे अकास | 
जो पदुमिनि तो मंदिल मोरें, आछरि तो कबिलास ॥ ४६१॥ 
शब्दाथ- बॉँची -+ बची. । उपराहीं > बढ़कर | लोन + ल्ावण्य, 
सुन्दरता | लोन ८ नमक । बेरासी 5 विल्लासी । चक्कवे > चक्रवर्ती । तवे + 
तपे, प्रकाशमान है। मंदिल ८ महल । आछुरि ७ अप्सरा । कबिलास 
स्व । 


! 


अथ--राघवचेतन के उत्तर को सुनकर इल!उद्दीन सन में हँस पड़ा, 
उसकी मुस्कराहट ऐसी लगी सानो बिजली प्रकाशित हुईं हो । डसने कहा 
कि जो दरिद्व काँच पाने के योग्य है, उसे जब सोना प्राप्त हो गया, उसे वह 
सुमेरु पर्वत के समान ऊँचा चढ़ा देता है | तुम भिखारी हो और भिखारी के 
नाम पर ही तेरी जीभ भमख में अब तक बची हुई है--नहीं वो जीम मखर से 
निकरूवा ली जाती । इसलिए अब तो बात सभाल कर सच्ची बात ही कहो | 
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भला ऐसी संसार से बढ़कर कोई स्त्नी कहों है जिसकी समता में सूर्य और 
चन्द्रमा पूरे नहीं पढ़ते । जो पक्षिनी स्त्रियों हं वे तो सब मेरे महत्न में हैं, 
उनके सामने सातों महाद्वीप हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं। सातों महाद्वीपों से . 
ुन-चुन कर लायी गयी सोलह सो रानियाँ मेरे महल में हैं। यदि उन 
रानियों की एक दाली को ही तू देखले तो उसके सॉदर्य को देखकर तू जेसे 
विलासी लोग नमक की भाँति पिघल जायेगे। में चारों खंडों में चक्रवर्ती 
राजा हूँ, जेसे आकाश में सूर्थ तप रहा है उसी प्रकार में संसार में चमक 
रहा हूँ. । यदि कोई पद्मिनी है तो वह मेरे ही महल में है ओर यदि कोई 
है कि प्ृथ्ची पर की कोड भी 
पद्मिनी यदि सवश्रेष्ठ सुन्दरी है तो मेरे महल वाली ही 
अलंकार--उत्प्रेज्ञा--जानहूँ बीज चमकि । 
यमक--लोन-- लोन । 
उपसा--जस रवि तपे अ्रकास । 

[ ४६२ |] पे 
तुम्ह बड़ राज छत्रपति भारी | अनु बाँमन हों आहि मिखारी॥ 
च रिहँ खंड मीख कहें बाजा। उदे अस्त तुम्ह अस नराजा॥ 
धरम राज शओ्री सत कुलि मा्दों। क्ूठ जो कहै जीम केहि पाहाँ॥ 
किछु जो चारि सब किछु उपराहीं | सो एहि जंबु दीप महूँ नाहीं॥ 
पदुमिनि आअंब्रित हंस सदृरू | सिघल्ष दीप सो महेहेँ अकूरू॥ 

साती दीप देखि हों आवया। तब राघी चेतनि कहवाबा॥ 
अग्योँ होइ न रातों धोखा। कहों सो सब नारिन्द गुन दोखा ॥ 
इहाँ हस्तिनी सिंघिनी, चित्रिनि बनबास | हा 
कहाँ पदूमिनी पदुमसरि, मँवर फिरहि चहूँ पास । ४६२॥ 
शब्दाथ--अजु रू फिर, भर । बाजा > चक्कर लगाया। उद्दे अस्त ले 
उदयाचल से असुताचल तक | किछु जो चारि > चार बस्तुयें । सब किछु ८ 
सब कुछ से, सबसे । उपराहीं 5 बढ़कर । अंत्रित # अस्त | सदृरू 5 शादू ल । 
मलेहेँ > मिलते हें। अ्रंकूरू> अंकुर । सिंघिनी ८ शंखिनी (एक प्रकार की - 
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नारी, नारियाँ चार प्रकार की होवी हैं--पत्मिमी, शंखिनी, चित्रिणी और 


हस्तिनी) । 

अथे--राघवचेतन ने उत्तर दिया कि हे बादशाह अलाउद्दीन तुस तो 
बड़े सारी छुत्रपति बादशाह हो और मैं तो एक भिखारी ब्राह्मण हूं। भिक्ता 
के लिए मैंने लो चारों खंडों का चक्कर लगा डाला है, मैंने उद्याचल से अस्ता- 
चल तक सारे विश्व में तुम्हारा जैसा राजा नहीं देखा । तुम्हारे राज्य में धर्म 
है और कुल में खत है। ऐसे राजा के सामने किसके सुख में जीभ है जो कूठ 
|... कह सकता है | परन्तु वे चार वस्तुएँ जो सभी वस्तुओं से बढ़कर हें वे इस 
| जम्बू द्वीप में नहीं प्राप्त होतीं । वे वस्तुएँ हें--पश्मिनी नारी, अम्हत, हंस और _ 
है शादू ल । इनके अंकुर तो सिंहल द्वीप में ही मिलते हैं। में सातों क्वीपों को 
देखकर आया हैँ, तभी तो मैं राधघवचेतन कहा जाता हूँ। यदि आज्ञा हो तो 





के 


आपको असम में न रख और सभी नारियों के गुण दोष कहूँ । 


... इस अपने जस्बू द्वीप में तो हस्तिनी, सिंहिनी ओर चित्रिणी नारियाँ हैं, 
3 पह्मसर की पद्चिनी नारियाँ कहाँ है जिनके चारों ओर भोरे मंडराग्रा करते हैं। 


ऑपडोश्यकुष्देकको शिफरााताएततएप॥, 2मपरयलाक्ापदए 2स+>न्‍+्८कआ रत, 
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४ आल] 


भला ऐसी संसार से बढ़कर कोई स्त्री कहों है जिसकी समता में सूर्य और 
चन्द्रमा पूरे नहीं पड़ते | जो पद्चिनी स्त्रियाँ हैं वे तो सब सेरे महल में हैं, . 
उनके सामने सातों महाद्वीप हाथ जोड़कर खड़े रहते हैँ । खातों महाद्वीपों से 
चुन-चुन कर लायी गयी सोलह सो रानियाँ मेरे सहल में हैं। यदि उन 
रानियों की एक दासी को ही तू देखले तो उसके सोंदर्य को देखकर तुम जैसे 
विलासी लोग नमक की भांति पिघल जाथगे। में चारों खंड में चक्रवर्ती 
राजा हूँ, जेसे आकाश में सूर्य तप रहा दे उसी प्रकार में संसार में चमक 
रहा हूँ । यदि कोई पद्मिनी है तो वह मेरे ही महल में है ओर यदि कोई 
अप्सरा है तो वह स्व में है। भाव यह है कि प्ृथ्ची पर की कोई भी 
पद्चिनी यदि सवश्रेष्ठ सुन्दरी है तो मेरे महल वाली ही 
अलंकार--उत्प्रज्ञा--जानहूँ बीज चमकि । 
यमक--लोन-- लोन । 
डउपसा--जस रवि तपे अ्रकास | 


[ ४६२ | 

तुम्ह बड़ राज छत्रपति भारी। अनु बॉमन हों आहि भिखारी ॥ 
च रिहूँ. खंड भीख कहें बाजा। उदे अस्त तुम्ह अस नराजा॥ 
धरम राज श्री सत कुलि माहाँ। भूठ जो कहे जीम केहि पाहाँ॥ 
किछु जो चारि सब किछु उपराहीं | सो एहि जंबु दीप महूँ नाहीं॥ 
पदुमिनि अंब्रित हंस सदृरू | सिंघल दीप सो महेहँ ऑकूरू॥ 
सातीो दीप देखि हों आवा। तब राघो चेतनि कहवावा॥ 
अग्याँ होइ न रात्री धोखा। कहों सो सब नारिन्द गुन दोखा ॥ 
इहा हस्तिनी सिवनी, चित्रिनि बनबास | | 

कहा पदूमिनी पदुमसरि, भँवर फिरहि चहूँ पास ॥ ४६६॥ 
शब्दाथ--अनु रू फिर, भर । बाजा > चक्कर लगाया। उछ्े अस्तऊ 

. उदयाचल्न से अ्रस्ताचल तक | किछु जो चारि > चार वस्तुयें । सब किछु ८ 
सब कुछ से, सबसे । उपराहीं ८ बढ़कर । अंब्रित > अस्त | सदूरू ८ शादू'ल | _ 
_मलेहँ ८ मिलते हैं। अंकूरू अंकुर । सिंघिनी ८ शंखिनी (एक प्रकार की _ 








राधव-चेतन-दिल्ली-गमन-खण्ड .. इएर३ 


हि ीन पीन भी पी सीन मन भी भी भी भीम सकी आय आय आज ०0 आज 





सं आम आज आओ 00-60 0:७६+७५७७०॥/७७७५५७ 


नारी, नारियाँ चार प्रकार की होती हैं--पद्मिमी, शंखिनी, चित्रिणी और 


हस्तिनी) । द 

अथ--राघवचेतन ने उत्तर दिया कि हे बादशाह अलाडउद्दीन तुस तो 
बड़े भारी छुत्रपति बादशाह हो और में तो एक भिखारी ब्राह्मण हूँ । भिक्ता 
के लिए मेंने लो चारों खंडों का चक्कर लगा डाला है, मेंने उद्याचल से अस्ता- 
चल तक सारे विश्व में तुम्हारा जैसा राजा नहीं देखा । तुम्हारे राज्य में धर्म 
है और कुल में सत है। ऐसे राजा के सामने किसके मुख में जीभ है जो झूठ 
कह सकता है । परन्तु वे चार वस्तुएँ जो सभी वस्तुओं से बढ़कर हैं वे इस 
जम्बू द्वीप में नहीं प्राप्त होतीं । वे वस्तुएँ हें--पश्मिनी नारी, अम्हत, हंस और 
शादू ल । इनके अंकुर तो सिंहल द्वीप में ही मिलते हैं। में सातों द्वीपों को 
देखकर आया हूँ, तभी तो में राघवचेतन कहा जाता हूँ । यदि आज्ञा हो तो 
आपको असम में न रख और सभी नारियों के गुण दोष कहूँ । 

इस अपने जम्बू द्वीप में तो हस्तिनी, सिंहिनी ओर चित्रिणी नारियाँ हें, 
वे पद्मसर की पद्चिनी नारियाँ कहाँ है जिनके चारों ओर भोंरे मंडराया करते हें । 


ऋ्यतााकााकक बरजाटओनय:अन्‍पतड /ँपता्ा+कनेप। #४७०-जवाया/हपप 
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[ ४६३ ] 

पहिलें व कहों हस्तिनी नारी। हम्ती के परकीरति सारी।, 
कर ओ पाय सुभर गिये छाटी | डर के खीनि, लंक के मोदी ॥ 
कु भस्थन्त गज, मेमेंत आही। गवन गयंद, ढाल जनु बाहीं | 
दिस्टि न आबे आपन पीऊ। पुरुख पराएईं ऊपर जीऊ॥ 
भोजन बहुत, बहुत रति चाऊ। अछवाई सों थोर सुमाऊ॥ 
मंद जस मंद वसाइ पमेरू। ओ विसवास घरें जस देऊ॥ 
डर ओ ल्ाज न एक्नों हिएँ। रहै जा राखे आँकुस दिएँ।॥ 
गज गति चले चहूँ दिस हेरति, लाइ जगत कहेँ चोख। है 
वह हस्तिनी नारि पहिचानिअ,, सब हस्तिन्दह गुन दोख ॥ ४६३॥ 
शब्दाथ--परकीरति > प्रकृलि, स्वभाव | सुभर भरे हुए। गिल 
गदन | खीनि ८ ज्ञीण । लेक रूकमर । अछुबाई >स्वच्छुता। मद त्हाथी 
के मस्तक से बहने वाला पानी | पसेऊ पसीना | वसाह > महँकता हैे। 
चोख > नेत्र । 
ध्रथं--राघव चेतन कहता है कि पहले में हस्तिनी नारी का वर्णन 
करता हूँ. । उसके सारे स्वभाव हाथी से मिलते हैं। उसके हाथ और पाँव 
. भरे हुए और गदन छोटी होती है। उसकी छाती छोटी और कमर सोडी 
है। उसका पेट हाथी के समान बढ़ा शोर सतवाला सा होता है। उप्तकी 
चाल हाथी के समान मंद और मबवाली और बा्ददे ढाल के समान होती हैं । 
' उसे अपना पति अच्छा नहीं लगता है, पर-पति पर ही उसकी दृष्टि रहती हूँ। 
भोजन में उसे बड़ी रुचि होती है, स्वच्छुला में उसकी प्रकृति कम रहती है। 
उसका पसीना ऐसा दुर्गन्‍्ध पूर्ण होता है, जेसे हाथी का मंद | बह उतना 

:. ही विश्वास करती दे जितना उसे दिया जाय--श्रर्थात्‌ उपहारों से वह 
. बहुत प्रसन्न होती है। उसके हृदय में न तो डर होता है और न लजा, 


न लरनल+-* 
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डसी के संरक्षण में रह सकती है जो अंकुश दिये हुए उसे नियंत्रण में रखे । 
हाथी की चाल से चारों ओर दृष्टि लगाये संसार को देखती चलती है। इस 
प्रकार की हस्तिनी नारी को हाथी के गुण-दोषों को देख कर पह- 
चानना चाहिए । 
हा ७ «2 | 848] हा 
दोसरें कहों सिधिनी नारी | करे बहुत बल अल्प अहारी | 
। उर अति सुभर खीन अति लंका। गरब भरी, मन धरे न संका ॥ 
ः बहुत रोस, चाहे पिय हना।आगें घालि न काहूँ गना॥ 
अपने अलंकार आओदि भावा। देखि न सके सिंगार परावा ॥ 
मोंट, माँसु रुचि भोजन तासू।ओ मुख आव बिसाइधि बासू | 
सिंघ के चाल चले डग ढीली | रोवाँ बहुत होहि दुहूँ फीली ॥ 
. दिस्टि तराहीं, हेर न आगें। जनु मथवाह रहै सिर लागें॥ 
सेजवाँ मिलत स्यामिहि, लावे उर नख बान। 
.. जे गुन खबे सिंघ, के सो सिंहिनि सुल्तान ॥ ४६४ ॥ 
शब्दार्थ--हना ८ मारना । फीली > पिंडली । तराहीं > नीची । हेर ८ 
देखती है। मथवाह-घोड़ों के सत्थे पर की वह पद्दी, जिसके कारण घोड़े 
अगल-बगल नहीं देख पाते । स्यामिह्ििं ८ स्वासी को | 
अथे--राघव चेतन कहता है कि अब में दूसरे प्रकार की सिंहिनी नारी 
का वर्णन करता हूँ | वह कम खाने वाली होती है, पर उसमें शक्ति बहुत 
होती है । उसकी छाती खूब भरी हुईं ओर कप्तर पतली होती है, वह घमरड 
से भरी होदी है, ओर सन में किसी प्रकार की शंका नहीं करती। उसमें 
.... इतना क्रोध होता है कि वह अपने पति को मारना चाहती है। वह अपने 
सासने किसी को नहीं गिनती । अपना ही आभूषण उसे अच्छा लगता 
है, दूसरे का श्गार तो वह देख भी नहीं सकती। मोदा साँस डसका 
. झूचिदायक भोजन है, उसके मुख से मांस की दुर्ग निकला करती है । 
सिंह की भाँति ढीले कदमों से चला करती है, उसकी दोनों पिंडलियों पर 
बहुत रोंगटे होते हैं। वह नीची दृष्टि करके चलती है आगे नहीं देखती, 
जैसे मस्तक पर छपनी लगे हुए घोड़े नीचे ही देखते हैं, उसी प्रकार बह 
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४२६ पदमावत-भाप्य 


भी बेखती चलती ह 


सेज पर मिलते ही अपने पति के सीने मे बाण के समान नख चुभाने 
लग जाती है, दे सुलतान जो गुण सिंह के होते हैं, वहीं हस सिंहिनी नारी 
के गुण हें । 
.. नोट+हिन्दू-शास्त्रों में सिप्ठिदी-नारी नहीं हे-शंखिनी नारी हे--जायसी 
ने असमवश उसे सिंहिनी समर लिया ओर नाम के अश्रनुरूप उसका वर्णन 
किया है । 
[४६४ ] 
तीसरि कहों चित्रिनी नारी। महा चतुर रस पेम पियारी॥ 
रूप सरूप, सिंगार सवाई । आछारि जसि नागरि अछुवाई॥ 
रो न जाने, हँसता मुखी। जहाँ असि नारि पुरुख सो सुखी ॥ 
अपने पिय के जाने पूजा | एक पुरुख तज जान न दजा। 
चंद बदन रँग कुमुदिनि गारी | चाल साहाइ हंस के जारी॥ 
खीर खॉड किछु अल्प अहारू | पान फूल सो बहुत पियारू॥ 
पदुमिनि चाहि घाटि दुइ करा ।ओऔर सब्र ओहि गुन निरमरा॥ 
चित्रिनि जैस कमोंद रँग, आव न बासना अंग | * 
पदुमिनि सब चदन अस, मँवर फिरहि तिन्ह संग ॥ ४६५॥ 
 शब्दा्थ--अछुवाईं ८ स्वच्छु, साफ-सुधरी । चाहि -- अपेक्षा । द 
छथ राघव चेतन कद्दता है कि अब में तीसरे प्रकार की नारी चित्रिणी 
का वणन करता हूँ | वह प्रम-रस में बड़ी चतुर और प्यारी होती हे । उसका 
रूप सुन्दर होता है ओर सभी /गारों को वह करती है। वह अत्यन्त 
. साफ-सुथरी अप्सरा जेसी होतो है | रोना नहीं जानती सदा हँसमुख ही 
रहती है, जहाँ ऐसी स्त्री है वहाँ पुरुष अत्यन्त सुखी होता है । अपने पति 
की पूजा करती है ओर एक पति छोड़ कर और दूसरा नहीं जानती | चन्द्रमा. 


जेसा चेहरा और कुम्रुदिनी जेसा गोरा रंग उसका होता है, उसकी चाल के 


ऐसी होती हे, जेसे हंस की जोड़ी जा रही है| दूध, निष्टान्स जैसी वस्तुएँ 
. पर अ्ल्याहार ही खाती है--पान-फूल (सात्विक भोजन) ही उसे अतिप्रिय 
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होते हैं | पद्मिनी नारी से दो कला ही घट कर होती है और सभी उसी के 
निर्मल गुण इसमें भी होते हैं। कुम्रुदिनी के समाव ही चित्रिणी का रंग होता 
है, उसके शरीर से किसी प्रकार की महक नहीं आती । उसमें ओर पश्चिनो 
में खास अन्तर यह है कि पश्मिनी की सुगन्धि चन्दन जेसी होती है और 


कर 


भोरे उसके चारों ओर मंडराते हें पर चित्रिणी में यह बात नहीं होती । 


[ ४६६ | 
चौथें कहों पदुमिनी नारी।पदुम गंध सो देय सँवारी | 
पदुमिनि जाति पदुम रँग ओहीं। पदुस बास, मधुकर सँग होहीं ॥ 
ना सुठि लॉबी, ना सुठि छोटी। ना सुठि पातरि, ना सुठि सोंटी ॥ 
सोरह करा अंग होइ बन्ती। वह सुल्तान पदुमिनी गनी ॥ 
दीरध चारि, चारि लहु सोई | सुभर चारि, चारि खीन जो होई ॥ 
आझी ससि बदन रंग सब मोहा | चाल मराज्न चलत गति सोहा ॥ 
खीर न सहै अधिक सुकुवारा | पान फूल के रहे अधारा॥ 
सोरह करा सँपूरन, ओ सोरही सिगार। 
अब तेहि भाँति बरन गुन, जस बरने संसार ॥ ४६६ ॥ 

शब्दाथे--दैय ८ ईश्वर | सुढि">अधिक | लहु ८ लघुता । सुकुवारा ++ 
कोमल । 

 अथेै--राघव चेतन कहता है कि अब में चौथे प्रकार की पद्सिनी नारी 
का वर्णन करता हूँ, उसकी महँक कप्तत की सी होती है ओर वह ईश्वर की 
ही सवारी ओर बनायी होती है। उसकी जाति पद्मिनी है, उसका नेत्र 
कमल जेसा, उसकी सहँक कमल जैसी ओर उसके साथ भोरे होते हैं । न 
जो अधिक लम्बी होती है और न अधिक छोटी, न तो अधिक पतली ओर 
न मोटी | सोलह कलाओं से युक्त अंगों से वह बनी होती है, हे सुलतान 
ऐसी नारी को पद्सिनी समकना चाहिए। उसकी चार कलाएं उसकी 
बड़ाई को और चार कलाएं छोटाई को, चार कल्नाए' सोटाई को और चार. 
कलाए' पतलाई को सम्वारती हैं | उसका मुख चन्द्र जेसा सब को मोहित 
करने वाला होता है । चलते हुए उसमें हंस की सी चाल सुहावनी लगती 
है । ऐसी कोमल होती है कि दुग्धाहार को भी नहीं बर्दास्त कर सकती। 
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अतः बह थे पान-फूल के श्राधार पर ही रहतो हैं । सोलह कलाओं से पूर्ण 

ओर सोलहां ४ गारा से युक्त होती ह->अश्रत्र म॑ं उसके गुणा का बसा वन 
करता हैं, जेंसा कि संसार बणन करता है । 
[ ४६७ | 
प्रथम केस दीरघ सिर होहीं।आा दीरघ अगुरीकर सोहीं॥ 
दीरघ नेन तिकख तिन्ह देखा। दोष्य गोवें, कंठ तिरि रेखा ॥ 
पुनि लघु दसन होहि जस हीरा ! आओ लघु कुच जस उतँग जँभीरा ॥ 
लघू लिलाट ज॒ परगासू। आी नाभी लघु, चंदन बासू॥ 
नासिक स्लीन खरग के थधारा। खीन लंक जेहि केंहरि हारा॥ 
खीन पेट जानहूँ नहिं. आँता। खीन अबर बिद्रम रँग राता।।. 
सभर कपोल, देहि सुख सोभा | सुभर नितंब देखि मन लोभा॥ 
सुभर बनी भुअडंड कताई, सुभर जाँच गज चालि | हे 
ये सोरही सिंगार बरनि के, करहिं देवता लालि॥ ४६७॥ 
शब्दाथ--तिक्ख - तिरछे, कटाक्ष | तिरि > तीन । सुश्रडंड -भुजाएं । 
लालि रू लालसा । का 
खरथे--पद्सिनी नारी का वर्णन काता हुआ राघव चेतन कहता है कि 
पहले तो उसके बाल लम्बे होते हैं | फिर उसकी उंगलियों लम्बी होती हैं। 
उसकी श्राँखें लम्बी होती हैं ओर उनसे वे तिरछी देखती हैं। गर्दन लम्बी होती _ 
है और उसमें तीन रेखाए' होती हैँ । दाल छोटे होरे की भाँति चमकते हैं, 
छोटे-छोटे कुच जंभीरी नीजू की भांति उठे होते हैं | दृज के चाँद की भाँति 
छोटा मत्था होता है, नाभि छोटी होती है ओर उसमें से चन्दन की सी महक 
निकलती है| छोटी नाक तलबार को भाँति होती है, कमर ऐसी पतली 
होती है कि उसे देख कर सिंह भी हार मानता है। पेट ऐसा पतला होता है 
मानो उसमें अंतरिया ही न हों | छोटे-छोटे होंठ ऐसे लाल होते हैं, जेसे 
मु गा । सुन्दर भरे हुए कपोल सुन्दर लगते हें, सुन्दर उठे हुए नितम्ब बढ़े 
लुभावने लगते हैं । सुन्दर भरी हुईं भुजाएं, कलाई और जंघाएँ शोभा पाती 
हैं और उसकी चाल हाथी जेसी होती है। इस प्रकार उसके सोलह अंगों के 
अ्गार वर्णन करके देवता भी उसके पाने की इच्छा रखते हें | रे 
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यह जो पदुमिनि चितडर आजनी | कुदन कया दुवादस बानी॥ 
कुदन कनक न गंध न बाखा। वह सुगंध जनु कैंबल बिगासा॥। 
कुदन कनक कठोर सो अंगा। वह कोर्वेलि, रैग पुहुप सुरंगा ॥ 
ओहि छुइ पवन बिरिख जेहि लागा। सोइ मलयागिरि भएड सभागा ॥ 
काह न मूँंठि भरी ओहि खेही। अखि मूरति के देय छरेही॥ 
सबे चितेर चित्र के हारे | ओहिक चित्र कोइ करे न पारे ॥ 
कया कपूर, हाड़ जनु मोंती | ते ह तें अधिक दीन्ह बिघि जोती ॥ 

सुरुज क्रांति करा जसि, नरमल नीर सरीर | 

सौहँ निरखि नहिं जाइ निहारी, नेनन्ह आवे नीर ॥ ४६८॥ 


शब्दा्थं--कु'दन +- स्व ए । दुवादस बाती ८बारह आदित्यों के समान 
चमकीला रंग | मं ठि भरी मुट्ठी भर । खेही ८ मिट्टी । काह न मूं ठि भरी 
झोहि खेही ८ उसके शरीर में क्या नहीं हे-- (हम अपने कीसए खाकी में 


क्या नहीं रखते--अनीस) चितेरे ८ चित्र बनाने वाले । ओहिक > उसका । 


कोइ करे न पारे > कोई बना नहीं सकता )। 
लिखन बेठि जाकी सबी; गहि गहि गरब गरूर । 
हुए. न केते जगत के, चतुर चितेरे कूर--विहारी | 


खऋथे--स्त्री-मेद वर्णन करने के पश्चात्‌ राघवचेतन पद्मावती के रूप 
का वर्णन करने लगा । पद्मावती जो चित्तौड़ में लायी गयी है, वह को 
द्वादशादित्य की भाँति चमकीले सुन्दर स्वर्ण के समान शरीर वाली है। 
सोने में तो सुगन्ध नहीं होती पर उसके शरीर से ऐसी सुगन्ध निकलती है 


जैसे कमल खिला हो | सोना तो कठोर होता है पर उसका शरीर तो पुष्प के 


समान कोमल है .। उसके शरीर को छूकर हवा जिस वृक्ष को लगी है वहीं 
सुन्दर चन्दन बृक्ष बन गया है। उसकी इस मुद्ठी भर की मिद्दी--अर्थात्‌ 
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शरीर में क्या नहीं है ? परमेश्चबर ने उसकी ऐेसी मूर्ति बनाई है कि सभी 
खिन्नकार उसकी तसवीर बना-बना कर हार गये, पर उसका चित्न बना नहीं. 
पाते । इसका शरीर कपूर की भांति सुगन्श्रित ओर हड्डियों मोती जैसी हैं। 
ब्रह्मा ने उनसे भी ग्रधिक इसकों चमक दे रखी हैँ। सूथ की कांति के समान 
डसकी कानिति और जल के समान उसऊफा शरीर निमल है| सामने कोई उसे 
देख नहीं सकता, देखने पर श्रोखों में पानी भर जाता हे अर्थात्‌ श्ॉखें चका- 
चौंध हो जाती हैं, उसकी ज्योति को सह नहीं सकतीं । 
ख्लंकार--व्यतिरिक-- कुन्दन कनक “४ ' 
द्ेतूत्प्रेत्ा -ओहि छुट्ट पवन बिरिख़ 
काव्यलिड्र--सबेचितेरे' ' * 
उपसा--कसा कपूर हाड़ जय मोती । सूरज कांति '*' 
इस पद के बाद पं० रामचन्द्र शुक्ल जी द्वारा संपादित ग्रन्थावली में 
एक पद है जिसे डा० माताग्रसाद गुप्त प्राक्षप्त सानते हैं । कथा-प्रसंग की 
दृष्टि से तो पद आशय हे ! पद निम्नलिखित दै-- > 
ससि मुख जबहि कहे क्रिंछु बाता। उठत ओठ सूरुज जस राता॥ 
दूसन-दसन सो किरिनि जो फूटहि | सब जग जनहुँ फुलमरी छूटहिं॥ 
जानहूँ. ससि महँ बीज देखाबा | चोंधि परे किछु कहत न आवा। 
कोंघत अह जस भादों रेनी | साम रेनि जनु चले जउड़ेनी॥. 
जनु बसंत ऋतु कोकिल बोली । सुरस सुनाह मारि सर डोली॥ 
झ्ोहि सिर सेस नाग जो हरा। जाह सरन बेनी होहू पराओ 
जनु अस्त होहइ बचन बिगासा। कवल जो बास बास धनि पासा ॥ 
सबे मनहि हरि जाह मरिं, जो देखें तस चार । 
पहिले सो दुःख बरनि के, वरनौ ओहिक सखिंगार द 
अथे--अपने चन्द्रमा के समान मुख से जब बह कुछ बात कद्दती है, तो. 
डसके लाल रंग के ओठ ऐसे उठते है, जेसे सूर्य । उसके एक-एक दॉत -से 
किरने निकलती हैं, मानो संसार में फुलकरी छूट रही हैं। मानो चस्द्रमा में 
बिजली चमकी, ऐसी चकाचोंध लगती है, कि कहा नहीं जाता | अथवा जैसे 


... भावों की रात में बिजली चमक रही हो या अ्रघेरी रात में जुगनू, चमक रहे. 
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हों उसकी बोली ऐसी लगती है, जेसे वसन्‍त ऋतु में कोयल बोल रही हो 
रीली वाणी को सुना कर बाण सार देती है। उसके केशों से शेषनाग हार 

गया, इसीलिए बेणी के रूप में इसकी शरण सें आ गया। उसकी बोली है, 
मानों अ्र्सत है. ओर कमल की जो सुगन्ध है, वही उसके शरीर की सुगन्ध 
है। जो उसके रद्ड-ढड़ को देखता है, उ..का मन हर जाता है और सर सा 
जाता है, इसलिए उसके देखने से मुझे जो दुःख हुआ, पहले उसी का वरणेन 
करूँगा, फिर उसके आड्भार का वर्णन करू गा । 

नोट--इस पद में बहुत सी पुनरुक्तियाँ हैं, अनेक शब्द ओर उपमायें 
अगले पद में सिल भी जाती हैं, इसीलिए सम्भवतः यह पद प्रक्षिप्त माना 
गया है ! 

[ ४६६ |] 

कत हों अहा काल कर काढ़ा । जाइ धोराहर तर भौ ठाढ़ा ॥ 
कत वह आइ मरोखें झाँकी। नेन कुरंतिनि, चितवनि बाँकी | 
बिहँसी ससि तरई जनु परी | के सो रेनि छूटी फुलमभरीं ॥ 
चमकि बीज जस भादों रेनी । जगत दिस्टि भरि ही उड़ेनी ॥ 
काम कटाख दिस्टि बिख बसा । नागिनि अज्ञक पतल्षक महूँ डसा।। 
भौहँ धनुक, तिन्न काजर ठोड़ी | वह भें धानुक, हों हियेँ ओड़ी ॥ 
मारि चली, मरतहि में हँसा।पाछें नाग अहां, ओई डसा॥ 

पाछें घालि काल सो राखा, मंत्र न गारुरि कोइ | 

जहाँ मँजूर पीठि ओइ दीन्हे, कासँ पुकारों. रोइ॥ ४६६ ॥ 

शब्दाथे--डड़ेनी +- जुगनू । टोड़ी + चिबुक, ठुड्डी । ओड़ी ८ रोका । 
घालि ८ डाल । गारुरि ८ गारुड़ी-सर्प का मंत्र जानने वाला | सजूर ८ मयूर । 

अथ--राघवचेतन कहता है कि में क्यों मोत के-लिए निकाला गया था, 
जो जाकर उसके महल के पास खड़ा हुआ; ओर वह क्यों आकर करोखे से 
मॉँकने लगी । उसझी आँखें हिरनी की भान्ति थी ओर उसकी चिंतवनी बंडी 
टेढ़ी थी । बह मुस्करा पड़ी, उसके मुख में दाँत ऐसे लगें, जसे चन्द्रमा के 
भीतर तारे पड़े हों या जेसे रात में फुलकड़ी छूट रही हो, या जसे भादों की 
रात में*बिजली चमके, या संसारः भर में जुगनू भर गये हों । उसकी काम पक्की 
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कटाक्ष दृष्टि में विष भरा था। उलके बाल रूपी नागिनि ने क्षण भर में इस 
लिया । उसकी भाँहें घनुपष और दुड्डी पर को काजल का तिल प्रस्यंचा पर. 

गण रखने का स्थान लथा वह बाण चलाने बाली थी, म॑ने उसके बाण को 
 श्रपने हृदय पर रोक लिया । वह मार कर चल पढ़ी, मरते हुए में हँस पढ़ा, 
कि उसका सौंप (चोटी) «।, तो उसके पीछे पर वह डस गया। जो काल 
रूपी सॉप उसने अपने पीछे रख छोड़ा था, न तो उम्का कोई मंत्र है और न. 
उस मंत्र का जानने वाला कोई गारुड़ी है। जहाँ इस सांप को खाने वाला मोर 
है, उसने भी पीठ दे रखी है, अर्थात्‌ बह भी दूर है, तो किससे रो कर 
पुकारू | 

खत्कार-उपमा, रूपक । 

क्‍ [४७० ] 
बेनी छोरि भारु जीं केसा | रेनि ह, इ जग दीपक लेसा॥ ह 
सिर हुति सोहरि परहि भुईं बारा । सगरे देश होइ अँवियारा॥ 
जानहूँ. लोटहि. चढ़े आुवंगा। बेधें बास मलेगिरि संगा॥ 
संगबगाहि बिंख भरे बिसारे | लहरिआहि लहकहिं अति कारे॥ 
लुरहिं मुरहिं मानहि जनु केली। नाग चढ़ा मालति की बेली॥ 
लहरे देइ जानहूँ. कालिदी । फिरि फिरि भँवर भमए चित फंदी॥ 
चर्वेर ढरत आलहि चहुं पासा। भवँर न उड़हि जो लुबुधे बासा॥ 

अंधियार बीजु खन लोके, जबहि चीर गहि मकाँपु॥ 

केस काल ओइ कत में देखे, सँवरि सँवरि जिय कॉपु ॥ ४७०॥ 
शब्दाथे--लेसा # जलाना । हुति> से । सोहरि ८ खुल कर | सगरे 5 

सोरे । सगबगाहिं + हिलते-डुलते हैं। विसारे ८ बिषेले | लदकहिं ८ लहराते. 
हैं। लुरहिं ८ छुकते हैं। लोके + चमके । ० 
अथे--जब वह अपनी चोटी को खोल कर बालों को झाडने लगती है, 

तो सरि संसार में रात हो जाती है श्रोर संसार के लोग दी५क जला लेते हैं ।. 
सीधे होकर बाल सिर से भूमि तक पड़ जाते हैं, इससे सारे देश में अँघेरादा 
जाता है। अथवा मानो साँप चढ़े हुए लोट रहे “, चन्दन को महक के कारण 
उससे लिपटे हुए हैं। उसके बाल हवा को पाकर हिलते हैं, तो मालूम होता 
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कि वे विषेले साँप हिल-डुल रहे हैं, काले-काले लहरे ले रहे हैं । अुकते 
हैं, मुडते हैं, मारे खेल कर रहे हैं। मालती के ऊपर मानों साँप चढ़ा है । 
ऐसी लहरें दे रहे हैं, जेसे यम्जुना की लहरें हों, चित उन्हें देख -कर इस 
प्रकार बन्धन में पड रहा है, जले नदी की लहरों में भँवर । उसके चारों ओर 
चँवर डोलाए जाते हैं, फिर भी जो भोरे लुबधे हुए लगे हैं, वे उड़ते नहीं । 
जब वह सफेद ओढ़नी से अपने बालों को ढकती है, तो मालूम होता है अधेर 
में बिजली चमकी । मेंने इन काल के समान केशों को क्‍यों देख लिया, उन्हें 
याद कर-कर के मेरा हृदय काँप उठता है।._ 
अलंकार--अस--रे नि होह जग दीपक लेखा, 
उत्पेक्षा-- जानहूँ. लोटहि चढ़े भुवंगा । 
द ४७१ ] 
कनक माँग जो सेंदूर रेखा | जनु बसंत राता जग देखा॥ 
के पत्रावलि पाटी पारी । और रचि चित्र विचित्र सँभारी ॥ 
भएड. एछरेह पुहुप सब नासा । जनु बग बगरि रहे घन स्यथामा ॥ 
जमुना माँक सुरसती माँगा। दुदहँ दिसि चित्र तरंगहि गाँगा।॥ 
सेंदुर रेख सो ऊपर राती। बीर बहूटिन्ह की जनु पाँती॥ 
बलि देबता भए  देखि. सेंदूरू | पूजे माँग भोर उठि सूरू॥ 
भोर साँक रवि होइ जो राता । ओहीं सो सेंदुर राता गाता॥ 
नी कारी पुहुप लें, निकसी जमुना आइ। द 
पूजा इन्द्र अनन्द सो, संदुर सीस चढ़ाइ॥ ४७१॥ 
शब्दा्थ पन्रावल्ि ८ पतन्न-भंग-रचना--जसे पत्त के बीच में एक लकीर 
होती है, इसी प्रकार सिर के बाल काढ़े जाते हैं। पाटी >-- माँग के दोनों ओर 
बेठाए हुए बाल । डरेह ८ सजाना । 
अथे- सिर के माँग की जो सुनहली सिन्दूर की रेखा है, ऐसा मालूम 
होता है, सानो सारे संसार में वसन्‍त खिला दे । पतन्न-भंग-रचना करके उसने 
सिर के बालों की पाटी रचाई और खूब अच्छी प्रकार उन्हें संवारा । सभो 
प्रकार के फूलों से उसे सजाया, मानो काले बादलों में बगुलों की पंक्ति फेल 
रही है। काले बालों में लाल सिन्दूर की रेखा ऐसी लगती है, जेसे यप्षुना 
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में सरस्वती की धारा है और श्वेत फूलों की पंक्तियों ऐसी हं, जेसे दोनों 
दिशाओं में गंगा की तरंगें चमक रही हैं। सिन्दूर की लाल रेखा ऐसी भी 
है, जेसे बीर बहूटियों की पंक्ति हो | सिन्दृर को देख कर देवता लोग निद्वा- 
बर हो गए । सूर्य को प्रति दिन प्रातःकाल उठ कर उसी सांग की पूजा करता... 
है । प्रातः और साय यह सूर्य जी लाल होता है, यह उसी सिन्दूर की. 
ललायी को लेकर । उसकी काली चोटी जो फूलों से युक्त है, मानो यमुना: 
निकली है ओर उसमें सिन्दूर जो है, मानो इन्द्र ने आनन्द के साथ इसकी 
पूजा की है ओर इसीलिए उसने पूजा में सिन्द्र चढ़ाया है। 
अलंकार--उत्प्रत्षा । 
[ ४७२ | 
इज लिलाटद अधिक मनि करा | संकर देखि माँथ मुईं घरा॥ 
एहि निति दुइज जगत महंँ दीसा | जगत जोहारे देह असीसा॥ 
सि होइ छपी न सरबरि छाजे | हाइ जो अमावस छपि मन लाजे ॥ 
तिज्क सेंबारि जा चूनी रची। दइज माहें जानहूँ कचपची ॥ 
ससि पर करवत सारा राहू | नखतन्ह भरा दीन्ह पर दाहूु॥ 
पारस जोति लिल्लाटहि, ओती | दिस्टि जा करे होइ तेहि जोती ॥ 
सिरी जो रतन माँग बेसारा । जानहूँ गँगन टूट निसि तारा॥ 
ससि तर. सूर जो निरमल, तेहि लिलाट की ओप । 
निसि दिन चलहि न सरबारि पावहि, तपि तपि होहि अ्रल्लोप | ४७९ ॥ 
शब्दाथ---मनिकरा ८ सुन्दर-देदीप्यसान । चूनी > चमकी, बिन्दी पर 
लगाये जाने वाल सितारे । कचपची 5 कृत्तिका नज्षत्र, कलमलाते हुए तारों. 
का एक गुच्छा | करवत ८ आरा । सारा ८ चलाया । ओती ल्‍ उतनी । सिरीन 
श्री नाम का आभूषण । 
अथे--पश्मावती का मत्था द्वितीया के चन्द्रमा से भी अधिक सुन्दर है, 
उसे देख कर शंकर ने अपना मस्तक भूमि पर रख लिया, क्‍योंकि उसके 
मस्तक का चन्द्र इतना सुन्दर नहीं हैं। फिर इस दूज के चन्द्रमा को तो. 
संसार प्रति-दिन देखता है श्रोर सारा संसार उसके सम्मुख नतमस्तक होता दे. 
. और आशीष देता दै | चन्द्रमा उसकी बराबरी नहीं कर सकता, अतएव छिप 
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गया और श्रस्रावस्या के दिन छिप कर लजा जाता है। मस्तक पर टीका लगा 
कर उसने उस पर चमकी लगा ली तो ऐसी ग्रतीत हुईं, मानो ह्वितीया के 
चन्द्रमा के भीतर क्ृत्तिका नक्षत्र कलमला रहे हैं | उसकी माँग ऐसी लगती 
है, जैसे चन्द्रमा के ऊपर राहु ने आरा चलाया है, यहाँ शशि मुख है और 
काले बालों के बीच लाल माँग राहु के द्वारा चलाया हुआ आरा है, जो रक्त 
से लाल है। चन्द्रमा नक्षत्रों से युक्त है पर उसे कष्ट है--चमकी आभूषण 
आदि तारे हें-पर ये सब तारे चन्द्रमा (सुख) की रक्षा नहीं कर पाते । डसके" 
मच्ये में पारस की जैसी ज्योति है, क्‍योंकि जेसे पारस के संखर्ग से लोहा सोना 
हो जाता है, उसी प्रकार जहाँ ही दृष्टि जाती है, उतना ही प्रकाश हो जाता 
है । माँग में उसने जो श्री नामक आभूषण रत्नों से युक्त बिठा रखा है, वह 
ऐसा प्रतीत होता है, मानों रात में आकाश से तारा टूट रहा है | चन्द्रमा 
ओर सूर्य जो निर्मल है, वह सब उसके ही मच्थे की द्यति है, ये दोनों रात 
दिन चलते हैं पर उसकी बराबरी नहीं कर पाते, इसीलिए जल-जल कर छिप 
जाया करते हैं । 
अलंकार--व्यतिरिक--दुहडज लिलाट''' “४7४ 

हेतूस्प्रेत्चा--ससि होइ छुपी '** '** *** 

वस्तूत्मेक्षा--तिलक सेंवारि 

हेतृत्पच्धा-- निसिदिन चलहिं*'* ** '“'अलोप | 

[ ४७३ ] द 
भौहें स्थ/म धनुक जनु चढ़ा। बेक करे मानुस कहूँ गढ़ा।॥ 
चाँद कि मूठि घनुक तहेँ ताना ! काजर पनच, बरुनि बिख बाना॥ 
जासहूँ फेर छोहाइ न मारे । गिरिवर टर्रहि सो भौहँन्द्र टारे॥ 
सेत बूँध जेइ धनुक बिडारा | उहौ धनुक भोहँन्द सों हारा॥ 
हारा घन॒ुक जो बेधा राहू। ओरु धनुक कोइ गने न काह।॥ 
क॒त सो धनुक में भौहँन्हि देखा । लाग बान तेत आव न लेखा ॥ 
तेत बानन्ह माँकेर भा हिया। जेहि अस मार सो कैसें जिया।। 
सोत सोत तन बेधा, रोवँ रोवेँ सब देह। 
नस नस महँ भे सालहि, हाड़ हाड़ भए बेह।॥ ४७३ ॥ 
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शब्दाथे - बेस करे वन्बेघने. के लिए। पनच ऋप्रत्यंचा, डोरी। । क्‍ 
बेह ८ वेध, छेद ै 

अग्रथे-- इस पद में पद्मावती की भांहा का वणन हँ--- 

उसकी काली भांह ऐसी हं, मानों धनुष चढ़ा हुआ हैं और वह मनुष्यों 
को बेधने के निमित्त ही तेयार किया गया हैं | चोद की मूठों वाला धनुष तना 
हुआ दे । काजल उसकी प्रत्यंचा हैं ओर वरोनियों विप से बुके हुए बाण हैं। 
. जिसकी भश्रोर देखती है मारने में दया नहीं करती । उन भोंह रूपी धनुषों के . 


टालने से पहाड़ भी टल जाते हैं| जिस घनुष ने सेतु बन्ध को भी नष्ट कर. 


दिया था, वह धनुष भो इन भोहों से हार गया। अजुन का धनुष गांडीव 
जिसने मछली को बेध डाला था वह भी इससे हार गया, तो फिर और 
धनुष की क्या गिनती ? मेने उन धनुपों रूपी भोंहों को क्यों देखा, उसके .. 
बाण मुझे इतने लगे कि उसका कोई हिसाब नहीं है | उन बाणों से छिदकर 
मेरे हृदय में अनेक छेद हो गये हँ | जिसको इस प्रकार सारा जाय वह भला. 
केसे जियेगा | सारे शरीर के प्रत्येक रोम की जड़ में छेद हो गये हैं ओर नस- 
नस में बाणों की जड़ें रह गयी हैं, वे दर्द कर रददे हैं, प्रत्येक हड्डी छिंद 
गयी है । 
[ ४७४ | . 
नैन चतुर ये रूप चितेरे। कंबल पत्र पर मधकर घेरे॥ 
मुंद तरंग उठहि जनु राते। डोलहि तस घूमहि जनु माँते॥ 
 सरद चंद महँ खनन जोरोी। फिर फिरि लराहे अहोरि बहोरी॥ . 
पल बिलोल डोल रह लागी | थिर न रहहि चंचल बेरागी॥ 
निरखि अधाहि न हत्या हतें। फिरि फिरि स्रवनन्हि लगिहि मतें॥ 
. अंग सेत मुख स्थाम जो आओहीं। तिरिल्ठल चलहिं ख्रिन सूध न होहीं ॥ 
_ झुर, नर, गंभप लालि कराहीं। उलटे चलहि सरग कहेँ जाहीं॥ 
अस वे नेन चक्र दुइ, भवँर समुद उलथाहिं ही, 
जनु जिउ घालि हिडोर, ले आवहि ले जाहिं॥ ४७०॥ .. 
शब्दाथे - चितेरे ८ चित्रकार (विधाता)। माँते -मतवाले। अहोरि- 


..... बहोरी -- घूम घूम कर । लालि + लालसा | 
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भी भी आकाश आम आम जी आयी तप जी सन शी जी भी जन सी चमक ईयर 


है 32000: 04 | &« 
ग्थ---इस पद में राधवचेतन पद्मावती के नेत्रों का वशन करता है-- 


उसकी आंखें चतुर चितेरे ब्रह्मा के द्वारा इस प्रकार बनाई गयी हैं मानों 
कमल पत्तों को भोरे घेरे हुए हैं। आँखों के लाल डोरे ऐसे लगते हें जेसे 
समुद्र में लाल लहरें उठ रही हों, आँख इस प्रकार डोलती हैं मानो मस्त्री 
में हों । ये दोनों आँखें सुख में ऐसे लगती हैं जेसे शरद के चन्द्र में दो खंजन 
हों जो घूम-घूस कर लड़ रहे हों | आँखें चंचल हैं, डोलती रहती हैं, स्थिर 
नहीं रहती, जेसे बेरागी एक जगह पर नहीं रहता। ये अखें देखकर हत्या करने 
तप्त नहीं होती, लौट-लोट कर कानों के पास जाती हैं कि उनसे राय ले । 
भाव यह कि आँखे कानों की ओर लम्बी हो गईं हैं, मानो उनकी राय लें 
रही हैं | उनके अंग सफेद ओर मुख काले हैं, तिरछ्ली होकर चलती हैं, एक 
क्षण के लिए भी सीधे नहीं चलतीं | देवता, मनुष्य और गन्धर्व सभी इन 
आँखों की लालसा करते हैं, उलटे चलकर स्वर्ग चले जाते हैं। वे दोनों 
नेत्र दो चक्र की भाँति समद्ग के भंवर से डतराती रहती हैं ओर मनुष्य के 
जीव को हिंडोले में डालकर कभी ले आती हैं और कभी ले जाती हैं! 


है [ ४७४ | 


नासिक खरग हरे धनि कीरू। जोग सिगार जिते ओ बीरू ॥ 
ससि मुख सोहँ खरग गहि राभा । रावन सो. चाहे संग्रामा ॥ 
हूं समुद्र रचा जेन्दँ बीरू। सेत बंध बाँधेड नल नीरू ॥ 
तिज्षक पुहुप अस नासिक तासू। ओ सुगंध दीन्हेउ बिधि बासू॥ 
कनक फूल पहिरें डजियारा | जानु सरद ससि सोहिल तारा | 
सोहिल चाहि' फूल वह ऊँचा । धावहिं नखत न जाइ पहुँचा॥ 


न जन कई फूल वह गढ़ा | बगांस फूल्न सब चाहांह चढ़ा। 
अस वह फूक्ष बास कर आकर, भा नासक सनमंधथ | 
जेत फूल ओहि फूल्नहि हिरगे, ते सब भए सुगंध ॥ ए४ज्श॥ 
शब्दाथे---खरग 5 तलवार | सोहिल > सुद्देल तारा जो जन्द्रसा के पास 
हता है । चाहि से, अपेक्षा । आकर 5 खज़ाना । सनमंध ८ सम्बन्ध । 
हिरगे ८ निकट आये। | आओ के 
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अ्थ--हस पद में राघवचेतन पद्मावती की नाधिका का वर्शन कर 
रहा है-- 

उस स्त्री (पद्मावती) की नासिका ने तलवार और तोते को हर लिया। 
उसने योग, शटज्ञार ओर वीर रस को जीत लिया । राम रूपी शशि-मुख 
नासिका रूपी तलवार को सामने लेकर रावण से संग्राम चाहता है। भाव यह 
कि प्रणय के युद्ध' में मुख के पास न'सिका रूपी तलवार है। श्रथवा दोनों 
आंखों रूपी दो समुद्ों के बीच में, मानो यह नासिक्रा नल नील के द्वारा. 
बनाया हुश्ा सेतुबन्ध है । उसकी नासिका तिल के फूल के समान हैं, उसमें 
बह्मा ने अ्रनुपस सुगन्ध दे रखी है । पद्मावती अ्रपनी नाक में एक सोने का 
फूल (लॉग) पहने हुए है, मानो शरद ऋतु के चन्द्रमा के सामने सुद्देल तारा. 
लग रहा हो । पर यह लाॉंग सुद्देल से श्रधिक सुन्दर है, नक्षत्र इसके पाने का 
प्रयत्न करते हैं, पर पहुँच नहीं पाते । पता नहीं किसने इस फूल को बनाया. 
है कि संसार के अन्य सभी फूल उस पर निछावर होना चाहते हैं। उस 
नासिका के सम्बन्ध से वह फूल इतनी सुगन्ध का कोष हो गया हद कि जितने 
फूल उस फूल के निकट शआाते हैं, सभी सुगन्धित हो जाते हैं । है 

अलड्ूर--उपमा, उद्प्रेज्षा । 

[ ४७६ | का 
खबर सुरंग, पान. अस खीने । राते रंग. अमिश्र रस भीने॥ 
ग्राछहिं भीज तँबार सो राते । जनु_ गुलाल दीसहिं बिहँसाते॥ 
मानिक अधर, दसन नग देरा। बेन रसाल, खाँड मक्ु मेरा॥ - 
कढ़े अधर डाभ सों चीरी | रुहिर चुनें जो खंडहि बीरी॥ 
धारे रसहि रसहिं रस गीले।| रकत भरे वे सरद्ग रँगीले॥ 
जनु परभात रात रबि रेखा | बिगसे बदन कर्वे्ञ जनु देखा॥ 
अलक भुवंगिनि अधरन्ह राखा । गहे जो नागिनि सो रस चाख्रा 

अधर धरहिं रस पेम का, अलक भुझंगिनि बीच | रा 
तब आंत्रत रस पिड, ओहि नागिनि गहि खींचु ॥ ४७६॥ 
शब्दाथे--आकछृहिं ८ शोभित हैं । तँँबोर ८ पान | मकु ऊ मानों | मेराल . 
. मिलाया हुआ । डास ८ कुश । बीरी ८ पान का बीडा हि 











पद्मावती-रूप-चचो-खण्ड .... ४३६ 





/४७४/४७७४४७४४०४७७७०७४७०३# ० यश का न आप न आर मन मई नई अकसर 


अथे--इस छन्द में पद्मावटी के होठों का वर्णन है । 
रंगीन होंठ पान की भान्ति पतले हैं, रंग में लाल और अम्नत रस से 
भीगे हुए हैं। भीगे हुए पान के खाने से लाल-लाल शोभित हैं, हँसने पर 


गुलाल की भान्ति दिखाई पड़ते हैं। होठों पर दाँत ऐसे लगते हैं, जेसे मारिक्य 


और हीरा | डप्तकी वाणी ऐसी मीठी है, जैसे उसमें शक्कर मिलाई हुईं 
है। पतल्ले-पतले होठ इस प्रकार हैं, जेसे कुश से चीरे गये हैं, जब वह पान 
खाती है तो ऐसा मालूम होता है, जेसे खून चू रहा है। भाव यह कि कुश 
से चिरने के कारण खून टपक रहा है), लाल होठों की रेखा ऐसी लगती हे 
जेसे प्रभात काल में सूर्य की ललायी की रेखा हों । जेसे खिले हुए कमल होते 


कर ८ 


हैं, उसी अ्रकार ये होठ लग रहे हैं। सिर के बाल लटक कर अधरों पर आ 


रहे हैं, मानो सर्पिणी अधरों पर अ। रही हैं, इसलिए जो सर्पिणी को पकड़ने 
४5९ 


का थाहस रक्खे वही उन अधरों के रस को चख सकता है | बाल रूपी स्पि- 
णियों के बीच होठ प्रेम का रस रखते हैं, अतरत तभ्नो पति उस अल्ृत रस 
का पान कर सकता है, जब वह उस सर्पिणी को पकड़ कर खींच सके । 


[ ४७७ | 





दसन स्याम पानन्ह रोग पाके। विहँसत कवँल भँवर अस ताके॥ 


चमतकार मुख भीतर होई | जस दारिवँ ओ स्याम मकोई॥ 
चमके चोक बिहँसु जा नारी। बीज चमक जस निसि अधियारी ॥ 
सेत स्थाम अस चमक डीठी। स्थास हीर दुहँ पात बहंटठी॥ 
केई सो गढ़े अस दसन अमोला | मारे बीज बिहँसि जो बोला॥ 
रतन भीज रंग ससि भे स्थामा | ओही छाज पदारथ नामा ॥ 
कत वह दरस देखि रँग भीने। ले गो जोति, नेन भो खोने ॥ 


दसन जोति होइ नेन पँथ, हिरदे माँक बईटठि। 
रगट जग अँधियार जनु, गुपुत आओहि पे डीठि ॥ ४७७ ॥ 


शब्दाथे---दुसन > दाँत । चमत्कार ८ चमक । दारिव > दाड़िस-अनार । 
मकोई > जड्शली सकोह, जिसका रंग काला होता द्वे। चोंक “सामने के 
दांत ।दुहुँ ८ मानों | छाज+->शोभा पाना । पदारथ रपद्मावत्षी । 
अथे--इस छुंद में राधवचेतन पद्मावती के दाँतों का वर्णन करता है-- 
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पश्मावती के काले दॉन हैं, जो पान के रंग में पके हुए हैं, जब वह हँसती 
है तो दांत भौरों के समान दिखाई पड़ते हैं । मुख के भीतर ऐसी चमक होतो 
है, मेंसे अनार श्रोर काली मकाइ मिली हों । जब बह जोर से हँसती है तो 
सामने के दांत चमकते हैं तो ऐसा मालूम होता है, जसे »धघेरी रात में बिजली 
चमके | सफेद और काले दोंतों की पंक्तियाँ ऐसी शोभा दे रही हैं, जेसे 
नीलम ओर हारे की पंक्तियाँ ब्रठाई गयी हैं । किसने ऐसे अमृल्य दाँतों को 
गढ़ रखा है |! जब वह विहँँस कर बोलती है तो सालूम होता है बिजदी 
चमक रही है | काले रंग के लिए कबि कल्पना करता हैं, मानों रत्नसेन के 
प्रेम रक्ञ में भीजने से दोँत काले हो गये हैं, इसलिए इसका पदार्थ--अ्र्थात्‌ 
पद्मावती नाम शोभा देता है। राघवचेतन कहता दे कि मेंने क्‍यों उन रंगीले 
दांतों को देखा, वे दोंत मेरे नेन्नों की ज्योति हर ले गये । ॒ 
उसके दाँतों की ज्योति मेरे नेग्नों के रास्ते हृदय में प्रत्रिष्ठ कर गयी है, व 
इसीलिए प्रकट जगत मुझे श्रेघेरा सा लगता है, क्योंकि मेंने तो उसकी गुप्त 
. ज्योति देख ली है |  अक 
नाट-इस अ्रन्तिम दोहे में जायसी पश्चावती में अव्यक्त ब्रह्म का संकेत करते... 
हैं । उसकी ज्योति गुप्त है, पर इसके प्राप्त हो जाने पर ज्ञानी को सारा 

संसार अंधकारसय ही लगता है | 
अलंकार--चौपाइयों में---उपमा, रूपक, उत्प्रेज्षा । 

.. दोदे में--समासोक्ति । 


[ ४७८ ] ०" 
रसना सुनहु जो कह रस बाता । कोकिल बेन सुनत मन राता॥ 
अंब्रित कोंप जीभ जनु लाई | पान फूल असि बात मिठाई॥ 
चात्रिक बेन सुनत होइ साँती | सुने सो परे पेम मद माँती॥ 
बीरी सूख पाव जस नीरू | सुनत बैन तस पलुह सरीरू ॥ 
बोल सेवाति बुद जेंड परहीं। स्रवन स्रीप मुख मोती भरहीं॥ 
घनि वह बैन जो प्रान अधारू | भूखे ख्रवतनि देहिं अह्दरू॥ 
ओन्‍ह बैनन्ह के काहि न आसा। मोहहिं मिरिग बिहँसि भरि स्वॉसा॥ 
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॥ ७४४४४ ४ '> हे आओ 


कंठ सारदा मोहहि, जीम सुरसती काह। 

'. *  हंद्र, चंद्र रबि देवता, सबे जगत मुख चाह | ४७८ ॥| 

शब्दाथे--कोंप ८ कोंपल | साँती “शान्‍्त । बीरौं -पौदा | पलुह ८ 
पल॒वित हो | 

अथ--राघवचेतन कहता है कि उसकी जिह्ला की बात सुनो--वह ऐसी 
मीठी श्सीली बातें करती है कि कोयल् भी उसकी बातें सुन उस पर अनुरक्त 
हो जाय । सानो उसने अपनो जीभ पर अख्वत को कोंपत लगा रखी हैं, इसी 
लिए उसमें पान-फूल की मिठास है। उसके बचनों को सुन कर चातक को 
भी शान्ति मिल जाती है, जो उसे सुनता है, वह प्रेम के मद में मतवाला 
हो जाता है। जेसे सूखा पौदा पानी पाकर पह्लवित हो जाता है, उसी प्रकार 
उसके वचनों को सुनमन प्रफुल्लित हो जाता हैं | जब उसकी बोली रूपी स्वाति 
बूंद गिरती है तो कान रूपी सीपी में मोती भर जाते हैं । वह बोली धन्य 
है, जो प्राणों का आधार बनतों हे--वह सूखे कानों को भोजन देती हे। उन 
बोलियों की किसे आशा नहीं हे, उन्हें सुन कर प्रसन्न होकर साँस भर कर 
हिरण सोहित हो जाते हैं । 

उमस्र कंठ पर शारदा सोहित हो जाती है, सरस्वती को जोम भत्ना डसंफ्ी 
समंता में क्या है ? इंद्र, चन्द्र, सूथे आदि सभी देवता उसकी वाणी की 
लालसा से उसका मुख देखा करते हें । 

' अलंकार -- उत्प्रेज्ञा--उपमा, रूपक, संबन्धातिशयोक्ति ! 

ः छ७६ |] 


स्रवन सुनहु जो कुदन सीपी | पहिर कुडल सिघ्रत्ञ दीपी ॥ 
चाँद सुरुज दुहुँ दिखि चमकाहीं | नखतन्ह भरे निरस्त नहिं जाहीं ॥ 
खिन खिन करहिं बिज्जु अस काँ पे | अंबर मेघ महेँ रहहि नहिं कॉँपे ॥ 
सूक. सनीचर दुहुँ दिखि मते' | होहि निरार न खबनन्िह हुते॥ 
काँपत रहहि. बोल जो बेना। स्रवनन्हि जनु ल्ागहि फिरि नैना ॥| 
जो जो बात सखिन्ह सों सुना ।दुहँ दिसि करहिं सीस वे घुना ॥ 
खूँट दृहूं घुव तरई खूँटीं। जानहुँ . परहिं कचपचीं टूटीं॥ 


/₹*जर किन शजन वििदजरी ५ कर 








चर । 

















शहर परदसावत-भाष्य 


बेद पुरान ग्रन्य जत, सबे सुन सिर लीन्ह । 
नाद बिनोद राग रस बिदक, खबन आओहि विधि दीन्ह ॥ ४७६ ॥ 
शब्दाथथं--कुन्दसन सीपी ८ ताल के झहीपों का आधा संपुट । निरखि ८ 
देख । निरार # अलग । हत से । खू ट < कोना | खू टी 5 खूट नाम का एक 
गहना । कचपची > कृत्तिका नद्ान्र | बिन्द्रक > जानने वाले । 
खथ--राघवचेतन कहता है कि अब कानों का वर्णन सुतों जो कि सुन- 
 हैली सीप के आधे संपुरट की भांति हैं और उसमे सिहल दीप के बने 
कुहल पहने हैं | ये कुडइल ऐसे चमक रहे हैं जले सूस श्रोर चन्द्र हों, 
कु डल जड़ाऊ हें जेसे नक्षत्रों से भरे हां । वे ऐसे ऋलमलाते हैं जेसे क्षण 
चण बिजली कोंध रही हो । श्राकाश के बादलों में छिपाएु छिपते नहीं। 
मानो शुक्र ओर शनेश्चर दोनों ओर से लगे हैं शोर कानों से श्रलग नहीं 
होते । जब वह बोलती हैँ तो कान हिल्लते रहते €ं, आंखे कानों की ओर क्ग 
जाती हूं (बोलने के साथ जब उसकी लम्बी आँख घूमतों हैँ सानो वे कानों 





... के पास दोड जाती हैं) | जब वह सखियों से कोई बात सुनता है तो दोनों 


और सिर हिलाती है, उन्हें सुनने पर कान हिलते हैं | कत्रि कल्पना करता है 
बह खूट पहने दे मानों घर व तारा दे श्रोर उसमें जड़ाऊ नग ऐसे कलमलाते 
. है जैसे कृत्तिका नक्षत्र | वेद पुराण आदि जितने ग्रन्थ हैँ उन सब को कानों 
ने सुनकर उन्हें सीख लिया है । साथ ही संगील, नाद, मनोरंजन के अ्रन्य 
साधन बाजे आदि, राग रागिनियाँ, रस झादि सब के जानने वाले ये कान हें 
ऐसे कान बह्या ने पद्मावती को दे रखे हैं । 
क्‍ भ््प 
कंबल कपो्त ओहि अस बात [ गीर न काह दंयें अ्रस साजे॥ 
. पुहुप पंक रस अमिश्र सँवारे | सुरंग गेंदु नारँग  रतनारे॥ 
... पुनि कपोल बाएँ तिल परा। सो तिल्ल बिरह चिनिगि के करा॥ 
_ जो तिल देख जाइ ड॒हि सोई। बाई दिस्टि काहु जनि होई॥ 


... जानहुँ भँवर पदुम पर हूटा | जीउ दीन्ह औ दिएहु न छाटा॥ 
.. देखत तिल नैनन्ह गा गाड़ी ।औरु न सूके सो तिल छाँड़ी॥ 
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अली कली बरी जी फटीपिली बीज नी कटी नी जनरी जटी री पलटी तर धर फिली कलर जज जी जन किलर चर चर बनी परी पढ़ एन पलट फिजत जी जहा 


तेहि पर अलक मंजरी डोला। छुओ सो नागिनि सुरँग कपोल्ा !। 
रख्या करें मंजूर ओहि, हिरद ऊपर लोट। 
केहि जुगुति कोइ छुइ सके, दुइ परबत की ओट || ४८० ॥ 

शब्दाथे-पुहुप-पंक ८ फूल का कीचड़, पराग | रतनारे - लाल | 
चिनगि 5 चिनगारी । डहि > जल्ल कर । मंजरी > मणि युक्त । मंजूर ८ मोर 
(गर्दन) । परवत ८ कुच । 

अथ--अब राघवचेतन पदूसावती के कपोलों का वर्णन करता है-- 

कमल के समान उसके कपोल ऐसे शोभा पा रहे हें कि ईश्वर ने ऐसे 
सुन्दर कपोल ओर कहीं नहीं सजाये। फूलों के पराग और अम्ूत रस से 
उसने इन्हें संवारा है, ये सुन्दर गेंद या लाल नारंगी के समान हैं । फिर 
बाये कपोल पर एक तिल है वह तिल तो विरह की चिनगारी की एक किरण 
है । जो कोई उस तिल को देखता है वह जल जाता है, इसलिए अच्छा है 
जो किसी की दृष्टि बायीं ओर (बायें कपोल वाले तिल की ओर) न हो | यह 
लिल ऐसा लगता है मानों भोरा कमल पर हूटा है, जिसने कमल पर अपनी 
जान तो दे दी फिर भी डसे छोड़ा नहीं, उसी पर चिपटा है। उस तिल को 
देखते ही उसी में आँखें गड़ जाती हैं, उस तिल्न को छोड़कर और कुछ नहीं 
सूझता । उस कपोल पर ही मणियुक्त बाल की एक लट लटकती है मानो 
सर्पिणी डन रंगीन कपोलों को छूने आ रही है। इस नागिनि से बचाने के 
लिए गदन रूपी मोर हृदय के ऊपर खड़ा है, डस हृदय को भला कोई केसे 
छू सकता है क्‍योंकि वह तो दो प्व॑तों (कुचों) की ओट में है । 


अलंकार--रूपक । 
[ ४८१ ] 


गीवेँ मंजूर केरि जनु ठाढ़ी | कुंदें फेरि कुँदेरे काढ़ी॥ 
धन्य गीवेँ का बरनों करा | बाँक तुसंग जानु गहि घरा॥ 
घुरत परेवा गीवेँ उडेँचावा। चहै बोल तव्वँचूर सुनावा।॥ 
गीबें सुराही के असि भई। अमिय पियाला कारन नई॥ 
पुनि तिहि ठाें परी तिरि रेखा | नेन ठाँव जिउ होइ सो देखा ॥ 
सूरुज क्रांति करा निरमली | दीसे पीकि जाति हिय चली ॥ 














५१2५ परदमावत-भाष्य 


केज सार सोहै गिर्बे हारा। साजि कंवल तेहि ऊपर धारा रा 
नाशिनि चढ़ी कर्वेल.. पर, चढ़ि के बेठ कमंठ । 
जो ओहि काल गहि हाथ पसारे, सो लागे ओहि कंठ ॥ ४५१॥ 
शब्दाथ--कुद्दे # खराद । कु देंरे +ग्मरादने बाला । तिर रू तीन। 
कमंठ मू कंसठ-कछुआ। । द । 
अर्थ--पदमावती की गदन मोर जैसी है, ऐसी सँवारी है जेसे खराद 
करने वाले ने खराद पर ढाल रखा दे। वह गर्दन धन्य है, उसकी शोभा का 
क्या वर्णन करूँ जेसे कोई बॉका घोड़ा ही पकड़ा गया है, या कोई गिरहबाज 
कबूतर ने अपनी गर्दन ऊँची कर ली है, या जेसे मुर्गे ने अपनी बोली सुनाने 
के लिए गर्दन उठा रखी है। उसकी गदन सुराही को गदेन जैसी है श्रोर 


५. 





अम्रत के प्याले के लिए कुकी हे । फिर उसी जगह तीन रेखाएँ पड़ी हें जो 
कोई उसे देखता है उसकी दृष्टि वहीं रह जाती हैं। उस गद्न में सूर्य की 
कान्ति की चमक दे । ऐसी निर्मलता है कि जब वह पान खाती है तो पान 
की पीक गर्दन से उतरती हुई भझूलकती दे। उसने गले में कमल की नाञ्न 
के समान हार पहना दे और उसके ऊपर कमल मुख) सजा रखा है। _ 
कमल रूपी मुख के ऊपर नागिनी रूपी अलक दे जो चढ़कर कहुए 
रूपी खोपड़ी पर बैठी है, जो उस काल रूपी नागिनी को हाथ से पकड़े वही 
उसके कंठ लग सकता हरे | ; ॒ * 
३. [ ४८२ | हक 
क्नक डेँंड भुज बनीं कलाई ।डाँड्री केवल फेरि जल लाई ॥ 
चँदन गांभ को भुजा सँवारी। जठ सुमेल कॉवलि पोनारी ॥ 
तिन्ह डँड़िन्ह वह केवल हथोरी। एक कंवल के दूनों जोरी। 
सहजदिं. जानहुँ. मेंहदी रचा। मुकुता ले जनु धुँघुची पची। 
कर पल्‍लौ जो दथोरिन्द साथाँ। वे सुठि रकत भरे दुई हाथा। 
देखत हिए काढ़ि जि. लेहीं। दिया काढ़ि ले जादिन देहीं। 
कनक, आअँगूढठी शौ नग जरी। वह हंत्यारिनि नखतन्ह भरी। 
:.. जैसनि भुजा कलाई, तेहि विधि जाइन भाखि। 
.... कंगन हाथ होइ . जहाँ, तहँ द्रपन का साख ॥ ४फ९| 
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शब्द,थे-- डांडी + कमल नाल | गाभ > डाली | पौनारी 5 कमल नाल | 

खरथ--स्वर्ण दस्ड की सुजायें और कलाहयाँ बनी हैं जेसे कमल की 
नाल ही उलट कर डाल दी गयी हे । चंदन की डा,लयों सं कमल नांल को 
मिला कर सुजा सवारी गयी है--भाव यह कि उसमें चन्दन की सुगन्ध और 
कमल नाल की कोमलता है । इन भुजाओं में कमल के समान हथेल्लियां हैं, 
मानो एक ही कसल की दो जोड़ियाँ हैँ । हथेलियों में ऐसी ललाई हे मानो 
स्वभावतया उसमें मेंहदी रची है अथवा मानो मोती घुघची को अपने में 
पचाये हुए चमक रही हैं। हाथ की डंगलियाँ जो हथेलियों के साथ हैं, ऐसा 
मालूम होता हे उनमें खून चू रहा है। उनके देखते ही हृदय से जीव निकल 
जाता है ओर जब वह हृदय निकाल लेतो है तो लोटाती नहीं । डंगलियों में 
हीरे की जड़ाऊ सोने की अँगूठी पहने है, वह अंगूठी नगों से जड़ी है मानो 
तारे जड़े हैं। उसे देखकर लोगों के प्राण जाते हैं, इससे वह अंगूठी भी 
हत्यारिन है।.... 

जिस प्रकार उसकी भुजायें ओर कलाइयाँ हैं, उस प्रकार वर्णन नहीं 
किया जासकता है| जहाँ हाथ में ही कंगन हे उसे दषण की क्या आवश्यकता, 
हाथ कंगन को आरसी क्‍या । 

अलंकार--लोकोक्ति । 


| ४८३ | 
हिया थार, कुच कनक कचोरा। साजे जनहूँ सिरीफल जोरा॥ 


एक पाट जनु दूनों राजा । स्याम॒ छत्र दूनहूं सिर साजा॥ 
जानहूँ लटू दुओ एक साथाँ। जग भा लटू, चढ़ नहिं हाथाँ॥ 


पातर पेट आहि जनु पूरी । पान अधार, फूल असि कोबरी॥ 

रोम।वलि ऊपर लट भ्ूमा | जानहुँ दुओं स्याम आओ रूमा॥ 

अल्लक भुवंगिनि तेहि पर लोटा | हेंगुरि एक खेल दुई गोदा॥ 

बाँह पगार उठे कुच दोऊ। नाग सरन उन्हें नावन कोऊऋ॥ 
केसेहुँ नवहिं न नाएँ, जोबन गरब उठान। 

... जो पहिले कर लावे, सो पाछें रति मान॥ ४८३ || 











४ पदसावत-भाष्य 


धर 000 ६ “कै 5 


शब्दाथं--कचोरा ८ कटोरा । सिरीफल > श्रीफल-बैल । पाट > सिहा- 
सन । लट्टू + लट्ढ। कोंवरी ८ कोमल | स्यथास श्री रूमास-सोरिया श्र सम 
देश जो एशियाई कोचक म॑ पास-पास दो है। देंगूरी ८ उंगली | कर८ 
हाथ, टेक्‍्स | रति <# सुर 

अथ--पदमावती की छाती थाल के समान है और दो कुच कहेरे हैं। 
अथवा श्रीफला के जोड़े एक ही सिंहासन पर सजाये गये हैं । कचों के ऊपर 


है। मानो दो लद्द एक साथ ही रखे दें और सारा संसार उन पर लह्ट तो 
है पर वे किसी के हाथ नहीं चढ़ते | उसका पेट ऐसा पतला है जेसे पूड़ी। 
. बह तो पान-फूल के ही सहारे रहती है । इसीलिए इतनी कोमल है ! पेट के 
ऊपर रोमावली है ओर उसके ऊपर सिर की चोटियां कम रही हैं, मानो 
सीरिया ओर रूम दोनों पास द्वी पास हैं। चोटी रूपी सर्पिणी कुचों पर लोट 
रही है, मानो दोनों कुच तो खेल के दो गोटे. और चोटी उनके साथ खेल 
रही है। बाहों के परकोटे पर दोनों कुच उड़े हैं वे साँप (चोटी) के द्वारा 

क्षित हैं। भ्रतः कोई उन्हें कुका नहीं सकता । किसी प्रकार वे क्ुकाए नहीं 
झ्ुकते, क्योंकि जवानी के गर्व से उठे हैं।जों पहले हाथ डालेगा और जीवन 
के खतरे का टेक्स भरेगा वही पीछे रत्ति-सुख प्राप्त करेगा । | 


[ ४८४ ] 


. श्रिगि लुक जनु माँ न लागा। दुइ खेंड नलिनि मॉँक जस तागा ॥ 
. जब फिरि चली देख में पाछें | आछरि इन्द्र केरि जस काछें।॥ 
उजहि चली जनु भा पछिताऊ | अबहूँ दिस्टि लागि ओहि भाऊ॥ 
आओहि के गवन छपि अछरी गई। भईँ अलोप, नहिं परगट भहं॥ 
हँस लजाइ समुंद कहेँ खेले।लाज गयंद घूरि सिर मेले॥ 
जगत इख्नीं हे देखी. महूँ। उदे अस्त असि नारि न कहूँ। 
महि मंडल तो ओस न काई | ब्रह्मामंडल जों होइ तो होई॥ 
बरनी नारि तहां ल्गि, विस्टि भरोखें आइ। 
. औरु जो रही अ्रद्स्टि भे, स्रो कछु बरनि न जाइ ॥ ४५४ ॥ 








भा चाडााक अन्य. 
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शब्दाथें--झ्ंगि ८ खड़ी, भोंरा । लंक ८ कमर । सार बीच में। 
काछे + सजी हुईं | उजहि चली > उजाड़ कर चल्नी गई | ः 

अर्थ---डसकी कमर इतनी पतली है जेसे भोरे की, जो कि मालूम होती 
है कि बीच में जुड़ी ही नहीं है, या जेसे कमल की नाल तोड़ देने वर एक रेशे 
से जुड़ी रहती है इसी प्राकर उसकी पत्नलली कमर जुड़ी हुई सी है। जब वह 
सुझे देख कर पीछे होकर चली गयी तो मेंने समझा कि यह तो इन्द्र की 
कोई सज्ञजी हुई अप्सरा है | सुझे तो उजाड़ कर चली गई, मुझे पछुतावा 
मात्र रह गया, अब भी मेरी दृष्टि उस पर डसी भाव से लगी हुईं है। डसकी 
चाल पर अप्सराएँ छिप गयीं। इसीलिए वे लुप्त हो गयीं ओर प्रकट नहीं 
होतीं | हंस उसकी चाल देख कर लजा गया ओर समुद्र के पानी में मुह 
छिपाने लगा । हाथी उसकी चाल से लजा कर अपने सिर पर धूलि डालने 
खगा। मेंने भी संसार में स्त्रियाँ देखी हैं, पर उद्याचल से अस्ताचल तक 
ऐसी नारी कहीं नहीं है । इस पृथ्वी में तो ऐसी कोई नहीं है, स्वर्ग में यदि 
कोई हो तो हो । ररोखे में से जितने अंग उसके मुझे दिखाई पड़े हैं उतने 
ही का वर्णन मेंने किया है और जो भाग मुझे नहीं ,दिखलाई पड़ सके उनका 
मैं कुछ वर्णन नहीं कर सकता । ( भाव यह कि भरोखे में खड़ी होने से कमर 
से ऊपर के भाग ही दिखाई पड़े हैं, नीचे के भाग वह न देख सका। अतः 
उनका वर्णन नहीं किया । ) 





[ ४८५ | 

का धनि कहों जेसि सुकुवारा | फूल के छुएँ जाइ बिकरारा ॥ 
पँखुरी लीजहि. फूलन्ह  सेंती | सो नित डाखसिआ सेज सुपेती ॥ 
फूल समूच रहे जो पावा। व्याकुलि होइ नींद नहिं आवा ॥ 
सहै न खीर, खाँड और घीऊ। पान अधार रहे तन जीऊक॥ 
नसि पानन्ह के काढ़िआ हेरी। अधरन्ह गढ़े फाँस ओहि #री ॥ 
सकरी कतार ताहि कर चीरू। सो पहिरे छिलि जाइ सरीरू ॥ 
पालक पाँव, कि आहछृहि पाटा। नेत बिछाइअ जों चल्ल बाटा॥ 
घालि नयन जनु राखिआ्र, पलक न कीजे ओट। 

पेम क लुबुधा पाचे, काह सो बड़ का छोट॥ ४८५ ॥ 
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ब्दथ->>विकारा रू बैचेन । सता सुपतोी <+ सफेदी । समूच 5 
पूरा । नसिज-पान के बीच के रेशे । देरी रू खोज कर | पालक >पालकी या 
लंग। आहुहि > रहते हैं । पाटा र लिंहासन । नेत “रेशमी कपड़ेकी 
चादर | दा 
ख्थ--राघवचेतन कहता है कि वह स्त्री कितनी कोमल है, कैसे बताऊँ 
फूज़ को स्पर्श कर वह बेचेन हो जाती हैं। फूलों की पंखुड़ियों को निकाल 
कर तब नित्य उसकी सेज बिछाई जाती थी । यदि उसमें कोई फूल पूरा रह 
जाता था, तो वह व्याकुल ही जाती थी ओर रात भर उसे नींद नहीं आी 
थी । वह दूध, शक्कर ओर घी आदि को बरदाश्त नहीं कर पाती, इसलिए 
पान-फुल् के आधार पर ही उसका शरीर जी रहा है। खोज-खोज कर पान 
के रेशे निकाल लिए जाते हैं, फिर भी उसकी फॉस उसके होठों में गढ़ जाती 
हैं| मकड़ी के तारों के समान महीन उसके वस्त्र होते हैं, फिर भी उनके 
पहिनने पर उसका शरीर छिल जाता हैं। उसके पेर या लो पलंग पर रहते 
हैं या सिंहासन पर । जब वह ज़मीन पर चलती है तो मखमल की चादर 
बिछाई जाती है। 

एक बार उसको अ्रंखिं में डालने पर इच्छा होती दे कि कमी पत्कों: 
से ञ्रोट न करें । प्रम का ल्ोभी ही उसे पा सकता हैँ । क्‍या बढ़ा हो, क्‍या. 
छोटा । (अन्तिम पंक्ति में वह अलाउद्दीन में आशा की लौ भी जगाता है।) 

[ ४८६ ] हि 

_ राधो जों घनि बरनि सुनाई । सुना साह, मुरुछ्ला गति आई॥ 

जनु मूरति वह परगट भई। दरस देखाइ तबहिं छपि गई॥ 

जो जो मँदिल पदुमिनी लेखी। सुनत सो कर्वेल कुमुद जेजे देखी ॥ 

मालति होइ असि चित्त पईंठी। औरु पुहप कोइ आब न डीठी॥ 

. भन है भर्वेंर, भँवे बेरागा। कँवल छाँड़ि चित्तऔरु न ल्ागा॥ 

चाँद के रैंग सुरुष जस राता। अब नखतन्ह सौ पूछ न बाता॥ 
तब अलि अलाउदीन जग सूरू | ले नारि चितडर के चूहू॥ 

क्‍ जो वह मालति मानसर, अलि न बेलंबे जात। 
चितउर महँ जो पदुमिनी, फेरि वहै कहु बात ॥ ४८६॥ 





2] 


ह 


रे 
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आप पा जग सम आन सी पी पनन पी न न्कनपकीनन शीत ० & 





शब्दा्थें--मंदिल ८ महल । लेखी ७ समझ रखी थी । के चूरू > चूर 

कर, नष्ट कर । बेलंबे -- विलम्ब, देर । वहे-वही। 
( हे के 
अथ--राधवचेतन ने जब पद्सावत्षी का इस प्रकार व्शन सुनाया, तो 
शाह अलाडद्दीन को उसे सुन कर सूर्छा आगयी । उसको ऐसा प्रतीत हुआ कि 

न्‍ ७ 6 वन 

पद्सावती की मूर्ति एक बार प्रगट हुईं और दशन दिखा कर लुप्त हों गयी। 
अब तक अलाउद्दीन ने अपने सहल में जिन नारियों को पद्मिनी समझ रखा 
था, पद्मावती के वर्णन को सुन कर वे सब कुमुदिनी प्रतीत होने लगीं । 


पद्मावती सालती के समान अलाडद्दीन के चित्त में बेठ गयी ओर कोई फूल 


श्रब उसे नहीं दिखाई पड़ता । उसका सन भोरा बन कर बेरागी सा घूसने 
लगा, उस कमल रूपी पद्मावती को छोड़ कर ओर कहीं उसका चित्त नहीं 
लगता । जेसे सूर्य चाँद के रंग पर अनुरक्त हो जाता है और अन्य ताराशओों 
से बात नहीं करता उसी प्रकार अलाउद्दीन की दृष्टि पद्मावती पर एकनिष्ठ 
गरी गयी । तब अलाउद्दीन रूपी सूर्य ने विचार किया, अब में चित्तोड़ को चूर 
कश्क़े पद्सावती को लू गा। जब सालती मानसरोवर में होकी है तो भोरे को 


जाने में देर नहीं, लगती, इसी प्रकार. अब मुझे भी देर नहीं है। अतः यदि 
पद्मावती चित्तोंड़ में है त्ो,तुम फिर उसी की बांत करो | 


४: कम मी  आ आ 
एं जग सूर कहाँ तुम्ह पाहाँं। ऑरु' पाँच नभनचतऊें( ज्ञाहों || 
एक हंस है पंखि असोला | मोती चुने, पदारंथ ' बोला ॥ 
दसर नग जेहि अब्रित बसा। सब विस हरे जहाँ लेंगि डसता ॥ 





* रंडी 
रेल 


ततीसर पाहन पएस पछाना | लोह छुवत हाइ कंचन “जाना || 


चौथ - अदहै  सादूर. अडेरी | जेहि बन हस्ति धरे सब घेरी ॥ 
पाँचोी हे सोनहा लागना । राज पंखि पंखी कर जना॥ 
हंरिन रोक कोइ बाँच न भागा। जस सेचान तैस जड़ि लागा।। 
.. नग,. अमोल अस पाँचों, मान सम्रेंद ओहि दीन्ह । 
इसकंदर नहिं पाएड, जो रे समु द घँसि लीन्ह ॥ ४८७ ॥ 
शब्दाथ--पदारथ - रत्न, उत्तम बोली । परस पखाना +> पारस पत्थर | 
सादूर ८ शादू ल, सिंह ।-सोनहा ८ एक पक्षी । . लागना ८ शिकार की ताक में 














४५० परदसावत-भाष्य 


रहने वाला | जना र पंदा किया हुआ । रोक ८ नील गाय | बॉँच बचना । 
संचान वन बाज । हसकंदर ८ लिकनदर 


अर्थ--शधघवचेतन कहता है कि है संसार के सूर्य ! में तुमसे कहता हूँ. 
कि पद्मावती के अतिरिक्त चित्तोंड़ में पाँच ओर रत्न हैं। पहला रत्न तो 
अनसोल हंस पत्ती हैं जो उत्तम बोली के रूप में मोती चुगता है। दूसरा 
रन अमृत है जो जहां रहता हैं, सभी प्रकार के थिषों को हेरता है। तीसरा 
रतन पारस पत्थर है जो छोद्दे को छूकर सोना कर देता है। चौथा रल 
शिकारी सिंह है जो वन के सभी हाथियों को घेर कर पकड़ लेता है | पाँचवाँ 
रतन शिकारी की ताक में रहने वाला सोनहा पक्षी हद जो राज-पक्ती की संतान 
है। उससे हिरन ओर नील गाय श्रादि मग कर बच नहीं पाती । जेसे बाज 
पत्तियों को पकड़ला है, इसी प्रकार वह इन सबको पकड़ लेता है। ऐसे 
अ्रनमोल पांचों रत्न समुद्र ने रत्नसेन को सेंट में दिये गये थे। जो उसने 
समुद्र में प्रवेश कर के प्राप्त कर लिया है उसे सिकन्द्र मह्दान्‌ ने भी नहीं 
प्राप्त किया । ; 


[ ४८८ ] 
पान दीन्ह राधो पहिरावा। दस गज हस्ति घोर सौ पावा॥ 
ओ दोसर कंगन कर जोरी। रतन लागि तेहि तीस करोरी॥ 
लाख दिनार देवाई जेंबा। दारिंद हरा समुद के सेवा॥ 
हों जहि देवल पदमिनी प.वों | तोहि राघो चितडर बेसावों॥ 
पहिलें के पाँचों नग मूँठी। सो नग लेडे जो कनक आँगूढी ॥ 
सरजा सेर पुरुख बरियारू। ताजन नाग, सिंघ असवारू।॥। 
दीन्ह पत्र लिसि बेगि चलावा | चितठउर गढ़ राजा पहूँ आवबा।॥ 

पत्र दीन्ह ले राजहि, किरिपा लिखी अनेग। 
सिंघल की जो पदुमिनी, सो चाहों यहि बेगि॥ ४८८॥ 


शब्दाथ--देवाई ८ दिलाया । जेंवा ८ दृक्षिणा । मू ठी >+ मूठी, हस्तगत। 


... ताजन रन कीड़ा 





अथे--अलाडउद्दीन ने राधधचेतन को पान का दीर। दिया, साथ ही 3 








डक न स्क् #ं अ- ३७४३७ हल पके के हहजाशिनीन कमनन लत बनना 
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दस हाथी और सौ घोड़े दिलवाएु | फिर उस कंगन की दूसरी जोड़ी भी दी, 
जिसमें तीस करोड़ नग लगे थे। एक लाख दीनारें उसने दक्षिणा में दिल- 
वाई । इस सागह रूपी अलाडद्दीन की सेवा करने से राघवचेतन की दरिद्वता 
दूर हो गयी : अलाउद्दीन ने कहा कि जिस दिन में पद्मावती को पा जाऊंगा, 
तुझे चित्तौड़ का राजा बना दूगा। पहले उन पाँचों रत्नों को हस्वगत कर के 
_ डस स्वण अंगूठी रूप श्रेष्ठ रत्न पद्मावती को आ्राप्त करूंगा । 
फिर उसने सरजा नाम के शेर सरीखे बली आदमी को बुलाया जिसके 
पास नाग का कोड़ा था ओर जो सिंह पर सवारी करता था | तुरन्त ही एक 
पत्र लिख कर उसे दे दिया ओर चित्तौड़ के लिए उसे रचाना कर दिया । सरजा 
चित्तोड़ में राजा रत्नसेन के पास श्राया । उसने राजा को अलाउद्दीन का पत्र मर 
दिया जिसमें पहले तो अनेक कृपायें लिखी थीं, फिर लिखा था कि जो सिंहल . 
द्वीप की पद्मिनी तुम्हारे पास है, उसे में शीघ्र ही चाहता हूँ । 


हा. आर आओ 
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सुनि अस लिखा उठा जरि राजा | जानहूँ देव तरपि बन गाजा॥ 
का मोहि सिघ्र दंखाबसि आई। कहाँ ता सादर ले खा 
भलेहँ. सो साहि पुहमिपति भारी | मॉँग न कोइ पुरुख़ के नारी ॥ 
जाँ सो चक्‍कये ता कहेँ राजू | मँदिर एक कहाँ आपन साजूु॥ 
आहछररि जहाँ इंद्र पे राबा | आरु जा सुने न देखे पावा॥ 
कंस क राज जिता जा कोपी | कान्हहि दीन्‍्ह काहुँ कहूँ गोपी ॥ 
का मोहि तें अस सूर अगाराँ। चढ़ों सरग, ओ परों परों पताराँ॥ 

का तोहि, जीब मराबों, सकांते आन के दोस। 

जो तिस ब॒मे न समु द जल, सो ब॒काइ कत ओस ॥ ४८६ ॥ 

शब्दाथ--देव +* श्राकाश । तरपि ८ तड़प कर । गाजा > गर्जा । साखूर ८ 

शादू ल, शेर । पे ८ ही । अगारों + बढ़ कर | 
. शअथ--अल्ाउद्दीन के लेख को सुनकर राजा रत्नसेन जल उठा और 
 “क्रोन्न के आचेश में इस प्रकार तड़प उठा जेसे आकाश में बादल गर्जा हो। 
* उसने, सरजा से कहा कि क्या तुम मुझे अपने वाहन सिंह को दिखा रहे हो ! 
. थक्नि में श्राज्षा दे तो मेरा शादू ल इले पकड़ कर खा जाय । मलते ही अ्ल्ना- 


द पु : डद्गीन भारी बादशाह हो पर कोई बढ़ा से बढ़ा आदमी भी किसी पुरुष 


की स्त्री की नहीं मगेंता । यदि वह एक चक्रवर्ती बादशाह दे तो यहाँ अपने 
-महत्न भर के. लिए अपनाःभी साज है | जहाँ पर अप्परा है वहाँ पर इन्द्र ही. 
राजा होता है और उसके अतिरिक्त और कोई उस अप्सरा को देख-सुन नहीं 
. सकता | कृष्ण ने कंस के राज्य को अवश्य ही जीत लिया था | पर श्री कृष्ण... 
की किसी ने मथुरा की गोपियाँ दीं ? फिर क्‍या वह अल्ञाउद्दीन मुझसे बढ़ 


... कर शूरवीर है। आय्रेगा/तो पदूमावती के क्षिए मैं“तों स्वर्ग और पाताल सभी ._ 


हा 8 कक 











हा आन आन का यम आज पर आन या अब नशा हा आंशिक 
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पर तेरे जीव को क्यों मरवाऊ क्योंकि इसमें तो दूसरे का दोष है । 
प्यास समुद्र के जल से नहीं बुकी, वह ओस से के से बुझ सकती है ! 

क [ ४६० पु 
'राजा - रिप्ति. न होहि अस राता । सुनि होइ जूड़, न जारि कहु बाता | 
आवा - हों सो भरे कहँ आवबा | पातसाहि अस जानि पठावा॥ 
जो तोह भार, न. ओरहि लेना | पंछिहि काल उतर है देना॥ 
पातसाहि कहँ अस न बोलू।- चढ़े तो परे जगत महँ दोलू॥ 
सूरहि चढ़त न ल्ागे बारा। घिके आगि तेहि सरग पतारा॥ 
परबत उड़हि सूर के फूके।यह गढ़ छार होइ एक भकूके॥ 

से सुमेरु समुंद का पाटा | मुईंँ सम होइ घरे जो बादा॥ 
तासों का बड़ बोलसि, बेठि न चितडर खासि। 
उपर लेहि चौँंदेरी, का पदुमिनि एक दासि ॥ ४६५ ॥। 
शब्दाथ--रिसि 5 क्रोध । राता+- लाल । जूड़ ८ ठंडा | दोलू ८ हल- 
चल । बारा> देर । 

. अथे--साजा ने उत्तर दिया कि है राजा ! इस प्रकार क्रोध से लाल न 
हो, ठंडे दिल से बात सुनो, जलकर कोई बात न करो । में तो यहाँ आया हूं 
तो सरने के लिए ही आया हू और यही समझ कर बादशाह ने मझुझे भेजा 
है | पर तेरा भार ( उत्तरदायित्व ) तो ओर किसी को लेना नहीं है, जब 
रुत्यु के समान अलाडद्दीन. कुछ पूछ रहा है तो उसका उत्तर देना ही है। 
बादशाह को इस प्रकार उत्तर नहीं देना चाहिए क्योंकि वहबड़ा प्रतापी हे । 
जब वह चढ़ाई करता है तो सरे संसार में हलचल सच जाती है | सूय के चढ़ने 
में कोई देर नहीं लगती और उसकी आग से स्वर्ग ओर पाताल सभी जलने 
लगते हैं | शूरवीर के फूंकने पर तो पहाड़ तक उड़ जाते हैं, यह, तुम्हारा 
चित्तौड़ गढ़ तो एक भोके में ही मिट्दी में मिल जायगा । सुमेरु पव॑त्र भी 
भूमि में धैंस जाता है, समुद्र पट जाता है, पृथ्वी समतल हो जाती है जब 
वह रास्ते में चलता है । हि मी 

ऐसे बादशाह से बढ़ी बातें क्या करते हो ? मेरी सम्मति तो यह है कि 
तुम आराम से अपने दरबार खास में क्यों न बैठ कर आनन्द करो ओर ऊपर 
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हक गा  औ 


से चंदेरी राज्य उपहार में लो, एक पदिमनी दासी क्या है ? भाव यहकि 
एक पदिसनी के देने से तुम्हें यह सब सिल जायगा । एक पद्मिनी के लिए 
क्यों इतना खतरा मोल लेते हो । 

[ ४६१ ] क्‍ 
जी पे प्रिहिनि जाइ घर केरी। का चितरर, केहि काज चेँदेरी॥ 
जितर लेह घर कारन काई।सा घर देइ जो जोगी होई॥ 
हों. रनर्थैंभर नाँह हमीरू | कन्नपि माँश जेंइ दीन्ह सरीरू।॥ 
हों! तो रतनसेन सक बंधी। राहु बेबि जीती सैरिबी॥ 
हनिवँत सरिस भारु में काँधा। राधों सरिस समाद हि बाँधा॥ 
विक्रम सरिस कीन्ह जेईँ साका | सिंघल दीप लीन्ह जो ताका॥ 
ताहि सित्र के गहे को मोंछा | जो अस लिखा होइ नहिं ओछा ॥ 

द्रव लेइ तो मानों, सेब करों गहि पाड। ः 
चाहे नारि पदुमिनी, तो सिंघल दीपहि जाउ | ४६१॥ | 
शब्दाथे--म्रिहिनि > गृहिणी, स्त्री | नॉह ८ नाथ, राजा | कलपि रू रूुठ | 
कर। सकवधी ल्‍ूयशस्वी । सरिधी रूद्वोपदी । साका “संबत्‌ | 
मोंदा > भू छ । 
अथ्थ--रत्नसेन ने उत्तर दिया कि यदि घर की गृहणी ही चली जायेगी 
तो चित्तांड में क्या रकक्‍्खा हं श्रौर चदेरी किस काम की । घर के कारण तो 


चाहे कोई मेरा जीव दी ले ले | इस घर को वही दे सकता है जो जोगी होता 


दै। में तो रणथम्भौर के राजा हस्मीरदेव के समान हूँ जिसने अपने हठ पर 
अपने मत्थे को काट कर अ्रपने शरीर को छोड़ दिया। में तो यशस्वी रत्नसेन 
हूं जिसने अजु न की भाँति मछली को वेध कर द्रौपदी को जीत लिया है। 
.._( भाव यह कि अनेक परीक्षाओं के बाद मैंने पद्मावती को प्राप्त किया है) 

इस पद्मावती के प्राप्त करने में मेंने हनूमान्‌ के समान पहाड़ के भार को . 
_ झपने कंघे पर वहन किया है और रामचन्त्र जी के समान ह॒ठपूर्वक समुद्र. 


..... पर पुल बाँधा है। मैं विक्रमादित्य के समान हूँ जिसने अपने नाम का संबत्‌.. 





अल्लाया। मैंने दृष्टि लगाई तो सिंहल द्वीप पहुँच ही गया। ऐसे सिंहकी 
_ मुँछे कोन पकड़ सकता है ? जेसा अ्रत्नाउद्दीन ने भुके लिखा दै वेसा ओहा हि 
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नम मय अर हम बपअलि री आम जिद 


में नहीं हो सकता | तुम डससे जा कर कह दो कि यदि तुम धन लेना चाहते 
हो तो मान जाओ, मैं हरब्य के द्वारा तुम्हारे चरणों की सेवा कर दूं गा, पर 
यदि वह पद्मिनी नारी ही चाहता है तो उसको कह दो कि वह सिंहल द्वीप 
ही जावे । द द 








डध्र 
बोलु न, राजा आपु जनाई। लीन्ह्‌ उद्देगिरि लीन्ह छिताई ॥ 
सप्त दीप राजा सिर नावहिं।ओं से चलीं पदुमिनी आवर्िं॥ 
जाकरि,. सेवा करे सँसारा। सिंघल दीप लेत का बारा।| 
जनि जानसि तूँ गढ़ उपराहीं | ताकर सबै, तोर कछ नाह॥ 
जेहि दिन आइ गाढ़ के छेंके । सरबस लेइ, हाथ का ठेके॥ 
सीस न मारु खेह के लागें । सिर पुनि छार होइ देखु आगें॥ 
सेवा करु जो जियनि तोहि फाबी । नाहि तो फेरि भाँग होइ जाबी ॥ 
जाकरि लीन्हि जियनि पै, अगुमन सीस जोहारि। 
ताकर के सब जाने, काह पुरुख का नारि॥ ४६२ || 
' शब्दार्थ--जनाई न्‍ः मालूम पड़ जाग्रेगा । छुंके घेर लिया। खेह । 
फाबी ८ शोभा देना | भाँग -- भंग, डुकड़े । जाबी +- जाओगे । 
अथे-सरजा ने उत्तर दिया कि राजा ऐसी बात न कहो, तुम्हें स्वयं 
मालूम हो जायगा । उस अलाउह्दीन ने उदयगिरि ओर छिताई को जीत 
लिया है । सातों द्वीपों के राजा डसे सिर नवाते हैं ओर सभी जगहों से 
पद्मिनियाँ चली »बी हैं। जिसकी सेवा संखार करता है उसे सिंहलद्वीप 
लेते कितनी देर लगेगी | तू. अपने किल्ले को सब से बढ़कर मत समर, यह 
सब कुछ उसी का है तेरा कुछ नहीं है | जिस दिन आकर तुम्हारे ले को 
घेर लेगा, सब कुछ ले लेगा | उसके हाथ को कौन रोक सकता है। मिद्दी के 
लगने पर सिर मत काडो, तुम देख्गोंगे कि सिर ही मिद्दी हो जायगा। यदि 
: तुम्हें जीवित रह कर शोभित रहना है तो उसकी सेवा करो, नहीं तो फिर 
नष्ट हो जाओगे । जिससे जीवन लेना है उसे आगे से ही सिर से शअणाम 
करना चाहिए | उसकी शक्ति को करने के पश्चात्‌ क्‍या पुरुष, क्या स्त्री सभी 


को मालूम हो जाती हे । 











श्र पदमावत-भाष्य क्‍ 


[ ४६३ ] 
तुरुक जाइ कहु मरे न थाई | होइहि. इसकंदर के नाई॥ 
सुनि अंत्रित केदली बन थावा। हाथ न चढ़ा, रहा पहछितावा ॥ 
उड़े तेहि दीप पर्तंग होइ परा | अगिनि पहार पा दें जरा॥ 
घरती सरग लोह भा ताँब | जीउज दीनन्‍्ह, पहेँचच्र गा लॉब ॥ 
यह चितडर गढह सोइ पहारू | सर उठे घिकि होइ अँगारू ।। 
जो पे इसकेंदर सरि कीन्ही | समेंद लड घँँसि जस ये लीन्ही । 
जों छरि आने जाइ छिताई। तब का भएउ जो मुक्ख जताई ॥ 
महू समुक्ि अस अगुमन, संचि राखा गढ़ साज | 
काल्हि होइ जेहि अवना, सो चढ़ि आबो आज ॥ ४६३ ॥ 
शब्दार्थ--नाई ८ समांन |: अंबित-न श्रद्धत | धिकि ८ गम | सरि ८८ 
बराबरी । छुरि""छुल करके | मुक्ख मुख से । जताई प्रकट करना 
कहना | महूँ - मेंने भी । हा 
.. श्रथं--रत्नसेन ने कहा कि है तुक ! जा कर कह दो कि दोड़ कर बह 
(अलाउद्दीन) न मरे, सिकन्दर की सी दशा होगी । अ्रस्त का नास सुन कर 
वह कदली वन को दौड़ गया था, पर डसके हाथ अमृत तो लगा नहीं, उसे 
पछुतावा ही हुआ । उस दीपक में उड् कर बह पतंगा हो गया, अग्नि के 
पहाड़ में पाव' . देकर वह जल गया । उस पहाड़ की पृथ्बी ही स्वर्ग पर है | 
(बहुत ऊँची है), उसका लोहा भी अ्रग्नि के कारण तांब्रा के सम!|न लाल 
देखाई पड़ता दे, इसलिए उसने अपने प्राण दे दिये, क्योंकि वह बहुत ऊंचे 
पहुच गया था, उसका उत्तरना सम्भव न था | यह चित्तोडगढ़ भी बही पहाड़ 
हैं, सूथ (रव्नसन) के उठने पर यह भी गम होकर अंगारा ही हा जाता हैं । 
यदि अलाउद्दीन सिकन्दर की बराबरी करता चाहता है तो जेसे उसने लिया 
था, उसी श्रकार समुद्र में घेंस करके ले | जो छिताई में जाकर उसने छल से 
वहाँ की रानी को ले क्षिया, तो कौन सी बढ़ी बात हुई, जो मुख से तुम्त उसे . 
प्रकट कर रहे हो । मेंने भी आगे से ही समझ रखा है और अपने किले की 
तयारी कर रखो हें, तुम जाकर अ्रलाउद्दीन से कहो कि थ्दि उसे कल श्राक़ - 
मण करना हो तो आज ही कर दे । 
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बादशाह-चढ़ाई-ख़रड दा 
नोट--जायसी ने सिकन्द्र का उल्लेख कई बार किया है, बेर आह 
सिकन्दर इतिहास प्रसिद्ध यूनान का जगद्गिजयी सम्राट सिकन्द्र महान्‌ नहीं 
हे--सूफियों की किस्से-कहानियों का कोई कल्पित सिकन्दर है।। 
[ ४६४ ] 
सरजा पलटि साहि पहेँ आवा।देव न गाते वहुत मनांवा ॥ 
.. आगि जो जरा आगि मे सूका।जरत रहै थे बुमाएँ बमा। 
&* खेसें पंथ न आबे देऊ। चढ़े सुलेमा माने. ड | 
क्‍ सुनि के रिसि राता सुलतानू। जेसे घिक्के जेठ कर भानू॥ 
सहसों करा रोस तस भरा। जेहि दिसि देखे सो दिमि जरा॥ 
हिंदू दव काह बर खांचा। सराहुँअब न आगि सौं बाँचा | 
एड्ि जग आगि जो भरि मु ह लीन्हा । सो सँग आगि दहूँ जगकोर्ा॥ 
जस रनथभडर जरि भा, चित्र परी सो आगि। 
एहि रे बुमाएँ न बुक, जरे दोस की लागि ॥ ४६४ ॥ 
शब्दाथ--देऊ ++ देव । सुलेमा- यहूदियां का बादशाह, जिसने देवों 
श्रौर परियों को जीत कर वश में किया था। घिक्े >गर्से। करा कला | 
बर +5 बल, हठ । खाँचा ८ दिखाता है । द 


| ग्र्थ--सरजा लौट कर बादशाह अलाउद्दीन के पास आया और कहा 
। कि मैंने बहुत समझाया, पर वह राजा नहीं मानता । जो आग का जला है, 
उसे आग ही सूझती हे, जलता ही रहता है, बुकाए से बुझता नहीं। ह्स 
प्रकार वह देव रास्ते पर नहीं आ सकता । जब सुलेमान चढ़ेगा, तभी वह 
सेबा मानेगा | यह बात सुन कर वह सुल्तान अल्ाउहीन क्रोध के मरे लाल 

हो गया, जैसे कि जेठ मास का सूर्य गर्म हो जाता है। हजारों कलाओं से 

युक्त सूर्य की भान्ति वह क्रोध में भर गया, जिधर ही वह देखता था, उधर 

ही जलन हो जाती श्री । सुलतान ने कहा कि यह हिन्दू राजा किस बत्न पर 
हुई कर रहा हे स्व भी के मेरी क्रोधारिनि से 
७. संसार में जो आग यह अपने मु € में भरेगा, व 
। में जायेगी । द | 
.. जिस प्रकार रणथम्भौर जल कर भा है, वही भाग अब चित्तोड़ में भी 











नहीं बच सकता। इृसस 
उसके साथ दोनों संसारों: 





४५६ पदसावत-भसाध्य 


[ ४६३ | मु 
तुरुक जाइ कहु मरे न थाई । होइहि. इसऋंदर के नाई॥ 
सुनि अंत्रित केदली बन थावा। हाथ न चढ़ा, रहा पदछितावा ॥ 
उड़ि तेहि दीप पतंग होइ परा | अगिनि पहार पाउ दें जरा॥ 
धरती सरग लोह भा ताँबे | जीउ दीन्ह, पहुँचन गा लाँब ॥ 
यह चितडर गढ़ सोइ पहारू | सूर उठे धिकि होइ अँगारू ॥ 
जो पे इसकँंदर सरि कीन्ही। समेंद लडउ धैमि जस ये लीन्ही ॥ 
जा छारे आने जाइ छिताइ। तब का भएउ जो मुक्ल जताई ॥ 
महू समु$्मि अस अगुमन, संचि राखा गढ़ साज । 
काल्हि होइ जेहि अबना, सो चढ़ि आबो आज ॥ ४६३ ॥। 

शब्दाथ---नाई > समान |: अ्ंब्रित  अम्गत । घिकि # गम । सरिर्ध 
बराबरी । छुरि>-छुल करके । मसुक्ख ८मुख से। जताई रू प्रकट करना 
कहना । सहूँ >मेंने भी । का 

झथे--रत्नसेन ने कहा कि हे तुर्क! जा कर कह दो कि दौड़ कर बह 
(अलाडद्दीन) न मरे, सिकन्दर की सी दशा होगी | श्रस्यत का नास सुन कर 
वह कदली वन को दोड़ गया था, पर उसके हाथ अमृत तो लगा नहीं, उसे 
पछुतावा ही हुआ | उस दीपक में उड़ कर बह पतंगा हो गया, अश्रर्नि के 
पहाड़ में पाँव देकर वह जल गया । उस पहाढ़ की प्रथ्ची ही स्वर्ग पर है । 
(बहुत ऊंची है), उसका लोहा भी अग्नि के कारण तांबा के समान लाल 
दिखाई पड़ता है, इसलिए उसने अपने प्राण दे दिये, क्योंकि वह बहुत ऊंचे 
पहुंच गया था, उसका उतरना सम्भव न था | यह चित्तोडगढ़ भी वही पहाड़ 
है, सूथ (रव्नसन) के उठने पर यह भी गस होकर अंग्रारा ही हां जाता है । 
यदि अलाउद्दीन सिकनन्‍दर की बराबरी काना चाहता हे तो जेसे उसने लिया 
था, उसी प्रकार समुद्र में घंस करके ले | जो छिताई में जाकर उसने छुछ्क से 
वहा की रानी को ले ज्षिया, तो कौन सी बढ़ी बात हुईं, जो मुख से तुप उसे 
प्रकट कर रहे हो । मेंने भी आगे से ही समझ रखा है और अपने किले की 
तेयारी कर रखो हैं, तुम ज्ञाकर श्रत्ञाउद्दीन से कहो कि यदि उसे कल आकर - 
मण करना हो तो आज ही कर दे ! 
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नोट--जायसी ने सिकन्द्र का उल्लेख कई बार किग्रा है, पर यह 
सिकन्दर इतिहास प्रसिद्ध यूनान का जगह्विजयी सम्राट्‌ सिकन्दर महान्‌ नहीं 
हे--सूफियों की किस्से-कहानियों का कोई कल्पित सिकन्दर है । 
[ ४६७ | 
सरजा पलटि साहि पढ़ आवा | देव न माने वहुत मनांवा॥ 
आगि जो जरा आगि पे सूका | जरत रहे न बुमाएँ बूमा॥ 
से पंथ न आये देऊ। चद्े सुलेमा माने सेऊ॥ 
सुनि के रिसि राता सुलतानू। जेसे घिके जेठ कर भानू॥ 
सहसीं करा रोस तस भरा | जेहि दिसि देखे सो दिमि जरा।॥ 
हिंद देव काह बर खाँचा। सरगहूँ अब न आगि सों बाँचा ॥ 
एहि जग आगि जो भरि मुंह लीन्हा । सो सँग आगि दुहूँ जगकोनहा ॥ 
जस ॒रनर्थेभडर जरि बुका, चितडर परी सो आगि | 
एहि रे बुमकाएँ न बुझे, जरे दोस की ल्ागि ॥ ४६४ ॥ 

शब्दाथ--देऊ >- देव । सुलेमा ८ यहूदियों का बादशाह, जिसने देवों 
और परियों को जीत कर वश में किया था। घिके ८गर्म | करा कला | 
बर 55 बल, हठ । खाँचा ८ दिखाता है । क्‍ 

खार्थ---सरजा लौट कर बादशाह अल्लाउद्दीन के पास आया और कहा 
कि मेने बहुत समकाया, पर वह राजा नहीं मानता । जो आग का जला हे, 
उसे आग ही सूझती है, जलता ही रहता है, बुझाए से बुझता नहीं। इस 
प्रकार वह देव रास्ते पर नहीं आ सकता । जब सुलेमान चढ़ंगा, तभी वह 
सेवा मानेगा | यह बात सुन कर वह सुलतान अलाउहीन क्रोध के सारे लाल 
हो गया, जैसे कि जेठ सास का सूर्य गर्म हो जाता है। हजारों कल्ाओं से 
युक्त सूर्य की भान्ति वद् क्रोध में भर गया, जिधर ही वह देखता था, उधर 
ही जलन हो जाती थी । खुलतान ने कहा कि यह हिन्दू राजा किस बल पर 
हुठ कर रहा हे, स्वर्ग भी अब मेरी क्रोधाग्नि से नहीं बच सकता। इस 
संसार में जो आ्राग यह अपने मुँह में भरेगा, वह उसके साथ दोनों संखारों 
में जायेगी । का नह द 
. जिस प्रकार रणथम्भौर जल कर बुझा है, वही आग अब चित्तोडु में भी 





ब्(्श्प्प परद्सावत-भसाष्य 


अलणाक्ता एव 3७ #0|ब कर्म] ११५ की, ५ वह कि (आर आर 


पदेंगी, हसके बुझाने से यह नहीं बुझ सकती, इसके दीप से लगी ह 


जलती रहेगी। मर 
पाठान्तर--दोस--दिवस । 


[ ४६४ | 
लिखे पत्र चारिहु दिसि थाए।जावंत उमरा बसि बालाए। 
डंड घाड भा, :इंद्र सकाना | डाला मसेरु, सेस अगिराना | 
घरती डोली, कुरुम खरभरा । महनारभ  समुद परा | 
साहि बजाइ चढा, जग जाना तीस कास भा पहिल पयाना। 
चितडर सौहँ बारिगह तानी। जहाँ लगि कूच सुना सुलतानी॥ 
उठि सरवान गँगन लहि छाए। जानहूँ. राते मेघ्र देखाए।॥ 
जो जहाँ तहाँ सूति अस जागा। आइ जाहारि कटक सब लागा।॥ 
हस्ति घोर दर परिगह, जार्बंत बेसरा झँट। 

.. जहाँ तहूँ लीन्ह पत्नानी, कटक सरह बट छूट ॥ ४६४५ ॥ 

शब्दाथे--जारवेत ++ जितने । डंड-पाठान्तर-दु द ८ इंका । सेंहास <: 
_ शंकित, डरा । अ्रगिराना-पाठान्तर-अकुलाना रू घत्रराया । कुरम-पाठान्तर 
कमठ > कच्छुप भगवान्‌ । खरभरा ८ खलमलाया । महनारंभ-पराठान्तर सथन 
आरम्भ ८ समुद्र मंथन । चढ़ा-पाठान्तर-कढ़ा 5 चला । वारिगह ८ बारगाह, 
दरबार | तानी रू बढ़ा । सरवान रू भंडा । सूति >सो कर। जोदहारि जल 
प्रशाम करके । लागा रू भरती हुआ । परिगह > कु डइ-पाठान्तर-पुरुष । 


| 
| 
| 
| 


वेखरा ८ खच्चर । पलानी > प्रस्थान किया । सरह न शलभ-टिल्ली , घटि-पाठा- 


न्तर-अस जन ऐसा | 

अथे--सुलतान ने चारों ओर पत्र लिख कर दूत दोढ़ा दिय्रे ओर जितने 
भी उसराब उसके थे, उन सबको बुलवाया | इंके पर चोट पक्की, हन्द्र भी 
डर उठा, सुमेरु पवत डोल गया, शेपनाग अकुलल उठा | पृथ्वी डोल उठी, 
कच्छुप भगवान्‌ खलभला उठे, समुद्र में समुद्र मंथन सा आरम्भ हो गया । 
शाह अलाउद्दीन वाजे बजता कर चहाई पर चल्ल पढ़ा, सारे संसार में इस 
बात का शोर हो गया। पहला पद्राव लीस कोस पर हुआ | जहाँ तक दर- 
बारों ने सुना कि सुलतान ने कूच किया है, सभी चिंत्तीड़ की ओर बढ़ चक्षे 









। 
| 
। 


। 
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मंडे उठ कर आकाश में छा गये, मानो लाल रंग के बादल छा गये हों। 
जो जहाँ था, वही ऐसा तेयार हों गया, जेसे सोते से जगा हो और आकर 
सुलत्ान को प्रणाम करके उसकी सेना में भरती हो गया। 

हाथी, घोड़ा, खच्चर, ऊंट आदि के दल सभी इस प्रकार चल पड़े, जेसे 
टिष्ठी दल छूट पड़े हों । 





| ४६६ | 


चली पंथ परिंगह सुरितानी | तीख तुरणम बाँक कैकानी। 
पखर चली सो पॉतिन्ह पाती | बरन ब्रन ओ भाँतिन्ह माँती ॥ 
काले कमेंइ्त लील सनेबी। खंग कुरंग बोरदर केबी ॥ 
अबलक अबसर अगज सिराजी। चौधर चाल समुँद सब ताजी ॥ 
खुरुमुज नोकिरा जरदा भले । औ अगरान बोलसिर चले ॥ 
पंच ऋल्यान  सजाब बखाने। माह सायर सब चुनि चुनि आने ॥ 
सुकी ओ हिरमिजी इराकी | तुरकी कहे भोथार बुलाकी॥ 

सिर ओ पोंछि उठाए, चहु दिसि साँस ओनाहि। 

रोस भरे जस वांडर, पवन तरास डड़ाहि॥ ४६६॥ 


शब्दार्थ--परिगह, पाठान्तर वेसर ८ सेना । केकानी ८ एक प्रकार के 
छोटे-छोटे घोड़े जो बड़े तेज होते हैं। पखरे पाठान्तर, विखरीं > सेना की 
पंक्तियाँ। बरन-वरन  रं ग-रंग । (नोट-- पं० शुक्ल सम्पादित ग्रन्थावली में 
यह पंक्ति पद की अन्तिम पंक्ति है। ) सनेवी पाठान्तर सुपेते - सफेद । 
खंग, पाठान्तर खिंग ८ सफेद घोड़ा ,जिसके मुंह पर का पद्दा ओर चारों 
सुम गुलाबीपन लिए हों । कुरंग ८ कुलंग । बोरदुर, पाठान्तर ८ वोजदुर । 
केबी, 4ठान्‍्तर >> केत्ते | खुरझुज, पाठान्तर --किरसिज । तरास >बेग । 


खथे--हस पद में सुलतान की सेना का वबणन है, जिसमें भिन्न-भिन्न 
जाति के धोड़ों के नाम गिनाए गये हें । 


सुल्तान की सेना रास्ते पर चली | उसमें बड़े तेज़ बॉके केकानी घोड़े 
थे | इनकी पंक्ति की पंक्ति बिखरी हुई चल रही थी, उनके भाँति-भाँति के 
रंग थे । उसमें कोई काला था, कोई मटमेला, कोई नीला कोई सफेद । 





रद परदसावत-भाष्य 


पड़ेगी, इसके बुझाने से यह नहीं बुक सकती, इसके दोष से लगी हुई 
जलती रहेगी । 
पाठान्तर--दोस--दिवस । 
[ ४६४ ] 
लिखे पत्र चारिहु दिसि थाए।जावंत उमरा बेसि बालाए । 
डंड घराड भा, :इंद्र सेकाना | डाला मेरु, सेस आंगिराना। 
धरती डोली, करुसम खरभरा | महनारंभ समुद महँ परा। 
साहि बजाइ चढा, जग जाना | तीस कास भा पहिल पयाना ॥ 
चितडर॒ सौहँ बारिगह तानी। जहेँ लगि कूच सना सलतानी॥ 
उठि सरवान गँगन लहि छाए। जानहें रात मंत्र देखाए। 
जो जहँ तहाँ सूृति अस जागा। आइ जीहारि कटक सब ल्ागा॥ 
हस्ति घोर दर परिगह, जार्बेत बसरा हट । 
जहेँ तहँ . ल्ीन्ह पत्ाानी, कटक सरह ब्रटि छूट ॥ ४६४५ ॥ 
शब्दार्थ--ज्ञात न्‍+ जितने ।  डंड-पाठान्तर-दु द्‌ 5 इंका । सेंकान ८ 


शंकित, डरा । अगिराना-पाठान्तर-अकुलाना ८ घबराया । कुरुम-पराठान्तर 


कमठ ८ कच्छुप भगव।न्‌ । खरसरा ८ खल लाया । महनारं भ-पराठान्तर सथन 
आरम्भ > समुद्र मंथन । चढ़ा-पाठान्तर-कढ़ा 5 चला । वारिगह > बारगाह, 
द्रबार । तानी रू बढ़ा । सरवान > कंडा । सूति >सों कर। जोद्दारि न 
प्रणाम करके । लगा रू भरती हुआ | परिगह > कु ड-पाठान्तर-पुरुष । 
वेसरा ८ खच्चर | पल्ानी > प्रस्थान किया । सरह रू शलभ-टिह्ली । घटि-पाठा- 
न्तर-अस >+ ऐसा । 

अथे--सुलतान ने चारों ओर पत्र लिख कर दूत दोड़ा दिये और जितने 
भी उसराव उसके थे, उन सबको बुलवाया | डंके पर चोट पढ़ी, हन्द्र' भी 
डर उठा, सुमेरु पर्वत डोल गया, शेपनाग अकुला उठा | पृथ्वी डोल उठी 
कच्छुप भगवान्‌ खलभज्ा उठे, समुद्र में समुद्र मंधन सा आरम्भ हो गया । 
शाह अलाउद्दीन वाजे बजबा कर चगाई पर चल पड़ा, सारे संसार में हस 
बात का शोर हो गया। पहला पड़ाव तीस कोस पर हुश्रा । जहाँ तक दर- 








| 
| 
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के केक का ॥ कक कण २ कक हरा।है, हक कर १७, ४०९, १, , कक अकेले का के, ये कथा कप ,#॥ ये व #7 कम आन मन कीन 


मंडे उठ कर श्राकाश में छा गये, मानो लाल रंग के बादल छा गये हों । 
जो जहाँ था, वही ऐसा तैयार हो गया, जेसे सोते से जगा हो और आकर 
सुलतान को प्रणाम करके उसकी सेना में भरत्नी हो गया। 


हाथी, घोड़ा, खच्चर, ऊंट आदि के दल सभी इस प्रकार चल पड़े, जैसे 
विड्डी दल छूट पड़े हों । 


कॉलिंक, कक] हक हक #े, 2 





[ ४६६ | 


चली पंथ परिंगह सुरितानी । तीख तुरग बॉक केकानी | 
पखरे चली सो पॉतिन्द पाँती । बरन बरन ओऔ भाँतिन्ह भाँती ॥ 
काले कुमेंइत लील सनेबी। खंग कुरंग बोरदुर केबी ॥ 
अबतक अबसर अगज सिराजी। चोधर चाल समुद सब ताजी ॥ 
खुरुमुज नोकिर जरदा भले | औ अगरान बोलसिर चले ॥ 
पंच ऋल्यान सजाब बखाने। मांह सायर सब चुनि चुनि आने ॥ 
मुसुकी ओ हिरमिजी इराकी | तुर्की कहे भोथार बुलाकी॥ 
सिर ओ पोंछि उठाए, चहु दिसि साँस ओनाहि | 
रोस भरे जस वांडर, पवन तरास डड़ाहि॥ ४६६॥ 
शब्दार्थ--परिगह, पाठान्तर वेसर ८ सेना । केकानी ८ एक प्रकार के 
छोटे-छोटे घोड़े जो बड़े तेज होते हैं। पखरे पाठान्तर, विखरीं > सेना की 
पंक्तियों । बरन-वरन  रंग-रंग । (नोट-- एं० शुक्ल सम्पादित ग्रन्थावली में 
यह पंक्ति पद की अन्तिम पंक्ति है। ) सनेवी पाठान्तर सुपेते ८ सफेद । 
खंग, पाठानतर खिंग ८ सफेद घोड़ा , जिसके मुंह पर का पट्टा ओर चारों 
सुम गुलाबीपन' लिए हों । कुरंग >कुलंग । बोरहुर, पाठान्तर ८ वोजदुर । 
केबी, 4ठान्‍्तर ++ केतते | खुरभुज, पाठान्तर -- किरसिज । बरास >बेग | _ दे 
अथै--इहस पद में सुलतान की सेना का वणन है, जिसमें भिन्न-भिन्न 
जाति के धोड़ों के नास गिनाए गये हैं । की 
सुलतान की सेना रास्ते पर चली | उसमें बड़े तेज्ञ बकि कैकानी घोड़े 
थे । इनकी पंक्ति की पंक्ति बिखरी हुई चल रही थी, उनके भांति-भाँति के 
शंग थे । उसमें कोई काला था, कोई मटमेला, कोई नीला कोई सफेद । 
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उनमें खिंग, कुलंग, बोरदुर, केंबी, अबलक, अवसर, सीराजी आदि अनेक 
जातियों के घोड़े थे, जो चलने से अच्छे मस्त और चुस्त थे उन्हीं में किर मी जी 
रंग वाले, नोकिरा, जरदा, अ्रगरान, बोलसिरा, पचकल्यान, सेजाब श्रादि 
घोड़े थे जो सारी एथ्वी को खोज कर लागे गये थे। उन्हीं में मुश्को, हिर- 
मिजी, ईराकी, तरकी भोथार, बुलाको ग्रादि थे । सिर और दुम उठाये हुए 
थे धोड़े चारों ओर साँस लेते हुए दी रहे थे, ऋध से भरे हुए ये घोड़े मानों 
पागल ही गये हों, हवा की तेजी से उड़ रहे है । 
[ ४६७ | 
लोहे ,सारि हइंँस्ति पहिराए | मेत्र घटा जस गरजत आए | 
मेघन्ह चाहि, अधिक ते कारें। मएप असूक देखि ऑधियारे .। 
जतनु भादों निस्ि आई डीठी। सरग जाइ हिरगे तिन्ह पीठी ॥। 
सवा लाख हस्ती. जब चला। परवत सरिस चलत जग हला ॥ 
कल्षित गयेंद॒. माँते मद आवहिं | भागहिं हृस्ति गंब जहेँ पावहि ॥ 
ऊपर जाई गँगन सब खसा। ओ घरती तर गहि घसमसा ॥ 
भा भुईँचाल चलत गज गानी | जहें पी धरहिं उठ तहें पानी ॥ 
चलत हस्ति जग कॉपा, चाँगा सेस पतार। 
कुरुँम लिहें. होत धरती, बैटठि गएडउ गज भार ॥ ४६७ | 

शब्दाथ--लोहें सारि + फोलाद । चाहि ८ से अधिक | हिंरगें ज्तनिकट 
. पहुँचे । हला ८ हिल उठा। कलित-पाठान्तर चलते । सत्र खसा, पाठान्तर 
सिर घेंसा।... 

छर्थ--हाथ्रियों को फौलाद पहनाये गये थे, ये हाथी इस प्रकार प्रतीत 
होते भे, जैसे बादल की घटाथ गरजवो भ्रा रही हों बादलों से भी अधिक 


च् 


५. 


थे काले थे, उन्हें देख कर अंधेरा हो गया, दिखाई नहीं पढ़ता । मानो भादों। 

की रात दिखाई पढ़ती हो । वे इतने ऊँचे थे कि उनकी पीड स्वर्ग के निकट 
: पहुँच रददी थी । जब सवा लाख हाथी चले और पहाइ के समान सार। कटक 
आला! तो सारा संसार हिल उठा | मतबाले हाथी मंद में कूपते हुए रा रहे 

... हैं, जब हाथी अपने ही मद की गंध पाते थे तो भाग पह़ते थं। ऊपर | 

.. उनके सिर आकाश में घैंस गये और एथ्वी तत्न तो उनके पेरों के नीचे दरों. 
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हाला गया। हाथियों के चलने से भूचाल आ गया, जहाँ ही वे पेर घरते 
का थे वहाँ प्रथ्वी में से पानी निकलने लगता था। हाथियों के चद्नने से 
। संसार कॉंप उठा, शेषनाग पाताल में दव गये | कच्छुप प्रृथ्वी को लिये हुए 
हाथियों के भार से नीचे दबते जा रहे थे । 
झलंकार--असंबन्धातिशयोक्ति । 
क्‍ [ धध्८ ] 
चले सो उम्रा मीर बखाने । का बरनों जस उन्हके थाने। 
खुरासान ओ चला हरेऊझ। गौर बंगाले रहा न केझ॥ 
रहा॒ न रूम ग्राम सुजतानू | कासमीर ठट्ठा मुलतानू ॥ 
जाबँत बीद९ तुरुक कि जाती | माँडो वाले ओ गुजराती ॥ 
पाटि ओडेसा के सब चले। ले गज हस्ति जहाँ लगि भल्ले ॥ 
काँवरू कामता ओ पेंड्आई । देवगिरि लेत डउदेगिरि आई ॥ 
चत्ता सो परबत लेत कुमाऊँ। खसिया मगर जहाँ लगि नाऊ॥ 
क्‍ हेस सेत ओ गौर गाजना, बंग तिलंग सब लेत । 
साती दीप नवौ खँँड, जुरें आइ एक खेत ॥४६८॥ 
शब्दाथे --हरेऊ ८ हिन्दूकुश के आसपास का प्रदेश । गौर > गौड़ | 
चंग देश की राजधानी । पांटि 5 पटना । ओडेसा >> उड़ीसा । काँवझ ८ काम- 
रूप, आसास । कामता, पेंडुआई -- कोई प्रदेश | मगर ८ अराकान देश जहाँ 
मग नाम की एक जाति के लोग रहते हैं। देम, सेत ८ कोई प्रदेश । गौर - 
गोर देश जहाँ का मुहम्मद गोरी था। गाजना रू गज़नी। बंग> बंगाल । 
तिलंग ८ तेलंगाना | पाठान्तर-उदे अ्रस्त लहित देस जो, जाने तिन्‍्ह नाव। 
साती दीप नवों खंड, जुरे आइ एक ठाँव ॥। 
श--अलाउद्दीन की सेना में ऐसे ऐसे मीर ओर उमरा चले कि उनके. 
स्थानों का क्‍या वर्णन करूँ । उत्तर पश्चिम में खुरासान और हरेव के मीर आ 
गये, भर पूर्व में गौड़ ओर बंगाक्ष .का कोई उसरा न बचा। रूम, शाम 
( सीरिया ) का कोई सुलत़ान न रहा जो नहीं आया । काश्मीर, ठट्ठा (सिंध), 
मुलतान, बीदर के सभी जाति वाले मुसलमान, मॉडव, गुजरात, पटना 
डड़ीसा सब जगह के सुलतान अपने सुन्दर हाथियों के साथ चले । कामरूप 
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कामत, पंडब, देवगिरि, उदयमिरि सभी जगह के वीर झागे। कुत्ाऊ को 
डियों के, तथा श्रासाम को खसियर के खोग तथा अहाहान (६ क्म्मा ) थे 


हि की ः थं पंत्त ही |“ [# 
सभी मीर उस|भ राम्मिलित थे। देमसत मार, बआह्ावों अनाज, संज्ेभाना, 
सातों द्वीप और नव खंडी के सभी लोग इस युद्ध थे साहमायत शुए | 


[ ४६६ | 
धनि सलतवान जेहिक संसारू | उहे कक अल जार पारे॥ 
वे तुरुक सिस्वाज बखाने | तव् बाज ओ बाँध बाने।। 


लाखन्ह मीर बहादर जंगी | जंत्र कमान तोर व्वडंगी || 
जेबा खोलि राग सी मढ़े। लेजिय सालि इशाकिड चढ़े ॥ 
चमके परे सारि सवारी | दरपन जाहे आधबक उजियारों | 


बरस ब्श्न ञ्रो पॉति हि पाती | चज्नी रा सेना भांतिति ४ पं ॥| 
बेहर बेहर सब के बीली। विधि यह स्ाति कई स्यानी ॥। 


सात सात जोजन कर, एक एक है।इ परयान । 
आगिल जहाँ पयान होइ, पाडितव तहीों सेजान १६६ ।) 
शब्दाथ-परारू प्न्सका | जंत्र # हथियार, पाठान्तर उतर 8 ॥ काए 
की तोप जो ऊँटों पर चलती थी। जेबा ८ पकिट-पाठानतर-जी मा रे जिला । 
घालि र डाल कर । इराशिनह >> दराक देश के घोड़े | पखरे | लाई को 
भूल | सारि ८ तलवार | चाहि रू से अधिक । बेहर रू शलग । 
खथे -- जायसी कहता है कि बह सुलताव धन्य 7, जिसके अवीन सारा 
संसार है | वही ऐसी बडी सेना एकत्रित कर सकता था! सभी तुकाो सिरताजं 
का वर्णन मैंने किया, उत्तके साथ नगाड़े, आदि सामान बंधे थे। लाखों समीर 


और युद्ध करने वाले वीर थ, जिनके पाप हथियार, तीर, कप्तान और लक्षवारें 


. थीं। उन्‍होंने रण के बाजों की खोलें खोल कर बजाना आरम्भ किया, 
 ज्लेजिमों को एशकी घोड़ों पर रख कर चढ्षे | उनकी मूलें और तलवारें चमक 
पही थीं, उनमें दर्पण से भी अधिक चमक थी। रंग-रंग की और पंक्ति- 
पंक्ति में भाँति-भाँति की सैनाए चल पढ़ीं। सब की बोली अ्रलग-अलग 


प्रकार की थी | कवि कहता है कि ब्रह्मा ने यह खान कहां से खोल रम्ी हे 





/ शी 





९" 
। 
। 
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इस सेना के एक-एक पय्यान सात-सात् योजन के होते थे पर सेना इतनी बड़ी 
थी कि जहाँ एक का पड़ाव होता था, वहाँ पिछुली का मिलान होता था । 
[ ४०० ] 





फा,. # 


डाल गढ़, गढ़पति सब कॉँपे। जीड न पेट, हाथे हिय चाँपे ॥ 
क्रापा रप्रथंभडर डरि डोला। नरवर गए भ्ुराइन बोला ॥ 
जूनागढ़ू ओऔ चजचंपानेरी।| काँगाी माँडो लेत चंदेरी॥ 
गढ़ गवालियर परी मसथानी। ओ खंधार मठा होइ पानी ॥। 
लिजर सह. पा भगाना। भाजि अजेगिर, रहा न थाना ॥ 
कांप बॉधों, नर ओ प्रानी | डर रोहितास बिजैगिरि मानी ।। 
कॉप उदेंगिरि देवगिरि डरा | तब सो छिताई अब केहि धरा ॥ 

आवेत गढ़ गढ़पति सब काँपे, ओ डोले जस पात | 

का कहँ बोलि सोहँ भा, पातसांहि कर छात ॥ ४५०० ॥ 

अदाथ--वा पे दबा लिया । सथानी ८ संथान, हलचल | खंधार 

पाठान्तर खीडार, या अधियार - दक्षिण का कोई देश। अजेगिर-पाठान्वर- 
झजगढ़ | बाघों ८ पाठानतर बॉबक । नर ओ ओआनी-पाठान्तर, नरवर राना । 
छिताई ++ पाठानतर, छुपाउ । छात ८ छुत्न । 

अ्रथ-- जब अल्लाउद्दीन की सेना दिल्‍ली से चित्तौड़ की ओर जा रही 
थी वो बीच के जितने राज्य थे | सभी बड़े भयभीत हुए। जायसी कहते हैं 
कि--सारे गढ़ हिल्ल छठे और गढ़पति काँप उठे, उसके जोव उनके पेट में न 
रहे, उन्होंने अपने हाथ से अपना हृदय दबा लिया। रखणथंभोर फिर काँप 
उद्ा, नरबरगढ़ का राजा तो सूख गया उससे बोला नहीं जाता था। जूनागढ़, 
चंपानेर, सांडबगढ़, चंदेरी, ग्वालियर, अंधियार सब में हलचल सच गई। 
कालिंजर के लोग तो भाग चले, आजमगढ़ भी भाग चला, अपने स्थान पर 
न रहा | बॉबबगढ़ के सारे जीव और मजुष्य कॉपने लगे । रोहतःस ओर 
विजयगढ़ में भी लोग बहुत डरे | डद॒यगिरि और देवगिरि डरने लगा, वे सब 
सोचने लगे कि पिछली चढ़ाई में इसने छिताई को लिया था, इस बार किसे 


 पकड़ना चाहता है ? जितने भी गढ़ ओर गढ़पति थे सब पत्ते के समान कांपने 


लगे पर कौन था जो बादशाह श्त्लाउद्दीन के छुन्न के सामने आकर बोल सकता 





४४ पदरभावत -भापष्य 


[४०९ 
लितडर गढ़ा औ कुमलनेरे | साजे ईनी जल समर ता 
दूतन्ह आई कहा जहेँ. राजा। हा तुरक आबे दर साजा॥ 
सुनि शत दोशाई पाती | हिंदूं नि जहां ले था जाती ॥ 
चितडर हिंदुन्ह कर अस्थानू | सतुरस त॒ुश्क हि का परयानू || 
भ्रावा समुंद रहे नहिं बॉबा। में हाइ मेंढ़ भारु लिए काँबा॥ 
पुरवहु . आइ तुम्हार बई ई।नाहिंव सत गो शाड़ि पराई ॥ 
जो लगि मेंड रहे सुख साखा। टूट वार जाई नहिं. राखा । 

सती जो जिय भहेँ सतु करें, मरत न छाड़े साथ । 
जई बींरा तहेँ चून है; पान सुपारों काथ ॥ ४?!) 
शब्दाथे--दर ८ दल । सतुरु शत्रु पराई लू भगना । बार रू क्वार । 
काथ न कत्था । 
ख्र्थ--सुलतान अ्रलाउद्वीन को आता देख कर चित्तोड़ और कु सलतेर 
क किले भी ऐसे सजे जैसे, सुमेरु पत्रत । दृतां ने आकर राजा से कहा कि 
तुर्क अलाउद्दीन सेना साज कर झा (हा है । यह बात सुनकर राजा ने अपनी 
चिट्टियाँ दोड़ाई । जितने भी हिन्दू नाम के राजा थे सब्र के पत्स पत्र भेजा 
और लिखा कि चित्तौड़ हिन्दुओं का स्थान दे, शत्रु तुर्क उस पर चढ़ाई कर 
रहा है। अब तो समुद्र ही चढ़ रहा है उसमें बाँध नहीं लगाया जा सकता 
फिर भी में बाँध बन कर उसका सामना करूँगा । तुम लोग आ कर मेरा 
डद्देश्य पूरा करो, इसमें तुम्हारी ही बढ़ाई दे नहीं तो सत चला जायगा | जब 
तक बाँध है तभी तक सभी को सुख है और एक बार इसके टूट जाने पर 
कोई रक्षा नहीं कर सकता अति जित्तोड़ के दूटने पर फिर कोई राज्य 
अलाजउद्दीन को नहीं रोक सकता। न्‍ 
सती अपने हृदय में सत की प्रतिज्ञा करती है, मर जाती है. पर प्रण 
नहीं छोडती, जहाँ धीढ़। है वहाँ पान, सुपारी, कत्था सभी हैं। भाव यह 
है कि मेंने व्रत ले लिया है । अपनी प्रतिज्ञा जीते जी अवश्य पूरी करूँगा। 
: चाहे प्राण रहें चादे जायें पर हिन्दुओं को चाहिए कि वे भी मेरे ही साथ रहें 
क्योंकि पान के बीढ़े के साथ जैसे सुपारी, कच्या झादिं का होना अनिवाय॑ 
है उसी प्रकार मेर॑ साथ सब को हो ज्ञाना चाहिए । कर 
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[ ५०२ | क्‍ 
करत जो राय साहि के सेवा । तिन्ह कहाँ पुनि अस आउ परेवा ॥ 
सब होइ एकहि मरते सिधारे | पातसाहि कहँ आइ जोहारे ॥ 
चितडर हे हिंदन्ह के माता | गाढ़ परे तजि जाइ न नाता ॥ 
रतनसेनि है जोहर  साजा | हिंदन्ह माँह अहे बड़ राजा।॥ 
हिंदुन्ह केर परनिंग कर लेखा। दोर परहिं 'आगि जहाँ देखा।॥ 
किरिपा करसि त करसि समीरा | नाहिं त हमहि देहि हँसि बीरा || 
|. हम पुनि जाइ मरहिं ओहि ठाऊ | सेटि न जाइ लाज कर नाऊँआ 
| दीन्ह साहि हँसि बीरा, आवहिं तीन दिन बीच । 

। तिन्ह सीतल को राखे, जिन्हें आ।ग महँ मीच || ५०२॥ 

शब्दाथ---राय >> राजा । परवा >> पक्षी, यहां पर दूत । जाहर ८ जन्म्त- 
भूसि पर महा बलिदान । पनिग, पाठान्तर पतंग रू पतिंग। । समीरा ८ हवा, 
.. पाठान्तर-चित बॉधहु घधीर । मीच ८ झत्यु । 

ख्थ--जो हिन्दू राजा शाह अलाउद्दीन की सेवा करते थे उनके पास 
भी रस्नसेन का दूत पहुँचा । ये सत्र एक मत होकर चत्ञे और शाह को नत- 
मस्तक हुए इन लोगों ने अलाउद्दीन से कहा कि चित्तोड़ हिन्दुओं की मातृ- 
मृमि है, कठिनाई पड़ने पर भी अपना सम्बन्ध नहीं तोड़ा जा सकता। 
रनसेन जन्म-मूमि की रक्षा के लिए महा बलिदान की तेयारी कर रहा है, 
वह हिन्दुओं में सब से बड़ा राजा दै | हिन्दू तो पतिंगों के समान हैं, जहाँ 
बलिदान की आग देखते हैं वहीं पर दौड़ कर पड़ते हें। अब यदि आप 
कृपा की वायु बच्दावें श्र्थात्‌ रत्नसेन पर चढ़ाई न करें तो श्रत्युत्तम | नहीं तो 
हमें प्रसक्नतापूर्वक हिन्दुओं की ओर से लड़ने के लिए पान का बीडा दीजिए । 


हम वहाँ जा कर सर जायेंगे क्‍योंकि लज्जा का नाम तो नहीं मिटाया 
जा सकता | 


बादशाह ने प्रसन्‍नता पूर्वक उन्हें पान का बीड़ा दिया ओर बीच में 
तीन दिन का समय दिया । उसने कहा कि जिन की आग में जलकर रूत्यु 
किस्मत मे है उन्हें ठंडा कोन रख सकता है ? 

अलडार--दृष्टान्त । 





,ल्‍२१०./रीफ सी निगल वर भकी। 
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[ ४०३ |] 
रतनसेनि चितवर महें साजा। आई बजाह़ पेठ सन राजा ॥ 
तोंबर बेस पबोर जा आए। शी गहिलान आई लिए नाए ॥ 


५ हल 
7 अं ओ 
९ डी 


खत्री ओ  पेंचडबान बबल  अगरबार बदल चंदेत ॥ 
गहरवार परिहार सा करी। मिलन दस ठकुसाइ जुरों॥ 
आगे ठाद बजावहि हाड़ी। पा बना मरन के काद़ी ॥ 
बाजहि सींग, संख आ तूरा।चं बबरं, भर संदृरा॥ 
सच संग्राम बाँधि सत साका। तजि के जिवने सरल सच ताका ।। 


गगन भरात ज्ञइ लता, का सलाह गरशओञ पहार | 
जब लगि जीव कया महाँ, परे सा अंगये भार ॥ ४५०३॥ 
शब्दाथ - कुरी > कुल । मिलन हेस-पाठान्तर कल हंस, उच्च जाति 
के | हाड़ी » बे दी के, पाठान्वर ढाढ़ी ८ भाट । काढ़ी ८ निकयी हाई । चेबंर- 
पाठान्तर खेबरे ८ खीर लगाए हुए | शंगने सू सहता है । 
ध्यथे--रत्नसेन ने घिलोंड में तयागी की | खजी राजा जागो रणख के बाजे 
. बजबाते हुए आये ओर सेना में श्रव्िष्ठ हुए । उसमे सभी बेंश के झशब्निय थे --+ 
तोमर, वश्य, पवार, गुह्िक्षात, खन्नी, पंचयान, बधेले, अगस्थार, चंहिान, 
चन्दे ले, गहरवार, परिहार श्रादि सभी कुल के राजा जोंग थे - अपने जाति 
के हंस से मिलने के लिए सारी ठकुराई ( सारे ऋश्रिय ) इकट्री हुई । शागे 
खड़े हुए भाद लोग बाजा बजारहे थे और पीछे ग्त्यु की ध्यजा भी निकली 
हुई थी । सींग, शंख और तुरहियाँ बज रही हैं। सभी लोग गस्तक पर 
चन्दन, खोर और धिंदूर लगा रहे हैं। इस प्रकार तेयारी कारक सत्य की 
दुहाई दे कर और जीवन की आशा छोड़ कर सब ने रूप्य पर ही हाॉष्ट 
घली। 
जिसने श्राकाश और पृथ्वी को ही उठा लिया, उसको सला पहाड़ किवसा 
भारी लगगा | जीव तो जब तक शरीर के भीतर रहता है यह शरीर पर 
पढ़ने वाले सभी कष्टों को सह लेता हँ। 
[ ४०४ ] 


गढ़ तस सँंचा जो चाहिश्म साई। बरिस ब्रीस ज्ाहि स्ाँग न हाई || 





ऐः 


७७०७४ आम पा भी भीकम मातम पे अत आन. >ममाभ कम >ाप त मनन न्‍नलक ;न्‍० ९.०. अत है... 
,/ करता राात भय, 


बाॉर्क चाहि बॉक सुठि कीन्हा। औ सब कोट चित्र के लीन्‍्हा।॥। 
र्ड न्‍ ऊंड चाखंडी खंबारीं। घरी बिखम गोलन्ह की नारीं।॥ 
ठाबरहि विलीज गढ़ बाँटी । बीच न रहा जो सँचर चॉटी॥ 
बैठे घानुक केँगुरि रा। पुहुसि न ऑटी अँगुरहि: आअँगरा॥ 
. आ बाघे गढ़ि गढ़ि मँतवारे | फाटे छाति होहिं. जिवधारे ॥ 
ब्रिच बिच बुझज बने चहुँ फ़रेरी | बाजें तब, ढोल औ सेशी।॥ 
भे। गढ़ गराज झुमेरु जंड, सरग छुब्रे पे चाह | 


भध २. 5 ऋ 


सु दू न लेख लावे, गोंग सहंस मक बाह॥ ४०७ ॥ 
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हाह जा वार । 


अथं--रत्वसेन ने चित्तौड़ गढ़ में सामान इस प्रकार इकट्ठा किया कि 
यदि बीस वर्ष तक भी लड़ाई चले तो किसी वस्तु की कमप्ती न पड़े । उसे 
विकट से विकट बना दिया और सारे किले का चित्र बनवा डाला। जगेह- 
जगह पर किले को बॉँद लिया। एक चींटी भर के चलने को जगह भी ने 
बची । केंगूरे-कंगूर पर धनुषधारी लोग बेठे | किले में एक अंगुली भर पी 
जमीन भी नहीं बच रही है । किले में मतवाल हाथी बाँधे गए। उन्हें देख- 
|. कर जीवनधारियों की छाती फट जातो | थी | बीच-बीच में चारों ओर बुज 
|. बनाए गए । रण भेरी और नगाड़े जहाँ पर बजा करते थे। गढ़ गरंज कर 
९. सुमेरू पव॑त के समान हो गया, ऊँचाई में तो वह स्वर्ग छूना चाहता था। 
जंसे समुद्र कोई परवाह नहीं करता चाहे हजार गंगा भी उसमें बह जायें, 
उसी प्रकार किला इस प्रकार सज गया कि कित्ननी हो शक्ति शतन्न की हो तो 
भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता । 


[ ५०४ | क्‍ 
पातसाहि हडि कीन्ह पयाना। इंद्र फनिद्र डोलि डर माना॥ 
नबे लाख असवार सो चढ़ा। जो देखिञ्न सो लोहें मढ़ा।॥ 

हि. पहारनन भे गढ़ लागू | बनखैँंड खोह न देखहिं आगू। 


अकापसपतइभी करत ८. नलनिदाकतका- 
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श्द्प पदसान त -भाप्य॑ 


बीस सहमत घुम्मरहिं निसाना। गक्न गाजहि बिहर असमाना || 
नेरख ढाल गंगन गा. छाई। चला कक धरतों न समाई 
सहस पॉँति गज दृस्ति चलावा। खमत अकास घंसत भुद्ठ आया 
बिरिख उपारि पंडि सो हाही। मस्तिक कूमारि डारि मुह देहीं 
कोड काहे न सेंमारे, हात आब तस चाँप । 
धरति आपु कहेँ काँपे, सरग आपु कहँ कॉप ॥ ४०४ ॥ 
शब्दाथू--फनिन्द्र 5 शेष नाग-प्राठानतर-मभंडार । चढहि पहान्ह पर गढ़ 
लागू--यह पंक्ति पंडित शुक्ल की गअन्धावली में पद की अन्तिम अरद्धाली दे । 
बिहरी > फैलें-पाठा[न्तर-भेरी -+ रणबाजा । बेरख > फंड! | 


८ गज | लि ऋ 
अथ - शाह अलाउद्दीन ने भी हठ पूवक प्रस्थान किया, उसके डर से 


| 

है| 
| 
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सब के सब लोहे के कवचाों से सुसज्जित थे । किले पर ने इस प्रकार चढ़ले 
 आ रहे थे जैसे पहाड़ पर चढ़ रहे हो और जंगल और स्वोह आ्रादि की कोई 
परवाह नहीं करते। बीस हजार दुदुभियों बज रही थीं। उनको गूंज 
आकाश में फेल रही थी । मंडे तथा ढाक्षों से आक्राश छा गया, सेना चलती 
तो एथ्वी में समाती न थी | हाथियों की तो एक हजार पंक्तियों चर्बी, उनके 
चलने पर आकाश नीचे खिसकने लगा ओर प्रथ्वी नीचे धघेसने लगी । वृक्षों 
को उखाड़ कर ठुकड़ दुकड़े कर डालते थे, उप्ती से अपने मस्तक को काइते 
ओर अपने मुंह में डालकर चब्रा जाते थे | कोई किसी को सेभाल नहीं 
पाता । इस प्रकार सना दबाती आती थी कि पृथ्वी कांप रही थी और सवगं 
अपने आप कांप रहा था। 


| ४०६ हू 

चलीं कमाने जिन्ह मुख गोला। आवरहिं चल्लीं घरति सब दोला ॥ 
लागे चक्र बत्र के गढ़े। चमकहिं रथ. सब सोने मा; ॥ 
तिन्ह पर बिखम कमाने घरीं | गाजहिं अ्रस्ट धातु की भरीं॥ 
सौ सौ मन पीअरहि वे दारू ।|हेरहि जहाँ सी द्वूट पहारू ॥| 
|| 


रू 


 माँती रहहि रथन्ह पर परी | सतुरुन्ह कहाँ सो होंहि. उठि खरी 
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लागहि जा संसार न डोलहिं। होइ भौकंप जीभ जों खोलहि॥ 
सहस सहस हस्तिन्ह के पाँती | ख्ाँचहिं रथ, डोलहिं नहिं माँती ॥ 
नदी नगर सब पानी, जहाँ घरहिं वे पाउ। 
ऊँच खाल वन बेहड़, हीत बरावरि आउ ॥ ४०६॥ 

शब्दाथे---कमानें ८ तोपें । विखम ८ विषम, कठिन । दारू ८ बारूद रूपी 
शराब । माँती > मतवाली । सतुरुन्ह ८शन्रुओं । खाल्म >नीचा। बेहड़ ८ 
भयंकर । वशाबरि >5+ समतल । 

अथे--तोपें चलने लगीं जिनके मुख में गोले भरे जाते थे, वे आा रही 
थीं तो प्रध्वी डोल रही थी । इन तोपों के पहिए वच्ध के बने हुए थे। सारे 
रथ सोने से सढ़े हुए चमक रहे थे; उन पर कठिन बोपें रखी हुई थीं। ये अष्ट 
घातुओं के मिश्रण से बनाई गयी थीं । सौ-सो सन की बारूद रूपी शराब ये 
तोप पीती थीं । जहाँ पर इनकी दृष्टि पड़ती थी वहाँ यदि पहाड़ हो तो वह 
भी टूट जाता था । ये उस बारूद रूपी शराब के नशे में मस्त रहती थीं और 
रथों पर पढ़ी थीं, पर शत्रुओं के बीच उठ खड़ी होती थीं। जब वे तोपें लगा 
दी जाती थीं तो संसार नहीं डोल सकता था, पर जब वे अपनी जीभ खोलती 
थीं तो संसार में भूकम्प आ जाता था | हजार-हजारों हाथियों की पंक्तियाँ 
इनके रथ खींच रही थीं, पर ये मदमस्त तोपें नहीं डोलबी थीं । जहाँ वे हाथी 
पैर रख देते थे वहाँ ज़मीन में से पानी निकल्ष आता था और नगर और नदियां 
पानी से भर जाती थीं । ऊँचा-नीचा, वन, पहाड़ सब गिर कर समतल हो 
जाते थे । द 
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४०५७ ] 
कहों सिंगार सो जैसी नारीं। दारू पिअ्रहि. सहज मँतवारी ॥ 
रहे आगि जॉं छॉड़्हि स्वॉसा | तेहिं डर कोउ रहे नहिं पासा॥ 
सेंदुर आगि सीस _उपराहीं | पहिया तरिवन कमकत जाहीं॥ 
कुच गोला दुई हिरदें लाए। अंचल धुजा रहहिं छिटकाए॥ 
रसना गूँगि रहहिं मुख खोले | लंका जरी सो उन्हके बोले।॥ 
अलके साँकरि हस्तिन्ह गीवाँ। खाँचत डरहिं मरहिं सुठि जीवा ॥ 
बीर सिंगार दुवी एक ठाऊं | सुतुरु साल गढ़ भंजन नाऊ।॥ 





(७४० दाधत-भाष्य 


तिह! ॥%; बताता लतंकक ततन्त, द॒छ द्विि [ झ्ज़ के बात्त | 
जहें हरहि तहें पु भगाना, हँलाद ते केदि के सोम || ४६७ ॥ 
शब्द[थ---तरिवन ऋ ताटक (कान का गहना) | सतुर ल्‍ श्र । 
दोहे में पादानतर ह--- हु 
तिलक पल्ीता भाव, देखने बड्चे के बान । 
जेहि हरहि ते हिमारहि, सुस्‍कृस राह निदान ॥| 
छाथ --जायसी कहते हैं कि तोपें नारियों की भांति थी । में अब उनका 
.ड्रार-बशन करता है । वे शराब पीती हैं श्रैर सतवाली हैं | जब वे स्वॉस 
छोड़ती हैं, तो आग निकल उठती हैं, इसी उर से कोई उनके पाल नहीं 
जाता | उनके सिर पर जो श्ाग जलता है, वही सातो इनका सित्वर है | 
उनकी पहिया जं। ऋतक रही हैं बहा उनके सलाम के ऋषक रहे ह। उनहेंने 
पने हृदया। में दो गाते रखे हैं, थे हो जले उनके कब &] उनके ऊबर जा 
ध्वजा हैं वहीं उनका अंचल है । ज़बान से वे चुप रहतों हैं, पर जब मुख 
से बाीलती हुं ते उनकी आवाज पर लंका जल उठती हैं। हाथियों के गले में 
जो लोह की सांकल हैं और जिनके द्वारा हाथी इन्हे खींचने हाँ ये हो इनको 
अलक (बाल को लटट॑) हैं | हस प्रकार ये ताप बोर श्र शज़्ार दोनों रखो 
का रूप घारण किप्रे खड़ी हैं | ये शत्र को कष्ट देने वाली आर किले को नष्ट 
करने वालो हैं। पल्लीवा इनका टीका, तोपष शरीर है। दोनों औ्रोर बन्र के 
बाण फेंकती हैं। जिस और ये देखती हैं उब्रर भगदड़ पड जाती है, जब 
हँस पड़ती हैँ तब भला इन्हें कौन रोक सकता हैं ? 
| शध्ण ] 
जेहि जेहि पंथ चली वे आवहि | आबे जरत आागि तमि लावहिं 
जरहि सो परबत लागि अक:सा। वन खंड ढंख पराल को पासा । 
गंड गयंद जरे भए कारे।ओ बन सिरिंग रोक मोकारे ॥ 
कीकिल कार नाग ओ भैँवरा | ओऔरु जा जरहिं तिन्हें को सँवरा ॥ 
॥ै। 
| 






जरा समुद्र पानि भा खारा | जमुना स्याम भई तेहिं कारा 
घुआँ जामि अंतरिख भे भेत्रा | गँगन स्यामु से भार नर्थेषा। 


सृूरुज जरा चाँ4 ओ राह | घरती जरी लंक भा डाद्न ॥ 
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धरती सरग असूम भा, तबहु न आगि बुकाइ । 
अहुठों बह दिन कोई, मारा चहे जुकाइ | ४०८ ॥ 
ए दाथ -ढंख-पाठान्तर-धिकहिं “गम हो जाते हैं। क्ोंकोरे 5८ जल 
! कर काले हुए | सवरा >> काज्ा । जामि >> निकल्ल कर । थेंघा-पाठान्तर-ढें घा | 
संभाल सके । अहुठी > साढ़े तीन--॥ इन्द्र का बच्र, २ शंकर का ब्रिशूल, 
क्‍ ३ विष्णु का चक्र, ४ भीस का वजच्च शरीर |. जुकाइ ८ लड़ा कर-पाठान्वर-डडे 
| बच्ध जरि दु गये, घूम रहा जग छाइज"-वज् के मारे जाने से पहाड़ जल उठे. 
आर घु झा संचार में छा गया | छु गये 5 पहाड़ । है 
अथे --बे बोपें जिम रास्ते से चली आती हैं, झाग लगती जाती है, 
चारों ओर आ्राग जल्नती जाती है | जो पहाड़ थे वे जलने लगे और आकाश तक 
आग पहुँच गई | जंगज् के जो पल्माश के लाल फूल हैं उसी आग के सग्ना- 
वशेय हं। गेंढा और हाथी जं। काले दिखा देते हैं इनका कारण यही है 
कि वे उस आग में जज्ञ कर सदा के जिए काले हो गये | वन के हिरण और 
नोज़ गाये भी उसी से जल कर काले हो गये हें। कोकिल, कौआ, साँप 
ओर भोरे ये भी उसी आग में जल कर काले हुए । समुद्र जल गया इसी से 
उसका प्रानी खारा हो गया । जम्ुना भी उसी आग की ऋार से काली हो 
गयी | उप्तका जो छुआ निकला ओर आक्राश में गया तो बादल भी काले 
हैं। गये | ग्राकाश जलन कर काला हो गया, उसमे भार वहन करने की शक्ति 
न रद्द गयी । सूर्थ, चाँद और राहु जल गये, पृथ्वी जली और लंका भी जल 
उठी । धुए से पृथ्वी और आकाश सब्च जगह अंधेरा हो गया। सूरू नहीं 
इता, किसो प्रकार आग बुरूतो नहीं, मालूम होता है कोई अच्श्य शक्ति साढ़े 
तीनों बच्चों को “एक करना चाहती है और सारे विश्व को लड़ा कर प्रलय करना 








ते है | 
खर्त्कार--हेतूत्पक्षा, अविशयोक्ति । 
[ ४०६ ] 
भर कर ह ध्/ कप 0७. को कट ओ 
४7682 इझाजत सरग पतारू | काँपे घरात न अगवब भार || 


हा 


टूटहिं. परबत.. मेर पहारां। होइ होइ चूर उड़हिंहोइ छारा ॥ 
संत खेंड घरति भई खट खंडा | ऊपर अस्ट भए ब्रह्मंडा॥ 








५७७२ परमावत-भाष्य 


आइ तेहि खंड होइ छाबा। ओ सत्र कटक बार दोरावा 


जेहि पंथ चला एरापति हाथी | अबहैँ सो डगर गगन महे आर्थ 
आ जहे जाम रही बह पूरो। अब बसी सा हॉरिचद पर 
गगन छपान खेह ताल छाई | सूझभ छपा रन हाइ आड़ 
सिकंदर केदली बन गवने, अस होइ गा आधयार 
हाथ पस्तार ने सूमे, बरे. लागु मसियार ॥४०६॥ 
ब्दाथ--अगब सह । चूर-पराठास्तर-चक्रचुन रू चूर | छाराद्क 
सिद्दी-पादान्तर-तेहि झारा ८ उसकी जलन से। आधी 5 है । पूरी > पुरी, 
छल्ीक | मसि ।र न मशाल | 
अथ--स्वग और पाताल डोलने लगे, प्रृथ्व्री कापने लगी | वह सेना का 
भार वहन करने में श्रसमथ हो गयी | सुमेर आदि सभी पवत्त टूटने लगे, 
चूर-चुर होकर उनकी धूल उडने लगी। सात्न खंड की प्रथ्वी के छु: टुकड़े दो 
गये और बह्याणड के आठ टुकड़े हो गये । इन्द्र वह्मारड की रचा करने के 
लिए आकर उन खंडों पर छा गया और अपनी सारी सेना के घोड़ों को दोड़ा 
दिया | जिस रास्ते से बह अपने ऐरावत हाथी पर भागा फिरा वह रास्ता 
आज तक आकाश में (आकाश गंगा) दिखाई पड़ता हैं। इस उपदब के 
कारण इतनी घूल उड़ी कि उससे एक लोक बस गया जिसे हरिश्चन्द्रपुरी 





कहते हैं | इतनी घूलि छा गई कि आकाश छिप गया, सूर्य छिप गया और 


रात हो गयी । जेसा कि सिकन्दर के कदलीवन में पहुँचने पर अंधेरा हुआ 

. था बला ही अंधेरा संसार में हो गया | हाथ फैलाने पर दिखाई नहीं पढ़ता 

था, जोगों ने मशाल जला लीं । 

खतलंकार--अस्युक्ति, उत्प्रेत्षा । 
[ ४१० 

दिनहिं. राति अस परी अचाका। भा रखे अस्त, चंद्र रथ हाँका | 

दिन के पह्लि चरत उठि भागे। निसि के निसरि चरे सब लागे। 

मँदिलन्ह दीप जगत परगसे | पंथिक चलत बसेरे बसे | 
| 
| 





कर्वैल सकरेता, कुम्ु दनि फूली | चकई बिछुरि, अचक मन भूली 


| 
| 
| 
। 
तैस चलावा क्टक अपुरी | अगिलहि पानी, पछिलहि घूरी || 


-५-- - मव्वरंासकाकएाथकसलेपकपरकपस कनत घर जल्‍ न ३०००... क ० - 
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महि उज़री, सायर सब सूखा | बनखँँंड रहा न॒ एको रूखा ॥ 
गिरि पहार पब्चे भे माँटी ।हस्ति हेरान तहाँ को चॉटी॥ 
_ जिन्ह जिन्ह के घर खेह हेराने, हेरत फिरहिं ते खेह। 

अब तो दिस्टि तबहि पे आवहि, उपजहि. नए उरेह ॥ ५१० ॥ 
शब्दाथे-- अ्रचाका ८ अचानक । मँदिलन्ह ८ घरों में | सेकेता ८ संकु- 
चित हो गया। अपूरी ८ भरा हुआ | हेरान ८ खो गया। चाँटी >चींटी । 
उरेह < बनाये जाने पर | 








' ख्रथे--दिन में ही एकाएक रात हो गयी । सूर्य अस्त हो गया, चन्द्रमा 
! का रथ चल पड़ा | दिन के चरते हुए पत्ती रात समझ कर उठकर भाग चले 
' शोर रात के पक्षी रात समझ कर निकले और चरने लगे । मकानों में दीपक 
। जल्ल उठे, राही लोगों ने रात समझ कर पड़ाव ले लिया । कमल संकुचित 
हो गया और कुमुदिनी फूल उठी, चकई एकाएक चकवे से बिछुड़ कर दुखी 
हो गयी । सेना इतनी बड़ी थी ओर इस प्रकार भरी हुईं चल्ली कि प्यास 
लगने पर सेना के अगले भाग के लोग सारे जलाशय-नदी, तालाब और कुएं 
का पानी पी गये । पीछे की पंक्तियों के मनुष्यों को पानी न मिला, घूल ही 
मिली । सारी प्रृथ्वो उजढ़ गयी, सागर सूख गये, जंगल में एक भी पेड न 
रहा । पहाड़ आदि सब चुर होकर मिद्दी हो गये, हाथी तक खो गया तो चींटी 
की कौन बात पूछे । सेना की उड़ी धूल में जिन लोगों के घर खो गये वे डस 
धूल में अपने घर खोज रहे हैं, अऋब तो वे तभी दिखाई पड़ेंगे जब नये 
बनाये जायें । 

खझल॑ंकार - आन्तिमान्‌ और अस्युक्ति । ३ 

अंतिम दोहे में समासोक्ति--क्योंकि इसमें आध्यात्मिक संकेत यह है कि 
संसार के माया-मोद में परलोक लुप्त हो. जाता है, यह तभी दिल्वाई पड़ता 


है जब ज्ञान प्राप्त हो । 
[ ५११ ] 


एहिं बिधि होत पयान सो आवा। आइ सखाहि चितडर नियरावा। ॥ 


राजा राउ देखि सब चढ़ा।आउ कटक सब लोहे मढ़ा ॥ 














"2 दलावत जाप 


कक प्र 8 हलक 7 क के ३ “कक “५ कुँः हे पजकक.... महुएाआ हक है 

प्स ॥ द्वि क ह़ #०8ै। प्ज है [क्या व ४ [5 [बी क#।। ;] 
अरब उस्ख कम सूझ ने आता। लगा जा; 
बरख ढाल गंगन मे छाहा। २ हैलि स्‍्थ! 


४७ का, हि पी 5 | हि 
जि घोराहर देखा राती | तू अलि जाकर शुरू 
५५४ 


, / 

के धनि रतनसेनि में राजा जाकहे बालि कक अस सा 
अंब कप भा शानें, छत आब तलि छार । 

तात तक्षाव अपार गत, पर भरी जवनार।त। ४४४१ ॥ 

ब्दा4-- रहा चढ़ा | सुलतानी रू बादशाहत । खरे झू था गये । 


प्‌ ५ भर 


से प्रकार का कूल्त होता शाया और शाह धजावदीएर जिया ये 
निक्रद आ गया । राजा हारे राख सत्र किले पर चढ़ कर देखने सगे । अत। 
उद्दीन की सारी सेना कबचा से सुसज्जित बढ़ी आ रही ॥ । वात और उस। 
हाथियां ५ कुंड पर दृष्टि पदड्ी>जरसे बाइला की काजझ्षी घटा संबाश पर चदी 
आा रही है । ऊपर नीचे कुछ दिखाई नहीं पहुता, तलबार गमक रही # और 
 डंके घूम रहे दें । झंडे ओर ढालों से आ्राममान में छाया हो गया, दिन भेंडी 
रात होना चाहती हैं । रानियोाँ महलों के ऊपर चढ़कर देखती हूँ श्रोर कहती 
हुं कि है अलाउद्दीन तू धन्य है जिलकी बादशाहत ऐसी है। झाथवा है सस्न 
सेन तू घन्य है जिसके लिए अलाउद्वीन ने ऐसी सेना राजाई है। इतनी भूल 
उड़ रही है कि अन्धकूप सा होता जा रहा 9, ताल-तालाब किन्ता-रसोई सब 
. जगह घृलि ही धूलि भर गयी । 

[४१२] 

राजे कहा कीनू सो करना | मएद असभझ सभ जस मरना | 
जहेँ लगि राज साज सब हीऊ | तेशलस भणड सजीव सजोऊऋ॥ 
बाजे तबल  अकूत जुमभाऊ | चढ़ा कापि सब राजा रात 
राग सनाहा पहुँची टापा। लाह सार पहिरि सब कापा। 
करहि तोखार पवन सो रोसा। कंव ऊँच असवार न दोसा॥ 
का बरनों जस ऊँच तोखारा | दुईइ पेरी पहुँचे. असबार। 
 बाँघे मोर छाँह सिर साराहि | भाजहि पूँछि चेँवर जनु द्वारांद ॥ 
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त्प्रा चवचर॒ बनारऊँ, ओ घाले गल भाँप। 


ओ गज गाह सेत तिनल्‍्॒ बाँधे, जो देखे सो काँप।। ४१२॥ 
शब्दाथ-- संजोक ८ तेयारी । अकूत ८ बहुत से | 


सनाहा ८ कबच | 
तोखार घोड़े । रीसाःईएया। पेंरी >सीढी। ३ 


आा < खड़ किए हुए- 
के, चली 
पाठान्तर-चेंस । गल्लकांप > गले की कूल । गजगाह ८ हाथी की ऊूच् । 


अर्थ- राजा रत्नसेन ने कहा कि अरब जो कुछ करना हो करे, अब तो 
| मुझे ओर कुछ उछना नहीं दिखाई पड़ता जितनी कि झृत्यु | जहाँ तक राज- 
साज हो तुरन्त ही सारी तेयारी कर डालो। राजा की आज्ञा होते ही 
अगशित युद्ध के बाजे बज उठे, सभी राजा राव कोप कर चढ़ चल्ले । 


पर ४ 


हि] ॥+ सकल >रेक २43 रेस अमल 
, भि# । 


जज 


कवच, 
वी, 2टोप, तलवार आदि सभी रण के हथियार साजकर सभी कुपित हो 
गये । उनके घोड़ हवा से ईर्ष्या करने लगे, उनके कन्धे इतने ऊँचे थे कि 
पीठ पर बठा हुआ सवार नहीं दिखाई पड़ता। ये घोड़े कितने ऊँचे थे उनका 
क्या वन करू , दो-दो सीढ़ियों को जोड़कर तब सवार उन पर चढ़ पाते 
थे । उन घोड़ों के सिर पर मोरछुल बंधे हुए थे, तथा लोहे कौ पहिया लगी 
थीं | जब भागते थे तो पुछु उठा लेते थे मानो चँबर डोल रहे हैं । हाथियों 
की चसकोली चेंवर बनाई गयी थी ओर सफेद ऊूल्ें पड़ी थीं, उन्हें देखकर 
लोग कोप उठते थे । 


अक 


न हद 
हर 2 जे 


$ की 


[ ४१३ ] न्‍ 
राज तुरंगम बरनों काहा। आने छोरि इन्द्र रथ बाहा॥ 
अंस तुरंगम परे न डीठी। धानि असवार रहहि तिन्‍्ह पीढी॥ 
जाति बाक्षका समुंद थहाए। मांथे पूंछ गैंगन सिर ल्ाए॥ 
बरन बरन पखरे अति लोने | सार सँवारि लिखे सब सोने ॥ 
मानिक जरे सिरी ओ कॉधे। चैँवर भेलि चौरासी बाँधे॥ 
लागे रतन पदादथ हीरा | पहिरन देहिं देहि तिनह बीरा।॥ 
चढ़े कुरवँंर मन करहि उछाहू।आंगें घालि गनहिं नहिं काहू।॥ 


सेंद्र सीस चढ़ाएँ, चन्दन घेवरें देह।.... 
सा तन काह क्षगाइअ, अत भर जा खेह।। ४१३-॥। 








भर प्रदमावत-भाष्य 


दाथे-+हन्द्वर बवाहा ऋ हैं हैं. के रेप की चलाने बोले | धालका ८८ 
गन घोड़े । परे ले कूल । ले सुन्दर । घेतरे न पादारतर रे प् 
खसोर-रोजी 

छाथ--जायली कहते है (क राप्य के घोड़ी का क्या वशान ४8, मानो 

इन्द्र के रथ बाल घोड़े ही लाये गये हैं। देन घोड़ा पर हट नहां पढेती, 3 
सवार धन्य में जो उनकी पीढ़ पर पेड रहते हैं। ये दोंगन जाति के घाड़ 

समुद्र की थाद्व लेने वाल हैं | हतकी पं छू आकाश मे जिर तक श्रा जातो 
है। रंग-रंग की सुन्दर व थीं, उनमें लाई के ऊपर सोने का पाती सदा 
हुआ था। उनके सिर और कंधों पर साणिक्य से जद हु: ग्राभुषण थे 
चँवर में चौरासों घू घर बंधे थे, उनमें रत्न, माता और हीरे लगे हुए थ 
ऐसे पहिनाए शरीर सजाए हुए घाफ़ | की दे कर राजा ने सवारा का बीड़। 
दिया । राजकुमार लाग पद उत्साह के साथ घोड़ा पर चेंड़, अरे ने जोश से 
वे अपने आगे किसी को नहीं गिनते । सिर मे रोली और शरोर मंत्र 
खगाये हुए वे राजकुमार रख के लिए प्रस्तुत हुए. । कंबि जायसी कहता है 
कि भला उस शरीर पर चन्दन आदि के लगाने से क्‍या, जा श्रन्त से मिद्दी 
ही होगा । 

[ ५५१४ । 
गज मैमेंत पखरे रजबारा | दैखि्री वास पेव अकारा॥ 
सेत गयंद पीत ओ राते।हर स्थाम घुभहिं,. मंद मंति॥ 
च्मकहिं दरपन लोहे, सारी । 
सिरी. मेज्ति पहिराई सूँडै। कटक न भाय पाय तर 
सोस मेलि सो दाँत सर्बार्र | गिरिवर टरईिं 
परबत उल्लटि पुहुमि सत्र मारहि | पर ज्यों भीर तौर 
अ्रस॒गयंद साजे सिंघली। गवनत मर हे पीढ़ि 

 कपर कक. गजूसा; लाग जैवर हो ढॉार 

भलइत बैठ. भातल कै; औो बैठे घधनुकार ॥५१४॥ 

। शब्दार्थ- पखवरे-पाठान्तर-बिखरे |।.. रजबारा न राजद्ार अकारा- - 
पाठास्तर-अतिकार! । सिरी न मस्थे का शहना | कुरुस ऋक दुप भरावान्‌ । 












बादशाह-चढ़ाई-खण्ड ४७७ 


लमती ८ खलबलाई । मेंजूसा >-होदा । ढारज-ढाल । भलइत रू भाला 
चलाने वाले । घनुकार ८ घनुर्धारी । 
थे --मतवाले हाथी राजद्वार पर फेल हुए थे, ऐसे दिखाई पढ़ते थे 
जैसे काले बादल हों। हाथी सफेद, पीले, लाल, हरे ओर काले थे तथा 
मस्ती से घूम रहे थे । डनके लोहे के बने हुए गहने ऐसे चमकते थे जेले 
शीशा | उनकी अंबारी ऐसी लगती थी मानो पहाड़ पर लगी हुईं हों । 
उनका सिरी नाम का गहना उनकी सूंडों के ऊपर पहनाया गया, वे हाथी 
इतने मस्त थे कि उन्हें सेना में खड़ा होना अच्छा नहीं लगता अतः वे अपने 
पैरों नीचे की जमीन को ही रोदने क्ञगे । उनके दाँत सोने से मढ़े हुए थे, 
दाँत इतने मज़बूत थे कि पहाड़ भी उनके हटाने से हट जाता। वे पवतों को 
उलट कर पृथ्वी पर दे मारते थे, जो भीडु उनके सामने पड़ती थी उसे वे 
तिनके के समान रोंद देते थे । ऐसे सिंहल द्वीप के हाथी सजाये गये, उनके 
चलने पर बोझ के कारण कच्छुप भगवान्‌ की पीठ दुखने लगी | इन हाथियों 
के ऊपर सोने के बने हुए हीरे, चचर ओर ढाल थीं, साथ भाला चलाने वाले 
भाला लेकर और धनुष चलाने वाले तीर कप्तान लेकर ऊपर बढ थे। 


[ ४१५ ै 

असु दल गज दल दूनौ साजे।ओ घन तबल जूक कहें बाजे॥ 
माँथं मटुक, छत्र सिर साजा। चढ़ा बजाइ इंद्र होइ राजा॥ 

गें रथ. सेना भई ठाढ़ी। पाछे घजा अचल सा काढी ॥ 
चढ[ बजाइ चढे जस इंदू। देव लोक गोहन सब हिंदू ॥ 
जानहूँ चाँद. नखत लै चढ़ा । सुरुज कि कटक रेनि मसि मरढ्ा॥ 
जौ लहि सुरुज चाह देखरावा। निकसि चाँद घर बाहेर आवा॥ 
गैंगन नखत जस गने न जाहीं | निकसि आइ तस भुई न समाहीं॥ 

देखि अनी राजा के जग, होइ गएड असूझ॥ 

क्‍ हुँ कस होइ चलत ही, चाँद सुरुज के जूक ॥ ४१५॥ 
शब्दार्थ - असुदल ८ अश्वद्स । इंदू ८ इन्द्र । ठाड़ी खड़ी हुई । 


छार्थ--राजा रस्नसेन ने अयने घोड़ों के दल और हाथियों के दो 














श्टएट बृदसा बत माय 


दलों को सजाया | फिर युद्ध के इक बे । सरतक पर सुदुठ और सिर पर 
राज-छुम्र धारण किया । हस प्रकार बाजा बजवा कर इन्द्र के समान राजा 
सबार हथआ। | उसके आरो रथ को सेना खड़ी ह४, पीछे अचल ध्यजाय उ् 
रही थीं। राजा बाजा बजबा कर इस प्रकार चहा कि जंसे इन्द्र चढ़ा हों. और 
सभी हिन्दू राजा उनके साथ दस प्रकार चल जंसे इनक के साथ देवतागण 
चलते हैं । उस सेना को देखकर भलीत होता था सानो चन्द्रमा नक्षत्रों को 
लेकर चढ़ रहा है आर सूथ रूपी अलाउडहरीन को सना पर अधचरा छा गया | 
जब तक कि सूर्थ रूपी अलाउदीन चित्ताड मं दिखाई दे, चन्द्रमा रूपी रत्य- 
सेन अपने किले से निकल कर बाहर आा गया और उसके साथ अगरित 
हिन्दू राजे इस प्रकार निकले जेंसे आकाश में मक्षत्रों की कोई गिनती नहीं 
है | हतने हिन्द राजा निकलते आ रहे हैं कि भूमि में स्थान नहीं है। राजा 
की सेना का देखकर संसार को कुछु समझ नहीं पडता | कवि कहता हैं कि 
पता नहों यह चन्द्र और सूथ का युद्ध कंसा होगा । 














३, राजा-बादशाह-युड-खरड॒. 


इहा राजा असि साज बनाई। उहाँ साहि की भई अबाई॥ 





गिल्न धोरी आगें आई। पाछिल बाल्लु कोस दस ताँई॥ 
आइ साहि मंडल गढ़ बाजा | हस्ती सहस बीस - सँग साजा।। 
आने आइ दूनो दर गाजे। हिन्दू तुदंकः दुओऔ सम वाजे॥ 
दुओ सम द्‌ दधि उदधि अपारा | दूऔ मेरु खिखिंद  पहारा ॥ 
पि जुमार दुहूँ दिसि मेले।ओ हस्ती हस्तिन्ह कहाँ पेल्ले॥ 
आकुस चमकि बीज अस जाहीं | गरजहि. हस्ति मेघ -घहराहीं ॥ 
धरती सरग दुओ दर,जूहहिं ऊपर जूह।.. : 
कोऊ टरे न टारें, दूओ बञ समूह ॥ ५१६ ॥ 


शब्दार्थं-धौरी-पाठान्तर दौरे ८ पंक्ति । बाछु-पाठान्तर-पाछ 55 सबसे पीछे 
की पंक्ति । बाई >> तक | ओने -- उसड़ते हुए । दर 5 दल, सेना । खिखिंद +- 
किष्किन्धा । ः क्‍ ः थ 


अथे--चित्तोड़ में राजा रत्नसन ने अपनी सेना वी तैयारी की. उधर से 
शाह अलाउह्ीन भी आरा गया । उसकी सेना इतनी बड़ी थी कि अ्रगल्ली पंक्ति 
तो राजपूर्तों की सेना से मिल गयी और पिछली पंक्ति दूस कोस तक की दूंरी 


कक 


तक थी । अ्रल्लाउदीन आकर चित्तौड़गढ़ में पहुँच गया, डसके साथ बीस 





ओर मुसलमान दोनों ही रणस्थल में समान प्रतीत हो रहे थे | दोनों ही की 
सेनाएँ विशाल द्धि ओर उद्धि समुद्र के समान थीं, दोनों सुमेरु और 
क्रिष्किम्धा पवतों के समान थे । क्रोध करके दोनों ओर के थोडा मिल गये, 
हाथी हाथियों से लड़ गये । अंकुश बिजली की भान्ति चमकने लगे, हाथी 
बादल की भान्ति गरजने लगे । आकाश ओर एथ्वी दोनों में दोनों दलों के 





हजार हाथी सजे थे। दोनों ओर की सेनाएँ उमड़ती हुईं गरज रही थीं, हिन्दू: 





एक. 


4 प्रदमावत-भाष्य 


समूह के समूह दिखाई पढ़ते थे, कोई टालने से नहीं दलता, दोना दूल बद्र 
के समूहों की भान्ति थे । 
[ ४१७ ] 
हस्तिन्ह सीं हस्ती गठि गाजहिं। जनु परवबत परबवत सों बाजहिं | 
गरूआअ गयंद ने टारे टरहीं। दृटदि दंत खु जुर रहा ॥ 
परबत आई जो परहि तराहीं।| दर महे चॉपि खेल भिलि जाहीं ॥ 
काइ हस्ती अमवारन्ह लेहीं। सुंड समेदधि पाय तर देहों॥ 
कोड असवार सिंध होइ मारहि। हलनि सस्तक सिरे सेंड उवारहि॥ 
गरब गय॑ंदन्द गेंगन पस्तीता | रुहिर जो चने घरति सब भीजा || 
कोइ मेमंत. सँमारहिं. नाहीं। तब जानहिं जब्र सिर गढ़ खाँहीं॥ 
गँगन रुहिर जस बरिसे, घरती भीजि बिलाइ। 
सिर घर टूटि ब्िलाहि तस,पानती पंक्र बिल्लाइ॥ ४१७ ॥ 


४. 


शब्दाथ--बाजहि र लड़ते हैं। गरुअ भारी | तराहीं+ नीचे | 


जो 





. रहिर झ रुधिर, खून। बिलाई ८5 बिलीन हो । 


अथे -- हाथियों से हाथी गज रहे हैं मानो एक पर्वत दूसरे से लड़ रहा. 
है। भारी-भारी हाथी हटाने से हटते नहीं, उनके दोत टूटते हैं और सूंड 
कथ कर भूमि पर गिर पड़ती हैं । बड़े-बड़े पंत जब उनके पेरों के नीचे पड़ते 


है तो उनके पेरों तले दब कर घूल हो जाते हैं। कोई हाथी घुद्सवारों 


को खेकर अपनी सू'ड में लपेट कर पांव तले रोद डालता है | 





सिंह के समान हाथी पर वार करता है और उसके मस्तक पर तलबार मार 


कर उसकी सूंड काट डालता हैं| हाथियों के मद-जल से श्राकाश पसीज 


जया, जो खून उनके शरीर से निक्रल्षता है उससे सारी भरती भीज गई । 


कोई उन मतवाले हाथियों को नहीं संभाल पाता, लोग तथ इन हाथियों को 


. समभते जब उनके सिर हाथियों के पेरों तले कुचक्ष कर जमीन में गढ़ जाते 





 थे। आकाश से जेसे खून की वर्षा हो रही हो पर एथ्बी में सारा खुन 


विलीन हो जाता था | सिर घड़ टूट कर नष्ट द्वोते थे जैसे पानी में कीचडइ 


... विज्ञोन हो जाता है। 


राजा-बादशा-युद्ध -खण्ड ध्यरए 
3 अर आर अर तर कर वर मम निकल 


[ ४१८ ] 
अहुठो बच्च जूक्ति जस सुना । तेहि तें अधिक होइ चौगना ॥ 
बाजहिं खरग उठ दर आगी। भ्रुईँ जरि चहै सरग कहूँ ल्ागी॥ 
चमक बीज होइ उजियारा। जेहि सिर परे होइ दइ फारा॥ 
सन मंत्र अस दुदु दिसि गाजे। खरग जो बीच बीज अस बाजे ॥ 
बरिसे सेल आऑँसु होइ काँदी। जस बरिसे सावन ओ भादों॥ 
टूटहिं कृत परहिं. तरवारी। औ गोला ओला जस भारी ॥ 
जूमे बीर लिखों कहाँ ताई'।ले आछरि कबिलास सिधाई' ॥ 
.. स्थामी काज जे जूके, सोइ गए मुख रात । 
जो भागे सत छाड़ि के, मसि मुख चढ़ी परात ॥ ४१८॥ 

शब्दार्थ अहुठो > साढ़े तीन वच्च-१-६'दू का वच्ञ-२-शंकर का तचरिशूत् 
३- विष्णु का चक्र और भीस का आधा अंग जो वच्र था। काँदों कीचड़ । 
कुत 2. कु जल - हाथी - पाठान्तर कोपषि । मसिन स्याही। परात ८ 
भागते हुए | 

अथ यह लड़ाई ऐसी भयंकर हुईं जैसे साढ़ो तीनों बच्चों की लड़ाई 
सुनी गयी है, बल्कि उससे चौगुनी भयंकरता इसमें आ गयी थी | 
तलवार बजती थीं, सेना में आग सी उठ जाती थी। पए्थ्वी जल्लकर स्वर्ग 
में ग्राग लगाना चाहती थी । बिजलियों के समान तलवारें चमकतीं तो 
उजेला हो जाता था और जिसके सिर पर पड़ती डसको दो टुकड़ों में फाड़ 
डालती थीं। दोनों दिशाओं में सेनायें बादलों के समान गरज रही थीं 
बीच में तलवार ब्रिजली के सम्तान चमकती थीं | बरछ बरस रहे थे । आँसू 
कीचड़ बन रहे थे, ऐसा मालूम होता था मानों सावन भादों की वर्षा हो 
रही है | तलवारों के पड़ने से हाथी दृट-दुट कर गिरते थे। गोले इस प्रकार 
पड रहे थे जेसे बरसात के साथ श्रोले पड़ रहे हों। इतने वीर युद्ध में भरे 
कि उन्हें कहाँ तक लिखू', अप्सराएंँ. उन्हें लेकर सरुवर्ग को गई 
जो वीर अ्रपने स्वामी के काम में मरे गये वे ही उज्ज्वल मुख से गये पर 


जो लोग अपने सत को छोड कर भागे, भागते हुए उनके सुख पर 
कालिख लग गयी । 
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प्रदसावत- सा ५ | 


[ ४१६ | 
भा संग्राम न शस भा काऊझ । लीहट देहें दिस भा 'अगाह़ ॥ 
कंध कबंध पूरि सुई परे रहिए सलिल हाई खायर भर ॥ 
अर्नद बियाह करहि मेंलुखा।।| अय भर जरमस जरम कह... पाए ॥| 


चोसेंटि जोगिनि खप्पर परा। बिग जमुकना धर बाजहि सर ॥ 
गीध चीक सब मॉढ़ी छावहि। कार कान कादि आओ गाबहिं।! 
आजु साहि हठि अनी बियाही । पाई शुगुति जल जिय चाही! 
जेन्ह जस माँसू भख्रा परावा। तस तेन्द कर ले ओरन्दह स्थाबा । 


काहूँ साथ न तनु गा, सकति मे मे पोखि | 
ओछ पूर तब जानब, जब भारि आउब जाखि ॥ ४१६ || 
 शब्दाथ--लाह के तत्बार | झगाटहू रू सामने । केब्रच ऋे पद । 
ब्ियाह-पाठान्तर-बधाव << ह॑ | मसु खाए समॉसमभर्ा। शगतिः भोजन । 
सकति ८ शक्ति भर । पृष्ठ ४ पूरा । जोरि ८ तोल काना --परादान्तर--जों थिर 
अ्रवत जोखि रजों हस शरीर को स्थिर समझता है | द 
 अथ--ऐसा युद्ध हुआ जैसा करी न हुआ था । दोनों ओर तलवारें 
सामने ही थीं । कंधे और घरों से सारी प्रथ्यी पट गई, खून पानी होकर 
सागर में सर गया। मांस खाने वाले आनन्द और खुरी भें सम्त हो रहे हैं 


क्योंकि जन्म-जन्म का खाना उन्हें श्रव मिला है | चोॉसठ जोगिनियाँ सप्पर को 


भरे हुए हैं, भेड़िया, गीदइ शआदि के घर तुरहियाँ बन रही हैं अधि 
अआाननद हो रहे हैं । गोध आर चोल मंडप छा रही हैँ, कोच किल्लोल कर 
रहे ओर गा रदे हैं। आपस में सोचते हैँ कि थराज शाह ने हुठ पूर्वक सेना. 
का विय्राह् क्रिया है, जला हत चाहते थे बेसा साजव हनने पाया है क्‍ 
हुस पर कब्र अपना अ्मनन्‍्तब्य प्रकट करता है कि जिन सांसभक्ती पुरुषों 
झोरां का माँस खाया था उसी प्रकार आज उतका माल भो ओ! लोग 





खा रहे दें। शरीर किसी के साथ नहीं जाता, अपनी शक्ति भर प्रत्येक अपने 


शरीर का पालन-पोषण करता है, पर थह तो ओछा (घटिया) शरीर है इसे पूरा 


.. तो हम तब समझे जब तोलने पर यह पूरा उतरे । भाव यह कि मनुष्य की 
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नासमकी है कि वह इस शरीर को ही पालता पोषता है। शरीर का 
कोई महत्व नहीं है | 


2 न मम मी मम मम कम मी 
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चंद न टरे सूर सों रोपा। दोसर  बऋत्र सौहँ के कोपा ॥ 
सुना साहे अस भणएउ समूहा | पेले सब हस्तिन्ह के जूहा ॥ 
आजु चंद्र तोहि करों निपातू। रहैन जग महँ दोसर छातू॥ 
सहस करो होइ किरिन पसारा | छपि गा चाँद जहाँ ल्गि तारा ॥ 
दर लोहें दरपन भा आवबा। घट घट जानहूँ भानु देखावा। 
बहु क्रिरोध कुताहल थधावें। अगिनि पहार जरत जनु आवबे॥ 


खरग बीज जस तुरुक उठाएँ। ओड़ न चंद कॉवल कर पाएँ॥ 


(40) 


चकम रू अनी देखि के, धाइ दिस्टि तसि लागि। 


जे 


छुई होइ जो लौहें, रुहई माँक उठ आगि।॥ ४२०॥ 


शब्दाथ--रोपा ७ लड़ाई ले ली - पाठान्तर - कोपा। कु ताहल- 
पाठान्तर-कुठार । कवल ८ शाह-पाठान्तर-कोल । ओड < ढाल | चकमक -: 
एक पत्थर जिस पर चोट करने से आग पेदा की जाती थी । 


अथ्‌ -- वन्द्रमा (र्नसेन) नहीं हटता क्योंकि डसने सूर्य (अलाडद्दीन) 
से लड़ाई ले लो हैं। अ्रपने दूसरे छुत्र को सामने करके वह क्रद्द हुआ। । 
जब शाह ने राजा के सन्‍य समूह की बात सुती तो उसने हाथियों के कुण्ड 
को आगे बढ़ा दिया । उसने कहा कि चन्द ( रत्नसेन ) आज में तेरा नाश 
रूगा। जिससे संसार में दूसरा राज-छुत्र न रह जाय । उसने अपनी 
हज़ारों किरणों को फैला दिया अर्थात्‌ अपनी रिजव सेना को भी बढ़ा दिया। 
उससे चन्द्र ताराशों समेत छिप गया-पश्रर्थात्‌ श्रल्लाउददीन की सेना से 
र्मसेन की सेना घिर गयी। सेना की तलवार दुपण के समान चमक रही 
थीं मानो घट-बट में सूयथ चमक रहा है। बड़े क्रोध के साथ कुठार उठाये 
वह दौढ़ रहा है मानो अ्रश्नि का पहाड़ ही जलता हुआ आ रहा है। सुसल- 
मान तलवारें इस प्रकार उठाए हुए हैं जेसे बिजली चमक रही है। रत्नसेन 
की ढाल के कारण अलाउददीन उसे पकड़ नहीं पांता। तेब बादशाह अला- 











अप प्दसावत- भ्राष्य 


दृदीन की अग्नि दृष्टि सल्लेसेल को सना पर पड़ी तो उसमें हस प्रकार अग्नि- 
फाराड हो गया जूस चकमक पर्थर के साथ ही जब रुह लगी होती है तो 
चकमक पर लोहे की चोट लगते ही रुई में आ्राग जग जाती है। भाव 
यहे कि जब अलाउद दीन रत्नसेन की ले पकड़े सका तो उसने रस्नसेत की 
सेना में अश्विकांड करवा दिया 
[ ५२१ ] 


सूरत देखि चाँ३ मन कलाजा | बिगसत बदन, कमुद्‌ भा राजा। 
चंद बड़ाई भलेहूँ निसि पाई । दिन दिनियर सी कॉनु बड़ाई 


४५ 





तो 


| 
| 
अहे जो नखत चंद संग तपे। सर की दिस्टि गँगन महँ छुपे | 
के चिता राजा मन बझा | जेहि सों सरग न घरती जूमा ॥| 
गढ़पति उतारि लगे नहिं धाए। हाथ परे. गढ़ हाथ पराएँ॥ 
गदपति इंद्र गँंगन गढ़ राजा। देवस ने निसर रनि को राजा ॥ 
चंद्र रेनि रह नखतन्ह माँका। सुरुञ न सौंह होइ चह साँका ॥ 
देखा चंद्र भोर भा, सरुज के बड़ भाग । 
चाँद फिरा भा गढ़पति, धुरुज गगन गढ़ लाग ॥ ५२१ 
शब्दाथे--दिनियर रू दिनकर, सूर्य । अद्दे थे : तपे ८ प्रकाशमान । 
जूका र युद्ध करना चाहिए । हक 
थं--सूर्य (अलाउद्दीन) को देख कर चाँद (रव्नसेन) का मन लजित 
हुआ | उसका खिला हुआ चेहरा इस प्रकार सत्निन हो गया, जेसे कुमुद 
सूर्य को देश कर सक्तिन हो जाता है | कवि कहता दै कि चन्द्रमा की बढ़ाई 
भन्ते ही रात्रि में हो, पर दिन में सूथ के सामने उसकी क्‍या बढ़ाई होगी। 
जो नक्षत्र रूपी उसकी सेना थी और जो रस्नसेन के साथ तेजस्वी थे वे सब 
सूर्य रूपी अलाउहीन के सामने छिप गये | राजा ने मन में सोच-विचार कर 
समझा कि जिंसके पास रवर्ग रूपी किला है, उसे पृथ्वी पर युद्ध न करना 


... अखाहिए | जो गढ़पलि है वह नीचे उतर कर दौड़ कर नहीं लड़ता, ऐसा करने 


पर हाथ का किला भी दूसरे के द्वाथ पढ़ सकता है। गढ़पति तो इन्ज के 


.... समान और किला आकाश के समान द्ै--जो रात का राजा (चन्द्रमा) है बह 





ध्य्‌ प्रदमावूत - भाएय 


मनुष्य आ जाते हैं मरते है और नये खड़े होते हैं। जी आता हैं. यही 
गठू के सं्ीप शयतना सवाच पाला है, पर हवा दीकाी काट रहने नहीं पाता | 
जितने मोर भर उमराव थे खां खेता के एक पत्र में हुए । खारी सेना गई 
के चारों और लग गयो और झुका अग्निदाह दीने लगा | सूय (सटाउदीन) 
चन्द्रमा (स्नसेन) पर ग्रहता लगाता चादता है थार चना? साजा ) राष्ट्र 
जसा ही गया है | ग्रवाति अलाइउडोन तो राजा की बनी करना चादला हैं, 
पर राआ गदठे के भीतर होने से अध्श्य है 

नाट - इस पद में भी सायलोी की रहस्यातशक संकेत रखने का खमरसार 
मिलता है | उसे शाह की सेना झावार हैं, गे पर असंख्य आदमी ओर 
साज्-बाज सेजता है उसी अकार इश्वर की असक्षता सहान है, देख जगत में 
 असंख्य जीवों को उत्पन्न करता हैं | उसको शक्ति और साज खबार हैँ जांच 
हस लोक में आते हैं, पर सिथर नहीं रहते, मरते आर जन्म पाते चले 
जाते हैं । 

 अलंकार-- समासोक्ति । 








हा [ ४२३ ] 

अथवा देंबस सुरूुज भा बासाँ | पर।रेनि ससि उदबा अकासाँ॥ 

चाँद छुत्र हे बेठेड आई। चहुँ दिसलि नखन दी हु छिटकाई ॥ 
नखत अऊकासहुँ चढ़े दियाहों। टूटाई लूक परदि न बुझाहीं ॥ 
परहिं सिल्ञा जस परे बजागी | पाहनहि पाहन बाजि उठ आगी 

गोला परहिं, कोएहु दुरुकावहि।| चून करत चारिहूँ दिसि आवर्दि 
वनि अँगार दिस्टि भरिलाई। आला टपके, परो न बुझकाई 
तुरुक न मुँह फेरहिं गढ़ ल्ागें। एक मरें, दोसर होड़ आगे 

परहि बान राज के मुख ने सके कोइ काद़ि 
अनी साहि के सब निसि, रही भोर लहि ठाढ़ि। ४५२३ 
शब्दाथ--अथवा ८ अस्ख हुआ । भा बासों > ढेरे में टहरे | ढरकाब हि 5 
गिराते हैं | चून > चूर । लहि ८ तक । 

: ख्रथे--सूर्य अ्रस्त हुआ, अश्रलाउद्दीन (सूरज) अपने ढेरे में चला गया । 
. रात होने से आकाश में चन्द्रमा उदय हुआ। छुम्र धारण कर राजा 


| 
| 


अमन उ्समकामक _>कन्चन्‍न्‍्दड, जाकर :सम्यामाओी, 


| 
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/ली मीन ९< 


र्नसेन (चाँद) बेठा । चारो ओर उसके सामन्‍त (नक्षन्न) बिखर गये। श्राकाश 
(गढ़ ) पर चढ़े हुए नक्ञत्न (सामनत) चमकने लगे ओर तीर ओर गोले रूपी 
लूक फेंकने लगे जो बुझ्काने से नहीं बुरूते थे। ऊपर से शिल्लाएं इस ग्रकार: 
गिरती थीं जेसे वच्चाग्नि पढ़ रही हो | पत्थर पर पत्थर लड़ने से अग्नि निकल 
पड़ती थी । गोला गिराते थे और बड़े-बड़े कोल्हू ऊपर से लुढ़कू देते थे, ग्रे 
चारों ओर चूर करते चने जाते थे । पृथ्वी पर अंगारों की वृष्टि हो रही थी, 
ऐसे ओल्ले टपक रहे थे जो किसी प्रकार नहीं बुकते । फिर भी मुसलमान 
सेनिक अपना मु ह नहीं सोड़ते, एक सरता था तो दूसरा उसके स्थाव पर 
आ जाता था। राजा के बाण इस प्रकार चल्॒ते थे कि उनके भय से कोई 
मु ह नहीं निकाल पाता था, इस प्रकार शाह की बहुत सी सेवा रात में काम 
आयी । फिर भी प्रातःकाल तक किले से लगी खड़ी ही रही द 
[ ४२४ | 
भएज बिहान, भान पुनि चढ़ा | सहसहु करा जेस बिधि गढ़ा ॥ 
भा ढोवा गढ़ लीन्ह गरेरी | कोपा कटक लाग हछहुँफेरी ॥. 
बान करोरि एक मुख छूट॒हि । बाजहि जहाँ फोंक लगि फूटाह ॥ 
नखत गँगन जस देखिआ घने। तस गढ़ फाटाह बाननह हरने ॥ 
जानहूँ बेधि साहि के राखा | गढू भा गरुर फूल्ाएँ पाँखा॥ 
ओरँगा केरि कठिन है जाता | तो पे लहे होइ मुख राता ॥ 
पीडि देंहि नहिं बानन्हि क्ञागे। चॉपत जाहिं पगहि पग आगे॥ 
चारि पर दिन बोता, गढ़ न टूट तस बॉक। 
गरुव होत पे आये, दिन दिन टॉकहि टॉक ॥ ५२४॥ 
शब्दा्थ---ढोवा-पाठान्तर-धावा ८ चढ़ाई । गरेरी ८ घेरा । फोंक ८ तीर 
का पिछला साग जिसमें पंख लगे होते हैं । साहि -+ साही नास का एक जान- 
बर जिसके शरीर में लम्बे कांटे होते है। गरुर ७ गरुड़ पक्षी । ओरगा- 
न्तर ओोहि रंग रू उस रण रंग का । चापत >- बढ़त जाएें हैं। टॉकहि- 
के  घीरे-धीरै-पाठान्तर-नाकहिं नाक ८ नाके-नाके, सुख्य-मुख्य स्थान | 
खा्ध--आतःकाल हुआ, सूथ (अलाउद्वीन) फिर चढ़- आया। अपनी 
सहस्तर कलाओं से श्रर्थात्‌ पूरी शक्ति से उसने आक्रमण किया । जोर का 





४ प्रदसायत - भाएय 





दूदीन की अग्ति इष्टि हनन को गो पर पढ़ी तो उसमे इस प्रकार अग्निन 
काराड़ हों गया जग चकम्मक पह्थर के साय ही अब रह लगी होते 

सकमसके पर लोहे को चोट लगते ही रुई में आय बगा जाती है। भाव. 
यहू कि जब अलाइददील रश्लसल को ले पक सका तो उसछत रनसत की 
सेना में अग्निकांद करवा दिया | 


[ ४६ |] 





का 





सूरत देखि चाँद मन लाजा। बिगसत बदन, कुमुद भा राजा ॥ 
चंद बड़ाई भलहेँ निसि पाइ। दिन दिनियर 


कक, ६००] 


अहे जो लखत चंद सेंग तप । सुर की दिस्टि मेँ 
के चिंता राजा सन बझका। जेहिसों सरग न घरती जूमा। 
गढ़पति उनरि लरे नहिं घाए। हाथ परे. गढ़ हाथ पराएँ। 
| 
| 





गदपति इंद्र गगन गढ़ राजा देवबल ने लिसर रनि को राज 

चंद रेनि रह नखतन्ह माँका | सुरुत न सौंह होइ चह सा 
देखा चंद्र भोर भा, सरुज के बड़ भाग । 

चाँद फिरा भा गढ़पति, पुरुज गेंगन गढ़ लाग ॥ ५२१ ॥ 

शब्दाथ-- दिनियर ८ दिनकर, सूर्य । अहे #थे! तपे रू प्रकाशसान । 

जूफा न्युद्ध, करना चाहिए । 


थ--सूर्य (अलाउड्टीन) को देख कर चाँद (रवनसेन) का सन लज्ित 





.._ हुआ | उसका खिला हुआ चेहरा हस प्रकार सक्निन हो गया, जेसे कुमुद 





.. सूर्य को देख कर सलिन हो जाता है | कवि कहता दै कि चन्द्रमा की बढ़ाई 
. भले ही रात्रि में हो, पर दिन में सूथ के सामने उप्की कया बढ़ाई होगी। 
जो नक्षत्न रूपी उसकी सेना थी और जो रध्नसेन के साथ तेजस्वी थे ये सब 
सूर्य रूपी अ्रल्ाउहीन के सामने छिप गये | राजा ने मन में सोच-विचार कर 
... समझा कि जिसके पास स्वर्ग रूपी किल्ला है, उसे प्रथ्वी पर युद्ध न करना 

: आहिए | जो गढ़पति है वह नीचे उतर कर दौड़ कर नहीं लड़ता, ऐसा करने 

.... पर हाथ का किला भी दूसरे के दाथ पढ़ सकता हैं। गढ़पति तो इन्द्र के 
... समान और किला भ्राकाश के समान है--जो रात का राजा (चन्द्रमा) है वह 
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दिन को नहीं निकलता | अथात्‌ जिसके पास किला है वह बाहर निकल कर 
नहीं लड्॒ता | चन्द्रमा तो रात मे नक्षत्र के बीच रहता है, वह तो खूथ के 
सामने नहीं आता, संध्याकाल की कत्पना करता है अर्थात्‌ गढ़पति तो 
किले में अपने सामन्‍्तों के बीच रहता है-बाहर वाले आक्रमणकारी के 
सामने नहीं आता । चन्द्रमा ( रलनसेन ) ने देखा कि ग्रातःकाल (युद्ध का 
आरम्भ ) हुआ दे ओर सूथ ( अ्लाउद्वोन ) के भाग्य हैं अर्थात्‌ मैदान की 
लड़ाई में अलाउद्दीन का पॉसा ऊपर देँ | अतः वह लोट कर अपने किले के 
भीतर हो गया और अल्लाउद्दीव किले के समीप आ गया, उसने घेश 
डाल दिया | 


कटक असुझ अलावल  साही | आवत कोइ न सँभारे ताही |। 
उदधि समुद्र जेडे लहर देखें | नेन देखि मुँह जाहे न लेखे | 
केत बजाबत उतरे घाटी | केत बजाइ गए मिलि माँटी ॥ 
केतन्ह नितिहि देइ नव साजा |कबहु न -साज घटे तस राजा ॥ 
लाख जाहि. आबहि दइ लाखा। फरहि झरहि उपनहिं नो साखा ॥ 
जी आबे गदढ लागे सोइ | थिर होइ रहे न पात्रे कोई ॥ 
उमरा मीर अछे जहे ताई | सबहूँ बाँटि अलंगे पाई॥ 

लागि कटक चारिहूँ दिसि, गढ़ सो परा अगिडाहु। 

सुरुत गहल भा चाँदहि, चाद भएठ जस राहु ॥ ४२२॥ 

श--अ्रलावल-पाठान्तर-अल्ाउदि # अलाउद्दीन । केत् कितने 
अलंग + सेना का पुक पक्ष | श्रगिडाहु ८ अग्निदाह । हे 
खरथ--अलाउट्वीम की सेना हतनी बढ़ी है, उसका ज्ञान नहीं किया जा 
सकता, उसके आने पर कोई उसे सेमाल नहीं सकता । समुद्र की लहरों को 
जैसे कोई आँखों से तो देख सकता है, पर उसका हिसाब कोई नहीं लगा 
सकता, उसी प्रकार बादशाह की श्रसंख्य सेना है । उस सेना में से कितने तो 


लड़ते हुए पार उतर गये और कितने मिट्टी में मिल गये। कितने ऐसे हें 


. जिन्हें बादशाह नित्य नया साज देत। है, ऐसा राजा दे कि उसका सम्मान 


कभी नहीं घटता | लाख मनुष्य मरते हैं तो उनके स्थान पर दो लाख 








श्पद पदेमावत-भाष्य 


शो 


मनुध्य आ जात हैं मरते हैं आर नये बड़े होते हैं । भी जाता ॥ वही 
गंध के समीप अवना सवान पाता है, पा हिया हीका काई रहते नहीं पाता । 
जितने मोर श्| रे उडवाओ थी खा खां के तक पक झी कह । झाराीं खुला वात 
$ चारों और लग गयो और झयका झग्निदाह होने लगा | सूचे [शताउडीन) 
बन्द्रसा (सस्नसेन ) पर ग्रहंस लगाना चादता है आर चरदमा (सात ) राहु 
जैसा हो गया है । श्र्वात श्रलाउ टोन तो राजा को बन्दी. करना चाड़ला है, 
पर राजा राह के भीतर होने से ग्रहश्य ह# 

सांट  हुण पद में भी जायला का रहस्यासक संकेत ने का अबसार 
मिलता दें । जैसे शाह की सेना खतरा हैं, गढ़ पर असंसख्य आदमी शोर 
साज-बाज भेजला है उसी प्रकार ईश्वर को असक्षता झंदान है, हंस जगत मे 
अरसंस्य जीवों को उत्पन्न करता है | उसकी शक्ति और साज अवार हँ--जॉच 
हस लोक से गाते हैं, पर स्थिर नहीं रहते, सरते शोर जन्म पाते चले 
जाते हैं । 
. खअलंकार-- समासाक्ति । 





अथवा देबल सुरूत भा बासाँ । पर। रेनि ससि जब! अकासाँ॥ 
चाँद छत्र दें. ब्रेठल आई। चहुँ दिसि नखत दी हु छिटकाई 
नखत अड्ासहूँ चढ़े दियाहों | हूर्टादई लूक परदि न बुझाहों ॥ 
परहि सिला जस परे बजागी | पाहनहि पाहन बाजि उठ आगी ॥ 
गांज्ञा परहिं, कोज्हु छुरुकावर्हि | चून करत चारिहूँ दिसि आबर्हि ॥ 
वनि आऔँगार दिस्टि भरि लाई । ओला टपके, परे न बुझकाई ॥ 
तुरुक न मुह फेरहिं गढ़ लागें | एक भरें, दोसर होइ आगें॥ 
.. परहि. बान राजा के, मुख न सके कोड काढ़ि क्‍ 
अ्नी साहि के सत्र निसि, रही भोर लहि ठाढ़ि॥ ५२३ ॥ 
. शब्दाथ-- अथवा ८ अस्स हुआ | भा बारसों > डरे में ठहरे | ढरकायहिं ८८ 
. गिराते हैं | चून # चुर | लहि ८ तक । 
थै--सूर्य अस्त हुआ, अलाउद्दीन (सूरज) श्रपने ढेरे में चला गया 
शत होने से आकाश से चन्द्रमा उदय हुआ। छुत्र धारण कर राजा 


आ अजल्‍्मसकल. 
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रत्नसन (चांद) बेठा । चारों श्रोर उसके सामन्‍्त (नक्षत्र) बिखर गये । आकाश 
(गढ़) पर चढ़े हुए नक्षत्र (सामन्त) चसकतने लगे और तीर और गोले रूपी 
लूक फेंकने लगे जो बुझाने से नहीं बुझते थे। ऊपर से शि्लाएँ इस प्रकार 
गिरती थीं जेसे वच्चाग्नि पढ़ रही हो | पत्थर पर पत्थर लड़ने से अग्नि निकल 
पड़ती थी | गोला गिराते थे और बड़े-बड़े कोल्हू ऊपर से लुढ़हा देते थे, ये. 
चारों ओर चुूर करते चत्रे जाते थे । प्रथ्वी पर अंगारों की बृष्टि हो रही थी, 
पैसे ओले टपक रहे थे जो किसी प्रकार नहीं बुकते । फिर भी मुसलमान 
संनिक अपना मु ह नहीं मोड़त, एक मरत्ा था तो दूसरा उसके स्थान पर 
आ जाता था। राजा के बाण इस प्रकार चत्नतं थे कि उनके भय से कोई 
मु ह नहीं निकाल पाता था, इस प्रकार शाह की बहुत सी सेना रात में काम 
गयी । फिर भी प्रातःकाल तक किले से लगी खड़ी ही रही ! 
[ # छः 
भएड बिहान, भान पुनि चढ़ा |सहसहु करा जेस बिधि गाढ़ा ॥ 
भा ढोवा गढ़ लीन्ह गरेरी। कोपा कटक ल्ाग चहूँ फेरी ॥ 
बान करोरि एक मुख छूट॒हि । बाजहि जहाँ फोंक लगि फूटहि ॥ 
नखत गँगन. जस देखिआ घने। तस गढ़ फाटहि बानन्ह हने ॥ 
जानहेँ बाँध साहि के राखा। गढ़ भा गरुर फूलाएं पाँखा॥ 
ओरेगा केरि कठिन है जाता | तो पे लहे होइ मुख राता ॥ 
पीठि देंहि नहिं बानन्हि ज्ञागे। चॉपत जाहि पगहि पग आगे ॥ 
चारि पहर दिन बोता, गढ न टूट तस बांक। 
गरुव होत पे आवदे, दिन दिन टॉकहि टाँक ॥ ४२४ ॥॥ 

शब्दाथै--ढोबा-पाठान्तर-धावा ८ चढ़ाई । गरेरी 5 घेरा । फोंक ८ तीर 
का पिछला भाग जिसमें पंख लगे होते हैं | साहि >> साही नाम का. एक जान- 
बर जिसके शरीर में लम्बे कांटे होते है।.गरुर >5गरुड़ पक्ती। ओरंगा- 
पाठास्तर झोहि रंग रू उस रण रंग का | चॉपत >- बढ़ते जाते -हैं |. टॉकहि- 
टॉक ८ धीरे-घीरे-पाठान्तर-नाकहिं नाक & नाके-नाके, मुख्य-मुख्य स्थान । 

खथ--प्रातःकाल हुआ, सूय (अलाउद्दीन) फिर चढ़ आया। अपनी 
सहस्त कलाओओं से श्र्थाव्‌ पूरी शक्ति से उसने आक्रमण किया। जोर का. 
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धावा हुआ और गठू पर घेरा डाल दिया। के होकर सारी खेला चाय आर 
कल्ग गयी | एक-एक बार में कराई बाग छुट रहें थे, इतनी शक्ति ले चले 
जाते हैं कि जहाँ लगते हे यहाँ पर टक्कर रबाकर पिछुन छोर तक फट जात 
हैं। जले घने चितताद के संतिकी को किने पर थे देवत ई बेल हो किला 
बाण से बिंव कर टूटा हुश्ना दिख्वाई पड़ने लगा। बागा। ले विंघध कर किल्षा 
ऐसा लगते लगा जेसे साही नाम का जानवर हो। यथा यह गरद पत्नी है 
जिसने पंख फुला रकखे हैं । उस रणा-रंग में प्रवेश करना प्रस्यर्त कडिन है । 
पर जो उसे प्राप्त करता है, उसका मुख्खम ब्रश से लाल होता है | याग के 
लगने पर भी वीर लोग पीठ नहीं दिखाबव । कदस पर करम बढ़ाते हुए 
आगे बढ़ते जाते हैं । चार पहर दिन बीत गया पर किला ऐसा विकट था कि 
हट न सका, बक्कि वह तो दिन पर दिन और भी गम्भीर होता गया । 


[ ५*५ ] 
छेंका गे जोरा अस कीन्हा। खसिया मगर सुरँग तेई दीन्हा ॥ 
गरगज़॒ बॉधि कमाने धरीं। चलहिं एक मुख दारू भरीं॥ 
हंसी रूमी ओ जा फिरंगी | बड़ बड़ गुनी ओ तिऱ के संगी ॥ 
। 
| 
| 











कर 
हर 





जिन्ह के गोंट जाहिं उपराहीं । जेहि ताकहि तेहि चुक्रहि नाहीं | 
अस्ट धातु के गोला बछूटहि। गिरि पहार पब्चे सत्र कृटहिं। 
एक बार सब छूट॒हि गोला | गरजे गँगन घरति सब डोला । 
फूटे कोट फूट. जस सीसा | ओदरहिं बुरुज परहि कोसोसा ॥ 
. लंका रावट जसि भई, डाह पा गदू सोइ। 
रावन लिखा जो जर कहाँ, किमि अजराबर होइ ॥४५२४ 
शब्दार्थ--खसिया सगर-पाठान्तर-घुसि के सरग | गरगज़ रू परकाटे का. 
.. बह बुर्ज जिस पर तोप चढ़ाई जाती थी | दहृबरत्तो 5हब्सी | फिरंगी है पुरलेगाली । _ 
गोट र गोले । ओदरहिं ८ ढह जाते हैं । कोसोला-पाठागतर-जाहिं सत्र पीसा। 
अजराबर + अजरामर रू नाश न होने बाला | 
ः अर्थ--अलाउहीन ने गढ़ को बड़े जोर से घेरा और उसने सगर की 
.._ भाँति किसक करके किले में एक सुरंग कर डालो | परकोटे के बुज बना कर 
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उस पर लोपे रखीं। उसके साथ दृब्शी, रूमी और पुतंगाल के बड़े-बड़े गुणी 
लोग थे । जिनके गोले ऊपर किले पर जाते हैं। वे गोले अचूक हैं, जहाँ 
निशाना लगाते हैं वह कभी नहीं चुकता | वे गोले अ्रष्ट धातु के बने थे। 
पहाड़ और वज् सभी उनके लगने पर टूट जाते हैं। एक बर सारे गोले 
छूट रहे है, आकाश में गर्ज होती है और सारी एथ्व्री डोल जाती है | किला 
इस प्रकार टूटता है जेसे शीशा टूटे, किले के बुर्ज ढह कर हुकड़े-टुकड़े हो 
जाते हैं। जैसे लंका जल कर काली हो गयी, उसी प्रकार चित्तोड़गढ़ में भी 
आ्राग लगी है । जब रावण को जलना ही लिखा था तो वह अजर-अमर केसे 
हो सकता हे । 








[ ४२६ | 

राजा केरि लागि रहै ढोई | फूटे जहाँ सँवारहिं सोई॥ 
बाँके पर सुठि बाँक करेई । रातिहि कोट चित्र के लेई ॥ 
गाजे गँगन चढ़े जस मेघा | बरिसहिं बत्न॒ सिला को थेघा ॥ 
सो सी मन के बरिसहिं गोला । बरिसहिं तुपषक तोर जस ओला ॥ 
जानहूँ परी सरग हुति गाजा। फाटे घरति आइ जहँ बाजा ॥ 
गरगज चूर चूर होइ परहीं। हस्ति घोर मानुस संघरहि॥ 
सबहिं कहा अब परलौ आवा | धरती सरग जूम दुहूँ लावा॥ 

अहुठी बज्र जुरे सनमुख होइ, एक दिन कोई लागि। 
जगत जरे चारिहूँ. दिसि, को रे बुझावे आगि ॥५२३॥ 
 शब्दा्थे--ढोई ८ मजदूरों के द्वारा चूना गारा आदि का ढोया जाना, 
पाठान्तर, राजभीर लागे गढ़ थवई। थेघा रू टेक लेकर - पाठान्तर-सीस 
को ठेला । हे 
ख्र्शू--राजा ने अपने यहाँ काम लगा रखा है, मजदूर लोग ईंट, पत्थर, 
चूना, गारा आदि ढोते फिरते हैं और जहाँ-जहाँ किला हूटता है डसे ठीक 
करते जाते हैं। एक तो किला वेसे ही विकट था, उसे और विकट बनाते 
हैं। रात्रि में सारे किले का चित्र बता लेते हैं । किले पर चढ़े हुए वीर 
जैसे आकाश में बादल गरज रहे हों । ऊपर से शिला के रूप 




















शा परदे सावत- माय 


हि] 


गं।लि गिराते हैं, तोप ओर 





में वञ्ध बरसात जाते है सो सी मन क 


प्रकार बरसले हूं, असे झोल पु रहे ही । मानों स्वग ले बिजलां गिर शहाोँ | 
हो, जही गोल गिरते # पर्यों फट गातों हैं | तुकाोँ के अनोय हुए पररफाट परे | 


हि] 


के बर्ज दुका।दुको हो जाते के, होता घोड़े और सचुप्य सत्र सारे जाते हैं । 
सब ने कहा कि अब तो प्रलय हीगों, क्योकि हथ्यों श्र आ्राकाश दोनों युद्ध 
कर रहे है |अब तो सालूम होता है कि साढ़े सात यद्न इक थी गये हैँ 
ओर प्रत॒य का दिन लग गया हैं, अब तो सारा संसार चाह ओर से जलेगा, 
हूस आग को अब कान चुझाएगा ? 

[ ४२७ | 


तबहूँ. राजा हि। ने हारा! राज पंवरि पर रचा अखारा | 


सौहि साहि जह उतरा आला । ऊपर नाच अख़ारा काछा 
जंच्र पे्धाउक, आाब्क बाजा। प्र्मंडल सवा मल | 


। 
| 
बीस पिनाक कुमाइच कहें | बालजि आबरती अत गहगह । 
चंग उपंग नाग सर तूरा | महुवरि बाज बंस भल पूरा । 
| 

| 


हे 





हक 


हुसुक बाज डफ बाज गंभीरा। ओ तहे गाहन काम मेंजीरा 

तंत बितंत मरूभर घनतारा। बाजहि सबद होइ मनकारा 
जस सिंगार मन मोहन, पातर नाँचहि पाँच। 

पातसाहि गद  छेंका, राजा भूला नाँच॥४#२७॥। 

शब्दार्थ - पखाउस + पखावज, झूदंग । सुर मंडल, रबाव >बाजों के 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


नाम हैं। कुमाहच रसारंगी बजाने की कमान । अ्रबिर्ती >अख्त के 


 ससान | चंग रू डोरी । उपंग ८ एक बाजा | तूरा ८तुरही | महुअर ८ तुमड़ी । 

वंसि ८ वबंशी । हुरुक ८ हुछुक, ढमरू की शकल का बाज़ा। डफ ढोल | 
गोहन ८ साथ । पातर नर नतकियों । ४५ 

ख्रथू--इतने पर भी राजा रत्नसेन हृदय से हारा नहीं, उसने ज्ञो राज- 

: द्वार पर गाने-बजाने वालों का एक अखाड़ा खड़ा कर दिया। सामने ही जहाँ 

.. शाह अलाउद्दीन डेरा डाले था, ठीक उसी के ऊपर नाच का शअवाड़ा जम 

. गया । तरह-तरह के वाद्य-यन्त्र पखाबज, सुरमंडल, रबाव, बीन, सारंगी 














_ बजाने की कमान तथा अन्‍य अस्त रस बरसाने वाले गहगहे बाज, चंग, 
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आम 





हज, .ह के. 


ता 


उपज, नागसुर, तुरही, लुमड़ी, वंशी, हड़क, ठोल और उसी के साथ राँक 
र मंजीरा आदि अ्रनेक ताँत वाले ओर बिना ताँत वाले बाजे बज उठे | घन- 
घोर कनकार उनकी हुई । साथ ही अत्यन्त लुभावने वस्त्रों को पहन कर पाँच 
तंकियों भी नाचने लगीं। उधर बादशाह ने गढ़ को घेर रखा था, इधर 
राजा नाच में भूला हुआ है । 
ध्ब्ण | 
बीजानगर केर सब गुनी | करहिं अलाप बुद्धि चौगुनी ॥ 
प्रथम राग भेरी तेन्ह कीन्हा। दोसरें माल कोस पुनि लीन्हा ॥ 
पुनि हिंडोल राग तिन्‍्ह गाए । चोथे मेघ मलार सोहाए॥ 
पुनि उन्‍ह सिरी राग भल किया । दीपक कीन्ह उठा बरि दिया ॥ 
छव॒उ राग गाएनि भत्न गुनी | ओ गाएनि छत्तीस रागिनी ॥ 
ऊपर भई' सो पातर नाचहिं। तर भे तुरुक कमाने खाँचहिं ॥ 
सरस कंठ मल्ल॒ राग सुनावहि। सबद देहि मानहुँ सर लागहि ॥ 
सनि सनि सीस धुर्नाहूँ सब, कर मलि मल्ति पछिताहि। 
कब हम हाथ चढहिं ये पातरि, नेनन्द के दुख जाहिं॥ ५९८ ॥ 


शब्दाथ-- भरो रू भमरव राग । मालकोंस ८ मालकोस राग । सिरीज 
श्रीराग । ४ हर 

ध्र्थ--बीजानगर के गुणी गवेये चोगुने आल्ञाप ले रहे थे । सबसे पहले 
उन्होंने भेरव राग गाया, दूसरा राग मालकोस गाया । तोसरा राग हिंडोल 
ओर चौथा मेघमलार, पाँचवे उन्होंने श्रीराग किया और .फिर दीपक राग के 
गाने से दीपक जल जल उठा | इस प्रकार छुहों राग श्रोर छत्तीसों रागिनी 
उन गुणियों ने गाये । ऊपर होकर नतंकियाँ नाच रही हैं और तुक लोक 
धनुष चला रहे हैं| वे सुरीले कंठ से सुन्दर राग गा रही हैं, सातो बाण 
चला रही हैं | उनके शब्दों को सुनकर सभी शिर घुनते हैं और हाथ मल- 


६९ 


मल कर पदुताते हैं कि कब हमारे हाथ ये नर्तकियाँ चढ़ेंगी और हमे नेत्रों 
के दुःख दूर होंगे | मा पक बल 
हस पद के अनन्तर पं० रामचन्द्र शुक्क अन्थावली में एक पद यह है, जिसे 
'ताप्रसाद जी गुप्त प्रद्षिप्त मानते हैं । पद यह दै--- .. .. 
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ध् पद अावते - साय 


या राग सायाहि प्रानरनों ।आं पुनि छुस गो शा कर 
हो. कावान काॉसऑरशा होई रास विहारा केदारा माई |! 
परभाती हाह उठ बेंगाला । प्रामावरी राग सुनमाला ॥! 
धनासिरी थी सूहा कोरहा। भात्र बिलाव ऋः लीग || 
रामकली नह गोरी गाई। धुनि सवंमाच मो! 











साम गूजरी, पुनि भल भाई ।सारंग श्रौ बिभासल मुह झआई।!! 
रबी, सिंधी, देश, बअरारी | दोड़ी, गांड सा सई निरारी ।! 
से राग ओ राशिनों, सुरे अलापडि ऊँश। 
तहाँ तीर कहें. पहुँचे, दिस्टि जहाँ न पहुँच ॥ 
[ ५२६ ] 





नुरिन् हि के डीठटी 
देखत साहि. सिधासन गूजा। कब लगि मिरिप चंद रथ मूंजा ॥ की 
छाँड़्हु. बान जाईदि उपरादी। गरब केर घ्िर सदा तराहों। 
बोलत बान लाख भा अँचा। काइ सा काट, कोड पँवरि पहुँचा ॥ 
मलिक जहाँगिर फकनडज राजा। ओहि के बान पातरि कई ब्राजा ॥ 
। 
| 





बाजा बान, जंघ्र जस नाँचा। जिउगा सरग, परा भुईं साँचा 
उदसा नाँच, नचनिया मारा। रहसे तुरुक बाजि गए तरा 
जा गद साजा लाख दस, कोटि सँवारहिं, कोट । 
. पातसाहि, जब चाहे, बचाहे न कोनिहु ओठट ॥ ५२६॥ 
शब्दाथ--भूँजा रू भोग करेगा | बाजाष्प्लगा | उदसाल्‍भंग हो . 
गया । रहसे ८ हँसे । ज्ारा > ताली । बह 
द थ--नतंकियाँ पीठ दिये हुए नाच रही थीं | शाह अ्रल्लाउद्दीन की दृष्टि 
.. उन तक पहुँच गई । उन्हें देखते ही शाह अपने सिंहासन पर गरज उठा और 
.. कहा कि देखता हूँ. कि कब तक झूग (नतकी) चन्द्र (रव्नलेन) रथ का भोग 
करता है। उसने कहा कि बाण छोड़ो जो ऊपर जायें भौर घमंदडी का सिर 
. जीचा हो जाय । बोलते ही लाख बाण ऊपर चलते, उनमें से कोई तो कोट तक ॥' 
पहुँचे और कुछ पौढ़ी तक ही रद गये । कन्नौज का बादशाह मलिक जहाँ 


.. शीर था, उसका बाण नर्तकी को लग गया | बाण के लगने से नर्तकी की 
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रा 











20...न्‍73.र ० मरी नाना जात कहा, 


जाँघ कट गईं भर नाच उठी | उसका जीव तो स्वर्ग लोक को गया, पर 
उसकी टॉग जमीन पर गिरी । नाच भंग हो गया और नतंकी मारी गयी । 
यह देख कर मुसलसाभ हँस पड़े ओर लालियाँ बज उठीं। जिस गढ़ को दस 
लाख लोगों से सजाया था ओर करोड़ों तरह से सजाया था, वह भी जब 

बादशाह चाद्देगा तो किसी प्रकार बच नहीं सकता । 

४३० ] 
राजें पेंवरि अकास चलाई। परा बाँध चहुँ फेर अलाई ॥ 
सेतबंध _ जस राघो बाँधा। परा फेरु, भहँ भारु न काँधा ॥ 
... हनिवँत होइ सब लाग गुहारा | आवहिं चहुँ दिसि केर पहारा ॥ 
सेत फटेक सब लागे गढ़ा। बाँध उठाइ चहूँ गढ़ मढ़ा॥ 
खैंड ऊपर खेंड होहिं पटाऊ। चित्र अनेग, अनेग कटाऊ॥ 
सीढ़ी होति जाहिं बहु भाँती। जहाँ चढ़ाहि हस्तिन्ह के पाँती॥ 
भा गरगज अस कहत न आवा । जनईुँ उठाइ गँगन कहेँ लावा ॥ 
राहु लाग जस चांद॒हि, गढ़हि ल्ञाग तस बाँध । 
सब दर लीलि ठाढू भा, रहा जाइ गढ़ काँच ॥ ५३० ॥ 
शब्दाथे--चलाई-पाठान्तर-चढ़ई । अलाई-पाठान्तर-लगाई । गुहारा ८ 
बुलाया । सबदर लीलि ठाढ़ भा, रहा जाह गढ़ काँध -- पाठान्तर-सरब आगि 
 अस बरि रहा, ठाँव जाइ को काँच |. | 

.. पशथे-राजा ने अपनी पौड़ी का आकाश तक ऊँची कर दी ओर उसके 
चारों ओर बाँध बनवा दिया । जेसे रामचन्द्र जी ने सेतुवन्ध बाँचा था डसी 
प्रकार का बाँध बनाया । उसके भार को पृथ्वी न सहन कर सकती थी । हनू- 
मान ने जैसे सभी वानरों को बुलाया तो सब चारों ओर के पहाड़ों को लाने 
लगे थे, उसी प्रकार यहाँ भो चारों ओर से पत्थर लाये गये। बन जाने पर 
.... संगमरमर जैसा दिखाई लगने लगा। यह बाँध डठवा कर चारों ओर से 
. मदया दिया । खंड के ऊपर खंड पटने लगे ओर उनके बीच में अनेक प्रकार 
के चित्र भी बनाए गये | अनेक प्रकार की सीढ़ियाँ थीं, जिन पर हाथियों की 
के चित्र बने हुए थे। ऐसा बुजे बनवाया कि डसका वणन नहीं हो 
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ढ  छुत्तासों राविनों ॥ 
| कक्याल काझहरा होई सारा विजारा केदारा सोई ॥। 
परभातों होह. हट अगाला | भ्रासावरी राग सुनमाला ।! 
घतलासिरी ओआ सुहा कॉरहा। अत बिलावल, साझ लीन | 
रामकली न गोरी गाई | भूनि खंमावच सी राग सुनाई ॥ 
साम गूजरी, पुनि भत्त भाई | सारंग शो बिभार सह आई! 
पुरी, लियी, देश, बरारी | टोड़ी, सोंड सो भई निरारी 
समे राग ओऔ रागिनी, सुरे. श्लापडि ऊँयच। 
तहाँ तीर कहे पहुँच, दिस्टि जहाँ न पहुँच॥। 
[ ४२६ | 
पतुरिनि नाँचें दिल्ें जो पीठी। परिग सोहें साहि के डोठी 
देखत साहि सिघासन गूजा। कब लगि मिरिप चंद रथ भू जा 
छोड्हु. बान जाईदि उपराही। गरब केर सिर सदा तराहों ।' 











... बोलत वान लाख भा ऊँचा। कोइ सो कोट, कोड पँवरि पहुँचा ॥ 





बाजा बान, जंघर जस नाँचा। जिउगा सरग, परा सुई साँचा 
उदसा नाँच, नचनिया मारा। रहसे तुरुक बाजि गए ता 
जा गढ़ साजा लाख दस, कोटि सँवारहि. कोट 
पातसाहि, जब चाहे, बचहे न कोनिहु ओट | ५२६ 
.. शब्दाथ--भे जा रू भोग करेगा । बाजाब्नलगा | उदसा>भंग्र हो 
गया । रहसे रू हँसे । कारा > ताली | 
... थख्रथ--नतंकियाँ पीठ दिये हुए नाच रही थीं | शाह श्रल्लाजद्वीन की दृष्टि 
उन तक पहुँच गई । उन्हें देखते ही शाह अपने सिंहासन पर गरज उठा और 
कहा कि देखता हूँ कि कब तक झूग (नतकी) चन्द्र (रव्नसेन) रथ का भोग 
करता है । उसने कहा कि बाण छोड़ो जो ऊपर जाये और घमंडी का सिर 
नीचा हो जाय | बोलते ही लाख बाण ऊपर चल्ने, उनमें से कोई तो कोट तक 
... पहुँचे और कुछ पौढ़ी तक ही रद गय्रे । कक्नौज का बादशाह मलिक जहाँ- 
.. गीर था, उसका बाण नतकी को लग गया। बाण के लगने से नर्तकी की 


| 

|| 
मलिक जहाँगिर कनउज राजा | ओहि के बान पातरि कह बाजा ॥ 
व 

[। 
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जाँघ कट गईं भर नाच उठी । उसका जीव तो स्वर्ग लोक को गया, पर 
उसकी टॉग जमीन पर गिरी । नाच भंग हो गया और नतंकी मारी गयी। 
यह देख कर मुसलमाभ हँस पड़े ओर लालियाँ बज डठीं। जिस गढ़ को दस 
लाख लोगों से सजाया था ओर करोड़ों तरह से सजाया था, वह भी जब 


बादशाह चाहेगा तो किसी प्रकार बच नहीं सकता । 


| ४३० ] 
बा 
राज पेवरि अकास चलाई। परा बाँध चहूँ फेर अलाई ॥ 
सेतबंध. जस राधो बाँधा। परा फेरु, भईं भारु न काँधा ॥ 
हनिवँत होइ सब लाग गुहारा | आवहिं चहुँ दिसि केर पहारा ॥ 
सेत फाॉटेक सब लागे गढ़ा। बाँध उठाइ चहूँ गढ़ मढ़ा॥ 
खंड ऊपर खंड होहिं पटाऊ। चित्र अनेग, अनेग कटाऊ ॥ 
सीढ़ी होति जाहि बहु भाँती | जहाँ चढ़ाहि हस्तिन्ह के पाँती ॥ 
भा गरगज अस कहत न आवा । जनईँ उठाइ गँगन कहेँ लावा ॥ 
राहु लाग जस चॉँद॒हि, गढ़हि लाग तस बाँध । 
सब दर लीलि ठाढू भा, रहा जाइ गढ़ काँव॥ ४५३० ॥ 

शब्दार्थ--चलाई-पाठान्तर-'चढ़ई । अलाई-पाठान्तर-लगाई । गुहारा ८ 
बुलाया । सबदर लीलि ठाढ़ भा, रहा जाह गढ़ काँध -+ पाठान्तर-सरब आगि 
अस बरि रहा, ठाँव जाइ को काँध | दर क्‍ 

खथे- राजा ने अपनी पोड़ी का आकाश कक ऊँची कर दी ओर उसके 
चारों ओर बाँध बनवा दिया । जेसे रामचन्द्र जी ने सेतुवन्ध बाधा था उसी 
प्रकार का बाँध बनाया । उसके भार को पृथ्वी न सहन कर सकती थी । हनू- 
मान ने जेसे सभी वानरों को बुलाया तो सब चारों ओर के पहाड़ों को लाने 
लगे थे, उसी प्रकार यहाँ भो चारों ओर से पत्थर लाये गये । बन जाने पर 
संगमरमर जैसा दिखाई लगने लगा। यह बाँध डठवा कर चारों ओर से 
मदवा दिया । खंड के ऊपर खंड पटने लगे शोर उनके बीच में अनेक प्रकार 
के खिन्न भी बनाएं गये | अनेक प्रकार की सीढ़ियाँ थीं, जिन पर हाथियों की 
के चित्र बने हुए थे। ऐसा थुजे बनवाया कि उसका वणन नहीं हो 








है औ] परदेमावत -भात्ज 


सकता, मानों आकाश ही को उदा क्र लाया गया है । रख चन्हुमा का राह 
छिपा लेता है उसी पका ग्राँध ने किसे को छिपा लिया । खली देरवाजा का 
निकाल कर (छिपा कर) बोध खड़ा ही गया, हल प्रकार गढ़ का खहागा बध्र 


बन गया 

[ ४३५ ] 
राजसभा.. भत्र मते. बेटी | देखिल जाड, मं दि. मे॑डीटो 
घटा बाच, तेंस सम बाधा | कीज वेंगि भार जल कावा || 
उपने आशि आगि जा बाइ।अत्र मरते किए शान सहदि ५ 
भा तेबहार जी वाँचरि जारी | खेलि फागु अब लाइअ श। 


समदह फाशु भेलि सिर धूरी। कौन जो साकः हिद्र पूरी ॥| 
चंदल अगर मलेंगिरि काद़ा। पर घर ॥मह सरा रचि ठाढ़ा ॥ 
जीहर कहें. साजा २ निवास | जेहि सत दिए कहा ते सर 


पुरुखन्दह खरग सेंभार, चंदन ध बरें देह 
भेहरिन्ह. मेंदुर मेला, चहहि भई जरि खेह ।| ५३२१ । 
शब्दार्थ साकार कीर्ति | सरा ८ खिला । जेवर खौरि । मेहरिन्ह ८ 
पश्नियां ने । द 
करथ--साओ राज सभा सलाह के लिए इकट्टी हुईं । किसी को ग्रागे की 
दृष्टि सूझती नहीं, सबकी मत्ति मन्द हो गयी थी । बाँध उस पकार उठ गया 
कि सारा किला बंध गया । उन्होंने कह्दा कि अब तुरन्त वैसा करना चाहिए 
दौसा कि भार ले रखा दे । जब अरिनि बोयेंगे तो अग्नि अवश्य उत्पन्न होगी, 
अब अनेक मत करने से बात और ही जायगी। प थे आने पर चाँचरि जोढ़ 
कर जो स्वोग किया है तो अब होली जला कर फाग भी खेलना चाहिएु-- द 
...भात्र यह कि जब अल्लाउद्दीन से युद्ध ठाना दे तो श्रय जौहर के रूप में सबको 
.. भस्म सी होमा पढ़ेगा । भव शाननद के सात सिर में घूलि डाल कर रूत्यु 














... का फाग खेल्लों। जो कीर्ति स्थापित की है, उसे पूरा सी करना चाहिए । चन्दन, 





. अगर और सलयगिरि को निकलवाया आर परजर मे खिताएँ. बनवाई' 
हक जौहर के लिए रनिवास को तैयार किया, जिस रुत्नी के हृदय में सतोत्व है उल 
... जहर की तैयारी में आँख कहाँ आ सकते हैं। पुरुषों ने तक़वारं सम्भाज्षों, 





राजा-बादशाह-युद्ध-खण्ड ५६४५ 


4 हे काजाएं किक है के, कंधि, कह, 48 /कर, 40०४५ ..आत कि 
द ४ /७आआ। ७ था आय आन कम जी नी आन न भी मी लक क 
४ भा ३.०)... 


चन्दन और रोली शरीर में मल्ली । पत्नियों ने सिन्दूर लगाये और जल कर 
राख होने की अभिलाषा से युक्त हो गईं । 
द | [४१२ 
आठ बरिस गद छेंका अहा। धनि सुल्तान कि राजा महा ॥ 
इ॒ साहि अबरॉड जो ल्लाए। फरे मरे पे गढ़ नहिं पाए-॥ 
२ गौ बे ६ । 2 ५०% कम 
 चूरों ती जोहर होई। पदुमिनि पाव हुएँ स्ति सोई ॥ 
एहि बिधि ढीलि दीन्ह तब ताँई। ढीली की अरदासें. आई॥ 
पह्िउँ हरेव दीन्ह जो पीठी | सो अब चढा सोौहँ के डीठी ॥ 
जिन्ह सुईं माँथ गँगन तिन्ह लागा। थाने उठे, आउ सब्र भागा ॥ 
उहाँ साह चितडउर गढह छावा। इहाँ देस सब होइ परावा॥ 
जेहि जेहि पंथ न तिनु परत, बाढ़े. बेरि बबूर । 
निसि अँधियारि बिहाइ तब, बेगि उठे जब सूर ॥ ४३२॥ 

शब्दा्थ--अवराउ ८ अमराइयाँ, आस के पोधे। ढील--ढीलाई । 
ढीली > दिल्ली । अरदासे ८ अर्जियाँ । हरेव ८ हिरात -देश के रहने वाले । 

ध्रथे---आठ वर्ष तक किले का घेरा पड़ा रहा । कवि कहता है कि सुल- 
तान को धन्य कहें कि राजा को | शाह के आने पर जो आम के पोधे लगाये 
गये थे थे फले और मरे पर गढ़ पर कब्जा न हो सका | सुलतान ने सोचा 
कि यदि मैं हठ करके किले को नष्ट करूँगा तो स्त्रियाँ जोहर कर लेंगी ओर 
पद्मावती का पाना हृदय में ही रह जायगा। इस प्रकार उसने युद्ध में 
ढिल्लाई कर दी । इतने में दिल्‍ली से अनेक अजियाँ आईं कि हिरात देश के 
जिन बादशाहों ने पीछे हार मान ली थी, अब वे ह सामने दृष्टि. कर चढ़ दे 
/ । जिनका मस्तक जमीन पर था, अब उनका सस्तक आससाव पर है। 
स्थान-स्थान पर जो शाह की चौकियाँ थीं, वे अब उठकर भाग-रहीः हैं; 
वहाँ शाह चित्तौड गढ़ पर छाया है, यहां देश में भगदड़ पड़ रही है। जिस- 
जिस रास्ते में तिनका भी न था, वहाँ अब बेर और बबूल बढ़ रहे हैं-- 
अर्थात्‌ जहाँ पूर्ण शान्ति थी, वहां शत्र खड़े हो रहे हें। यह अन्घेरी रात्रि 
तभी दूर होंगी जब सूर्य उदय होगा--अर्थात्‌ जब'हे अलाउददीन तू, आम, 
तभी दिकली राज्य की अशान्तियां दूर होंगी ।.........्र्र्र्र्र््र्रः़ 


अडए॥, फ०, (0 ॥#४ 





























कलिनदककीक नल पक कमज क ब ला अमन 


४०. राजा-बदशाह-मेल-सगड 
सुना साहि. अरदासि जा पढ़ी । चिता आानि । 
तब अशुमन मन जिंते काई।जा आपन पिता कछ हैं।ई 
मन भूठा, जि हाथ हराँ।जिता ऐक भें दुँद मा 
गढ़ सौं अरुमि जाइ तब छूटा । है।इ मेराउ, कि सा गद 

पाहन कर रिपु पाहन हीरा।वबेंधों रतन पान ५ बीरा 
 सरजा सेंती कहा यह भेऊ | पत्नटि जाहि अब माने 












कहु तोसों न पदुमिनी लेऊ। चूर। कौन्ह छाँडि गढ़ देऊ॥. 
जि | । 


आ[पन देस खाहि भा निस्वल, ध्योरु च द्रसी लहिे। 





समदन समुँद जो कीन्ह तोहि, ते पाँचों नग देंहि॥ अरे३े॥ 


ध्‌' 


व शब्दाथे--ह राए-पाठान्तर-पराए । ठाएँ ८ जगह । सती रू से । सेऊ८ ः 
सेवा । चुरा लवोढ़ा हुआ । खाहि ८ खाए । निरुचल ८ निश्चिन्त -पाठानतर- 


सब | समदन रूभेंट ।.... 
छाथे--जब शाह अलाउदीन ने झजियों को सुना तो उसे 





.. भ्रपनी कोई चिन्ता नहीं होती | सन की इच्छाएँ झूठी 





.. गढ़ दृद जाय या राजा से मेल हो जाय | पत्थर का शत्रु तो हीरा पत्थर ही 
. होता है--अर्थात्‌ दीरा हीरे से ही कटता है, अ्रतः रत्नसेन को पान का बीड़ा 
.._ देकर रस्नसेन को फँसाऊंगा | उसने सरजा से यह भेद कद्दा और कहा कि तुम 
... ज्लौट कर रत्नसेन के पास जाओ और उसकी सेवा स्वीकार कर लो | उसे कह 
.. दो कि हम तसुस से पद्मिनी नहीं मोंगते, तोड़े हुए तुम्हारे गढ़ को भी हम 
.. छोड़ देंगे। तुम अपने देश में निश्चिन्त खाश्मो और चन्देरी को भी लो, 
.. समुद्र ने जो तुम्हें मेंट में पाँच रत्न दिये हैं, उन्हीं को मुभे दे दो | | 











और चिन्ता 
 लढ़ गयी । कवि कहता है कि आदमी भागे की चिन्ता तब्र करता है, जब उसे 
| हो जाती हैं, क्योंकि 
 ज्ञीव हो हार जाता है ' एक चिन्ता हुई कि चित्त दो जगह हो गया। सोचने 
ज्षगा कि गढ़ से उ्नक गया हूँ इससे छूट तभी हो सकती है, जब्र कि था तो 
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यह के, की, नींए के सेफ, का की: कृ: आह, आम 
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[ ४१४ ] 
सरजा पल्ञटि सिंघ चढ़ि गाजा। अग्याँ जाइ कही जहूँ राजा ॥ 
बहूँ हिएँ समुझु रे राजा। पातसाहि सों जूक न छाजा॥ 
जाकरि धरी पिरिथिमी सोई। चहे त मारे ओ जिछ दे 
पींजर महँ तूँ कीन्ह परवा | गढपति सो बाँचे के सेवा।। 
जब लगि जीमि अहै मुख तोरें। पँवरि उघेलु बिनी कर जोरें॥ 
जीभ पकरि जिउ लेई | को खोले, को बोले देई॥ 
आगें जस हमीर मत मंता।जों तस करसि तोर भावंता ॥ 
देखु काल्हि गढ़ टूटिहि, राजा ओही कर होइ ॥ 
करु सेवा सिर नाइ के, घर न धालु बुधि खोइ || ५३४ ॥ 
शब्दाथे--बिनों + विनय । भावेता ८ इच्छा | काल्हि 5 कल | घर न- 
घालु घर को नष्ट न करो । क्‍ 


व्यथ - सरजा लौट कर सिंह पर चढ़ा और गर्जा, उसने जाकर अला- 
उद्दीन की आज्ञा राज। से कही । हे राजा | अश्रब भी तू अपने हृदय में समझ 
ले, बादशाह से युद्ध करना तुम्हें शोभा नहीं देता । जिसने सारी पृथ्वी को 
पकड़ रक्‍्खा है, वह चाहे तो मार दे ओर चाहे तो जान छोड़ दे । उसने तुझे 
पिजड़े का पक्ती बना रकखा है, है गढ़पति ! तू तो सेवा करके ही बच सकता 
है । जब तक तेरे मुख में जीभ है, तो पौड़ियों को खोलो और द्वाथ जोड़ कर 
दरशाह से विनती करो । फिर जब जीभ पकड़ कर तेरी जान हो ले लेगा 
तब कौन तुमे बोलने देगा । जेस। पहले हम्मीरदेव ने किया, वसा यदि तू 
करना चाहता है, तो तेरी इच्छा है। देखो कल ही किला टूट जायगा ओर 
ज्य होगा। इसलिए तुम सिर नवा कर उसकी सेवा करो, अपनी 











तब उसी का २ 
.. बुद्धि को खोकर अपने घर को न नष्ट करो । गा 

बा .... [५३५ ] रा 
सरजा जस हमीर मन थाका। ओर निबाहसि आपन साका॥ 
खास हों सकबंधी नाहीं।हों सो भोज बिक्रम उपराहीं ॥ 
लहि अन्न न खाँगा । पानि पहार चुवे बिलु माँगा ॥ 











2५३ 





हे पदमावत -भाप्य 


5 ऊपर जो मे गद हटा | लत सकबेंधों के हे झूटा ॥ 
रह लाख कवर देंहि मार | पर परतिंग जस दीपक अनार ॥ 
हि. दिन चॉचरि चाहीं जारी। समदा का लॉड़ के री)! 
"१ हे गिरिद्िति राख जीऊ। मा कल था हि. लिप लिक परौक। 

अब हों जौंहर साजि के, कीनन चही जियार । 

फाश गो. हारो बुक, काड समेंटह छोर ॥ ४६५ || 

शब्दाथ--थाका “>> लनिश्वय किया-पाठान्तर-अ्रस ताका । सकबनथी पा 
हीति बॉधचने बाला । खोँगा रू कम हीना। दिरिहिनि न ग्रदिसी, पहली । 

ख्र्थ शाजा ने उत्तर दिया कि है सरजा | भेंसा हमीर ने सन में निश्चय 
किया, उसे उसने निर्वाह शिया और अवना यश स्थापित कर गया । में उसके 
समान तो यशस्वी नहीं हूँ, पर भोज और विक्रम से बढ कर हैं.। मेरे किले 
में साठ वर्ष तक तो अन्न कम न होंगा। पहाई से पानी अिना माँगे चुला 
रहता हैं, दस पर भी यदि हमारा किला हट गया, तो भी मुझ जैसे यश को 
रक्षा करने वाले का संत नहीं टूट सकता । हारे यहाँ सोतह जाख राज: के 
कुमार हैं, वे दीपक के पतंगे की भान्ति बलिदान हो जायेंगे । उस बिन चौँचरिं 
जोड़ना चाहता हूँ, प्रसश्नता से फाग के साथ रुष्यु की होली जलाना चाहा 
हूँ.। जो व्यक्ति झपनी पत्नी को देकर 'अपनी जान बचाता है, वह पति नपु - 
सक दै और पति होने के योग्य नहीं है। अब में जोहर साज कर उसमें चिता. 
जल। कर उजेला करना चाहता हूँ, फाग के हो जाने पर होली बुक जायेसी, 
फिर जो चाहे उसकी राख समेट से । भाव यह कि जौहर में पद्मावती जब 
भस्म हो जायगी, तब अलाउहीन चाद्े तो उसकी राख ले ले ।.'* 
हे ः 2 आम र हक ५ न्‍ ४ ४ 
अनु राजा सो जरे निशाना | तसाहि, के सेव न माना 





॥ 
बहुतर हा कीन्ह सजीना | अंत भए लंका के रतना।। 
जेहि दिन ओई छेंकी गढ़ घाटी! भएड अन्न तेहि दिन सब माँटी ॥ 
हैँ! जानहि. जल चुवे पहारू। सो रोगे मन सँवरि सँघारू ॥ 
 सलोतदि सोत जैस गढ़ रोया। कस होइहि जो होइहि ढेवा॥ 





अपन नासू॥ 
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आअथ--राजा हंस को सोने के पिंजड़े से ले आया | फिर अस्त, पारस 
पत्थर, सोनहा पक्षी जो पिंजरे में सोने के अड्डे पर बेठा था, शादू ल जो खूपे 
के पिजरे में था, ये सभी लाये गये । एक दूत दिया जो सरजा के साथ ये 
पाँचों रतन ले आया और इस सरजा ने बादशाह से मिला दिया। राजा के 
दूत ने शाह से कहा कि द्वे संसार में ध्रूर्य के समान काले कोए भी तुमसे 
विनकत्ी करते हैं। तेरा प्रभाव संसार में प्रकाशित है- नवों खण्ड भूमंडल 
तुमसे छिपा नहीं है। तेरे पास क्रोध और दया दोनों हैं, धूप से मार 
सकते हो और छाया देकर जिला भी सकते हो । जब सूर्य ( अलाउद्दीन ) 
चन्द्रमा ( रत्नसेन ) से रठ गया तो उसके ऊपर अहण लग गया और उसे 
इस प्रकार घेरे के भीतर बन्द कर दिया जेसे किसी को कात्रे में बन्द 
कर दें । 

प्रातः काल होते समय कौए चिल्ला उठते हैं, कवि कल्पना करता है 
कि वे इस लिए चिल्लाते हैं कि रात की वो सारी कालिमा छूट रही है, 

एट्ी इतने अ्रभागे हैं कि इनकी कालिमा नहीं छुट पाती। भाव यह 
कि तू रतनसेन पर दया कर समझता दै पर चाह तो दया कर दे पर दुखः हे 
कि तू उस पर कृपा नहीं करता। 
[ ४३६ ] 

बिनती अग्याँ असि पाई। कागहु से आपुहि मसि लाई ॥ 
पहिलें धनुक नवै जब लागे। काग न नए, देखि सर भागे ॥ 
तेहिं. सर सोहँ न होहीं। देखहिं घनुक चलहि फिरि ओहीं ॥ 
तिन्ह ऋागन्ह के कौनु बसीठी! जो मुख फेरि चलहिं दे पीठी ॥ 
ग्रोहि सर सौं होत संग्रामा | कत बग सेत होत ओइ स्यामा ॥ 
हैं न आपन उज्जर केसा । फिरि फिरि कहहिं पराव सदेसा !। 
. क्ाग नाग एए दूनो बॉँके। अपने चलत स्थाम में आर्कि। 
,. श्रब कसेहूँ मसि जाइ न मेंटी, भेजो स्थाम ओई अंक | 
सहस बार जों धोवहु, तबहूँ गयंदहि पंक॥ ५३६ ॥ 
ब््द थे- नपू-पाठानतर-टिके । सर > शर, बाण | आओही--पाठान्तर 
 बसीठी ल्‍दृत । अपने चलन ८ अपने सामथ्ये भर | आऑँके 


कि 0 अंजाां (0 7%/४ हक" के; तरह कर िकाकामरिकक्ार न, 































[ ४४३ | 

सना साहि. अ्रदासि जो पढ़ी। चिता श्र मि आन कंदु चढ़ी॥ 
तब अशुमन मन जिंते कोई जा आपन चिता कल है।ई। 
मन भूठा, जिद हाथ हराएँ । बिता एके भर दुइ ठाए॥ 
गह सौं अरुमि जाइ तब छूंहा | दवाई मेराठ, कि सो गढ़ हूटा। 
पहन कर रिंपु पाहन हीरा।बेधों रतन पान दें बीरा॥ 
 सरजा सेंती कहा यह भऊ। पलटि जाहि अब माने सेऊ॥ 
कहु तोसों न पदुमिनी लैऊ। चूए कीन्ह  छाँडि गढ़ देऊ।॥ 

आपन देस खाहि भा *े लहि | क्‍ 











नेस्चल, औीरू. चदररी . लेंहिं 
समदन सम द जो कीन्ह तोहि, ते पाँचों लग देंहि॥ ४३१॥ 
 शब्दार्थ--हराए-पाठास्तर-पराए । ठाएँल्‍टजमह। सेती से | सीक- द 
सेवा | चुरा रूसोदा हुआ । खाहि रखःए । निस्चल ८ निश्चिन्त-पाठान्तर- 
. सब | ससदन - भेंट । क्‍ 
स्रप--जब शाह अलाउदीन ने अर्जियों को सुना तो डले और चिल्ता 

ः ढ़ गयी | कवि कहता है कि आदमी आगे की चिन्ता तब करता है, जब उसे 
. अपनी कोई चिन्ता नहीं होती | मन की इच्छाएँ झूठी हो जाती हैं, क्योंकि 
.ज्ञीव तो हार जाता है ' एक चिन्ता हुई कि चित्त द। जगह हो गया । सोचने 
लगा कि गढ़ से उलस गया हैँ. इससे छूट तभी हो सकती दे, जब कियातो 
बढ टूट जाय या राजा से मेल हो जाय | पत्थर का शद तो हीरा पत्थर ही 

.. होता है--अर्थात्‌ दवीरा हीरे से ही कटता है, अतः रत्नसेन को पान का बड़! 
.. देकर रत्नसेन को पँसाउँगा | उसने सरजा से यद्द भेव्‌ कहा ओर कहे कि तुम 
. लौट कर रस्नसेन के पास जाओ और उसकी सेवा स्वीकार कर लो । उसे कह 
दो कि हम तुम से पद्मनी नहीं मोंगते, तोड़े हुए तुम्हारे गढ़ का भी हम 
.. होड़ देंगे। तुम अपने देश में निश्चिन्त खाश्ो और चन्देरी को भी लो, 
.. समुत्र ने जो तुम्हें भेंट में पाँच रसन दिये हैं, उन्हीं को मुझे दे दी । क्‍ 
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[ ४२४ |] 
सरजा पलटि सिंघ चढ़ि गाजा। अग्याँ जाई कही जहूँ राजा ॥ 
अबहँ हिएँ समुक रे राजा। पातसाहि सों जूक न छाजा॥ 
जाकरि घरी पिरिथिमी सोई। चहै त मारे ओऔ जिड देई॥ 
पींजर महेँँ तूँ कीन्ह परेवा | गढपति सो बाँचे के सेवा।। 
जब लगि जीमि अहे मुख तोरें | पँवरि उधेलु बिनौ कर जोरों ॥ 
पुनि जो जीभ पकरि जिउ लेई । को खोले, को बोले देई॥ 
आगें जस हमीर मत मंता । जों तस करसि तोर भावंता॥ 

देखु काल्हि गढ़ टूटिहि, राजा ओही कर होइ | 
करु सेवा सिर नाइ के, घर न घालु बुधि खोइ ॥| ५३४ ॥ 
शब्दाथे--बिनौ > विनय । भावँता ८ इच्छा | काहिह 5 कल | घर न- 
घालु घर को नष्ट न करो । 


किक का कर; आर, कु, 80, कक, करत की ही; न लौह 
४७ आप निज री जरा ररभ नम 


खथ - सरजा लौट कर सिंह पर चढ़ा और गर्जा, उसने जाकर अला- 
उद्दीन की आज्ञा राज। से कही । हे राजा ! अ्रब भी तू अपने हृदय में समझ 
ले, बादशाह से युद्ध करना तुम्हें शोभा नहीं देता । जिसने सारी पृथ्वी को 
पकड़ रक्‍ज्ा हे, वह चाहे तो मार दे ओर चाहे तो जान छोड़ दे । उसने तुझे 
पिंजड़े का पक्ती बना रक्‍्खा है, है गढ़पति ! तू तो सेवा करके हो बच सकता 
है। जब तक तेरे मुख में जीभ है, तो पौड़ियों को खोलो ओर हाथ जोड़ कर 
बादशाह से विनती करो । फिर जब जीम पकड़ कर तेरी जान ही ले लेगा, 
तब कौन तुझे बोलने देगा । जेस। पहले हम्मीरदेव ने किया, बेसा यदि तू 
करना चाहता है, तो तेरी इच्छा है । देखो कल ही किला हूट जायगा और 
तब उसी का राज्य होगा। इसलिए तुम सिर नवा कर उसकी सेवा करो, अपनी 


बुद्धि को खोकर अपने घर को न नष्ट करो । 
[ ५३४ ] वी 
सरजा जस हमीर मन थाका। ओर निबाहसि आपन साका ॥ 


अस हों सकब॑धी नाहीं। हों सो भोज बिक्रम उपराहीं॥ 
अ्रन्नल खाँगा । पानि पहार च॒वे बिनु मांगा॥ - 
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! कझपर जा मे गद हटा | सते सकृबंबी कर ने छूहात | 
जे प्वीएत कुबजर १ | "१ | लि 7 जस पक कर 
हि. दिन चानारि चाहा जारीं। समदां फागू लाइ के हारी 


8 8 


॥ दें शिरिचिनि राख जीक सा कस आहि निषुलिक पक 
अब हों जोहर साजि के, कोन्ट चहां उजियार । 
फाशू सं हारी बुक, काई समेंहहु छार॥ ४३५ || 

शब्दाथ-+थाका ग निश्चय किया-पाठाब्तरन्ञस ताका । कंग्रनधी 5८ 
लि बधने बाला । खबाॉसा रू कम होना | शिरिहिनि रू शादियां, परनी 

अर्थ राजा ने उत्तर दिया कि है सरजा | जंखा हमीर ने सन में लिश्य 
कया, उसे उसने निर्वाह दिया और अपना यश स्थापित कर गया । में उसके 
प्रमान तो यशस्वी नहीं हैं, पर भोज और विक्रम से बढ़ कर हैं । मेंर किले 
में साठ वर्ष तक तो अन्न कम न होगा, पहाड से पानी बिना माँगे चूला 
रहता है, इस पर भी यदि हमारा किला हूट गया, तो भी सुर जैसे यश की 
रक्षा करने वाले का सत नहीं टूट सकता । हमारे यहाँ सोलह लास्ब राज- 
कुमार हैं, वे दीपक के पतंगे की भारत बलिदान ही जायेंगे | उस विन चाँचरि 
जोइना चाहता हूँ, प्रसक्षता से फाग के साथ झृत्यु की होली जलाना चाहत 
हूँ.। जो व्यक्ति अ्रपनी पत्नी को देकर अपनी जान बचाता है, वह पति नपु 
सक है और पति होने के योग्य नहीं है। अब में जोहर साज कर उसमें चिता . 
जल्ला कर उजेला करना चाहता हूँ, फाग के हो जाने पर हीली बुक जायेगी 
किर जो चाहे उसकी राख समेट ले। भाव यह कि जोहर में पदूमावती जब 
भस्म हो जायगी, तब अलाउद्दीन चाहे तो उसकी राख ले से । द 

क्‍ [ ४३१६ | 

अनु राजा सो जरे निआना |पातसाहि के सेव न माना॥ 
बहुतन्ह अस गढ़ कीन्ह सजीना अंत भए लंका के रबना ॥ 
ज्ेद्दि दिन ओई छेंकी गढ़ घाटी | भएज अन्न तेहि दिन सब मांटी | 





कै 














कमलमकू 





ते” जानहि जल चुवे पहारू।सो रोबे मन सँंबरि 


सोतहि सोत शैस गढ रोवा। कस दहोइदि जौं होइहि ढोवा॥ 
 सँवरि पहार सो ढारे आऑँसू। पे तोहि सूक न आपन नासू॥ 
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आम की शी की मनन ५ है २ 
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आजु कालिह चाहे गढ़ टूटा अबहूँ मानु जो चाहसि छूटा॥ 
हहि जो पाँच नग तो सिएछँ, लें पाँचों करु भेंट। 
सकु सी एक गुन माने, सब ओगुन घरि मेंट।॥ ४३६॥ 
शब्दार्थ--अनु ८ फिर । निश्राना ८ निदाना-अन्‍्त । सेँघारू ८ संहार, 
नाश । ढोवा ८ लूट । सिर 5 साथ, से | सकु रू शायद । ' 


क्पक् ५ /क 





अथे --सरजा ने उत्तर दिया कि है राजा ! यदि तू शाह की सेवा नहीं 
मानेगा तो अन्त में तू नष्ट हो जायगा | बहुत से राजाओं ने इसी प्रकार गढ़ 
को सजाया था, पर अन्त में उनका वही हाल हुआ, जो लंका के रावण का 
ब्रा था। जिप दिन वह गढ़ की घाटियों को घेरेगा, उस दिन सारा खाना- 
पीना मिद्दी हो जायमा | तू समता है कि पहाड़ जल गिराता है पर वह 
पहाड़ तो संहार का स्मरण कर रो रहा है। सोते-सोते से गढ़ रो रहा है कि 
जिस दिन लूट होगी, उस दिन क्या होगा ? पहाड़ भी दुर्दिन की याद करके 
श्रॉसू गिरा रहा है, पर तुझे अपना नाश भी नहीं दिखाई पड़ रहा दे। 
आजम-कल्ष सें ही किला टूटना चाहता है, अब भो मान जाओ, यदि छूटना 
चाहते हो । तेरे पास जो पाँच रत्न हैं, उनके साथ राजा से मिलो, शायद एक 


ही गुण पर मान जाय श्रोर सब अवगुणों को ुला दे। 
[ ४३७ 

अनु सरजा को मेंटे पारा | पातसाहि बड़ आहि हमारा॥ 

गुन मेंटि सके पुनिसोई। ओरु जो कीन्ह चहै, सो होई ॥ 

तंग पाँचों ओऔ देह मेंडारा ।इसकंदर सो बाँच दारा॥ 


जौ थह बचन तौ माँथें मोरें। सेवा करो ठाढ़ कर जोरों॥ 
पै बिनु सपतत न अस मन साना। सपत्‌ के बोल बचा परवाना। 





पं 
ताइत माँ भँवर ह॒ति गोवाँ। सरजे कहा मंद यह जीवाँ ॥ 


खंभ जो गरुत लेहि जग भारू। ताकर बोल न टरे पहारू॥ 


सरजें सपत कीन्ह छर,बैनन्दहि मीठे मीठ।' 
राजा कर मन माना; मानी तुरित बसीठि॥ ४३७॥ 


शब्दाथ--पारा ८ सकता दै। भंडारा ८भोज। खपत शपथ । 














परदरमावत-भाष्य 





वचन । परवाना रू प्रामाणिक | सुरित ऋशुरंत | बसीद ८ सुलह का 
। 
थे- राजा ने कहा कि है सरजा ! बादशाह बहुत बढ़ा हैं, उसकी श्ाज्ा 
ते भेंट सकता हैं। बह तो सभी अवगुर्णा को सेंट सकता हैं अर जे 
२ सकता है। में पाँच रख्तों को दे दूृगा और प्रीसिमोज दूसा 
प्कदर ( अलाउहीन ) से दारा ( में ) बच जाऊं । यदि यद्द 
$ तो यह मुझे सिर साथे पर स्वीकृत होंगी। हाथ जोड कर खड़-स्वड़े 
॥ करूगा। पर बिना शपथ के मेरा मन नहीं मानता, शप्रथ की बात 
एक होती है । सरजा ने कहा कि जो व्यक्ति एक बार डाल कर ब्रीच 
[न निकाल ले वह्द तो बहुत नीच जीव हैं । अलाउददीन तो संसार का 
| हैं, गम्भी रता के कारण उसने सारे संसार का भार उठाया हैं उसको 
पहाड़ के समान हट नहीं सकती | 
सरजा ने छुल से शपथ कर ली, मी5-मीठे वचन कहे, हससे राजा का 
मान गया और उसने तुरन्त ही सुलह का संदेशा मानव लिया। 
[ +३८ ] 
कनक पिंजर हुति आना | ओर अंब्रित नग परस पखाना ॥ 
सानहा सोने की डॉड़ी | सारदूर रूपे की कांड़ी ॥ 
| 
| 











ठि दीन्ह सरजा ले आए। पातसाहि पहेँ आनि मिलाए 
जग सूर पुहुमि उजियारे | बिनती करहि काग मसि कारे 
परताप तोर जग तपा । नबी खंड तोहि ने छपा। 
/ छोह दूनो तोहि पाहोँ। मारसि धूप, जिवाबसि छाथ्थोँ ॥ 
मन सुरुज चाँद सों रूसा । गहन गरासा, परा मँजूसा ॥ 
भोर होइ जों लागे, उठहिं रोर के काग 
मसि छूटे सब रेनि के, कागा काँय अभाग ॥ ५१८ 
शब्दा्थे--हुत्षि ८ से । आना कर छाया । परस पखाना ८ पारस पत्थर । 
ही + अडडा । कोॉंड़ी 5 पिंजरा । बसीटल्यृत । गहन गरासा गअहण क्ग 
(। संजूसा रू राबा । द 
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"फरार कक पिनानी 2 पे नरम जन काम फेर शक ननी ५ 


ख्थ--राजा हंस को सोने के पिंजड़े से ले आया । फिर अमृत, पारस 
पत्थर, सोनहा पक्षी जो पिंजरे में सोने के अड्डे पर बेठा था, शादू ल् जो रूपे 
के पिंजरे में था, ये सभी लाये गये । एक दूत दिया जो सरजा के साथ ये 
पाँचों रस्न से श्राया ओर इस सरजा ने बादशाह से मिला दिया। राजा के 
दृत ने शाह से कहा कि दे संखार में थूर्य के समान काले कोए भी तुमसे 
विनत्षी करते हैं। तेरा प्रभाव संसार में प्रकाशित है- नवों खण्ड भूमंडल 
तुमसे छिपा नहीं है। तेरे पास क्रोध और दया दोनों हें, घुप से मार 
सकते हो ओर छाया देकर जिल्ला भी सकते हो । जब सूर्य ( अलाडउद्दीन ) 
चन्द्रमा ( र॒स्नसेन ) से रूठ गया तो उसके ऊपर अहण लग गया और उसे 
इस प्रकार घेरे के भीतर बन्द कर दिया जेसे किसी को काबे में बन्द 
कर दें । 

प्रात: काल होते समय कौए चिल्ला उठते हैं, कवि कल्पना करता है 
कि वे इस लिए चिल्लाते हैं कि रात की तो सारी काल्िमा छूट रही है, 
कोए ही इतने श्रभागे हैं कि इनकी कालिमा नहीं छुट पात्ी। भाव यह 
कि तू रत्नसेन पर दया कर सझता है पर चाहे तो दया कर दे पर दुखः हे 
कि तू उस पर कृपा नहीं करता। 

[ ४२६ ] 
बिनती अग्याँ असि पाई। कागहु सें आपुहि मसि लाई॥ 
पहिलें घनुक॒ नवे जब लागे। काग न नए, देखि सर भागे ॥ 
अबहेँँ तेहिं सर सोहँ न होहीं। देखहिं धनुक चलहि फिरि ओहीं ॥ 
तिन्‍न्ह कागन्ह के कौनु बसीठी ! जो मुख फेरि चलहिं दे पीठी ॥ 
हि सर सौं होत संग्रामा । कत बग सेव होत ओइ स्थामा ॥ 
करहिं न आपन उज्जर केसा। फिरि फिरि कहहिं पराव संदेसा !। 
|ग साग एइ दनी बाँके। अपने चलत स्यथाम भें आँके | 

अरब केसेहूँ मसि जाइ न मेंटी, भेजो स्याम ओइ अंक | 

सहस बार धोवहु, तबहूँ गयंदहि पंक्र ॥ ५३६ ॥ 
- नए-पाठानतर-टिके । सर रू शर, बाण । ओही--पाठान्तर 
स्थोंहीं । बसीठी दूत । अपने चलन - अपने सासथ्य भर | अकि८ 
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गे के। सेजो श्याम श्रोह अंक 5 पादान्तर-भरुहु साध तिरद अक । 

अथे--इनके विनती करने के पश्चात शाह्ष अज्ञाउददाौन को आशा इस 
कार हुई कि तुमने तो काश से भी स्याही लेका आपने लगा लो। पहले 
गत कोई घनुप्र उठाने लगता था कोशा पहले से ही बाण का देखत ही भाग 
नकलता था, श्रव भी उस बाग के सामने कोशओा नहीं होता, धनुप्र के देखते 
ही बह लौट कर चल निकलता हैं । ऐसे कोशों का दस होना किम काम का 
जी मु ह सोड कर पीठ देकर चल देने हैं। जो उस बारशा से संग्राम करता 
तो वह बशाल के समान श्वेत होता | काब्ा भला क्‍या होता ? काशी स्वयं 
अपने केशों को तो सफेद कर नहीं सकता, बार-बार दूसरों के सन्देश कहता 
फिरता है। कौओआ और सॉप दोनों टठे हैं, अपने वश भर में अपने काले 
रग को ही घारण किए रहते हैं। अगब्र उनकी कालिसा नहीं सेटी जा सकती, 
हजार बार भी घोएण फिर भी हाथी कोचइ ही अपने शारोर पर 
लगाएगा । द 
.. नोट-- यहाँ पर कौए में जयन्त की ब्यजना हैं- रामचन्द्र जो ने अयन्त 
( कौए ) पर बाण छोडा था, वह छूली था इसी लिए मारा गया था, पर 
बह भाग चला था और सारी दुनिया में भागता रहा। यहाँ कोए की कालिमा 
से छुल का ही अथ है | अलाउददीन का तात्पथ यह हे कि छुज्ी का 
स्वभाव कभी नहीं जाता | 








[ (टरे. ] 
अब सेबाँ जो आइ जोदारे। झबहूँ देखों सेत कि कारे॥ 
कहहु जाइ जा साँच, न डरना | जहेबाँ सरन नसाहि तहें मरना ॥ 
काल्हि आवब गद ऊपर भानू | जा रे धनुक, सो हिय बानू॥ 
बसिठन्ह पान मया के पाए। लीन पान, राजा पहुँ आए।॥ 
| 
|| 





जस हम भेंट कीन्ह गा काह । सेवा महँ पिरीति 
कालिहि साहि गढ़ देखे आया | सेवा करहु जेस 

शुन सों चले सो बाहित बोका | जहँवाँ धनुक् बान तहीँ सोभा 
... भा आयसु राजा कर, बेगिहि करहु रसोइ | 








तस सुसार रस मेरवहु, जेहि रे प्रीति रस होड़ 
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शब्दाथे--जहवाँ ८ जहाँ । धलुक >> टेढ़ापन, छुल । पान -> विदाई सूचक 
पान । कोहू ८ क्रोध | शुन> गुण, रस्सी । सोका ८ सीधा । सुसार-पाठान्तर 
सुरस | मेरवहु ८ मिलाओ । ; 


बडे 





जि 


अर्थ--अलाउद्दीन दूत से कहता गया कि अब जो वह आकर आधीनता 
स्वीकार करता है, तो अब भी में देखता हूँ कि वह सफेद है था काला, 
अर्थात्‌ वह सच्चा है या छुली । उससे जाकर सुम्॒ कहो कि यदि डसमें सचाई- 
है, तो डरने की कोई बात नहीं--जहाँ आदमी शरण लेता है, वहाँ डसको 
सरण नहीं होता । कल किले पर सूथ (में, अलाडह्दीन) आएगा, पर याद 
रखे कि यदि उसमें किसी प्रकार का छुल (टेढ़ापन) होगा, तो छाती के सामने 
ही मेरा बाण चल जायगा ! इसके बाद दूतों को विदाई के हेतु कृपा के पान 
दिगय्े, उन लोगों ने पान लिया और राजा रत्नसेन के पास आ गये । इन लोगों 
ने राजा से कहा कि जेसे ही हमने शाह से सेंट की, उसका क्रोध दूर हो 
गया । सेवा में प्रीति और दया दोनों प्राप्त करने की शक्ति होती है। कल शाह 
गढ़ देखते श्राएणा, जेसी आपकी इच्छा हो, उसकी सेवा कर सकते हो । 
रस्सी से बोझ से भरी नाव सी खींची जाती है, इसी प्रकार शुण से कठिन 
कास भी पूरा किया जा सकता है | पर यदि छुल है तो साथ ही उसका सीधा 
बाण भी है| इस बात को सुन कर राजा को आज्ञा हुईं कि शीघ्र ही रसोई 
पैयार करायी जाय | ऐसा सरस रस उस भोजन में मिलाया जाय कि जिससे 
प्रीति का रस उसमें से उत्पन्न ही | द द 
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[४४१ | 

मेंहा बड़ ओ छोटे। घरि धरि आने जहाँ लगि मंदिं ॥ 

रोक लगुना बन बसे।चीतर गीन भाँख ओ ससे 
बटई लवा न बॉचे। सारस कूज थुदारि जो नाॉँचे 

परेवा पंडुक दहेरी। खीहा गडुरू उसर बगेरी 

 चरज आइ बँदि परं।बन कुकुटी जल कुफुटी परे 
॥ चकई केंब्र फिर | नकटा लेदों सॉन सिल्ारे 


॥४ 


बड़े सब टोइ टाइ घर | उबरे दुबरें खुरक न चरे 


कंठ परी जब छूरी, रकत ददाहोइई 'ऑँसु। 

... के आपने तन पांखा, भा सां परावा मासु॥ ४४१॥ 
शब्द।थै-- छागर ८ बका | मेंढा ८ भेद | रोक ८ नील गाय | लगुना| 
जड़ली जानवर | चीतर र चित्र सूग । गौन, काँख ८ हिरणों की किस्म । 
“खरगोश | बटई > बटेर | कूज >क्रोंच पक्षी । पुद्दारि > मोर | बाँचेक 
। टोइ-टोइ ८ खोज-खोज कर । खुरुक ८ चिंता । द 
अर्थ--बकरे, भेढ़े, छोटे और बढ़े जहाँ जेसे मिले, पकड़ कर मैंगवाप्‌ 
| हिरन, नीलगाय, लगुना, चित्र स्ूग, गोना, काँख, खरगोश, तीतर, 

लवा, सारस, क्रोंच, मोर, कबूतर, पंडुक, खं।हा, कडुरू, उसर, कगेरी, 
तल, चरज, वन की मुर्गाबियाँ, जल की मुर्गावियाँ, चकवा, चकई, केंव, 
रे, नकटा, लेदी, सोन, सिलार अदि सभी पशु-पक्षी पकड़वाए गए । 
| मोदे पशु-पक्षी पकड़े गये, पर जो दुबले-पतले थे, उन्‍हें कोई चिन्ता 
| थी, वे निश्चिन्त चर रहे थे । जब इन पकड़े हुए जीव के कंठ पर छुरी 
ति तो खून के आँसू बह निकलते, कवि कददता है कि पराए मॉस से अपने 
पर के पालने से भत्ता क्या लाभ १ 


ब् 
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[ ४४२ | ः 
घरे मंछ पढ़िना ओऔ रोहू। धीमर मारत करे न छोहू॥ 
संघ सुगंध घरे जल बाढ़े | टेंगनि मोइ टोइ सब काढ़े।॥ 
सिंगी मेंगुरी बीनि सब धरे। नरिया भोथ बाँब बंगरे॥ 
भार चरक चाल्ह परहांसी। जल्ल तजि कहां जाइ जल बासी ॥ 
मन होइ मीन चरा मुख चारा। परा जाल दख को निरुवारा | 
माँटी खाई मंछ नहिं बाँचे। बाँचहि का जो भोग सुख राँचे ॥ 
मारे कहँ सब अस के पाले। को उबरा एहि सरवर घाले॥ 
हि दुख कंठ सारि के अगुमन, रकत न राखा देह। 

पंथ भुलाइ आई जल बामे, झूठे जगत सनेह ॥ ५४२ ॥ 

शब्दाथे--माछ ८ मछुली-पढ़िना, रोहू, टेंगन, सिंगी, मंगुरी आदि 
मछुलियाँ । धीमर ८ मछुआ । बामे ८ फसे । 

अथ--जल में से अनेक प्रकार की मछुलियाँ लायी गयीं, इनके पऋड़ते 
हुए मछुओं को कोई दया नहीं आती । इन मछलियों में थी पाठीन, रोह, 
सिधरी, सोरी , टेकाना, सींगी, सेँगुरी, नरिया, भोथ, बॉँब, बंगरे, चरका, 
चारह, परहोंसी आ्रादि। ये मछुल्ियाँ जल को छोड कर कहाँ जा सहझूती 
मन के वशीभूत हो कर मछुल्लियों ने चारा खा लिया, जिससे जाक्ञ में पड 
गर्यी और कठोर दुःख में पड़ गयीं । मिट्टी खाने वाली मछुलियाँ जब्र नहीं 
बचतीं, तो वे लोग भला केसे बचेंगे जो भोग-विलास में अनुरक्त हें । मारने 
के लिए ही इस सरोवर रूपी संसार में सब को उस परसेश्वर ने षाल रक्‍्खा 
है, इस तालाब में पड़ कर भला कौन बचा है ? इसो दुःख को समझ कर 
के पहले से ही मछलियों ने अपने शरीर में खून नहीं रखा था, पर रास्ता 
भूल कर जल में आकर फेल गई', सचमुच संसार के सभी स्नेह ऊूढे हैं । 


हे . [५७३ ] 

ऐैखत गोहूँ कर हिय फाटा | आने तहाँ होब जहाँ आटा॥ 
तब पीसे जब पहिलेदि धोए। कापर छाडि मॉडि भत्न पोए॥ 
तहँ पाकहिं पूरी | मूँठिहे माह रहहिं सो चूरीं॥ 
सेत पीत उऊजरी। लेनू चाहि अधिक कोंवरी॥ 








अमन 














जानहैं 





ट पदमावत-भाष्य 

पलत खिन जाहि बिलाई । सहस संवाद पव हो ६ | 
छः ् क। कक. श्ः है ॥ 
है पोड घीय सा भर | पाओें चही सोडा सो भर ' | 


हारी करी धि चुना। छुतत विल्ाहि दसख्म की दया 
कही ने जाइ मिठाई, कील मीटि सठि बात। 
जंबन नाहि अबाइ कोई, दिये बेर जार मिरात ॥४४2॥| 
शब्दाथे--कापर लू कपदा । जेने,नन वनीत, सकेखन | चार्दि से 
कोबरी ८ कोमल | मेलत न डालते हैं।। अडे5 सुलायम पड़ी । 
खाया । परि + पूदी । सोहारी रू पड़ी सिरात रू देडी हीना। 
झ्रश्चू--रोहें का छदल पहले से ही हसलिए फटा होता है कि बह था 
'नता है कि आगे पिस कर सुर्े आटा हाना होंगा। पहले उसे धाया जाला 
फिर पिसवाया जाता हैं। आदा बसने के खाद कपडे से छान कर सदा 
या गया और फिर उसे गू थ केर उस की पूरियों तेसार की गई । फड़ाह 
हे जिनमें पूरियोँ पर्को । थे पूरियों इतनी पतली भर करारी थीं कि एक 
ट्री में सी चुर हो जाती थीं । रग मे सफेद, पीली और उज्म्बल थीं श्य् 
(व्खन से भी अधिक कोमल थीं। सुख मे डालने पर क्षण भर मे घुल 
गती थीं जी उन्हें खाता उसे हजार स्वाद मिलता था | घी से भीसी हुई 
वुलायम पूड़ी पीछे शक्कर से खाई जा सकती थीं, उनमें से धो ठपक रहा है 
उते ही चुर-चुर हो जाती, इससे उन्हें छूने को सभी इरते थे। मिठाई के 
वेषय में तो कुछ कही ही नहीं जा सकता, उनके नाम केते ही मुख मीठा 
हो जाता, खाने पर कोई दष्त नहीं होता, बढ्कि हृदय ठण्डा हो जाता हैं । 
४४४ | 


सीमदि चाउर बेरनिन जाहीं।बरन वरन सतत सुगँध बस हैं । 
रायभोग ओ काजर रानी | मिनवा रोदा दाजद ख् स्ी। 
]। 
| 


बक 


कपुरकांत. लैजुरि रितुसारी | मधुकर ढेला जीरा सारी 
घिर्वकाँदी ओ कुँवर बेरास | रामरास ग्रावे अति बासु | 
कहिअ सो ईसोंथे लॉब बॉके। सगुनी बेंगरी पढिनी पा के ॥ 


गडृहम जड़॒हन बड़हन मिला | औ संसार तिलक खंडचिला ॥ 
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सोरह सहस बरन अस, सुगंध बासना छूटि। ... : 
मघुकर पुहप सो परिहरे, आइ परे सब टूटि ॥४४४॥ 
शब्दाथे--सीमकहिं ८ पक रहे द्वे । वसाहीं ८ सहकते हैं । का 
अर्थ---चावल इसने प्रकार के पक रहे हैं कि उनका तो वर्णन हीं नहीं 
किया जा सकता । रंग-रंग की इनकी सुगन्धि आ रही है। इनमें से मुख्य 
चावज्ञों के नाम इस प्रकार हैं--रायभोग, रानी काजल, स्िनवा, रोंढा, 
दाडदखानी, कपूरकांत, लेजुरी, रितुसारी, सघुकर, ढेला, जीरासारी, घतकांदौ, 
कुबर बिलास, रामरासि, सग्रुनी, विगरी, पढिनी, गड़हन, जड़हन, बढ़हन, 
संसार बिलक, खंडचिला, राजहंस, हँसा, भोरी, रूपसंजरी, केतकी और 
विकीरी । सभी लम्बे, सुन्दर ओर सुगन्धित थे | इस प्रकार सोलह किस्स 
के चावल थे, उनकी इतनी सुगन्धि पकने पर उड़ी कि भोरे फूलों को 
छु कर इन पर टूट पड़े। | । 
५४४५ ] 
निर्मल माँसु अनूप पख्ारा। तिन्ह के अब बरनो परकारा। 
कटवाँ बटवाँ मिला सुबासू । सीका अनबन भाँति गरासू | 
बहुते सोंधेै घिरित बघारा।ओ तह कुकुहँ पीसि उतारा ॥ 
सेंघा लोन परा सब हॉड़ी।काटे कंद मूर के ऑड़ी॥ 
सोचा सौंफ उतारी धना।तेहि ते अधिक आव बासना॥ 
पानि उतारा टाँकहि टाँक़ा ।घिरित परेह रहा तस पाका॥ 
श्रोरु कीन्ह मॉसन्ह के खंडा | लाग चुरे सो बड़ बड़ इंडा।॥ 
छागर बहुत समूचे, धरे सरागनि भूंजि। 
जो अस जेंवन जंबे, उठे सिंघअस गूं जि ॥श४श। 
शब्दाथ--परकारा रर प्रकार-मेद | कटवाँ ८ खंड-खंड, कटा हुआ। 
बटवॉन-सिल पर पिसा हुआ। अनबन अनेक । गरासू >ग्रास-कौर, । 
श्रोंडी > गौँठ। परेद्द नर शोरचा । छागर स्बकरे । सरागन्हि पे शलाकाओं 
पर | भूजिल्नगंज |. . | ५ . हा या या का ला 
.. श्री -निर्सल माँस श्रस्यन्त सुन्दरता से धोए गए । श्रब मैं उन 








ड्पेड 





रायहंस ओ हंसा भोंरी। रूपमाँजरि केतुकी बिकोरी॥ 





ध्प्प् प्रदमावत-भाष्य 





किस्मों का वगान करता है । कढ़े हुए अलग थे, पिले हार अलग थे, उन 

सुगन्धि मिली थी | अनेक प्रकार के रास में परकांधया हआा संयार था । 
बहुत सा तो साँधे थी में बघारा गया था और साथ ही केपर कस्तूरी भी 
पिसी हुई थी | सब हाडियों में सघा समक पढ़ा था और उनमें कंदसूल को 
गाँठ भी काट कक डाली गयी थीं । साथ ही खोबा, सोॉफ आर धनिया भी 
डाल दिये गये थे, जिससे उनकी सुगनन्‍्ध और अधिक हो गयी थी। उनमें 
श्रच्छी तरह पानी देखभाल कर तब उतारा गया जिमसे था का शोरबा अद्द्ा 
पका हुआ रहे । मांसों के टुकड़े किये गये ओर बड़ेनय हे देगा में पकने लगे। 
बहुत से समृचे बकरे शलाकाओं पर रख कर भूने जाने लगे। जो इप प्रकार 
के भोजन को खाएगा वह सिंह के समान गर्ज उडेगा । द 

[ ५४६. 

भूंजि समोसा विय महेँ काढ़े। लॉग मिरिचि तिन्द महँ सब्र डाद़े ॥ 
अ्रीरू जा मासु अनूप सो बॉटा | से फर फूल आँब श्री भाँवात 
नारंग दारियें तुरुज जँमीरा। ओर हिदुआना बालमबाँ खीरा॥ 
| 





कदहूर बड़्हर ते संबार | नरियर दाख. खजूर हारे हा 
श्री जावेंत खजेहजा होहीं। जो जेहि बरन सवाद सा अआओहीं 


|| 
सिरिका भेइ काढ़ि ते आने। कंबल जो कीन्ह रहहि विगसाने ॥| 
कीन्ह मसीरा घनि सो रसोई । जो किछु सबहि माँसु हुते हवाई ॥ 
बारी आइ पुकारे, लिहें से फर पूँछ । 
सब रस लीनह रसोई, अब मो कहाँ को छूंछ ॥ ४४६ ॥.. 
शब्दाथे--आओंब < झ्राम । भाँठा रू बैंगन । हिन्दुवाना रू तरबूज | 
बालवयाँ + बालम नामक एक खीरा । जावंत रू जितने । खजहजा > खाने के 
फल । मेह < भिगों कर | ससौरा रू माँस की बनी वस्तुएं । बारी > साख्ो । 
. अर्थ--समोसे धी में तले गये और उनमें लोग, मिर्च आदि सब डाले 
गये और जो सुन्दर साँस पीस कर तेयार किया गया। उससे फल्ल, फूल, श्रम 
और बैंगन, नारंगी, अनार, जंभीरी, नींबू, तरबूज, बालभ खीरा, कटदल, 
.. बडदल, नारियल, दाख, खजूर, छोहारा, तथा भ्रन्थ जितने प्रकार के खाने 


. बाले फल हैं और जिन रंगों तथा स्वाद के हैं। उन्हीं-उन्हीं प्रकार के तैयार: 
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कर दिए गये । सिरके भें भिगो कर इस प्रकार रखे गये कि उनका असली 
रूप ज्यों का त्यों रहा | कप्तत्न जो बनाये गये वे भी अपने असली रूप में 
विकसित रदे। माँस की ऐसी रसोई तेयार को गई कि सभी प्रकार के फल 
मांस से ही प्रस्तुत किये गये | यह देख कर सालो आकर कहने लगा कि 
जितने फल -फूल मेरे पास थे सब को रसोइयों ने ले त्षिया-हमें “कोन पूछेगा ? 
काटे मंछ भेज्ि दधि धोए। ओ पस््तारि चहुं बार निचोए॥ 
करुए. तेल कीन्ह बसिवारू | मेंथी कर तेहि दीन्ह घु गारू ॥ 
जुगुति जुगति सब॒ मंछ बघारे। आँब चीरि तेहि माँ उतारे॥ 
ऊपर तेहिं तहॉँ चटपट राखा | सो रस परस पाव जो चाखा॥ 
भाँति भाँति तिन्‍्ह खेँडरा तरे । अंडा तरि तरि बेहर घरे॥ 
घिउ टाटक महँ. सोधि सेरावा।| पँसखि बधारि कीन अरदावां ॥ 
कुकुहँ परा कपूर बसाई। लौंग मिरिचि तेहि ऊपर त्ाई॥ 
घिरित परेह रहा तस, हाथ पहुँच लहि बूड़। 
बूढ़ खाइ तो होइ नवजोबन, सो मेहरी ले ऊड़ ॥ ४४७॥ 

शब्दाथ--बसिवारू ८ छोंक । खेंडरा ८ कतले । टाटक 5 ताजा | सेरावा 
< ठण्डा किया | अरदावा ८ कुचला या भुरता | ऊड़ ८ विवाह करे | 

अथे--मछुलियों को काटा गया ओर दही में मिला कर धोया गया 
और फिर कई बार धो-धोकर निचोडा गया । सरसों के तेल में. उन्हे छोका 
गया और मेथी का बघार दिया गया। अनेक प्रकार से मछुलियाँ बधारी 
गईं, आम चीर कर भी उनमें डाला गया ओर उनके ऊपर मिर्च आदि डाल 


कर उन्हें चटपटा बनाया गया, उसके रस को तो वही पायेगा जो इन्हें 

खाएगा । तरह-तरह के कतले भी काटे गए ओर अंडे ८ल-तल कर अलग 
रखे गए । ताजे घी को गर्स करके ठण्डा किया गया, मछलियों का भुरता 
बनाया गया, कस्तूरी और कपूर की सुगन्ध आ रही थी ओर उनके ऊपर से 
जाग और मिर्च भी पड़ी थी । घी का शोरबा इतना था कि हाथ डालो तो 
पहुँचे तक भीग जाय । ऐसा साँस तैयार दै कि यदि कोई बूढ़ा भी उसे खा 
ले तो उस पर ऐसी जवानी चढ़े कि सी स्त्रियों से विवाह करे । 


/ 


भाँति भाँति सीमी तरकारी |कइड भाँति कुम्हड़ा के फारी॥ 





ल्‍ पदमावत-भाष्य 
भजी लोआशा परबती। रुता कहें कादे के रती॥ 
के लाइ थी रीधे भाँधा | अरूद कई भल अरिन बाँटा ॥| 
है. चिचिडा डिंडसी तरें।जीर धेशारि कले सब घरे ॥ 
|| 

|! 

|| 


ले 


वर कुंदरे भूज टोादे। बहते पिये चुरूचर के कोई 
8 काढ़ि, करता काटे | आदी सलि तर किए खाद 
श्र ठाद संब के फारा। छाोकि साग पुनि सोधि उतारा 
सीकी सब तरकारों, भा जबन सब ऊंच | 
दहँ जंबत का रूच, केदि पर दिम्दि पहंच।॥ ४४८ ।। 
शब्दाध-- लगा रू लॉकी । रता रू रायता । चुक्क लू खटाई | रीधे 
हाया | अरिलन + आलन | डिंडसी ऊ टिंढा | चुरचुर ने करारा | 
अथ--अनेक प्रकार की तरकारियां भी सयार की राई । ऋई प्रकार के सो 
[ताफल के टुकड़े थे । पहाड़ी हॉकी की भूजी बनाई गई और रायता के 
[ए वे महीन-महीन फाटे गये । खटाई डाल कर अंगन पकाया गया। अरबी 
चने की दाल का आरालन डाला गया, तोरी, खिंचिडा अ.र धिंडे सले गये, 
रे की बघार देकर सब तल कर रकक्‍्खे गये । परवल, कु दुरू समुचे ही भूने 
ये, बहुत घी डाल कर उन्हें करारा बनाया गया। करेला की कड़वाहट 
काल कर उसे काटा गया, अद्रक सिला कर उसे खट्टा किया गया। सेस 
ते फलियों को समूची ही पकाया, फिर सागों को छोंक करके सुधासित 
क्रैया । सभी तरकारियों तैयार हुईं, खाना बहुत सुन्दर बना, पर पता नहीं 
।दशाह को कौन सी वस्तु रुचे, किस वस्तु पर उसकी दृष्टि पड़े । 
प्रेरित कराहमन्हि बेहर घरा। भाँति भाँति सब पाकहि बरा || 
(कहि आदि मिरिच सिर्दे पीठे | ओरु जो दृध खॉड सो मौठे॥ 
पई सुँगीछ्ली मिरिचे परों।कीन् मुगोरा ओऔ गुरबरी॥ 
प्र मेंथीरी सिरिका परा | सोंठि लाइ के खिरिसा घरा। 
है| 
|| 
| 





प्रीठ सहिड ओ जीरा लावा। भीजि बरी जनु लेनू खाबा 
हाँडुई कीन्ह अबचुर तेहि परा। लॉग लाइची सिर्दे खड़ि धरा 
कढ़ी सवारी श्री डुमुकोरो ।ओ खँँडवानी लाइ बरोरी 
.. पान लाइ के रिंकव्ध छोके, दींगु मिरिच ओऔओ आद। 








व्यलककरक 


हकदार 


जे 
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ण्क कठहँडी जेंवत, सत्तरेि सहस सवाद ॥ ४७६ ॥ 
शब्दाथे--पीठे ८ पीसे गये । मु गोछी 


मीठी बड़ी है मेंथीौरी < मेथी की बड़ी | खिरिसा 





नम्ूगका पकवान | गुरबरीचत 


ल्‍८ एक सिठाईं । रिंकबछु-पतोड़े । 
अथे--कढ़ाहों में घी अलग ही भर कर रखा गया। उनमें तरह-तरह के 


थड़े पकाये गये । एक तो अदरक, मिर्च और पिट्टी से ओर दूसरे दूध और 
शक्कर डाल कर मीठे तेयार हुए । मिर्च बड़ी हुईं मूंग की मिठाई और मूँग- 
बढ़ा, गुड़बढ़ी, सिरका पड़ा हुआ सेंथीरी, सोंठ डाला हुआ खिरिसा बने । 
सीठा मद्ठा, जीरा पढ़ा हुआ था--बड़े भीग कर इतने सुल्लायम हो गये थे 
जैसे सक्‍खन खा लिया । टुकड़े-हुकड़े किये गये, उन पर अमचूर, लॉग, इला- 
इची आदि बुरके गये । सुन्दर बड़ी ओर डुभकोरी, खंडवानी, बरोरी आदि बनी 
थीं। अरुईं के पत्त लाकर बड़े बनाये गये, उसमें हींग, मिर्च ओर अदरक 
डाले गये । उसका एक टुकड़ा भी यदि कोई खाले तो सत्तर स्वाद पा जाय । 
तहरी पाकि लानि ओऔ गरी। परी चिरॉंजी ओ ॒॒हउघुरुहुरी ॥ 
घिरित भूजि के पाका पठा।ओ भा अंब्रित गुरँब. मरेठा॥ 
चंबक लोहड़ा ओटा खोवा। भा ध्लुवा घिड करे निचोवा ॥ 
सिखरन सोंधि छनाई गाढ़ी | जामा दूध दहिई सिर साढ़ी॥ 
अौर दहिड के मोरंड बाँधे।ओ संघान बहुत विन्ह साँधे ॥ 
सै जो मिठाई कही न जाई । मुख मेलत खिनु जाइ बिलाई || 
मोंतिलडदु छाल और मुरकुरी | माँठः पेराक बुँद दुरहुरी ॥ 
फरेनी पापर भूजे, भए अनेग परकार। 
में जाउरि पछियाडरि, सीका सब जेंवनार॥ ४५५०॥ 
शब्दाबै--तहरी ल्‍ बड़ी, हरी सटर ओर चावल की खिचड़ी । खुरुहुरी+झ 
. झुद्दारा | गुरैँव-शीरे में रखे हुए आम । लोहड़ा लोहे का तसला। 
मोरड ८ छेना । संधघान ८ भ्रचार । जाउरि ८ खीर । कक 
5 थै--नमकीन खिचड़ी पकी जिसमें गरी, चिरोंजी, छुदारा डाले गए । 
| च्ीमें मून कर पेंठे पकाये गये । शीरे में रखे हुए आम थे। चुबक वाले लोहे 
के तसले में खोया तैयार हुआ । हलवा बना जिसमें से घी टपक रहा था। 
सुगन्धित भौर गाढ़ी सिखरन बनी, मलाई से युक्त दूध का दृही था।.- फिर 
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ही से छेना वैयार किया राया, तरह-तरह के अचार शन । एसी मिठाई थी 
# उसका वर्णन नहीं हो सकता, सुख में डालते ही गल जाती थी । माँतों 
(र, छाल, मुरकुरी, साठ, गुमिया, दुरहुरी, फेसी, पापड, अं हि अनेक प्रकार 
ही वस्त॒यें थीं और अन्त में खीर के साथ सारा भोजन सेयार हु 
पति परकार रसोई बखानी। तब भइ जब पानी सी सानी ॥ 
पानी मूल. परेंखी काई | पानी बिना सैबाद से होई॥। 
अ्ंत्रित पानि न अंबित आना। पानी सा घट रहें पराना।। 
पनि. दूध महँ पानी घीऊू।पानि घढ़ें। घद रद नह? ! 
पनी माँ. समानी जाता । पानिहि, उपज मानिक सोती ॥ 
पानी सब महँ निरमनि करा! पा नि जा छूब्॑ है।इ निरमरा॥ 
सो पानी मन गरब ने करई | सीख नाइ खाती कहे द्वरई ॥ 
मुहमद नीर गेभीर जा, सोने भि ले समुंद | 
भरे ते भारी होइ रहे, छूछे बाजहि दूद।॥ ४५१॥ 
शब्द[धथ--जति व जितनी | परेणी म्ू परीक्षा करो | खतरा केन्नीजे। रू 
नःदुल्ञकता है । क्‍ 
अ्र्थ---जितनी भांति की रसोई हो सकती है वह सभी सरुभी बनेगी 
जब उसमें पानी सिल्लाया जायेगा । कोई भी परीक्षा करे तो प्रतीत होगा कि 
पानी ही सबका मुल है, बिना पानी के भोजन में कोई स्वाद नहीं | भरत 
तो पानी ही है भौर कुछ नहीं, पानी ही से शरीर में प्राण रहता है। दूध में भी 
पानी ही है भौर घी भी पानी ही है । पानी के घठ जाने पर शरीर में जीव « 
नहीं रद सकता । पानी में ही सारी ज्योति समाई है, पानी ही में साणिक्य 
और मोती उत्पन्न होता है। पानी की चसक ही सबसे निर्मल है, जो पानी 
को स्पर्श करता है, निर्मल हो जाता दे। इस प्रकार का महत्वपूर्ण जल भी 
 शर्य नहीं करता, अपना सिर नीचे करके सदा नीचे की ओर ही हुलकता रहता 
है । जायसी कहते हैं कि समुद्र में जहों गहरा जल्ल होता है बहीं पर मोती 
मिलता है । जो भरा होता वही बोझशिल होकर नीचे रहता है, शान्त भीर 
गम्मीर रहता है पर जो खाली होता है वही ठक ठक की आवाजें करता हैँ । 
, अलंकार--पर्यस्तापह्नू ति--अंग्रित पानि न अंब्ित झाना । 
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सीमि रसोई भएड बिहानू | गद देखें गवने सुलतानू॥ 
कर्वेल सहाइ सूर संग लीन्हा ।राधो चेतनि आगें कीन्हा॥ 
तेतवनन आइ बेवान पहुँचा। मन सों अधिक, गँगन सों ऊँचा ॥ 
उच्री पँवरि, चला सुलतानू | जानहूँ चला गँगन कहँ मानू॥ 
पँवरि सात, सातो खैंड बाँकी | साती गढ़ि काढ़ी दे टॉँकी॥ 
जानु डरेह काटि सब काढ़ीं। चित्र मूरति जनु बिनवरहि ठाढ़ीं ॥ 
आजु पँवरि मुख भा निरमरा।जों सुलतान आइ पणगु घरा॥ 
लख लख बैठ पँँवरिया, जिन्ह सों नवहिं करोरि। 

तिन्ह सब पवरि उच्ारी, ठाह भए कर जोरि ॥ ५४२॥ 

शब्दाथ-- सीशिज- तैयार हुई-पाठान्तर-जेवाँ साह ८ शाह ने भोजन 
किया । बिहानू -- प्रातः । गवने 5 चला । तेतखन ८ तत्लण, तुरंत । बेवान ८ 
विमान । पँविरि ८ द्वार । काढ़ी ८ चित्रकारी की हुईं | उरेह ८ चित्रित्र किये गये । 
अथे -- जब तक भोजन तैयार हुआ प्रातःकाल हो गया । सुलतान अलः६- 
उद्दीन गढ़ देखने के लिए चल पढ़ा | उसने अपनी सहायता के लिए अंग 
रक्षक लिये और राघवचेतन को आगे-आगे कर लिया। शीघ्र ही उसका 
विमान चित्तौड-गढ़ में पहुँच गया। क्योंकि उसका विमान सन से भो अधिक 
तेज चलने वाज्ा ओर आकाश से भी ऊपर डड़ने वाज्ना था। ड्योढ़ी खत 
गयी ओर सुदुतान ने प्रवेश किया सानो सूर्य आकाश की ओर बढ़ रहा है। 
उस गढ़ में साक्ष ड्योढ़ियाँ थीं ओर सात बांके खंड थे ओर सातों खंडों में 
टॉकी से काट-काट कर चित्रकारी की हुईं थी। पत्थर काट-काट कर ऐसे 
लिश्न बनाये गये थे मानो साक्षात्‌ सजीव मूर्तियाँ पौड़ियों पर खड़ी हुई विनय 
ऋर रही हैं। कवि कहता है कि आज ड्योढ़ी प्रकाशित हो गयी क्योंकि 
रुलतान ने यहाँ पर पदार्पण किया दै। ड्योढ़ियों पर ऐसे-ऐसे.दरबान बैंठे 
हैं जिनके सामने करोदों वीर भी डर कर झुक जाते हैं, उन सब द्वारपालों ने 
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स्योदियां को साल लिया और हाथ जाके कर ड़ रह । 
>लेंकार--उद्मेज्षा और अतिशयोक्ति । 

सात वेंबरिक, कनक केबारा।सातहुं पर बाजदि धरियाराव 

सातहुँ रंग सा सात पवरो। तब त ४ बह फिदे सत भंवरी॥ 





सैंड रँंड साजी पालक पीढ़ी | जानईँ इंद्र लाक का सीढ़ी ॥ 


2 





चंदन बिरिख सुहाई छोहों। अंबजित कुड भाग ते हि. माहा॥ 
फरे खजेहजा दारिये. दीखा। जा आओहि पंथ जाइ सा चाखा ॥ 
सोने के छात सिघासन खाजा ; पेठत पंबरि, मिला ले राजा॥ 
चढ़ा साहि. चितडर गढ़ देखा | सब संसार पाँव तर लंखा॥ 
साहि जबहि गढ़ देखा, कहा “देखि करे साजु। 
कहिआ राज फुर ताकर, सरग करे जा राजु॥ श४३ ॥ 
शब्दार्थ केबारा रू कियाईे । घरियारा रू घंढठे | पालक रू पलेंग । पीढ़ी 
सिंहासन । खजेहजा रू मधुर फल । फुर ८ सचमुच । द 
ख्र्श--सातों ब्योदियों में खोने के बने हुए कियादें लगी थीं और उन 
पर घंटे बजा करते थे । सातों ढ्योढ़ियों सात रंग की थीं, उस पर ख़ने के . 
लिए सात चक्कर करने पढ़ते भे । प्रस्येक खंड पर पर्लंग ओर सिंहासन सजे थे 
सानो ये सीदयाँ इन्जलोक की सीढ़ियों हैं। उन पर चन्दन बूढ को छाया शासा 
पाती थी, उनके नीचे अम्टत के कुंड भी शोभायमान थे । अनार और किश- 
. पश जैंसे मधुर मेवे भी फले थे जो कोई उस रास्ते से जाता वही उन्‍हें स्तरा 
. सकता था । अन्तिम पौढी पर सोने का छुम्न झोर सिंहासन शोमित था, उस 
ड्थोदी पर घुसते ही राजा आ मिक्षा । चढ़ कर शाह भ्रलाउद्दीन ने खिलोड 
गढ़ को देखा और समक्कत लिया कि सारा संसार इसके पॉँव के नीचे ही 
जब शाह ने सारे गढ़ को देखा और साज-बाज देखा तो कहा कि राजा को 
सचमुच वही दे जो इस प्र “र के स्वर्ग में राज्य करता दे | 
पी ... [४४४ |] 
ः ब्ढ़ि गढ़ ऊपर बसंगति देखी । इंद्र पुरी सा जानु बिसेखी ॥ 
. ताल तलाव सरोवर भर | ओी आऑँबराजँँ चहूँ दिसि फरें॥ 
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। बावरी भाँतिन्ह भाँती। मद मंडप तहेँ से चहुँपाती॥ 
राय रोक घर घर सुख चाऊ। कनक मेंदिल नग कीन्ह जराऊ | 
निसि दिन बाजहि मंदिर तूरा। रहस कोड सब लोग सेदूरा ॥ 
रतन पदारथ नग जो बखाने। ख्ोरिन्ह महँ देखिआत् छिरिआने ॥ 
मेंदिल मँदिल फुलवारी बारी। बार बार तहँ चित्तरसारी ॥ 

पॉसा सारि कुबर सब खेलहिं, स्रवनन्ह गीत ओनाहि। 

चैन चाउई तस देखा, जनु गढ़ छेंका नाहि।॥ ४५५४ ॥ 

शब्दाथ--बसगति ८ रहन सहन-पाठान्तर-संगति । तूरा ८ तुरही । 
रहस > रास । सेदूरा ८ सिंदूर । खोरिन्ह ७ गलियों । छिरिआने - बिखरे 
हुए । बार बार द्वार द्वार । सारिज-ढाल कर | ओनाहिं ८ रूमते हैं। 

ख्रथ शाह अ्रल्लाउद्दीन ने गढ़ के ऊपर चढ़ कर वहाँ का रहन-सहन 
देखा । ऐसा प्रतीत हुआ मानों इन्द्रपुरी से भी यह बढ़ कर है | वहाँ पर 
ताल, तालाब आदि भरे हुए थे और चारों ओर फल हुए आम की पंक्ति 
थीं | भाँति-भांति के कुएँ और चारों ओर गढ़ और मंडप पंक्तियों में बने थे । 
राजा और सिखारी सब्र के घर में सुख ओर आनन्द था। उनके सोने के 
महलों में नग जड़े हुए थे | महत्नों में रात-दिन शहनाइयाँ बजा करती थीं । 
सभी रित्रियाँ सिंदर आ्रादि से अलंकृत होकर रास ओर क्रीडा के आामोद- 
प्रमोद में मग्न थीं । जितने भी रत्न, सोती आदि कहे गये हैं वे सब वहां 
की गलियों में बिखरे मिलते थे। मसहल-महल में फुलवाडियाँ और व्टि- 
कार्य थीं और द्वार-द्वार पर चित्रशालाएं बनी थीं। सार राजकुमार पासा 
डाल-डाल कर खेलते हैं और कान का आनन्द लेते हुए भूमते जाते हैं। 
शाह ने उस गढ़ को ऐसे चाव और आनन्द से देखा कि उसे भूल गया कि 
बह गढ़ का शब्र-भाव से घेरा डालने आया है। 

झलंक[र--अतिशयोक्ति । 


[ ४४४ | का ह 
देखत सादहि कीर तह फेरा | जहाँ मँदिल पदुमावति केरा।॥। 
झास पास सरवर चहूँ पासा। माँ मंदिल जनु लाग अकासा ॥ 
कनक सँवारि नगन्हि सब जरा। गँगऩ चाँद जनु नखतन्ह भरा ॥ 


है 








(् पदसावत-भाप्य 











पर चहूँ दिसि पुरहनि फूली | देखा बारि रहा सन सूली॥ 
बर लाख दृइ बार अगोरे | दुईँ दिसिपवरि ठाढ कर जार ॥ 
रदूर दहुँ [दरसि गढ़ि, काढ़े | गल गाजहि जानहूँ रिसि वादे ॥ 
पति कहिओ चित्र कटाऊ। ताबवत पेंवरिक लाग जराऊ ॥ 





साहि मैँदिल अस देखा, जनू कबिलास अनूप 
जाकर अस  धोराहर, सा रानी केहि रूप | ४५४ ।। 
शब्दार्थ--सँबारि + सजा कर । जरार जड़ा हुआ | अगर ८ रक्षा करते 
'ए. । सारदूर ८ शादू ल-शेर । गल गाजहिंचू गरज रहे हैं । 
अथ--गढ को देखते हुए शाह घूमता हुआ वहाँ झराया जहाँ 
दूमावती का महल था । उसके चारों ओर तालाब थे थ्रीर उन तालाबों 
# बीच ऐसा ऊँचा महल था मानो आकाश को छू रहा है | सोने में सज्ञा-सलजा 
कर नग जड़े थे। मानो आकाश में तारे भरे हों। तालाब में चारों ओर 
क्रमल के पत्ते फूले हुए हैं, उस तालाब का पानी इतना निर्मल था 
कि उसे देख कर मन भूल जाता था । दो लाख राशकृमार उसके द्वार पर 
रचा करते थे । और डेवढ़ी के दोनों ओर हाथ जोड़े खड़े थे। दोनों और 
शेर गढ़कर दीवाल में इस प्रकार निकाला गया था मानों क्रद्ध होकर गज 
रहा है। जितने प्रकार भी दीवाल की कटाई की चित्रकारी हो सकती है 
सभी उस ढेवढ़ी में बनी हुईं थीं। शाह ने देखा कि यह महल तो अनुपम 
स्वर्ग सरीखा ही दे तो फिर जिसका महल ही ऐसा सुन्दर दे वह रानी 
भरता किस प्रकार की होगी | 





[ ४४६ | 
नाँचत पेवरि गए खँँढड साता। सोने पुहुमि बिल्लावचन राता ॥ 
म्रॉगलन साहि ठाढ भा आई । मदिल छोह अति सीतलि पाई ॥ 
चहूँ. पास फुलवारी बारी | माफ सिंधासन धरा सँवारी॥ 
| 
| 






जनु बसंत फूला सब सोने | हँसाहि फूल वि गसहिं फर लोने ॥ 


जहाँ सो ठाँउ दिस्टि महँँ आवा | दरपन भा दरसन देंखराबा ॥ 
तहाँ पाट राखा. सुलतानी | बेठ साहि मन जहाँ सो रानी | 
॥इ सूर सी हँसा।सूर कमन सो चाँद पहेँबसा। 
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सो पे जान पेम रस, हिरदें पेम ऑँकूर। 
जो बस चकीर चित, नननन्‍्ह आवब न सूर॥ श४६॥ 

शब्दाथे--नॉँधत ८ पार करके । पुहुमि # पृथ्वी । बिछावन ८ कालीन । 
राता+- लाल । चहूँ पास-चारों ओर | बारी >वाटिका। फर८ फल | 
लोने + सुन्दर । ठाउ 5 जगह । अंकूर ८ अंकर । सो पे 5 वह ही । 

अथथ-- शाह अ्रत्नाउद्दीन सातों डेवढ़ियों को पार करता हुआ चला गया, 
सारी पृथ्वी सोने की बनी थी ओर उसपर कालीन बिछा था । अन्त में शाह 
अंगन में श्राकर खड़। होगया। सहल की शीतल छाया उसे लगी । चारों ओर 
फुलवाड़ियाँ ओर वाटिकाएं थीं। उन सब के बीचोबीच एक सिंहासन रखा 
हुआ था। ऐसा प्रतीक्ष होता था कि वसन्‍्त्र सुनहत्वापन लिये हुए 
खिल रहा है, फूल हँस रहे हें। और सुन्द्र-सुन्दर फल फले हैं। जितनी 
भी जगह दिखाई पड़ती थी दर्षण के समान निर्मेल थी ओर उसमें मनुष्य 
की छाया दिखाई पड़ती थी । ऐसी जगह सुल्तान का सिंहासन रखा गया 
शाह बेठ गया पर उसका मन तो वहाँ था ज हाँ रानी पद्मावती थी । कमल 
रूपी राजा रत्नसेन स्वाभाविक रीति से अलाउद्दीन (सूर) से हसने लगा पर 
सूर्य रूपी श्रलाडद्दीन का सन तो चन्द्रमा रूपी पद्मावती में लगा. हुआ 
था । जायसी कहते हैं कि प्रेम के रस को तो वही जान सकता है जिसके 
हृदय में प्रेम का अ्रंकर है । जिस चकोर के चित्त में चन्द्रमा बसा है उसकी 
दृष्टि में सूर्य कभी नहीं आता । 

अल्ंकार--अ्रर्थान्तर न्यास । 





[ ४४७ 
रानी धोराहर उपराहीं । गरबन्द दिस्टि न करहि तराहीं ॥ 
| सखी सहेली साथ बइईंठी। तपे सूर ससि आव न डोठी॥ 
राजा सेव करे कर जोरें।आजु साहि घर आवा मोर ॥ 
नट साटक पतुरिनि ओ बाजा। आनि अखार सब तहँसाजा॥ 
पेम क लुबुध.. बहिर ओ अंधा। नाच कोड जानहुँ सब घंधा॥ 
जानहुँ. काठ. नचाव॑ कोई | जो जियें नाच न परगट होई ॥ 
परगट कह राजा सौं बाता। गुपुत पेम पदुमावति राता॥ 
















/88/2/.» 
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गीत नाद जस धंधा, थिके बिरह के आच | 

मन की डोरि लागि तहि दा४, जहा सा गहि गुन खाच ॥ ४४७ ॥| 
शब्दा ० +- गरबनह सूगय से | तराहीं रू नीच | डोटीसटप्ट । पसुरिनि 
तकिया । अखार 5 गानेन्बजाने वाक्षा का देख । पेमक - प्रम का। 
थार कार्य-ब्यापार । चिके रू गे हो | सुन डोरी | स्वाच र खींचली है | 

अथ-- रानी पद्मावती तो महल के ऊपर है, गये में भरी हुई यह 
ैचे दृष्टि नहीं करती | सखी संहेलियों साथ बेढी हैं | सूथ रूपी अलाजद्दीन 
सके बिरह में तप रहा हैं । पर चन्द्रमा रूपी पद्मावती उस दिखाई नहीं 
इसी । राजा रनसन हाथ जोड़े कर शाह अल्वयाउह्वोन को सेवा में प्रस्तुत है 

है कहता हैं कि आज शाह अलाउद्दीन मेरे घर पर आया हैं। उसने नह, 
पटक करनेबालों ओर नतकियों को बुलवाया, सभी अपने साज-बाज के 
रराथ उपस्थित हुए | पर प्रेम का लोभी तो बहरा डर श्रन्धा होता हे। 
है नाव और स्वॉग आदि को संसार का कार्य-ब्यापार सानता ह-अर्थाव 
मे में मस्त होने के कारण अलाउद्रीन को यह नाख रंग न रुखा। मानों 
फ्ोई काठ नचा रहा है जिसमें नाचने वाला व्यक्तित नहीं दिखाई पड़ता, काठ 
ताचता दिखाई पड़ता है इसी प्रकार जो दिल्ल प्रेस में नाव रहा है वह तो 
दिखाई नहीं एडता। प्रकट रूप में तो भ्रल्लाउद्दीन राजा से बात करता रहा 
पर गुप्त रीति से उसका मन पदुमावती में ही अ्रनुरक्त था | उसके लिए गीत 
और बाज आदि सांसारिक कार्य-ब्यापार की भांति नीरस ज्ञगे, उसे तो 
धिरह की आँच जला रही थी । उसके मन की ढोर जो पद्मावती में ही लगी .. 
थी । जहां वह डोर खिंच रही थी वहीं उसका जी था । 

[ ४ए्८ | द 
गोरा बादिल राजा पाहाँ। राउत दूधी दुवों जनु बाहाँ॥ 
आइ खबन राजा के लागे। मूंसिन जाहि पुरुख जॉों जागे।॥ 
बाचा परस्थि तुरुक हम बूका। परगट मेरु, शुपुत दर सूझा॥ 
तुम्ह न॒ करहु तुरुकन्ह सो मंरू | छर ने करहिं. अंत के । 
बैरी कठिन कुद्िल जस काँठा | ओहि मकाइ रहि चरिदि आटा | 
सतुरु कोटि. जी पाश्झ गोटी | मीठे ख्राँड जेंबाइश्े सदी ॥ 


कक 
शक 
कै 
।; 
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जोक" र //१९५//“१७//” 
७ “हल रथ ० थक. आह पिफरी मेक कि कहर पक किलनी नह कलर कक वह ५ 


हम सो ओछ के पावा छातू | मूल गए सेंग रहे न पातू॥ 
इहौ किस्न बलि बार जस, कीन्ह चाह छर बाँध । 
हम बिचार अस आवे, मेरदहि दीज न काँध ॥| ५श्८ ॥ 
शब्दार्थ-- राउत ८ सामंत । खंव॑न + कान । मृ सि ८ छुट जाना | बाचा 
ज|बात | परखि ८ परीक्षा करके । मेरूच-मैल । पै-ही। फेरूल-चक्कर | 
आटा न्दाँव । चुरिहे ८ नष्ट करके | गोटी ८ दाँव | ओछ रू नीच । छांतू र 
द्वार पर । मेरहि. दीज ८ मिलाने दीजिए । 
के पास इस प्रकार के सामन्‍्त थे मानो दोनों 
के कान में कहने लगे कि यदि पुरुष जाग 
हमने सुलतान की बातों की परीक्षा 














































छुत्र । बलिबार ८ बलि के 
खारथ--गोरा ओर बादल राजा 
भुजाए हों । ये लोग आकर राजा 
जाय तो उसकी लूट नहीं हो सकती। 
करके ठीक-ठीक समझ लिया दै। प्रकट रूप से दो सुमेरु पर्चत है पर गुप्त 
रूप से उसमें सेना छिपी है । इसलिए आप मुसलमानों से सन्धि न कीजिए । 
थे अवश्य ही अन्त में छुल करेंगे । शन्नु इस प्रकार कठिन है जेंसे काँटा, 
मकोइ में छिपा रह कर यह दाब लेता है। ( मकोइ के फल के नीचे ही काँटा 
छिपा होता है ) भाव यह कि छिंप कर यह अत दाँव लेंगे। शत्र को 
आप करोड़ों प्रकार रखें और मीठा से मीठा भोजन दें पर जब वह अपना 
दाँव पायेगा, बदला लेगा। यह भी डसी प्रकार छुल करना चाहता है जेसे 
विष्णु ने राजा बलि के द्वार पर किया था, इसलिए हमारे विचार में तो यही 
आता है कि इसको कंधा न मिलाने दीजिए, भ्र्थात्‌ इससे सन्धि न कीजिए । 


[ शए६ | | 
हियँ बात न भाई। जहाँ मेरु तहँ अस नहीं भाई॥ 
मंदहिं म्ल जो करे भल्ु सोई! अत भला भले कर होई | 
सतुरु जो बिख . दे चहे मारा दीजे लोन नाई बिख़ सारा ॥| 
होइ खाई। लोन देखि हाई शान _बिलाई ॥ 


बिख दीन्द्रे बिखधर बाई ! लौन दे अर 
सारे ख़रग खरग कर लेई।मारे लोन नाई सिर दे३ ॥ 


बौरवेँ बिख जो पंडवन्ह दीन्‍्हा। अंतहुँ दाँड... पंडवन्ह लीन्हा॥. 
जो छर करें ओहि छेर बाजा। जैसे सिंघ मँजूसा साजा॥ 


सुनि राजा 
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राज लोन. स॒नावा, लाम देह जस लान | 

आए कोहाड मंदिल कहें, सिघर जानु आंगीस ॥ ४४५६ ॥ 
शब्दाध-- भाई ८ अच्छी लगी। मंदहि बुरे के साथ । लोन 5 नमक | 
हूँ पथ गल जायगा। छुर छ छूल । बाजा रू सिर पढ़ेा | गेजूसा रू बक्स, 
7रा। कोंहाह रू नाराज होकर । श्रीगौन > रस्सी के भीतर । 

अथ-- गोरा-बादुल्ल की बात राजा को अस्ती न लगी। उसने कहा कि 
६, जहाँ मेल होता है. बहों ऐसा नहीं होता । बुर के साथ यदि भला 
बहार किया जाय तो अन्त में भले का भला ही होगा। यदि शात्र को 
[ देकर सारना चाहते हो तो उसे नमक को विष समझे कर दो । विप 
पर तो शात्र्‌ विधघर सर्प बन कर खाने दौड़ेगा पर नमक देखकर गल्त 

प्रगा। तलवार मारने पर तो बह भी हाथ में तलवार लेकर स्वढ़ा हो 
यगा, पर नमक से मारने पर यह सिर नवा देगा। कौरबों ने पांडवां को 
प दिया था इसलिए श्रनन्‍्त में पांडवों ने कोरबा से दाँव लिया ही । जो छुल 
[ता है उसका छुल उसी को मारता दै जैसे ब्राक्षण और सिंह की कहानी 
अन्त में सिंह ही कठ्धर में रह गया । जब राजा ने नसक की बात सुनाई 
' छन दोनों गोरा-बरादल को यह नसक सी तीखी बात लगी । ये दोनों 
राज़ होकर अपने घर चले आये और जान लिया कि भ्रब सिंह रूपी राजा 
नसेन अलाउद्दीन की रस्सी में बंधना ही चाहता है । 
बा [ ४६० ] 
जा के सोरह से दासीं। तिन्‍्ह मई चुनि काढ़ीं चौरासी॥ 
(रन बरन सारी पहिराई । निकसि मँदिल हुतें सेवाँ खाई ॥ 
गमु निसरी सब बीर बहूटीं। रायमुनी पिंजर हुति छूटी ॥ 
ये प्रथम जोबन सौं सोहीं। नेंन बान ओ  सारँग भौंहीं। 

| 
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क्राम कटाख रहें. चित हरनी। एक एक तें आगरि बरनी 
:..::7.. “ शाहि पूछ राधो कहाँ, सर । तोखे मैनाहँ | 
.... तें जो पदुमिनी बरनी, कहु सो कवन इन्द्र माहँ । ५६० || 








ठाढ़ी ॥ 
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शब्दाथे--बरन-बरन ८ रज्ज-रज्ञ की | हुँते-से । सारज्ञ > धनुष | 
घन्नुक # घनुष । फेरि >घुमा कर । आगरि ८ बढ़ कर । द 
थ--राजा के पास सोलह सी दासियाँ थीं, उनमें से चुन कर चौरासी 
निकाली गई । उन्हें रज्ञ-रज्भ की साडियाँ पहनाई गह, वे सब महल से निकल 
कर सेवा में उपस्थित हुईं । सानो वीर बहूटियाँ निकल्ली हैं या पिंजरे से 
रायमुनियां छूटी हुईं हैं । सभी जवानी की प्रथसावस्था में सुशोभित हैं, उनके 
नयन बाणों की भान्ति चलते हैं ओर भोंहें धनुषाकार हैं। सो घुमा-घुमा 
कर वे नयन बाण चलाती थीं ) पनघट घाट पर के जितने रह्ढ थे, सब दिखा 
रही थीं | कामोद्दीपक कटाक्ष चला-चला कर चित्त हर रही थीं, वे सब एक- 
एक से बढ़ कर सुन्दरी थों। मानो वे इन्द्रलोक से निकाली गयी हें, पंक्ति- 
पंक्ति में खड़ी थीं। शाद्द ने राघवचेतन से तिरछे नेनों के संकेत स पूछा कि 
तुसने जिस पद्मिनी नारी का वर्णन किया था, वह इन सब में से कौनसी है ? 
[ ४६१ ] 
रघ आउ पुृहुमिपति भारी। इन्ह महँ नाहिं पदुमिनी नारी ॥ 
यह फलवबारि सो ओहि की- दासी । कहूँ वह केत भंवर सँग बासी ॥ 
वह सो पदारथ, एइ सब मोंती । कहँ वह दीप पतँग जेहि जोती ॥ 
ये सब तरई सेव कराहीं। कहूँ वह ससि देखत छपि जाहीं ॥ 
जौ लहि सूर कि दिस्टि अकासू। तब लगि ससि न करे परगासू | 
सुनि के साह दिस्टि तर नावा। हम पाहुन, एक मँदिल परावा॥ 
पाहुन ऊपर हेरे नाहीं। हना राहु अरजुन परिछाहीं॥ 
तपे बीज जस धरती, सूख बिरह के घाय। 
कब सुदिस्टि के बरिसे, तन तरिवर होइ जाय ॥ ४६१ ॥ 
शब्दार्थ--अउ +* आ्रायु । श्रोहि की ८ उसकी । केत > केतकी । बासी 
हने बाली । तर ज-नीचे | नावा८+ झुकाया । पाहुन मेहमान । हेर-देख । 
थ4ै--राघवचेतन ने आशीर्वाद दिया कि हे राजा तेरी आयु बड़ी हो 
हस सब स्त्रियों में पद्मनी नहीं है। यह फुलवाड़ी तो उसकी दासी हें, वंह 
भोरे ( रत्नसेन ) के साथ रहने वाली केतकी यहाँ कहाँ है । वह रत्न है तो 


ये सब मोती हैं। वह दीपक कहाँ है, जिसकी ज़्योति की थे सब परिंगे 
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ये सब तो सेवा करने बाली ताराएँ हैँ, वह चन्द्रमा ( पदासायती ) कहाँ 
जसे देख कर ये सब छिप जाती हैं | जय तक खूथ  झालाउदीन ) की 
ग्राकाश (महल) पर रहेगी, तब लक चन्जमा (परदमायता) प्रकाशित 
गा। उसको हस बात का सुत्र कर शाह्र ने अपना हाफ साथी का ली 
कहा कि हम सो दूसरे के महल में अ्रतिथि है। मेहमान कभी ऊपर 
देखता | अजु न ने भी तो नीचे की और देख कर ही. ऊपर की मदुवी 
वैधा था| जले पृथ्वी के भीतर पढ़ा हुआ बीज सूती घरती मे जलता पढ़ा 


श्ं है 
है 


। हैं, उसी अकार बिरद्द की चोट सहता हुआ शअ्रलाउड्दीन पड़ा रहा । ये 
आशा में रहा कि कब पदसावली की सुदर्टि की वर्षा हो और उसका शरीर 
छिंत होकर एक हरा पेड़ हों जाय | 
अलंकार--सांगरूपक | 
[ ४५३० |] 


करहिं दासी चहूँ पासाँ। अछरी जानु कबरिलासा ॥ 
लाटा कोंपर ले आई । साहि सभा सत्र हाथ बोबाई' ॥ 
आगे. पनवार बिल्ाबर्हि। फाइ जेंबन सत्र हे लें आवाहि ॥ 
सॉडि जाहि. तरि जारी | काई भात परासईदि पूरी ॥| 
|| के ले आवबहि थारा। काइ परसहि बावन परकारा || 
| 

| 


#ज्पिए न्ण्म । 


अव्न्‍नतनछ 


/क 


हिरि जा चोर परासे आवहि दोसरे ओरू बरन देखराबरहि 
रन बरतन पहिरहिं. हर फेरा। आब ऊऋ्र|ड जस अलरिन्ह केरा ॥ 
पुलि सेंवान बहु आनहि, परसहि बकहि बक-। 
करे. सँँवार गोसाई', जहाँ परे किछु चूक ॥»६२॥ 
शब्दा[ाथ--कापर-पराठान्तर-परात | पनवार # परशल' | जबन म्ू भोजन | 
प्रॉडि ८ एक प्रकार की चपाती | बावन परकारा रू बावन प्रकार के भोजन । 
फेरा ८: चक्कर, बार | बूंक ८ मुद्ठी चंगुल । सेव्रार-८ स्मरण । गोसाई ज्ू ईश्वर । 
. अरथै--चारों ओर दासियाँ सेवा में तत्पर हैं, मानो इृम्ज्पुरी की अ्रप्सरायें 
हैं। कोई लोटा और परात ले कर आई' शोर अ्रत्लाउद्दीन की सभा के सभी 
झादमियों का हाथ घुला रही हैं | कोई सब के आगे फसल बत्रिल्ला रही है | 
कोई रोटियों को जोड़ कर रख जाती है, कोई चावल परसती दे, कोई पूडी 





चित्तोड़गढ़-वण॑न-खरड ह२३ 
परसती है। कोई थाल ले श्राती है ओर कोई बावन प्रकार के भोजनों को 
थास्‍्ल में से निकाल-निकाल कर रखती जाती हें। वे साढ़ियाँ बदल-बदल 
करके आती हैं, तो दूसरे प्रकार की दिखाई पड़ती हैं । हर चक्कर में थे नयी 
रंग की साढ़ी पहनती हैं, मानो अप्सरियों का कुंड है। फिर अनेक प्रकार 
के अचार लाती हैं ओर चंगुलों से परसती हैं। जब परसने में कुछ भूल 
हो जाती है तो ईश्वर का नाम स्मरण करती हैं। 

[ ४६३ | 

जानहुँ. नखत रहहि रबि सेवाँ। बिनु ससि सूराहि भाव न जेंवाँ॥ 
सब परकार फिरा हर फेरे हेरा बहुत न पावा हेरें॥ 
परी असूक सबे तरकारी। लोनी बिना लोन सब खारी || 
मंत्र छुओ आवहि कर काँटे। जहाँ कँवल तहाँ हाथ न आँटे॥ 
मन ल्ञागेउ तेहि कैवल की डंडी। भावे नहिं एको कठहंडी ॥ 
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३, 


सो जेंबन नहिं जाकर भूखा। तेइ बितु ल्ञाग जानु सब रूखा | 
अनभावत चाखे. बेरागा | पंच अंब्रित जानहूँ बिख लागा || 
बैठि. सिघासनगूँजे, सिंघ चरे नहिं घास । 
जौं लहि मिरिग न पावे, भोजन गने उपास ॥ ४६३ ॥ 
शब्दाथै--जेंवाँ > भोजन । भाव न  ध्रच्छा नहीं लगता। द्ेरा >> खोजा । 
ओऑटेज-पहुँचता । कठहंडी-पाठान्तर-कनडंडी >>दासीं । गूंजेज-गरजता हे। 
मिरिंग ८ जानवर । डपास > उपवास 
ख्रथे--दासियाँ तारों की भाँति सूथ ( अल्लाउद्दीन ) की सेवा में हैं | पर 
चन्द्रमा ( पद्मावती ) के बिना अल्वाउद्दीन कों भोजन नहीं रुचता | हर बार 
सभ प्रकार के भोजन लोट गये | अनेक बार उसने पद्मावती को खोजा, पर 
खोजने से पा न सका | उसे सभी प्रकार की तरकारियाँ अग्रिय हो गयीं, उस 
सुन्दरी के बिना नमक के समान सब खारी लगीं । जब वह मछुली छूता तो 
उसके हाथ में कॉँठे ही लगते पर जहाँ कमल (पद्मावती) है, उसका हाथ ही 
। नहीं पहुँचता । उसका मन तो उसी कमल की डंडी पर लगा हुआ है, उसको 
एक भी दासी अच्छी नहीं लगती । जिस चीज की भूख है यदि वही न 
मिल्ले तो भोजन अच्छा नहीं लगता, उसके बिना सब कुछु नीरस लगता है। 








परदमाबवत-भाप्य 


पं सब तो सेवा करने बाली ताराए है, वह चन्द्रमा ( पदमावती ) कहाँ 
जल दस्त कर थे सम छ्ल्पि जाती हैं | जय लक सूद | आलाउहाॉन 3 की 
आकाश (महल) पर रहेंगी, तब तक चन्द्रमा (परदमावता) प्रकाशित 
गा। उसकी हस बात को सुन कर शाह ने अपना धर नीची का लो 
कहा कि हम तो दूसरे के महल में अतिथि हैं। मेहमान करी ऊपर 
देखता । अजु न ने भी तो नीचे को और देख कर ही ऊपर की मडुलों 
पधा था| जैसे एथ्वी के भीतर पढ़ा हुआ बीज सूखा घरती में जलवा पढ़ा 
हैं, उसी प्रकार बिरह की चोट सहता हुआ अलाउद्रीन पड़ा रहा । ये 
आशा में रहा कि कब पद्मावती की सुदर्टि की वर्षा हो और उसका शरीर 
छ्ित होकर एक हरा पेड हाँ जाये । 
ख्रत्ंकार--सां गरूपक | 
[ ४६२ | 


 करहि दासी चहेँ पासों। अछरी जानु ंद्र कबिलासा। 
ह लोटा कोंपर ले आई । सादि सभा सत्र हाथ थामाई' ॥ 
हू आगे पनवार बिलछानदिं। कोइ जेंबन सत्र ले ले श्रावर्धि ॥ 
[| माँडि जाईि थार जारा।। काई भात परासदि पूरी |। 
ह ले ले आवहिं थारा। कोइ परसहि, बाबन परकारा ॥ 
हरि जा चीर परासे आव्हिं  दासर आरू बरन देखराबहिं ॥ 
रन बरल पहिरहि हर फेरा। आब कुंड जस अछूरिन्द केरा ॥ 
पुंनि सँंधान बहु आनहि, परसहि बकहि. बक-। 
करे सँवार गोसाई', जहाँ परे किछु चूक | ४६२॥। 
शब्दार्थ--कोंपर-पाठास्तर-परात । पनचार > पतल । जेबन व्ू भोजन ! 
पाँडि > एक प्रकार की चपाती | बावन परकारा ८ बावन पअकार के भोजन । 
फैरा ८ चक्कर, बार | बूक ८ मुट्ठी चंगुल । संवार ++ स्मरण । गोसाई उ ईश्वर । 
थै--चारों ओर दासियाँ सेवा में तत्पर हैं, मानो हर्द्पुरी की भ्रप्परायें 
हैं। कोई लोटा और परात ते कर आई शोर अ्रक्लाउद्दीन की सभा के सभी 
आदभियों का हाथ धुला रही हैं । कोई सब के आगे फ्तल बिछ्ा रही है । 
कोई रोटियों को जोड़ कर रख जाती हैँ, कोई चावल परसतो हैं, कोई पूड़ी 
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हा मम ओम न आन कक न कल की जम की < 


परसती है। कोई थाल ले आ्राती है ओर कोई बावन प्रकार के भोजनों को 
थाक्ष में से निकाल-निकाल कर रखती जाती हैं। वे साड़ियाँ बदल-बदल 
करके भ्राती हैं, तो दूसरे प्रकार की दिखाई पड़ती हें | हर चक्कर में वे नयी 
रंग की साड़ी पहनती हैं, मानो अप्सरियों का क्ु|ड है। फिर अनेक प्रकार 
के अचार लाती हैं ओर चंगुलों से परसती हैं। जब परसने में कुछ भूल 
हो जाती है तो ईश्वर का नाम स्मरण करती हैं। 
[ ४६३ | 
जानहूँ नखत रहहि रबि सेवा। बिनु ससि सूरहि भाव न जेंवाँ॥ 
सब परकार फिरा हर फेरें। हरा बहुत न पावा हेरें॥ 
परी असूक सबे तरकारी | लोनी बिना लोन सब खारी | 
मंत्र छुओ आवहिं कर काँटे। जहाँ कँवल तहँ हाथ न आँटे॥ 
मन लागेउ तेहि कँवल की डंडी। भावे नहिं एको कठहंडी॥ 
सो जेंवन नहिं जाकर भूखा। तेइ बिनु ल्ञाग जानु सब रूखा ॥ 
अ्नभावत चाखे. बेरागा। पंच अंतब्रित जानहूँ बिख लागा ॥ 
बैठि:. सिंघासन गूँजे, सिंघ चरे नहिं घास । 
जौं लहि मिरिग न पावे, भोजन गने उपास ॥ ४६३ ॥ 

शब्दार्थ--जेंवाँ ८ भोजन । भाव न > अच्छा नहीं लगता । हेरा -- खोजा । 
ओोंटिजपहुँचता । कठहंडी-पाठान्तर-कनडंडी -> दाखीं । गूं जे >> गरजता दै। 
मसिरिंग ८ जानवर । उपास ८ उपवास 

अथ--दासियाँ तारों की भाँति सूर्य ( अल्लाउद्दीन ) की सेवा में हैं | पर 
चन्द्रमा ( पद्मावती ) के बिना अलाउद्ीन को भोजन नहीं रुचता | हर बार 
सब प्रकार के भोजन लोट गये | अनेक बार उसने प्मावती को खोजा, पर 
खोजने से पा न सका | उसे सभी प्रकार की तरकारियोँ अप्रिय हो गयीं, उस 
सुन्दरी के बिना नमक के समान सब खारी लगीं | जब वह मछली छूता तो 
उसके हाथ में काँटे ही लगते पर जहाँ कमल (पद्मावती) है, उसका हाथ ही 
नहीं पहुँचता । उसका मन तो उसी कमल की डंडी पर लगा हुआ है, उसको 
एक भी दासी अच्छी नहीं लगती । जिस चीज की भूख है यदि वही ; न 
मिले तो भोजन अच्छा नदीीं लगता, उसके बिना सब कुछ नीरस लगता 














र्छं परदसावत-भाधत्य 


रक्त होकर बिना सन के खा रहा था। पांचों अमृत उसे विय के स्नान लग 
लिंह अपने आखसत पर बेढा भूस्य के मारे गर्जा कराता है पर घास 
#_भी नहीं खाता, जब तक उस हिरन आदि कोई जाब नहीं मिलता वहां 
भोजन की उपयास समझता है | अलंकार + शृष्टानत । 
[४६४ | 


पानि लिधें दासों चहेँ आरा। अंधजित बानों भरे कचारा॥ 








पानी देंहि कपूर के बासा। पियें से पानी दरस पियासा॥ 


| 
। 
दरसनल पानि देह तो जीयां। बिलतु रसना लतस्ढ मां पायां। 
पीड सेबाती बुदहि अचा | कानतु काश जा बरिस भमदा। 
पुनि लोटा कोंपर ले आई | के निरास अब हाथ थायाई'। 
हाथ जो घाव बिरह करारा। सेंबरि सवरि मन हाथ भरोसा | 
विधि मिलाउ जासों मन लागा। जोरिन तार प्रेम कर तागा। 

हाथ धाइ जस बैटेंड, ऊमि लौन्‍द तस साल | 

सेब साई गाौसाई', देहि निरासईि शआरास (| 


शब्दाथ- >कच्ाराम्कटारा । अ्रधाननअभ्रधांता हैं। मधालशक नक्षत्र | 


कापर # परात । करारा-खराच रहा है | मरारा ननूमराइता हूं, मलता ह॥ 


ख्रथ---भोजन के उपरान्त दासियां पानी लेकर चारों घूमने लगीं । 
अमृत के रंग का पानी कटोरो में भरा है | पानी ऐसा दे रही है जिनमें 
कपूर की सुगन्ध हैं| पर अ्लाउद्दीन तो दशन का प्यासा है अतः पानी नहीं 





. पीता । कहता है दर्शन रूपी पानी दो तो पिर्ऊ और उस दर्शन रूपी पानी 


को बिना जीभ के आँखों से पी लूगा। पपीहा तो स्वाति की एक बूद 
को ही पीकर तप्त हो जाता है, मधा या मूसलघार बरसे तो क्‍या? किर 
दासियाँ लोटा श्रोर परात लेकर आई और उसे निराश करके हाथ घुलाने 


लगीं । जब वह हाथ घोने लगा तो हाथ को मसल रहा है, मानो विरह को 
वह खरोंच रहा है | मन में पद्मावती का स्मरण करके वह हाथ की सरोढ़ता 
जाता है | वह सोचता है कि है ईश्वर उससे मिक्षाओं जिससे मेरा मन लगा है 


... एक बार जोड़कर फिर प्रम के तारे को मत तोड़ी | हाथ धोकर बंठते ही उ 
.... छोची साँस ली, उस इंश्वर का स्मरण किया जो निराशा की आशा है 








| 
| 
पु 
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हाफ है! कि ऑशीणत दी 3, औ०॥ शक्ल कक, हक कै है ।भ#, कै पड क कप "के कक कप आए" बट३, $“भ जटीफि, ह** १ , ह]७, ,#० ५ .हान५ हक, 3५ प्रन्‍ाक करके, कि हक, /0 व, फट जि कान उ3 (7०५ कल तक, हर अर, हज आता राज अर. 


.. [४६४ ] | क्‍ 
भे जेवनार फिरा खँँडवानी | फिर अरगजा कु'कहँ बानी ॥ 
नग अमोल सो थारा भरे।राजे मेवा आनि के बरे॥ 
बिनचती कीन्ह घालि गियें पागा । ऐ जग सूर सीड मोहि लागा॥ 
ओगुन भरा कॉप यह जीऊ। जहाँ भान तह रहे न सीऊ॥ 
चारिहुँ. खंड भान अस तपा। जेहि की दिप्टि रेनि ससि छपा | 
केवल भान देखे पे हँसा।ओ भानहि चाहै परगसा॥ 
आओ भानहि असि निरमरि करा | दरस जो पाव सोइ निरमरा।॥ 
रतन स्यामि तहूँ रोनि मसि, ऐ रबि तिमिर संघार । 
करु सुदिस्टि ओ किरिपा, देवस देहि उजियार ॥ ४६५ | 

शब्दाथ - खैंडवानी ८ शरबत । घालि >+ डाल कर । सीउ # शीत्ञ | 

अथे-- भोजन समाप्त हुआ, इसके बाद शरबत चला उसमें अरगजा, 
केसर ओर कस्तूरी आदि की सुगन्ध थी । अमूल्य रत्नों समेत थाल को राजा: 
ने अलाउद्दीन की सेवा में प्रस्तुत किया। फिर गदन को झुका कर उसने विनय 
किया कि दे संसार के सूर्य मुझे तो शीत लग रहा है। में अवगुणों से भरा: 

इसलिए काँप रहा हूँ, जहाँ सूर्य होता दे वहाँ शीत नहीं रह सकता।. 
तू सारे विश्व में सूर्य की भाँति तप रहा है, जिसकी दृष्टि से रात की-अशधियारी:-- 
छिप जाती है । कमल सूर्य के दर्शन को पाकर ही प्रफुललित हो जाता है और 
चाहता है कि सूथ प्रकाशित हो | भाव यह है कि में चाहता हूँ. कि आपके 
सहारे मेरा भी प्रकाश हो । में रात के अँघेरे के समान रव्नसेन हूँ ओर तू 
औँधेरे को नष्ट करने वाला सूर्य है, अतः तू दृष्टि ओर कृपा कर जिससे सें सी: 
दिन में प्रक'शित हो सकू 





[ ४६६ | 
मि बिनती बिहँसा सुलतानू | सहसहुँ करा दिपे जस भानू॥। 
प्रभु राजा तूँ साँच जड़ावा। में सुद्स्टि सो सीउड छंड़ावा॥ 
भान की सेवा जाकर जीऊ। तेहि ससि कहाँ कहाँ तेहि सीड ॥ 
।. खाहि. देख आपन करु सेवा। ओरु दे माँडी तोहिं देवा॥ 
क्‍ हि: 2 पुरुख कर बोला। घुव सुमेरु तेहि उपरे डोला।॥। 





रु 





पदसावत -भाध्य 

हैं पसाड दीझ जात सुर ।लाम देखाइ लोड चक मृछ । 

॒ हँसि बोले, टेके कॉँत्ा। प्रीति भुला ४. चंद & हि बाधा ॥| 
गया. बलि बहुत कै, पान सा, 
पहिले सतत हाथ क, सह. पदार्थ लोनन्‍्ड | ४5३६ ॥ 

शब्दाथ - जबावा रू 2 इक पा रहा है। सादा #ू साइगिड़ | लॉक धअवान 


थर की रेखा के समान प्राम्माशिक । पसाड छू भसादू । सुर रू मुलवन । 






न्रत्नसेन | पदारथ रू पदावती । 

खरथे - राजा की विनती को सुन कर सुलतान हेस पढ़ा, 
; साथ जैसे सूर्य प्रकाशित होता हैं, उसी पमधार बह प्रफुलित हीं। गया। 
'सने कहा कि सचमुच राजा तू सडक पा रहा हैं, श्रश्च मेरी सुदष्टि लरे ऊपर 
गे गई । अब तेरा शोत छूट गया । जिसका चित सूथ की खेव्रा में हैं उसे 
हहोँ अधेरा रह सकता है और कहों शीत रह सकता हैं? लू झपने देश का 
उपभोग कर और हमारी सेवा में रह और साथ में में सुमयें मांडोसद भी 
दे रहा हैं | पत्थर को लीक के समान पुरुष को बात प्राम्माशिक होती हैं 
थ्रव और सुमेरु उसके बचनों के सम्मुख चलायमान हैं। फिर उस जग सूर्य 
अलाउद्दीन ने राजा को प्रसाद दिया। कवि कहता है इस प्रकार लाभ 
दिखा कर वह मूलघन ही हृप कर जाना चाहता है। हँस-हेस कर बोलता 
है और कंधे पर हाथ रखता है, प्रीति में भुला कर छुल से बॉधना चाहता 
है। कूठी माया की बोलियों से बोल कर शाह ने राजा को हेँंस कर पान 
दिया । इस भकार पहले वह रत्नसेन रूपी रत्न को हाथ में करके फिर हीरा 
रूपी पद्मावती को लेना चाहता हे । 

अलेकार -- रूपक । 
[ ४६७ | 


मया सूर परसन भा राजा । साहि खेल सतरेंज कर साजा ॥ 
राजा दे जी लहि सिर घामू। हम तुम्ह घरिक करहि निसरासू॥ 
दरपन साहि पैत तहँ लावा। दंखों जबहिं. भरोंखें 
 खेलहिं. दुबों साहि ओर राजा। साहि क रुख द्रपन रह साजा 
प्रेस के लुबुध पयादें पाओँ। चले सोहँ ताके कोनहदाऊँ 


हेआारों किरा| 

















चित्तौड़गढ़-व णन-खण्ड द 5२७ 
घारा दे फरजी बँदि लावा। जेहि मोहरा रुख चहै सो पावा ॥ 
राजा फील देइ सह माँगा। सह दे साहि फरजी दिग खाँगा ॥ 

फीलहि. फील ढुकावा, भए दुवो चौ दंत। 
जा चहे बुरुद भा, साहि चहै सह मंत ॥ ४६७॥ 
शब्दाथे->परसन भार-प्रसन्ष हुआ । पाठान्तर-माया-मोह विबस 
भा राजा । घरिक ८ एक घड़ी | पेंत-पाठान्तर 5 भीति । फील ८ हाथी । 
सद + शह, मात । दुकावा ८ गिराया | छुरुद > खेल की वह अवस्था जत्र किसी 
पक्त के सब मोहर मर जाती हैं ओर केवल बादशाह बच रहता है, यंह 
आाधी हार मानी जाती है | सहमंत ८ पूरी हार | 





अथ--अलाउद्दी न ( सूर ) की साथा से राजा रत्नसेन प्रसन्न हो गया। 
शाह ने तब शतरंज का खेल का सामान तेयार किया और कहा कि है राजा 
जब तक सिर पर सूर्य है हम तुम दोनों थोड़ा मनोविनोद करें | शाह ने 
अपने बगल में एक दपण लगा लिया ताकि जब पद्सावती करोखे पर 
आये तो वह उसका दर्शन कर ले | फिर दोनों शाह ओर राजा खेलने लग 
गये । शाह का रुख़ सदा ही दर्पण पर रहा। प्रेम का लोभी शाह अपने 
पैदल की गोटों को चलता दै--सामने गोट चलता द्वे और दुपंण पर देखता 
है कि वह किस जगह पर दे ? अपने घोड़े को देकर उसने राजा को फरजी 
बंद दिया । अर्थात्‌ प्यादे से बादशाह को राह दे दी । इतने में राजा भी जो 
मोहरा चाहता था पा गया । डसने हाथी को बढ़ा कर शह मसाँगी। इधर 
शाह ने भी शह देकर फरजी की हानि कर ली । हाथी से हाथी मारा 
गया, दोनों बड़े प्रसन्न हुए। राजा तो बुढ की स्थिति चाहता हे जिसमें 
केवल बादशाह बचता है और विपक्षी के आधीन हार होती हे और शाह पूरी 
हार देना चाहता है । 

[ ४६८ ] 


सूर देखि ओइ तरई' दासीं। जह ससि तहाँ जाई परगासीं ॥। 
सुना जो हम ढीली सुलतानू | देखा आजु तप जस भानू॥ 
हँच छत्र ताकर जग माँहाँ। जग जो छाोह सब औहि को छोहा ॥ 








ष्ष् पद मा वित- भी 
४ सिंघासन गरबन्ह गूँजा। एक छत हा गिर खड भुंजा) 
& ने निरखि जाई आहि पाई स्रे लवि के दिस्दि तराह। 
लि माँग, ओहि रूप न दुओा। संत रुपबंत करदँि ओहि पूजा। 
मे अस केस सीटी आरसि | ते देखु' कंचन से पर्स | 
पातसाहि, ढीली कर, के खितउर में आज 
>खि लेहि पदमावर्ति थियें मे रहे पछिताब ॥ ४६८ ॥।| 
शब्द 4 “>“>परगासा क्राशित ष्ट्‌ः ॥साश्तापुयक फेह । हु :- प्रका - 
शात्त है । भू जा नल भाग करता हं। 
छ्थ-- सूर्थ ( अलाउदोन ) को देख कर तारा रूप दालियों प्रसक्षता 
पूर्वक वहाँ गईं , जहा चन्द्रमा | परदमावतों 2 थी और कहाँ कि बैमने जो 
दिल्ली का सुलतान सुना हैं, उसे आज हमने देखा । बह सूर के समान तप रही! 
है। संसार में उसका राज्य थत्र पब्से ऊँचा है, संसार में जो छाया थे वेह 
सब उसी के छत्न की काया हैं छापने सिंहासन पर अंठ फेर गये से गूजाता 
रहता है । वह एकछुप्र राजा होकर सारे संसार की भांग करता हैं। उसके 
सामने देखा नहीं जाता । सभी उसके सामने नीची दृष्टि करके कुक जाते ह्ं। 
उसके मस्तक पर मणि दे और उसके रूप के समान कोई देलरा नहीं हैं... 
भी रूप वाले उसकी पूजा करते हैं | हमने उसके रूप का दपशा सूपी 
कसौटी पर कसा दे। अथर्ति दर्पण से उसके रूप को देख कर परीक्षा की है. 
तू भी देख कि यह पारस या सोना कैसा है! दिल्ली को बादशाह कषों कर द 
 ख़ित्तौद में आयेगा, पद्मावती देख लो जिससे फिर दंदय में पछुतावा 


रहे । 


रे कम 


5] 





[ ४६६ ] 
बिगसि जो कुमुद कहे ससि ठऊ । बिगसा हा सुनत रबि नाऊँ 
से निसि ससि धौोराहर चढ़ी। सार, कप जैसि बिधि गढ़ी 
बिहँसि भरोखें. आई सर सखी । निरखि साहि दएपन मह्े दस 
होतहि. दरस पर्स भा लोना। धरती सरण भर सब सोना 
रुख मागल रुख तासों भणऊ | भा सह मात, से मिटि गएऊ 
राजा भेदु ने जान भाँपा | मे बिख नारि, पवन बिलु काया 
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हा 
४७४ आ आज का मी और प्लेन पी सील लीन नल कल व मत शत कल न 


रात्री कहा कि लाग सुपारी। ले पोढावहु सेज सँवारी॥ 
रनि बिहानी भोर भा, उठा सूर तब जागि। 

जों देखे ससि नाहीं, रही करा चित लागि ॥ ५६६ ॥। 

धब्दा्थ - सरेखी ८ चतुर | निरखि 5 देख कर | लोना ८ सुन्दर । परस+ 

स्पर्श | सह >शाह। मॉाँतन्‍-मतवाला, मूछिंत। कॉपा८डछिपा हुआ। 





पीढ़ाबह -- केट ओऔो । 


अथ--कुमुद रूपी दासियों ने जब प्रसन्न होकर पद्मावती ( शशि ) से 
कहा तो कसत्न रूपी पद्मावती का मुख सूर्य ८ अलाउद्दीन ) का नाम सुन 
कर खिल उठा । जब रात होने लगी तो वह धौराहर के ऊपर चढ़ गईं, वह 
सोलहों कल्ला से युक्त थी जेसा कि बह्मा ने डसे गढ़ा था। उस चतुरा ने 
मरोखे में विहंस कर शाह की ओर देख कर दरपंण में शाह को देखा। दश्शन 
के हं ते ही उसका सुन्दर स्पर्श प्रकृति से हुझ्ना । उस स्पश से सारी पृथ्वी 
ग्रौर ग्राकाश स्वर्णा भा से भर गया। शाह तो उसका रुख चाहता ही था 
उसने उसकी ओर देखा ही था कि मुछिंत हो गया ओर खेल खतम्म हो गया । 
राजा इस छिपे हुए भेद को न जान स्का, वह नारी (पद्मावती ) उसके लिए 
विष हो गयी, प्राण वायु के बिना वह कॉपने लगा। र|धवचेतन ने तो बहाचा 
बनाया कि इसे सुपारी लग गई दे, सेज सवार कर इसे इस पर लेठाओ। 
रात बीती सबेरा हुआ, तब अलाउद्दीचन जग कर उठा .पर देखने पर उस 
पद्मावती (शशि) नहीं दिखाई पड़ी, उसको कला ही डसके चित्त में 
लगी रही | 
| ४७ 
भोजन पेम सो जान जो जेंवा | भंवर न त्ज बास रस केवा॥ 
दरस देखाइ जाइ ससि छपी। उठा भान जस जोगो तपी॥ 
धो चेतनि साहि पहूँ गएऊ। सूरुज देख केवल बिख भएऊ ॥ 
छत्रपती मन कहाँ पहुँचा। छत्र तुम्हार रंशन पर ऊँचा ॥ 
पाट तुम्हार॒ देवतन्ह पीठी | सरग पतार रैनि दिन डीठी॥ 
छोह त॑ पलुहूं उकठा रूख। | कोंह तम हि. सायर सब सूखा ॥ 
सकल जगत तुम्ह नाबे माथा | सब की जियनि तुम्हारे हाथा ॥ 





(2० परदमावत-भाष्य 


दिन न सेन तुम्ह लाबहू, रनि विहावद जागि 

बे नियत असल साए, काई अलेब आस लागि ॥ ५७०॥ 
इ्ाशभीजन पेस रूस फरी भोजन | जा भआवा जा खाता है | 

कया व कमल ।. छीह मं फृपा | पु पलयित होता ह 
हुआ, सूखा पेइ । छह कोध | विद्ावह नूब्यतीत करते हैं। । 












न कदप्कट: 


डे कलध्य्हा 


्रथ्र--प्रेंस के भोजन की तो वही जानता है जा उसे खाता हैं। भोँरा 
कमल के रस शरीर महक को नहीं लाइता। दशन दिखा करे परदमावती 
शशि छिप गयी श्रीर अलाउडीन ( खूथ ) हसे उठा जेसे कीई जोगी तपस्ती 
हो । राघवचेतन शाह के पास गया | उसने देखा कि. अलाउहीन ( सूरज ) 





पदुमावती ( कम ) को देग्व कर विष का मारा हो गया है। उसने कहा 
कि है शाहशाह तुम्हारा मत्त कहाँ पहैच गया है । तुम्हारा राज्य-छुप्र तो 


ख्राकाश पर ऊँचा चढ़ा है | तुम्हारा सिंहासन तो देखताओं को पीठ पर 
है, स्वर्ग पाताल, रात दिन सवत्न ही तैरों अभ्ुता यदि तू कृपा कर दे तो 
सूखा हुआ पेद भी पलबित हो जाता है और यदि तू क्रोध कर तो शध्य 
सागर सभी सूख जाम । सारा ससार तुम्द साथा नेजाता हैं, सबका जीना सुम्हार 
ही हाथ दे । 
तुम लो दिन में अ्रखिं लगने नहीं देते थ ओर रात को जग कर ब्यत्तीत कर 
थे पर आज तो तुम निश्चिन्त होकर सी गये और इतनी देर तक क्‍यों सोते रहे 
[४५१ | 
देखि एक कौकुत हों रहा। अद्दा अतरपट, पै नहिं. अड़ा 
सरवर एक देख में. स्लाई। अहा पानि, पैपानि ने होई 
सरग आई धरती सह छावा | अहा घरति, पे धर्रा 
तेहि महँ है. पुनि मंडप ऊँचा करहि अहा, पे कर न पहुँचा ॥। 
तेहि मंदल मूरंत में देखी | बिनु तन, बिनु जिय जिये ब्रसेरबी | 
बाद से जन होइ तपी। पारस रूप देस्स 
हैं छत्र दिसे जिएई. तहाँ। भान_ अमावल 
बिगसा कंबल सरग निसि, जनहँ जल्ीकि गा बीज 
है राहु भा भानहिं, राघो मनदि पतीजु॥ ४५९ 
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शब्दार्थ--कौकुत-कौतुक । तरपट-अँपरदा । अ्रहान्‍था। लौकिगा न 
चमक उठा | बीजु - बिजली । पत्ीजु-विश्वास करो । डा 
अथे--अलाउद्दीन ने राधवचेतन से कहा कि में एक कोतुक देख रहा 
हैं-. परद्भ भी ओर पर्दा है भी नहीं, श्रर्थात्‌ मेंने देखा तो उसका प्रतिबिम्ब 
पर वह वास्तविक रूप था--आध्यात्सिक अर्थ में ब्रह्म ओर जीव के बीच में 
माया रूपी पर्दा है पर वास्तव में दोनों अद्वेत हैं । मेंने एक सरोवर देखा 
उसमें पानी था पर वह पानी न था--मेंने पद्मावती का रूप तो देखा पर 
वास्तव में वह तो दर्पण में पड़ा हुआ ग्रतिबम्ब सात्र था--ब्रह्म का प्रतिबिम्ब 
ही तो साया का रूप है पर वास्तव में वह माया मिथ्या है। स्वर्ग आकर 
धरती में छा गया, घरती पर आया तो पर सचमुच धरती पर नहीं श्राया-- 
धोराहर पर की पद्मावती पृथ्वी पर दर्षण के द्वारा आ तो गई पर वास्तव 
में तो वह ऊपर ही थो--विश्व में उस विश्वात्मा का रूप तो है पर जगत्‌ 
से परे | उसमें एक ऊँचा संडप है जो हाथ में ही हे पर हाथ वहाँ तक नहीं 
पहुँचता--डस दर्पण भें सारा महल दिखाई पड़ता है-दर्पण हाथ में ही 
है पर दर्पण में पड़ने वाला प्रतिबिम्ब द्वाथ से बहुत दूर है--ब्रह्म जगत के 
अशणु-अखु में विद्यमान है पर कोई उसे प्राप्त नहीं कर पाता । डस मंदिर में 
मैंने एक मूर्ति देखी जो बिना शरीर और बिना जीव के है फिर भी जीती 
है-- दर्पण के महल में पद्मावती थी पर शरीर के होते हुए भी छाथा मात्र 
थी । ब्रह्म का स्वरूप तो निराकार हे पर उसका चिरंतत अस्तित्व निश्चित हे । 
सम्पूर्ण सोलह कलाओं का चन्द्रमा बन कर पद्मावती प्रकाशित हुईं 
पारस के रूप का दर्शन देकर छिप गयी। अब जहाँ उसका छन्न हे वहीं 
मेरा जी है पर अमावस्या के चाँद ( महल के भीतर वाली पद्मावती ) को 
सूर्य ( अलाउद्दीन, मैं ) कैसे पा सकता है ? कम्नल रूपी पद्मावती स्वर्ग 
रूपी घोराहर पर चसकी, चमकी जैसे बिजली चसकती दे। यही सय 
( अ्रत्ञाउद्दीन ) के लिए राहु हो गया, हे राघव तू सेरा विश्वास कर । 
छ़लंक्रार--अग्रस्तुत अशसा, रूपक । 8. 5 5 
[ ४७२ | 
ति बिचित्र देखे सो ठाढ़ी। चित के चित्र, लोग 
























हर जिय काढ़ी । 






परदमावत-भाप्य 


की लंक कमरस्थल जोर | अंकल नागा, महावलत मारू ॥ 
ऊपर भा केबल बिगास | फ्लिर आलि लीझे पहप रेस बास ॥ 
सखंजन पिच बंठव सुबा | दृइन के था । 





उल्फफनेट 


कर ले उया ।| 
एदखाइ गनन फिरि किया | खाल सा नाग, पुरुत भादिय 
5 ऊँचे देखते आचका | दिस्टि पटुेचि 7" चिनेमसक 
॥ विहूँनि दिस्टि कते भई | शाहि ने सकें; देखत बह गे 
थी आधा हात जाँ, कने आछत जिय साथ | 
आहि बियु आघ बाघ बर, सके ते ले अपराध ॥ ४७० ॥ 
शब्दाथ--क भस्थल जोर रू दो कुच । उतरा ७ उदय हुआ । श्राधी न्‍ू 
प्त। आहछुत रू रहती | साथ रू मनाोवांछा दोहे का पराठान्तर । 
राघत हेरत भिठ राएठ, कित आछुत जो असाध | 
भ्रह तन राख पंख के, सके ने केहि. अपराध ॥ 
अथ--मैंने वह खड़ी हुई श्रत्यन्त ब्रिचित्र सी देखी। हदय में अपना 
ग्रयेठा कर उसने मेरे जीव को निकाल लिया। उसकी कमर लि की 
मर की भाँति और उस पर दी कुच हैं | उस राज को गतिवाली का... 
कुश नाग रूपिणी चोटी है और महत मोर रूपी उसको गन है। 
'सके ऊपर कमल रूपी भुस्र खिला है, फिर भोरी रूपी तिल उस पुष्प 
गाल ) का रस ले रहा हैं | दो खेजन रूपी श्रोँखा के बीच में तोता रूपी 
क है। दृज की चाँद जैसा सत्था जिस पर घनुप रूपी भोंदें हैं। झूग रूपी 
प्रॉँखें दिखा कर फिर वह क्लौट गयी । वह चन्द्रमुखी नाग हुई और में (सूर) 
उसके सामने दीपक हो गया। अ्रथति जेसे साँप के सामने दीपक मिलमिला 
ज्ञाता है । ( ऐसी एक कह्दाबत है ) उसी प्रकार उसे देख कर में अकार्चोंच 
हो गया। एकाएक ऊचे देखा, पर एक बार देखने के बाद भी प्रत्यक्ष 
दृष्टि न पहुँच सकी | भुजाओं से रहित दृष्टि क्यों हुईं, क्योंकि बह पकढ़ तो 
सकती नहीं केवल देख कर रह जातो है। हैं राषवचेततन यदि तथप्ति होती 
तो जी में देखने की इृष्छा क्‍यों रहती । इसके प्रति यदि तप्लि नहीं तो इससे 
तो अच्छा शेर है, मुझे शेर के सामने रख देते, भब तो सेरी हत्या का 
अपराध यदि ले सकते हो तो लो । 


केनन्‍नक 


| 

है 
|| 
हे! 


नह 2 
अल्‍ल्‍कनबकू 


पक 
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; ४७३ | 
राधा सुनत सीस भुईं धरा। जुग जुग राज भान के करा॥ 
ओहि करा, ओ रूप बिसेखी । निसच तुम्ह पदुमावति देखी ॥ 
केहरि लंक कुभस्थल हिया। गीवें मंजूर, अलक रबि दिया ।॥ 
कंबल बदन ओ वास समीरू। खंजन नैन नासिका कीरू | 
भोहँ घनुक, ससि दइज लिलाटू | सब रानिन्‍न्ह ऊपर वह पा 
सोई मिरिंग देखाइ जो गएऊ। बेनी नाग, दिया चित भएऊ.॥ 

प+् महें देखी परिछाँदी। सो मूरति, जेहि तन जिय नाहीं'॥ 

सबहि सिंगार बनी घनि, अब सोई मत कौज। 
अलक जो लगुने अधर कें, सी गाहि के रस लीज ॥ ४७३॥ 
शब्दाथ-- रबिदिया-पाठान्तर-वेधिया >+ अंकुश । _ 
ध्र्थ -- राघव चेतन ने इस बात के सुनते ही अ्रपने मस्तक को भूमि पर 

रख दिया और कहा कि हे बादशाह ! तुम्हारा राज्य सूर्थ के तेज की भाँति 
जुग-जुग रहे । उसकी कला और बिशेष रूप आपने देखा | निश्चय ही वहद 
पद्मावती थी । उसी की कमर सिंह की कप्तर के समान है और हाथी के 
क भस्थल के समान छाती है, ग्रीवा सोर को भाँति और चोटी अंकुश की 
भाँति हैं। कमल के समान मुख ओर सखुगन्धित बास है। खंजन के समान 
आँखें और तोते क्रो समान नाक है। उस! की भौहें घनुष के समान और 
ललाट द्विंतीया क॑ चन्द्रमा की भाँति है । वही सभी रानियों में पटरानी 
है । उसी ने नेन रूग दिखाये हैं, उसो को वेणी रूपी नाग के सामने तेरा 
चित्त दीपक की भाँति ऋलमला उठा है। तुमने दर्पण में उसकी परच 
देसी है । तो प्रतिविम्ब था, उसमें जीव नहीं था-- भाव यह कि जब 
प्रतिबिम्व देख कर तेरी यह हालत हुईं तो भला उसका प्रत्यक्ष रूप देख. 
कर तेरा क्‍या हाल होगा ? 
बह पद्मावती सभी »£गारों से युक्त है अतः अब वही सत करना चाहिए 
घोटियों अधरों पर लटक रहो हैं उन्हें पकड़ कर अबधरों' का रस 


सकी | जल आह 


हर "तप रीकिला धर के 2० कान जेट पक हा ३१३४० १५ कर १६ ३४४०३ .>०५९, कार , कर, (6 





जो 








४७ र्नमसन-वच्धन-खर 
[ #&४ | 
ते भा माँगा बगि अबाने। चला सुर संबरा अम्थान ॥ 








लेन पंथ. राखा जा पाझ। कहाँ रहने थिर कहाँ बदाऋ। 
धिक्क कहाँ कहाँ. सस्ताई पंथ चले मे पंथ ५ सिराई | 

कीजे बर जहाँ न आँटा | लीजे फूल टारि की काँठा। 
हुत सथा सुनि राजा फूता। चला साथ पहुंनावे भूला । 
गहि. हेतु राजा सो बाँवा । बातन लाइ लीं गहि काँवा । 
प्रेउ सधु सानि दीन्ह रस साई | जो मुख मीठ, पद बिख होढ़। 


अमित बचन थी माया, का न मुर्ठ रस भीजि । 
सलुरू मरे जां अंब्रित, कन ताऊदे बिल दी जे ॥| ५७४ | 
शब्द।ध--मत-पाठान्तर-मीत । संबरा हू स्माय किया । अढाऊ ८ 
प्चिक । सुस्ताई # अलस्य कोगा। सिराई रू खतम हाोगा। छुट ऋूछुल । 
बर रू वल्ल | आटा # पूरा हों | सया # दया-मीह 


अथे- राय हुई शाह ने प्रस्थान के लिए विमान माँगा और अलाउदीन 
(सूर) अपने स्थान को स्मरण करके चल पढ़ा । जिसने चलते हुए मार्ग पर 
पैर रख दिया वह पथ्िक होने के कारण स्थिर कौसे रह सकता है! 
राहगीर कह्दों-कहाँ आलस्य करेगा, उसका रास्ता तो चलने पर ही 
समाप्त होगा। जद्ों बज पूरा नहीं पड़ता बों छुल किया जाता हैँ, कोंदे 
को हटा कर फूल निकराता जाता हूँ। शाह को बहुत दया को सुत कर 
राजा अत्यन्त प्रसन्न हुआ, भूक्ष कर उसे पहुंचाने के लिए उसके साथ चला । 
शाह ने राजा से बढ़ा प्रेम रखा, बातों में लगा कर उसके कर्प्रे पका लिए | 
थी में मिलाकर शहद देने से मुत्र तो मीठा होता है. पर वह विष हे जाता 
 है। अमसत के समान मीठे वचन और साथ्रा के रस में भोग क/ कौत नहीं 
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मरता, जब शत्रु अरत के देने से मरे तो उसे विष क्यों दें । द 


अलंकार--- लोकोक्ति । 
हस पद के उपरान्त भी पं० रासचन्द्र शुक्ल सम्पादिक ग्रन्थावली में एक 
पद है जिसे डा० माताप्रसाद गुप्त क्षेपक सानते हैं । पद इस प्रकार है -. 
चोद घरहि जो सूरुज आवा। होह सो अल्लोप अमावस पावा ।। 
पूछहि नखत् सलीन सो मोती | सोरह कला न एकौ जोती ॥ 
चोद के गहन अगाह जनावा। राज भूतति गहि साह चलावा | 
पहिलों पँतव्रि नाथि जौ आत्रा। ठाढ़ होहि राजहि पहिरावा | 
सो तुघार, ते इस गज पावा।| दुदुभि औ चौधड़ा दियावा || 
दूंजी पेंवरि दीन्ह असवारा। तीजि पँवरि नग दीन्ह अपारा ॥ 
चौथि पँवरि देइ दरब करोरी | पँचई' दुइ हीरा को ज्ोरी ॥ 
छुठईँ पँवरि देइ साढड़ों, सतहँ .दीनह चँदेरि। 
स्रात पंव्रि नॉधत नृपहि, लेहगा बाँधि गरेरि ॥ 
भाव यह कि जब से पद्मावती (चंद्र) के घर अल्लाउद्दीन (सूर्य) आया, 
पद्मावती लुप्त हो गई जेसे अमावस में चन्द्रमा लुप्त हो जाता है | सखियाँ 
(नक्षत्र) पूछती हैं पर पद्मावती की सलिनता नहीं जाती । इस चन्द्र-प्रहण 
की बात पहले ही (गोरा बादल के द्वारा) बता दी गई थी फिर भी भूल कर 
राजा शादह्र को पकड़े हुए आगे चला गया। अलाउद्दीन ने पहली पोड़ी पर 
राजा को खिलञ्रत पहनाई, ओर सो तुखारी घोड़े, तेइस हाथी, दुदुभी ओर 
चौधड़ा बाजा दिया, दूसरी पर सवारी, तीसरी पर अनेक रत्न, चौथी पर करोड़ 
दब्य, पाँचवीं पर दो द्वीरे, छुठवीं पर माढ़ो गढ़ और सातवीं पर चदेरी दिये 
पर सातवीं डेवढ़ी के पार करते ही उसने राजा को घेर लिया और बाँध लिया । 
क्‍ [ ४४२ | गा ह 
एहि. जग बहुत नदी जल जूड़ा | कौन पार भा, को नहीं बूड़ा॥ 
की न अंध भा आँखि न देखा । को न भएउ डिठियार सरेखा॥ *नई 





०! 


राजा कहूँ बियात्रि मे माया। तजि कबिज्ञास परे भझु्ँ पाया॥ 
जैहि कारन गढ़ कीन्ह अगूठी | कत छोड़े जो आबै मूं ठी॥ 
सतुरुद्दि कोड पाव जों बाँधी | छाँड़ि आपु कहूँ करे बियाधी॥ 






5: 


परदमावत-माध्य ] 
तेज टैलि लिक ले खत गत का दे ।| 


पेलि घबरा जन मा 
्ट्रा || 


| 
नाग पेंदारें मूंदा वाया मिटिस वेग स्ि खा 
राजा धरा आनि के, आओ पहिरावा लोढ। 
अस लाह सा. परढिश, जा चनत स्थामि कद दाह ॥ ४७५ ॥ 


दाधि--डिटियार ८ देखने वाना । साख 
ककुओ । मंदार बन्द किया 


ब कार 7200 ६. 
पीचता हैं| स्थामि स्वामी । दोह रूह | 


थं--हुस संसार-सागर में बहुत ली नदियों का जल एहजिल है, कौन 
यथात सती कभी ने कभी सूल 


की 
हु 


| बचत | खंगूदों -घरा ! 
डॉ. 
हू दा ऊझ जखुलजता | 


हर 


ञ्ख््ड़ हि 


पार हो गया और कभी डूबा नहीं- 

लि हैं और धोखा खाते हैं। कीन ला ऑआख वाला और खनुर व्यक्त 

न कभी अन्धा नहीं हॉजाता और उसे संत अश्रस, का विवेक नष्द 

हों जाता । राजा को अनाउहीन की साया हो दः्ख का कारण बनी | 
स्व के सहारे अपने गढ़ को छोड़ कर ज़स ने पर परे सका । 
मतलब से प्रत्नाउद्दीन ने गढ़ पर घेरा हाल रखा था उसे सह कब 
सकता हैं, जब वह उसकी समुद्री में हीं झा गया। शब को यदि कोई कभी 

' पायें ओर छोड़ दे सो वह अपने को ही दास्य पहुँचाने बाला होगा । 
खारा डाल कर मछली पकड़ी जाती है, और जल से निकलने पर 

वा मर सकता है इसी मकार राजा का साया में पढ़का किले से बाहर 

_लना खतरनाक हुआ मंत्र से सांप को तो पिदारे हीं में बन्द्र का दिया। 

ता हैँ, हिरन की इस प्रकार बच दिया जाता है कि बह एक कदम भा 

[लन सके-- हसी प्रकार अलाउद्ीन ने राजा का पकड़ लिया और उसे 

है की बेढियों पहना दीं, उसको से बैडिया पहनाई गई जो इस उक्त 
पहनाई जाती हैं जो स्वामी के द्वोड को सोचता हैं।. 

[७] 
बरी परी। सॉकरि गींव, हाथ हथकरी ॥ 


मेजूसा मेला | अस सतुरुहु जनि हाइ दहला 
चारिहु खंड जाना ॥ 


(यन्ह. गाढ़ीं 
५ 0 हि 
उुलि चित्र महँँ. परा भगाना। देस देख 
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आजु नराएन फिर जग ख्दा । आजु सिंघ मंजूसा 'मूंदा ॥ 
आजु खसे रावन दस माँधा | आजु कान्ह कारी फन नाथा॥ 
आजु परान कंससेनि ढीला।आजु मीन संखासुर लीला ॥ 
आज परे पंडो बँदि माहाँ।आजु दुसासन डउपरी बाहाँ। 
आज धरा बलि राजा, मेला बाँधि पतार। 
भ्राज सूर दिन अँथवा, भा चितडर अधियार ॥ ५७३६॥ 
शब्दाथे--गाढ़ी कठिन । गींव ++ गला । मजूसा ++कठवड़ा | दुह्देली -+ 
दुः्खी । खू दातत्कदा | 
अशथ--राजा के परों में बेड़ी पड़ गईं, गले में सॉकल ओर हाथ में हथ- 
कही पढ़ी ओर उसे बॉधकर कठधघरे में बंद कर दिया, इस प्रकार तो श॒त्र 
। द/्ख में न पढ़े। यह सुनकर वित्तोड़ में लोग साग पड़े ओर सरे देश 
और चारों ओर गये | लोगों ने शोर किया कि आज़ तो फिर भगवान संसार 
के बन्धन में कूद गये हैं। भ्राज रावण के दश मस्तक नीचे गिर गये, आज 
कृष्ण ने कालिय नाग को नाथ लिया है । आज तो कंस के प्राण ढीले हो गये. 
हैं, राज मत्स्यावतार ने शखासुर को निगल लिया है। आज पांडव लोग 
बन्दी हो गये, श्राज दुश्श(सन की भुजा उखाड़ी गईं | श्राज राजा बलि पकड़ा 
गया श्रोर उसे पाताल में बाघकर डाल दिया, आज दिन का सूय अस्त हो 
गया और चित्तौढ़ में अंबेरा ही गया। 
भोट--जायसी की यह प्रकृति है कि श्रप्नासंसिक घटनाओं को केवल 
अलंकार के रूप में प्रयोग करते हैं, इन उदाहंरणों में प्रस्तुत के साथ अप्रस्तुत 
के अ्रीचित्य को नहीं देखा जा सकता | राजा का बंधन हुआ--अतः बंधन 
शब्द पर उनकी कहपना का घोड़ा दौड़ लगाने लगता है और घटनाओं के 
ध्रौच्ित्य की कोई परवाद नहीं करता | क्‍ हे 2५ 
शी कि 
सलेमाँ की बैँंदि परा। जहेँ लगि देव सबहि सत हरा ॥ 
कीन्ह पयाना । जा जहँ सतुरू सो तहाँ बिलाना ॥ 
डा हरेऊझ। कॉपा बिदर, धरा अस देऊ ॥ 
धवलागिरी । काँपी सिस्टि, दोहाई . फिरी ॥ 











ददसावत-साष्य 





र, मे सामुह  करा। पाला फुट़ि, वानि होड़ | 

ड्दी जहँ ताई | आइ सा नें कीश सवा ।| 

डिस। सरगहि गई । पहेसि जा डाली सी अस्यिर मट ॥ 

तिसाहि. डीली मा, ओह बेंठ सूख पान | 

उठाए, बरती थर लिलांद |! ४३७ || 
| 


दाध---बिलाना रू विलीन हो गया। सामसुझ > सामने | का 


हैं गया | डंडब-पाठान्तर दुदुहि कूदु दि | होड़ रू डंडा । 
१-जैसे सुलेमान के बन्धन में देव पढ़ रागे थे उसी प्रकार अला- 
; बन्धन में राजा पड़े गया, जितने देव थे सबका संत जाता रहा-+- 
कोई हिन्द राजा कुछ करने का साहख ने कर सका । शाह ने पकड़ 

नही थे बहीं विलोन 


प्रान कर दिया, यह खुनकर उसके जितने शात्र 
उसने सोचा कि 


। खुरासान श्रीर दरेव डर गये, बीदर भी कॉप उठा 
॥_रि और घबलगिरि को सारी सृष्टि कॉप उठी और अलावडीन को 
फिर गई । सूर्य के समान अलाउद्दीन का तेज उदय हुथा, उसको 
के सम्मुख होते ही पाला पानी होकर बह गया। जहाँ-तहीं दु दु- 
पर इंडे चलाए गये, सब लोग झा आकर उसके सामने दंडवत करने 
दुदुभि की आवाज स्वग तक पहुँची, जो पथ्वी डोल गयी थी वह 
हो गयी । बादशाह दिल्ली में अपने सिंहासन पर सुख से आ। « 
जिन लोगों ने उसकी अनुपस्थिति में सिर उठाये थे सबने जमीन पर 


[ टेक दिया | 





[ शऊप | 

पी. बंदिवान. जियबधा | तेदि सोँपा राजा अगिव 
ने पवन कहेँ आस करई। सा जिय बधिक साँस नहिं देई 
गत पानि आगि ले धावा। मोंगरुहूँ एक आइ सिर लावा 
में पवन तें पिया सो पिया। अब को आनि देइ पापिया 
। चितएर जिय अहा न तोरें | पातसाहि है सिर पर मारें 
बहिं. हँकारहि है. उठि चलना | सो कत करों होइ कर मलना 














र्ससनन-बृच्य था स्ज्प्छ ध्ष्‌्ब्र्‌ष्ध, 


करों सो मीत गाढ़ि बंदि जहाँ।पानि पवन पहुँचाबे तहाँ॥ 
जल अंजुलि महँ सोवा, समुँद न सँवरा जागि। क्‍ 
अब धार काढ़ा मंछ जेडें, पानी माँगत आगि ॥ ४5८ ॥ 
शब्दा4--बंदिवान ८ बंदीगृह का रक्षक । जियबधा 5 जल्द । अग्रि- 
दधा रू श्राग से जला हुआ । मोगरुहँ ८ मु गरी >> लकड़ी की गदा जिससे 
ठोक कर जमीन पर खूं टा गाड़ा जाता है। हकारहि ८ बुलाएगा । 
ख्रथ--बंदीशृह का रक्षक एक हबशी जछाद था, उसे आग से जलाया 
हुआ राजा सोप दिया। पानी और हवा की ही आशा वह कर सकता था, 
उसके लिए भी यह वधिक साँस लेने भर के ल्लिए भी न देता था | जब राजा 
पानी मांगता तो जछाद आग लेकर दोड़ता था और सिर पर एक मु'गरी 
सारता था | वह कहता था कि तूने पानी ओर हवा अब तक जो पी ली सो 
पी ली, अब हे पापी ! तुझे कौन देगा ? जब तू चित्तौढ़ में था तब तू नहीं 
सोचता था कि तेरे सिर पर बादशाह है | अब तो जब ही वह बुलाएगा तुझे 
चल देना पड़ेगा, अब्र में क्या करू, तुझे तो बस हाथ सलना है। हे दोस्त, 
अब तो वही करूँगा कि तू गाढ़े बन्धन में पड़ जाय, ओर वहाँ ही पानी 
झौर हवा मिले | समुद्र में जब भरे हुए जल में स्रो रहा था तो आगे की 
याद नहीं करता था, अब तो मच्छु उसमें से पकड़ कर निकाला गया और 
आग में डाला गया है तब तू पानी मांगता दे? अर्थात्‌ जब तू चित्तोड़ में 
आनन्द से था तब भूला हुआ था, अब जब यहाँ बन्दीखाने में पड़ा तो पानी 


क्यों माँग रह! दे ? 
[ ४७६ ] ु 


पुनि चलि दुइ जन पूछे आए। ओहि सुठि दगघ आइ देखराए ॥ 
तू” मरपुरी न कबहूँ देखी। हाड़ जो बिथुरे देखि न लेखी ॥ 
जाने नहिं कि होब अस महूँ। खोजें खोज न पाडब कहूँ। 
अब हम उतर देहि रे देवा। कवने गरब न माने सेवा॥ 
तोहि अस केत गाड़ि खनि मूं दे। बहुरि न निकसि बार के खूँदे | 
जी जस हँसे सो तेसे रोवा। खेलि हॉँसि एहि भुइ पे सोवा ॥ 


|-# 


तस अ्रपने मुँह काढ़े धुवाँ।चाहसि परा नरक के कुंवा॥ 































परदमावत-भाप्स 
बाँवा, तख लोग तो हि दार्व । 

अब. मान परदुमिनी, भी वाहसि भा माता ४७ || 
द््द। शू->सुर्ठि ० वहल | देशध हें सॉजे सात |. शरपुर | खमपुरों 
विधा रूविशरे हुए! हली त्खतका। | सम भी। 
। माँ दे झ्ू ढक कर । | 
वाल पूछने के लिए म्राय | 


ले हुए, से हों। उन 


जरमि मरखि अनबन 


: हडियों 
कितने ही । खनि झू सोदुका 
४ हो आदमी राज! एलन से हूँ 


प्रथ--फिं 
श्र भरोकर ज सात ४४६2 228 । 


ने मे एस पर 
५ आकर राजा की घमा या कि तूने खा तक ससपुर | नहीं दग्या हर 


संसार में विजरी हुई हडियों को तो. देखा हांगा पर जनों. देखकर भी 
नहीं समभा कि में भा ६ सी धकार नष्ट हां जाऊ ग। ग्ोर तग् खोजने 
थ्रीन मिल सके गा। है कैव। ग्रथ हमें उत्तर दो कि फिस घसमड़ के अल 
ने बादशाह अलाउ दान हो अधीनता स्वीकार नहीं के थी। मुझ अंस 
नों को ही उसन भूमि खोद कर गड़े वा दिया और वह फिर ने जिकल सके, 
नेक बार सारे गये | जो अप ईंसता है उसी प्रकार रोता हैं| हैस खत क्रा 
[ भूमि पर सदा के (लए सी जाता हैं | तुमने अपने से हें सेसा पंथा 
हाला है कि अब नरक के कप में पहना खाहसा है। तुझे ऐसा दीप लगा 
के अब तू अधा हुआ जलगा मरेगा, इसलिए यदि अब भी तू, अपना हि 
'कोरा चाद्दे तो परदिसनी को देना स्वीकार कर । 
प्‌ 7 है 


बाला राजा | लीन्द्रेसि चूषि, मींचु मन साज 
है, नी लाखा ॥| 
















छेन्हि बहुत, से 
(निगड़ ओबरी महँ ले राखा। निति उठि दगाघ रक्वाः 


सो साँकर ओ अधियारा दे।सरि करवट लेइ ने पारा। 
सि तहीँ मेले | बाँका आनि छेुब वहिं हल ।॥ 





तछी सांप 

हुकहि. सँलसी, छेटहि, नारी। राति देवस दुख गंजन भारी ॥ 
जो दुख कठिन , सदी पहारू | सो अँगव मांसुस लिए भारू ॥ 
भो सिर परे सरे सो सह कछु ने रत 0) क्राहु के कहें ॥। 
है ३8 है दख भूँजै, दुख खोबे सब लाज। 





... शाजहि चाहि गरुष दुख, दुखी जान जेद्दि वा 4 हु 





रत्नसेन-बन्धन-खण्ड .. इृषट! 


॥ मी जी लए 4िल्तरी री ०0०, ५१०१ ,/#एक; कप ्धाकर // 078, क, हक तर (५,०५2 फिर, ५0 9 धता॥ डी ५हह ५ मन 2, तन अटल क.ह खरा ना मत... 


शब्दाथ - चूपि> चुप्पी । मौंचु - झत्यु | ओवरी -- घर के भीतरी भाग 
का कसरा-पाठान्तर-चरनन । ठाडे ८ जगह । साँकर ८ तंग । दोसरि ८ दसरी । 
पारा ८ सकता था। मेले ८ डाल दिये | बॉका > कटार की भांति का एक लोहे 
का श्रीजार जिससे टोकरी (आदि बनाने वाले बाँस छीलते हैं। दहकहिं - 
जलती हैँ | गंजन-पाठान्तर-पहंचे। गाजहि चाहिनज-वज्ष से भी बढ़कर । 
बाज पड़ता दे। 


९, आफ: (4५, ॥0 ५ ., ०... १७४०, 6: + ५ के 








अथै--उन आदमियों ने बहुत पूछा पर राजा न बोला, उसने चुप्पी 
लाध ली ओर मन में रत्यु की तेयारी कर ली। गड्ढा खोदकर घर के भीतरी 
भार घाले कमरे में रखा, जहाँ रोज उठकर नो लाख व्यक्ति जला करते थे | 
वह जगह अत्यन्त सेकरी थी और अंधेरा भी था | संकीणंता इतनी थी कि 
कोई व्यक्ति दूसरी करवट भी न ले सकता था। फिर वहाँ बिच्छू और 
साँपों को लाकर डलवा दिया गया। और बाँके को गर्म का करके 
उसके शरीर से छुआ्ाते थे | सडासियाँ आग में तपाईं जाती थीं जिससे वे लाल 
रहती थीं ओर उन्हें देखते ही नाड़ी की गति बन्द हों जाती थी। इस प्रकार 
राजा को रात-दिन भारी दुःख था। जिस कठिन दुख को पहाड़ भी बरदाश्त 
नहीं कर सकता, उसे मनुष्य बेचारा अपने सिर पर सहता है। जो कुछ भी 
सिर पर पडला जाता दै.वही मनुष्य को सहना पड़ता है, किसी के कहने पर 
कुछ नहीं होता । दुःख ही मनुष्य को जलाता है और भूनता है । दुःख सारी 
लोक-लसज्जा को नष्ट कर देता है। वच्च से भी बढ़कर दुःख भयंकर होता हे, 
वही दुःखी उसे समझा दे जिस पर दुःख पड़ता है । 





८ लयलन नल #4) ्ब् 








०८ पद्मावती-नागमत 
[ »८१ ] 

कबति बिनु कंत दहली | बिनु जल कैवल सखि जय बली 
है प्रीति पिय मा सो लाए ४ 
/ ले बहरा निबरहर देखसे। केंधि पूछा, को का संद्षस | 
गोने सो तहाँ कर हाटि।जा आये, कछ जान न साई | 
स॒र्पथे पिय तहों सिथाबा जा * जाडइ, सा बहुरि न !] 
। 

| 


0३. 


| 
ली जादू निवित होड़ छाए ।। 
| 
| 


ढार जल जेस बिछीवा। डाल भरें नेनन्द् तस रोब। 
जरि भई नाह बिनु ताहीं। कवाँ परा, रे माही 
नंन डाल भरि हार, हिएँ ने आरि बुम 
परी थधरी जिए बहर, घरों घरी जि जाई ॥ ४८१ ॥ 
शब्दा[ध--दुहलली ८ दुर्भाग्यपूग । ढीली ८ दियी । बहुरा ल्ॉदा । 
तेबहुर ++ जहाँ से कोई नहीं लौटता । गोने ८: जाय । ढार ८ डालना-पाठासता 
आर । तस-पाठान्तर धनिःस्त्री । लेजुरि ८ रस्सी जिससे डोल बाँध कर 
हुए में से पानी निकालते हैँ | घरी-घरी > थोड़ी -थोडी देर बाद 
अथृ-->पद्मावती अपने पति (रव्नसेन) के घना श्रस्वन्त दुखी हुई। 
उसकी दशा ऐसी हुईं जसे बिना जल के कमल को लता सूख जाय । वहा रोकर 
कहने लगी कि है प्रियतम, आपने सुझसे गाढ़ी प्रीति को पर श्रब दिल्ली जा. 
कर निर्श्चित वहाँ छाए हुए हो। बह देश पेसा हैं कि वहाँ से कोई नहीं द 
लौटता | अब मे किससे पूछ , जा मुझ तुम्हारा खदश दे । जा है 4 वही जाता 
है वहीं का हो जाता है, जो श्राता है यह कुछ भी नहीं जानता । उसका मार्ग 
बड़ा ही शभ्रगम है, वहीं मेरा प्रिय गया है, वहाँ जो जाता है यह लौद कर. 
नहीं झाता। इन पंक्तियों में जायसी ने परलोंक का संकेत कर रकया है जहाँ 
जाने पर कोई वापस नहीं आता हैं झोर आता है तो उसे पूर्व जन्म का कुछ 
स्मरण नहीं रहता । 


| 

















पद्मावती-नागमती-विलाप-खण्ड ... दद्ध२ 
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पद्सावती कहती है कि हे नाथ आज मेरी श्राँखों से आँसू इस 
प्रकार निकल रहा है जसे जब कुए में बाल्टी डालत हैं तो बाल्टी द्वारा पानी 
कुएँ के पानी से अश्रल्लग होता है ओर जेसे-जेसे ऊपर खिंचता है बहता रहता 
हैं। श्रव तो हम तुम्हारे बिना रस्सी के समान हो गयी हैं और कुएँ में 
गिर पड़ी हैं तू ही आकर हमें निकाल । हमारी आँखें बाह्टी भर-भर कर 
आंसू द्वारा पानी डाल रही हें फिर भी हृदय की विहराग्नि नहीं बुझ रही 
हैं । ६_स समय हसारा प्राण घड़ी-घड़ी पर जा रहा है और वापस झा रहा है । 

अलकुएर--रूपक ८ विरोधा भास । 


| #पर ] 

सीर गँभीर कहाँ हो पिया | तुम बिन फाट सरोवर हिया ॥ 
गएहु हेराइ, बिरह के हाथा। चल्षत सरोवर लीग्ह न साथा ॥ 
चरत जो पंछि केलि के नीरा | नीर घटे कोड आवब न तीरा।॥ 
कंबल सूख, पँखुरी बिहरानी | कन कन होइ मिल्ति छार उड़ानी ॥ 
बिरह रेति कंचन तनु लावा | चून चूत के खेह मिलावा ॥ 
कनक जो कन कन होइ बिहराई | पिय. प्‌ छार समेंट आई ॥ 
विरह पवन यह छार सरोरू | छारहु आनि मिला बहु नीरू || 

अबहूँ मया के आइ जियावहु, बिथुरी छार समेंटि । 

नव अवतार होइ नई काया, दरस तुम्हारें भेंटि ॥४८२॥ 

शब्दाथ--हेराई ८ खो जाना । बिहरानी फट गईं। दछार> मिद्दी | 
बिथुरी ८ विखरी हुईं । रेति + काटकर । लावा 5 जला दिया | समेटि ८ एक- 
त्रित करना । 

खऋ्र्थ -पद्मावती रोती जा रही है कि हे प्रियतम ! तुम गम्भीर जल के 
समान हो, बताओ कि तुम कहाँ हो, तुम्हारे बिना हमारा हृदय इस प्रकार 
फट रहा दै जैसे पानी के सूख जाने पर तालाब की मिद्टो में दरारें पड़ जाती 
है। बिरद् के हाथ से अब तुम बिल्कुल खो गये हो ओर चलते हुए तुमने 
रे इस तालाब रूपी हृदय को साथ क्‍यों नहीं लिया। जो पत्ती तालाब में 
खेल किया करते थे वे श्रव पानी के सूख जाने से निकट भी नहीं आते । 








' परदमावत-भाप्य 


| सूखे गया, उलको पंखड़ियों विखर गयीं, ऋशा-कंशा हो करे मिट्टी में 
कर उब रही हैं । चिरह ने कांद-काट कर स्थग के सइशा शरीर को जला 
है| चुण-चर्ग हो कर यह शरीर मिद्ठी में मिल गया है। यह 
शरीर जो अब करशा कया ही का बिखा रहा है. उ्े तो प्रियवस ही थआा। 
'कसित करे सकता हैं। वियोंग हया ही रहा ह आर मेरा शारार मर 
मेद्दी मे भी आंसू रूपी पानी सिल रहा हैं। अब भी क्रपा करके श्राकर, 
ते हुईं सिद्दी को एकल्ित कर हमें जीवित करे लो जिसे कि सुझारे 
में से हमारा नया अवतार प्राप्त हो और नया शरीर मिले | 


[ #८३ | 

सीप मोलतिन्ह भारि आस दुटि परहि कर तने नांस 

। पदारथ पदसिनि नसारी। पिय लिनु मे कोड़ी बर बारी 
ले गएउ रतन सब जोती | कंचन कया कांच में पोती | 
हा दख उदधि गेँभीरा | तुम्ह बिनु कंत लाब की तीरा। 
ब्रिरह हाई चढ़ा पहारू। जल जाबन सहि सकी न भारू । 
! 
| 









| 
| 
| 
हैं अगिनि सा जान बिद्दूना । पाहन जरे हाइ जरि चूना ॥ 
जतन कंत तुम्ह पावीं। आजु आगि है। जरत बुझावों 
कवन खंड हो हेरों, कहाँ मिलह है। नाहेँ 
हरे कतहुँ न पावों, बसहु तो हिरदी माहँ ॥४८३॥ 
डदाथे--पोती ८ मनका, शुरिया । बिछुना ८ बिछीद । खंड रू भाग | 
बोजूं । 
थ--पदूसावती की अरखिं सीप के समान हैं. और उसमें श्राँसू ऐसे 
हैं मानों मोती भरे हुए हों। ये दृट-टूट कर गिर रहें हैं ओ 
गो नाश कर रहे हैं। यह पद्मावती अमूक्य रस्‍त के समान थी पर 
बिना यह सुन्दर स्त्री कौड़ी के समान हो गयी है। रत्तसेन अपने 
सकी सारी ज्योति ले गया, उसका सोने का दारीर भरत कॉंच की गुरिया 
तर हो गया है | वह रोकर कह रही है कि श्ब में दुःख के गहरे 
| छूब रही हूँ, हे प्रियतम ! तुम्हारे बसा कौन हमें किनारे लगा सकता. 














कक, ७००१ हे 





है. 
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हि है 2४७४४४४४७४/७४४४७७४ | कक 20 732० आर शा काल अल ह 
हैं। हृदय पर वियोग पहाड़ बन कर चढ़ गया है, जल के समान चंचल 


योवन इसके भार को नहीं सह सकता । यह वियोग ऐसा है जेसे जल की 
अग्नि ( वड़वारिनि ) होती है, उससे तो पहाड़ भी जल कर चूना हो जाता 
दे । है पति! किस यत्न से अब में तुम्हें प्राप्त कर' जिससे कि आज मैं. 
अपनी इस जलती हुईं आग को बुका सकूँ । अब में किस भाग में तुम्हें 

खोजू , हे नाथ ! तुम कहाँ सिलोगे | खोजने पर भी कहीं नहीं पाती यद्यपि 

तुम हृदय में ही बस हो । 


नोट--इन पदों के बाद पं० राप्तचनद्र शुक्त-सम्पादित ग्रन्थावली में तीन 


हि 
५ 


पद्‌ ओर हैं जिनमें नागमती का विलाप है, डा० साताप्रसाद गुप्त इन्हें प्रक्तिप्त 


मानते हैं। पद इस प्रकार हैं :-- 


नागमतिहि “'पिय पिय! रट लागी । निलि दिन तपै मच्छु जिसि आगी ॥ 
भेंवर, भुजंग कहाँ, हो पिया ।हस ठेघा तुप्त कान न किया॥ 
भूलि न जाहि कत्रल के पहाँ। बाँधत बिलेंब न लागे नाहा। 
कहाँ सो सूर पास हों जाऊं | बाँधा सँवर छोरि के लाऊँ।॥ 
कहाँ जाड़े को कहे संदेशा | जाड़ें सो तहेँ जोगिनि के भेसा॥ 
फारि पटोरहि, पहिरों कंथा जो मसोहिं कोड देखावे पंथा।' 
वह पथ पलकनह जाइ बोहारों। सीस॑ चरन के वहाँ प्िधारों ॥ 
को गुरु अगुवा होंह, सखि ! सोहि लावे पथ साँह । 
तन मन धन बलि बलि करों, जो रे मिलावे नाह॥ 
अथे--नागमत्ी की “पी पी? की रटन लगी, वह रातदिन इस अकार 
जल रही है जेसे मछली आग में जलती है। ऐ भोरे के समान रस लेकर उड़. 
जाने वाले क्रथा खाँप के समान डसकर जान लेने वाले प्रियत्म तुम कहाँ हो, 
इमने तो तुम्हारा सहारा लिया और तुमने मेरी एक न सुनी । भूल करके भी - 
तुम कमल के पास न जाना क्योंकि उसे बाँधते देर नहीं लग सकती | वह - 
सूर्थ ( अलाउद्दीन ) कहाँ है कि में उसके पास जाऊँ और डसके द्वारा । बाँघे - 
हुए भौरे ( रतनसेन ) को छुडा लाऊ । कहाँ जाऊँ और कौन उसका संदेशा हैं 
मुरझू से कहेगा कि में उसके पास जोगिनी का वेश धर कर जाएँ ४ रेशमी 
बस्त्रों को फाड़ कर कंथा ( गुदढ़ी ) पहन, यदिं कोई सुमे रास्ता दिखाए । 











६५४६ पदसमावत-भाष्य 


उस रास्ते को से अपनी पलकों से स्वाद क्ागी झौर सिर की चरशा 
बना कर वहाँ पर सिधारूगी । है. सखों कोन गुरु अगय्या हागा, जो मुकके 
रास्ते पर लावेगा, भें अपने लेने सन की लि डहिजिर करे सी यदि | ृ प्रियसे 
मिलाने । 
के के कारन रोग बाला।ज नु हृटहि सोतिन्ह को साला || 
रोवति भई, ने झ्ोस सेसारा | पेन सुवदि जम झआोरतलि धारा ॥| 
जा कर रतन परे पर हाथा | सो झनाथ किमसि जावे, माथा | 
पाँच रतन ओरोहि, रतनहिं. लागे। वेग ग्म 3, पिय रतन सभागे ॥ 
रही न जाति नंन भा खोने । सायत ने सर नो न्‍ थे थे लुझ खाल || 
रसनाहिं. रस नहिं एको भावा | नासिक और यास नहिं आबा ।| 
तच्ि जि तुम्ह ब्रिनु श्रेंग सोहि लागे । पाँचों दगधि बिरह अरब जारे || 





विरह सो जारि भसम के, चहै उड्लावा खेह | 
आई जो धनि पिय मेरबें, करि सो देह नह देह ॥ 


अथ -नागमती अपने पति के गुण की गा गा कर बढ़ा गा 
रोने लगी उसके भासू इस प्रकार गिरने लगे जैसे मोतियों को मे लाय॑ टूट 
रही हैं। बह रो रही थी, सॉस भी नहीं दैताल रही थी । उसके ध्ॉँसू हस 
प्रकार चू रहे थे जेसे घर की ओल्ती बहा करतो है । कब कहता हैं कि भल। 
जिसके हा का सरुख्ल ( शसतनसंन ) वेसर के हाब लग जाय बहू खनाथ फिफए 
किस प्रकार जीवेगा । उसकी पांचों इन्द्रियाँ रूपी रन उस र्तमपेन के लिए 
लगी हैं वह कहती है कि हे सौभाग्यशाली र्नसेन शीघ्रही ब्राद्यो । मेसे 
प्राँखों की ज्योत्तिन रह गयी, ग्रब कान सुनते नहीं, मेरी बाणों तो 
!म्हीं में लीन है। मेरी रसना को एक भी रस अच्छा नहीं लगता, नामिका 
प्रौर बास नहीं पसन्द करती | तुम्हारे बिना मर अंग जल रहे हैं। विरह के 
गले से मेरी पाँचों इन्द्रियाँ जल गयी हैं| विरद्द जला कर झोर भस्म बना 








र घूल में उड़ाना चाहता है, जो भ्रश्न इस स्त्री ( नागमतो) से उसके पति को 
मज्ञावे वह इसका नया जीवन कर देगा। हक द 
प्रिय बिन्ु ब्याकुल बिलपे नागा। बिरहा तपनि स्राम भए्‌ कागा || 





पदूमावती-नागमती-विज्ञापःखएड ६४७ 
000॥0॥॥७ए७॥0000॥एएएणएशए एज कक नकवी वी नि विश वी कि शिविशिविविभि शिव दीन 
पवन पानि कहँ सीतल पीऊ ? जेहि देखे पलुहै तन जीऊ॥ 


कहें सो बास मलयगिरि नाहा। जेहिं कल्ल परति देत गल बाहाँ |। 
पद्सिनि ठगिनि भई कित साथा | जेहिं ते रतन परा पर हाथा ॥ 
होह वसन्‍्त आवहु पिय केसरि | देखे. फिर फूल नागेसरि |। 
तुम्ह बिनु, नाह ! रहे हिय तचा। अब नाहिं विरह-गरुढ़ सौं बचा ॥ 
झब अधियार परा, भसि लागी । तुम्ह बिनु कौन बुकावे आगी।! 


नेन खवन रस रसना, सभे खीन भए, नाह। 
कौन सो दिन जेहि भेटि के, आइ करे सुख छाँह ॥| 


अ्रथू--अप ने पति के बिना व्याकुल ही कर नागमती विज्लाप कर रही है। 
उसके विरह की जलन से कोए काले हों गये । पवन और पानी के समान 


शा 
. 


शीतल प्रिय कहाँ हैं जिसे देख कर तन और जीव प्रफुल्लित होता है। उस 
प्रियतस की सलयगिरि के समान सुगन्ध कहाँ है जिसकी गलर्बाही से शरीर 
को शान्ति मिल जाती है। यह पद्मावती ठगिनी क्‍यों साथ में आईं जिसके 
कारण मरा रत्न ( रत्नसेन ) दूसरे के हाथ में पड़ गया । वसन्‍्त हो कर केशर 
से युक्त हे प्रिय | फिर आओ जिसे देख कर यह नगेसर (नागमली) फूल उठे । 
तुम्हारं बिना हे नाथ ! हमारा हृदय जल रहा है, अब में विरह रूपी गरुए 
से नहीं बच सकती । गरुडु नाग का वेरी होता है इसी ल्विए विरह की उपमा 
गरुड से दी है ) श्रब अ्रन्धेरा हो गया चारों ओर कालिमा दिखाई पड़ रही 
है, तुम्हारे बिना कौन इस आग को बुझावेगा ? हे नाथ ! श्रब तो आँखें, 
कान, जिद्ढा श्रादि सभी क्षीण हो गये हैं, वह कौन सा दिन होगा जब मुझ 
से मिल कर तुम सुख उत्पन्न करोगे ! द 


है भरा) छह ४ ५ कह ताक जरा १५4०). ,६. "कुकर १५९ ०स्‍भ 
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कुमलनेरि राय देवपालू | राजा केर सतुरू हिय. साल || 
ओइई पुति सुना कि राज! बाँधा | पाब्रिल गैर सेयर छर साँधा ॥ 
महुंद साल तब नेवर सोइ।जों घर आब सतुर केजाई। 
२ ह | 


दूती एक बिरिव ओहि ठाऊँ। बॉँभनि जाति, कमोदि नि नाऊँं 
ओहि हेँकारि के बीरा दीन्‍्हा | तारे बर में बर |. जिय कीन्हा 
तू कुमुदिती कैंवल के नियरे | सरग जो चांद ब थे तुब हियरे 
चितउर महँ जो पदुमिनि रानी | कर बर द्ववर सा देहि माहि आती 
हूप जगत सन मोहनी, आओ परदुमावति नाईं। 

कोटि दरब तोहि देह, आनि करति एक दवा३ ॥४८५४॥ है 
शब्दाध-. सलतुरू भा था तन | छुर साधा न्छुल किया ॥ नेबर प्ः पूती होती हा 

है | जोंई - पश्नी । द 
. अथ्र--कुमलनेर का राजा देवपाल था । वह राजा रनसेन का शत्र था... 
और उसके हृदय में वह शब्रता कष्ट दिय्रा करती थी । उस सुना कि राजा... 
बन्दी हो कर चला गया। पिदुले बैर को स्मरण करके उससे छुल किया। 
शत्रु के मन की कसर तथ्र पूरी होती है जब उसके घर उसके श्र की उअग्री 

आ जाती है । उसके यहाँ एक ब्रद्धा दृती थी वढ़ जाति की आहायो थी और 
उसका नाम कुमुदिनी था | उसको बुला कर बीड़ा दिया और कहा कि लेर 
बल पर मैने भी बल बाँघा है | तू कुमुदिनी है भौर कमल ( पदुमावतो आ 
कै निकट है, जो चन्द्रमा ( पदुमावती ) स्वर्ग पर दे बह तेरे पास ही है; 
क्योंकि ( कमोदिनी जलहरि वसे; चन्दा बसे अकास ! जो जाही को भावश्ता 
सो ताही के पास - कबीर ) | चित्तौड़ में जो पद्मावती रानी है उसे तू छल - 


| 
॥ 
| 
॥ 








हैँ । उसका नाम 





बल से मेरे पास ला दे | वह रूप में संसार को मोहने वाली है 
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पद्मावती है । में तुके एक करोड़ द्रव्य दूँगा, जो तू उस ला कर मुझ से 
मिला 


कर क, अल, ,०5. 








| ४८४ | 

कुमदिनि कहा देखु में सो हों । मानुस काह, देवता मोहों ॥ 
जस काविरू चसारी लोना।को न छरा पाढ़ित औ टदोना॥ 
बिसहर नाँचहि पाढ़ित मारें। औ घरि मं दहि घालि पेटारें ॥ 
बिरिख चले पाढ़ित की बोला | नदी उन्नटि हु, परबत डाला | 
पादृत हरे पंडित मति गहिरे। औरु को अंब, गूँग और बहिरे॥ 
दित ओसि देवतन्ह लागा। मानुस का पाढ़ित हुति भागा ॥। 
पाढ़ित के सुठि काढृत . बानी | कहाँ. जाइ पदुमावति रानी । 

दूती बहुत पज के, बोली पाढ़िव बोल। 

जाकर सत्त सुमेंर हे, लगा जगत न डोल ॥ ५८५॥ 


शब्दार्थ--काँवरू -- कामरूप, आसाम । पाढ़ित > सन्त्र | घालि ८ डाल 
केर | पज प्रतिज्ञा । क्‍ 
अथ- इम्नदिनी ने कहा कि देखिए में वह हूँ कि भजुष्य की कौन कहे 
बता की भी सोहित कर सकती हूँ । जिस प्रकार कासरूप देशकी लोना नास 
को चमारी थी, उसने अपने मन्त्र और जादू-टोने से किसको नहीं छ्ल 
लिया । मन्त्र के मारने से विषधर साँप नाचने लगता है. और मदारी उसे 
अपनी पेटारी में रख कर ढक क्ेता है। मन्त्र की बोल पर वृक्ष चलने 
लगता है, नदी उल्लट कर पहाडु पर चलने लगती हैं। मन्त्र तो गम्भीर 
पश्िद्वत की मति को हर लेता है, फिर और कोई ऋन्धा, गृ'ग। और बहरा 
अर्थात्‌ संसार का साधारण जन क्या है ? जादू का मन्त्र तो देवताओं तक 
को लग जाता है, तो मनुष्य भला जादू से कहाँ भाग कर जा सकता है। 
मम्त्र की वाणी निकालते ही पद्मावती रानी, कहाँ जा सकती है ? 


दूती इसी प्रकार बढ़ी प्रतिज्ञा के साथ जादू-टोने का मन्त्र बोलने लगी पर 
जिसका सत सुमेरु पवत के समान अटल है वह तो सारे संसार के लग जाने 


पर भी हिल्ल नहीं सकता । 
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[ #बई 
दृती दृत पकवान जा साध । सोतिलद कौसा खिरोरा बांध । 
लॉठ पेराक्क फेनी ओ पापर | मर जाके देतो के कापर 
ले पूरी भरि डाल अछूती | चितदर चली चली नी । 
बिरिध बस जो बाँध पराऊ। कहा सा जाबन कते बंयसाऊ। 
तन बुढ़ाइ, मन बूद ने हीई। बल ने रा, लालच जिय साई | 
कहाँ सो रूप देखि जरा राता। कहां सो गरब हेगती जस माता | 
कहाँ सो तीख नेन, तन ठाढहा। सत्र मारि जीवन पूनि काढ़ा। 

मुहम्मद बिरिध जा ने चल॑, काह चले भह दाड़ ।॥| 
जीबन रतन गहेरशान है, मकू बरती माह होड़ ॥ ४४४ ॥ 
शब्दाथ--साँघे ० तेयार किये । खिरोरा > खोड़ का लू । 
अथ-दृती ने अनेक प्रकार के पकवान तेथार किये । मोताचूर लड़ , खड़े 
का लडु , मठ, गुमिया, खतफेनी, परापड श्रादि के बोक दूतों के कपडे में. 
बांघ दिए । एक भरी इलिया पूड़ी भर ली और वह दूतों बड़ों तेजी से 
चित्तोहु को चल पढ़ी | वृद्धावस्था में यदि कोई पॉय बॉँच ले तो किर योवन 
का व्यवसाय क्या है ! शरीर बूढ़ा होता है मन नहीं बूढ़ा होता । बल तो नहीं 
रहता पर जी में लालच रहता है | वह रूप कहाँ रह जाता है जिले देख का. 
सारा संसार अनुरक्त होता है, और वह घमराड़ कहाँ रह जाता है. जिसके . 
बेल पर मलुप्य जवानी में मतवाला बना रहता हैं। आर्य में बह तोखापन 
कहों रह जाता है, सब को मार कर चृद्धावस्था जवानी को निकाल देती है 
जायसी कहते हई कि वृद्ध व्यक्ति जो कुछ काके चलता है वह जमीन को हर 
कर क्यों चलता दै ? फिर उत्तर देते हैँ कि उसका यौवन रूपी रत्म खो 
गया है, शायद उसी को घरती में समझ कर यह ग्वोज रहा है । 
| अप७ | 
अ।इ कमोदिनि चितडर चढ़ी | जाहन माहल पाढ़ित 
पूछि लीन रनिवाँस बरोठा | पैंठि पैंवरि भीतर जहीँ के 
हैं. पदुमावति संस उजियारी | ले दृती पकवान 
 बाँह पसारि थाई के भेंटी | चीने नहिं 


| 
| 
| 
[ 
| 
| 
| 

















के 
& रय 2 
जातपकाओं हारा नियाकाम अकन्‍नक.... 
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हों बॉभनि जेहि कुमुदिनि नाँऊ | हम तुम्ह उपनी एकहि ठाँऊ॥ 


क्र 


नॉंड पिता कर दूबे बेनी। सदा पुरोहित गंध्रप सेनी ॥ 
एुम्ह बारी तब सिंघल दौषाँ।लीन्हें दूध पिशाइई छीपाँ॥ 

ठार्ड कीन्ह में दोसर, कु'भलनेरिहि आइ। 

सुनि तुम्ह कहेँ चितउर महँ, कहिरें कि मेंटों जाइ॥ ४८५७ ॥ 
.. शब्दार्थ--जोहन सोहन+-देखते ही सोहित करने बाला । बरोठा इस 2 
बंठक | ह क्‍ 

अथ--कुमुदिनी आ कर चित्तौड में चढ़ गयी और वह जादू- टोना पढ़ा 
जिससे देखते ही मनुष्य मोहित हो जाता है। उसने रनिवास की बेठक को 
पूछ लिया ओर ड्योढ़ियों से अवेश करके वहाँ पहुँची जहाँ पद्मावती की 
अट्वालिका थी । जहाँ पद्मावती चन्द्रमा के समान प्रकाशित थी वहाँ जा कर. 
उसने पकवानों की गठरी को उत्तार: दिया । बाँहें फेला कर . उसने पद्मावती 
से सेंट की ओर कहा कि है राजा की बेंटी क्या तुमने मुझे नहीं पहिचाना ? 
में ब्राह्मणी हूँ जिसका नाम कुमुदिनी है, हम और तुम दोनों एक ही जगह 


में उत्पन्न हुईं हैं । मेरे पिता का नाम वेनी दूबे है जो राजा गन्धर्वसेन का 
पुरोह्दित था। जब तुम सिंघल द्वीप को राजकुमारी थी तब तुमने मेरा दूध 


थी: कफ ने 


चित्तोड़ में सुन कर, मैंने सोचा कि जा कर मिल आऊँ।.. 
हे [ ४८८ ] द द द 
2 ने ह फ़ो हे ३०५३ | औ कर ; 
सुनि निस्‍थे नेहर के कोई। गरें ल्ागि पदुमावति रोई॥ 


नैन गँगन बितु रबि दे अँधियारे | ससि मुख आँसु टूट जनु तारे॥ 
माइ बाप कत जनमी बारी | दइउ तुहूँ न जन्मतहिं मारी॥ 
कत बियाहि दुख दीन्‍्ह दुहेला।चितडर पठे कंत बँदि मेला॥ 
| भब एक जीवन बादि जो मरना | भएउ पहार जरम दुख मरना ॥ 
। निसरि न जाइ निलज यह जीऊ। देखों मंदिल सून बँदि पीऊ॥ 
.. कुहुँकि जो रोई ससि नखत, नेनन्ह रात चकोर। ॥ 
अबहेँ बोलहिं तेहि कहुँकि, कोकिल चातिक मोर ॥ ४८८ ॥ .. 














पिया हैं। मेने दूसरी नगरी कुम्मलनेर में अपना स्थान बनाया हैं, तुम्हें 


जग ऑधियार गहन दिन परा। कब लगि ससि नखतन्ह निसि भरा ॥| हर 
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शटनदा० निश्मे ८ निश्यय रूपए से । सेहर - परोहर । बारों ८८ लड़की । 





ध्य---नि श्यय रूप से उसे अपने पोहर की संग का का पहसावली 
गले लग कर रोने लगी | उसके नस रूपा छाकाश में उत्नखन रूपी सू 
बिना अंधेरा छाया था, उसके शशिरुपी मु से अॉसू रूपा तारे टपकने लगे, 
संसार में अंधेरा हो गया, जसे दिन में ग्रहण लग गया हो कब तक चब्द्रमा 
नत्तत्रों ( ऑँसू ) से भरे । वह कहने लगी कि में अपने साँ-बाप की बेटों 
होकर क्यों जन्मी, तुमने भी मु जन्मते ही नहीं सार डाला | क्यों ब्याह 
करके मुझे दुःख में डाला, चिसोंढ़ भेज का में! कारण में?! पलि को के दर 
करवाया | श्रतव तो इस जीवन में ब्यथ में सरना हैं । यह जीवन पे दाह हो 
गया हैं, इसम देख हो सहना मात्र #। यह निलज जाय निकक्षता भी न हीं, 
में इस सहल की अपने पति के कंदी हीने से सूना देख रही हैं। यह चिल्ला 
कर रोई, उसके मुख से तो गांखू टपकने लगे आर आए चकोर 
की भान्ति पति में अनुरक हो गयी उसका चितलाहइट इसे प्रकार थी कि 
आज भी उसी की कुहुक को गाकर कोयल, चातक और मोर बोलते है।.. 


कुमुंदिनि कंठ लागि मुठि राई । पुनि ले 


फल 
है 


| 

ते ससि रूप जगत उजियारी | मुख न कापु निसि हाइ अंधियारी ॥ 

सुनि चकोर कोकिल दुख दुली | घुंबुची भाई नेत कस्मुखी॥ 

केती थाई मरे काइ बाद ।सा पे पाब, जो लिखा लिलादा॥ 
लिखा आन नहिं. होई।कत बाबे, कते राबे कोाई॥ 

कत कोई इंछ कर आऔ पृजा। जा बिवि लिखा, सो हाइ 

केत कमोदिनि बेन करई। तस पदमावति खबन 
सेंदुर चीर मसल तस, सूरिव रहे सब्र फूल | 
जेहिंसिंगार पिउ तजि गा, जरम न बहु 


. शब्दाथे - सुढि # खूब । रोग-पाठाब्तर-रूप-डार रू चाँदी 









हूँ 


राग बारि मुख बाोई॥ 






















भापु रू छिपाओो | इछ ८ इच्छा | जेत >्ू जितता | खबन 5 कान, ध्यान ।. 
सब-पाठान्तर-जस । बहुरे ८ लौटे-पाठान्तर-पहिरे । पक 





॥ कक्षा एफ; कप नद ३३, ३०, # 
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अथ--कुमुदिनी भी पद्सावती को कंठ लगा कर रोने ल्गी। . फिर 
परात लेकर पानी से उसने पद्मावती का सुख धो लिया । फिर उसने कहा- 
कि तू तो चन्द्रमा के रूप बाली संसार में प्रकाश करने वाली है, रात्रि के 


आप कदम अं, #+६ १४ एएंशआ. 0 पल पमिल मम 





कै: परे 0. कक 


अबर भ तू अपना झुह न छिपा--अर्थात्‌ दुर्भाग्य के पड़ने पर भी तू अपने 
को छिपा कर न रख । तेरे दुःख को सुन कर चकोर और कोयल दुःखी हो रहे 
द--भाव यह कि चकोर का अज्ञार खाना और कोयल का कुहकना इसी का 
परिणाम है। घु“बची भी तेरे दुःख के कारण काले मुख वाली हो गयी है । 
कोई कितना ही किसी भी रास्ते से दौड़ लगा कर सरे पर होगा तो वही जो 
भाग्य में लिखा हुआ है । जो कुछ भी किखा है उससे विपरीत और कुछ 
नहीं हो सकता, तो फिर कोई क्‍यों दौड़े और क्यों रोये । क्‍यों कोई इच्ड् 
करे और क्यों देवी देवताओं की पूजा करे, जो कुछ त्ह्मा ने लिख रखा है, 
उससे दूसरा तो कुछ होगा ही नहीं । इस प्रकार जितना भी कुमदिनी बातें 
करती थी उन सब पर पद्मावत्ती कान नहीं देती थी । उसका सिंदूर और 
वस्त्र आदि सभी मेले थे वे सब इस प्रकार मलिन थे, जैसे सूखा हुआ 
फूल । यह सोचती है कि जिस शअड्भर को पति छोड़ कर गया है बह अपने 
वास्तविक रूप में लौट नहीं सकता | 
अलंकार--देतूस्प्रेत्ञा--सुनि चकोर कोकिल **** * * करमुखी । 
[ ४६० 
पुनि पकवान उधारे दूती। पदुमावति नहिं छुवै अछूती ॥ 
मोहि अपने पिय केर खंभारू। पान फूल कस होइ अहारू || 
मो कहें फूल भए जस काँटे।बॉटि देहु जेहि चाहहु _बाँटे ॥ 
रतन छुए जिन्ह हाथन्ह सेंती।औरु नछुओं सो हाथ सँकेती || 
ओहि के रैंग तस हाथ मँजीठी । मुकुता ल्ेडें तो घुँघुचीडीठी॥ 
नेन करमुखे, रात) काया। मोंति होहि घुँघुची जेहि जाया ॥ 
अस कर ओछ नैन हत्यारे ।देखत गा पेड गहै न पारे॥ 
का तेहि छुओं पकवान, गुर करुवा घिडरूख |... 
जेहि मिलि होत सवाद रस, ले सो गएड सब भूख ॥ ४६० ॥ 
 शब्दार्थ--पुनि ८ फिर-पाठान्तर-तब | उघारे ८ खोले ।: अछूती - बिना 





६५% पदमावत-भाष्य 


छुए हुए | खेभारू रू शोक । खेतों खे | सकती -- इकट्ा करके | गेजीदी ७ | 
लाल रंग का एक फल | डीठी रू दिखाई पढ़ती है। रातों ८ लाल । गहै 
ने परे ऋझ पकड़ ने सके | गुर रू गुढ आठ । 

ख्रथू---फिर कती ने साथ में जाये हत पकयानों की खोला पर पे गायती 

ने उन्हें हुमा लक नहीं, सभो अटल रहा गये । उपघते कटा कि अकझेहो 

पने प्रियलम का शोक हैं, फिर पान, फूल धार भोजन खादि मेरे लिये क्या । 
वस्तुयें हैं ? इस समय मेरे लिए ते; फूल कोड़े के समान हैँ । अतः इनको | 
जिसमें बॉटना चाहों बट दी । जिन दाथां खे मन रानसेन को स्पश किया है 
उनसे और किसी वस्तु का संग्रह करके नहीं छू सकती । उस (रस्तसेन के) 
प्रेम के रंग के कारण मेरे हाथ सजी को भोति लाका हैं इसलिए जब 
में हाथ में माती लेती है ताहाब का लगाई के पअ्रश्ाव ले माता धुंघषी । 
सा दिखाई पड़ने लगता हैं, और किए जब उसकी और दाष्टि करता हूँतो। 
मेरी पुतलियों के प्रतित्रिम्म से वह सोनों जो पहले पृ घचों सा लाल हूँ 
ऊपर काले पात्र से युक्क होकर साक्षात्‌ घुघवां बन जाता हू। ब्य जता 
यह है कि मोती जसो अमूल्य बहु भों जब मेरे हाथ में अब श्रातो है 
वह घुघची के सद्ृश ही नगरय मेरी दष्ट में जचतो हूँ 

वह कहती हैँ कि मेरे नेत्र हल कार नीच आर हत्यारे हैँ. कि इनके 
देखते-देखते ही भ्रियतम चला गया और ये उसे पक न सह तो श्रब में 
भल्षा पकवानां को क्या स्पश कछू ? मुझ मोदी बसु कया आर था रूप 
लगता है | जिस र्नसेन के मिलने पर हो सभी रसों में स्वाद आता है वही 
मेरी सारी भूख को ले गया हैं 

अलंकार-- तदगुण-- आरोहि के रंग तक हूठी । 

[ ५६+ ] ह 
के पासा | बरी सुरुत चांद को आसा। 
2६ गेल पाव ने पानी 
... अबही केवल करी तू बारी। कॉबलि बस, उद्तत पानारों 

 बैरिनि तोरि मेलि ओ रूखी। सरवर माफ रहसि कत सूखी 




















कुमुदिनि रही फेंव 
दिन कुमिलानि रहे, भें चारू।र 


| 
कंत तू बारि रहसि कु भिलानी। सूर्खि बलि 
हे 55 है | लि 
















और, 


रेबपाल-दूृती-खर्ड द्श्श 


अली हीफिल फिट फिलीडलीफिलीििडलीजी पल नाप तब 


पान बरेलि बिधि कया जमाई। सींचत रहै तर्बाः लुद्दाई ॥ 
करु सिगार सुख फूल तँबारा। बेठु सिघासन, झूलु हिंडोरा॥ 
हार चीर तन पहिरहि, सिर कर करहि सँथार | 
गमानि ले दिन दस, जोबन के पेसार | ५६१॥ 

शब्दाथं---रहसि 5 रहेती है । कोंवरि >कोसमल | बएसज"-उतन्न । 
पौनारी रू सूणाल । बेरिनी ८दुश्मन-पाठान्तर-बेनी - चोटी | कत्त ८ क्यों | 
पंसार <८ प्रवेश 

अथ < कुमुदिनी दृती कमल रूपी पद्मावती के पास रही | उप्तका शत्र 
तो सूर्यरूपी रत्नसेन है पर बह चन्द्रमारूपी पद्मावती को अपनी ओर 
मिलाने की आशा में बनी रही | वह दिन भर तो उदास और चोर बनी 
रहती थी, अधिक बातें न करती थी, रात आते ही प्रफुल्लित हो कर बातों 
में भुलाने का प्रयत्न करती थी | वह कहती कि है सुन्दरी तू क्यों कुम्हलाती 
रहती है । तू तो इस भकार हो गई हे जेसे सूखी लता, जिसे पानी ही नहीं 
मिलता । अभी तो तू कमल की कली ही है । तेरी उम्र तो बड़ी ही कोमल 
हूं जसे उठती हुई मणाल हो | तेरी दश्मन मैली ओर सूखी हो (उद्‌ की 
शली हा कि दुख के लिए दुश्मन का नाम लिया जाता है) तू सरोचर में रह 
कर क्या सूखोी रहती है श्रथात्‌ भोग के समस्त साधनों के उपलब्ध होते हुए 
भी तू दसी क्या है । इृंश्वर ने इस शरीर को पान की लता के समान जमा 
रखा है | इसकों तो जब मनुष्य सींचता रह ज़्मी वह पल्लवित होती रहती 

तू श्रद्धार कर | पान आदि खा कर सुखी हो, सिंहासन पर बेठो, ओर 
हिडोले में कूलो | हार, सुन्दर वसुत्र भ्रादि शरीर पर पहिनो और अपने 
लिर पर कंघी-पद्दी करो । जवानी का प्रवेश तो जीवन में थोड़े ही दिनों 
का है झत:ः इस अछ्य काल में जो भोग कर सको उसे करो । 

[ ४६२ ] 

जेबन कह। | कंबल जा बिगसा संपुट गह्ाां॥ 


घ्+ 





बिहँसि जा कुमु दिनि 


कुमुदिनि कहु जाबन तंदि पाद्दों । जा आह्नहि पिय को सुख छाहां॥ 
जाकर छतिवनु बाहर छावा | सो उजार घर को र बसावा ॥ 
झहा जा राजा रेनि आऑँजोरा। केहि क सिंहासन, केहि क हिंडारा ॥ 


हि 








६४५ परदसावत- भाध्य 





जेहि दिल गा घर भा अंधियारा | सच 
कया. बलि तब जाना जागो। सीयालि। तब थार स्थामों ॥ 
आय सा कते | 

हक 








की । ग़ है. [ भा है| हा $ हज हर [कहे 

यहै। फूल यह. सेंदर, नये कोड उठे बखंत ॥ ४६२ ॥ 
शब्दाथ--अ्राहुहि लू हे । छुतिवनुन्पादानतर-छुत्र ८ राज्य । झजोरी८र 
प्रकाशवाला । पालक < पलंग । मादूँ रू मचिया । बंद गादी > कंदिन 


बन्दीखाने में | मूरी ८ सूखी हुई । 








है ० ४. 
खाथ--हँस कर कमुदिनी ने जब योवन को भाव चलाई तब पदमावतों 


(कमल) जो कछु खिली हुई भी थी वह बन्द फम्नन्ता के समान सुरकका गई । 
उसने कहा कि हैं कम्ृर्दिनों | तू योविल का वन उसके परार्े कर जो आपने 
पति की रुख को छाया से हैं। जिसका राज्य-छुल सुख-भोग) बाहर हा 


रहा है, भला उसके उजड़े घर का कान बसा सकता हें? जो हमारा. 


वाब, का साद्ी  खसावनिदार पर बंद गाड़ो॥ 
सब लिगार लें साबव खिवारा। 


राजा रात्रि में प्रकाश करने बालाथा बह सब्र नहीं हैं तो फिर किसका . 
सिंहासन ओर किसका हिंडोला ? कोन पलंग पर सोयेगा और कोन मचिया 


पर बेंठेगा ? जब कि उन पर सोने वाला कठिन बन्दोखाने में पढ़ा हैं | जि 


दिन वह सेरे धर से गया हैं उसी दिन यहाँ अंधेरा हो गया है। बह तो 
मेरे सारे शहुगर को ले कर चला गया। हम शरोर रूपी लाला कोतोंमें 


तभी जमी हुई समस्ूंगी जब उसका सींचने बाला पति घर आगयेगा। 
गी, जब | 


क्र 


| हुई २ 


५ 





जब तक मेरा वह पति नहीं आयेगा में ही प्रकार सूर 





वह आ जायगा तो मेरा यही सलिन सिंदूर और फूल बससत पाकर सबा 


हो कर फूल उठेगा । 

[ ४६३ |] 
जनि तू षा रिकरसि अस जीऊ। जां लहि जावन 
पुरुख सिंघ आपन केहि. करा | एक खाई दो।सरेंह 
जोबन जल दिल दिन जस पघदा | भर छ 
सुभर॒ सरोच 
सौर घटें पुनि पूंछ न कोई । बिरसि जे। लीज 












लि नौरा पह आदर, मे जे * हि ते हा (| हे 


देवपाल-दूती-खएड ७ 


है... कक ,॥०॥, ३३, (७९ , #फ, ,/० ७ (कक ,,८॥क #०२, जी. म॑क. ;#११ ,#बक, अली पक हा /7%/७९४ ,/११५,/६, 
द् ४४ आधा आन कट ३,..हह०. नए  आ#० रा की 2 की लकी न अमर क 
हु नि ० ऋश्क 


जब लगे कालिदिरी बेरासी। पुनि सुरसरि होइ समु द गरासी ॥ 

जोबन अभँवर, फूल तन तोरा। बिरिध पोंछ जस हाथ मरोरा ॥.. 
क्रिस्न जो जोबन करत तन, मया गुनत नहिंसाथ।.... 
छरिकी जाइहि बान ले, बनुक छ्ांड़ि तोहि हाथ ॥ ४६३ |। 


शब्दा्थ->जनि ८ मत । केंहि केरा 5 किसका । दोसरेहि > दूसरे को। 
हैर देखता है। भवर ८ भौंरा-काले बाल । हंस - सफेद बाल (बृद्धावस्था)। 
बेरासि ८ विलास किया, खुख भोग किया | कालिंदरी + यमुना । गरासीं ८ हि 
हेबेगी । बिरिध्र > वृद्धावस्था | क्रिस्स जो जोबन करत तन, सया गुनत 


नहि साथ--पाठान्तर-क्ृरन जो जोबन कारने गोपीतन्ह के साथ । 


खथे- कुमुदिनी कहने लगी कि है सुन्दरी, तू अपने जी को ऐसा न 

कर । जब तक जवानी है तभी तक पति का प्रेम है। पुरुष रूपी सिंह 
भला अपना किसका रद्दा है, एक को खाकर दूसरे का मुह देखा करता है। 
जवानी रूपी जल दिन पर दिन घटता जाता है काले बालों के स्थान पर सफेद 
बाल हो जाते हैं श्र्थात्‌ जवानी छिपती और बृद्धावस्था उदय होती है। 

जब तक भरे हुए तालाब में जज्न भरा है तब तक अनेक पक्षी उसके किनारे 
झाकर उसका आदर करते हैं । पर पानी के घटने पर उस तालाब को कोई 
पक्षी नहीं पूछता अर्थात्‌ जब तक जवानी हे पुरुष उसका आदर करता: 
है, जवानी के समाप्त होने पर बात नहीं पूछता । इसलिए जवानी में जो - 
सुख भोग लिया वही बस हाथ रह जाता हे। जब तक यमुना यमुना है. 
तब तक उसका शआननन्‍्द है नहीं तो गंगा में मिल कर उसका अस्तित्व... 
समाप्त हो जाता है और वह तो समुद्र में हब जाती है। अर्थात्‌ जब तक 
काले बालों वाली जवानी हे तभी तक सुख हे नहीं तो गल्ला के समान सफेद - 
बालों वाली बुढाई के आते ही जीवन नष्ट हो जाता है। इस समय जो 
यौवन रूपी भोंरा अर्थात्‌ काले केश हैं और शरीर फूज् के समान तेरे 
,.. पास है बृद्धावस्था इन्हें हाथ मरोड़ कर छीन लेगी। कृष्ण रूपी यौवन 

. जो शरीर के साथ अनेक आनन्द भोग में रत है वह मोह-माया से. 
सर्वथा निर्लिप्त होकर छुल करके चला जायगा। बाण रूपी शक्ति और ऊ 
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द्श्प पदग्मायत-भाण्य 


अैर/॥ हे 


सोंदर्य को जो इस घनुष रूपी शरोर के पास है, लेकर चला जायगा और 
शरीर रूपी धनुष अपनी शक्ति बाग रूपी संदिय से हीन होकर पढ़ा 
रह जायगा । 

अत्ंकार---रूपकातिशयो ति। । 


हस पद के पश्चात भी पं० रामचन्द्र शुक्ल द्वारा संपादित ग्रस्थायल्ली में 
एक पद है जिसे डा८ माताप्रसाद गुप्त ने प्रत्तिप्त माना हैं | पद हैँ:-+ 

जौ पिठ रस्नसेन सोर राजा | ब्िनु पिउ जोबन कॉने काज़ा ॥ 

जौ पे जिउ तो जोबन कहें । विनु जिउ जोबन काह सो भड़े ! 

जौ जिउ तौ यह जोच्रन भला | आपन . जैंस करो निर्मला ॥ 

कुल कर पुरुष सिंघ जेहि खेरा | तेहि थर केस सियार बसेरा || 

हिया फार कूकूर तेहि केरा | सिघहि तॉज सियार सुख हरा ॥ 

जीबन मीर घटे का घटा | सत्त के बर जो नहिं हिय फटा ॥ 

पघघन मेघ होंह साम बरोसहि | जोबन नये तरिवर होंह दस ।॥| 

रावन पाप जो जिछ. धरा, दुबो जगत मुह कार | 
राम सत्त जो मन धरा, ताहि छुरें को पार || “ 

अथ--पद्मावती ने उत्तर दिया मेरा तो राजा रस्तसेन हो पति है । बिना 
उस पति के जवानी किस काम की । जीव हैं तो जवानी भी है पर यदि... 
जीव ही न हो तो जवानी किस काम की ? झीर जब जाँच है तो जवानों... 
अच्छी है भौर अपने जेसे उसे निर्मल रखेगा | जिसके घर में कुलोन पति हूप 
सिंद है उसके घर ऊिसी गीदद का बसेरा केते ही सकता हैं । उसके दृदय 
को कुत्ते सायं जिसके हृदय में सिंद को छोड़कर गीदढ़ का स्पान हो जाब । 
यौवन रूपो पानी के घट जाने से ही भज्ञ। क्‍या हानि होगी भ्दि सत का... 
बस नहीं घटा । जब घने बादल काले होकर बरसेरे तो जबानी रूपी वृच्च 
नये होकर दिखाई पढ़ंगे, अर्थात्‌ पति की अ्रनुपस्थिति सें घदों हुई जबानी, 
डसकी उपस्थिति में पुनः प्रफुलित हो जायगी । रावण ने अपने दुदय में 
पाप रखा था तो दोनों ल्ोकों में उसका मुख काका हुआ पर राम से छापने 
ददय में सत रखा था तो उससे कोई छुल करके क्‍या कर श्षकत्ञा था। 
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चढ़ा स्याम सिर छाता ॥ 


जोबन बिना बिरिध होइ नाऊँ। बिनु जोबन थाकसि सब ठाऊँ || 





जोबन हैरत भि्ने न हैेरा। तेहि बन जाइहि करिहि न फेर ॥ 
हि जो केस नग भँवर जो बसा । पुत्ति बग होहिं, जगत सब हँसा ॥ 


संबर सेह न चित करु सु॒वा | पुनि पदछितासि अंत होइ भुवा ॥ 
उप तोर जग ऊपर लोलना। यह ज/बन पाहुन जग होता | 
भोग बेरास केरि यह बेरा। मानि लेहि, पुनि को केहि क्षेरा ॥ 
उठत कोंप तरिवर जस, तस जोबन तोहि रात । : 
तो लहि रंग ल्ेहि रचि. पुनि सो पियर ओइ पात || ५६४ ॥ 
शब्दाथ -- राता>> लाल सुन्दर । मेंमंत -- मतवाला। हा ७ हैं | बग --- 
बंगला । सेंबर >सेसल | . भुक - सेमल की रुईं | लोना -- सुन्दर | कोंप < 
कोंपल । रात लाल | तौ लहिं >तव तक । पियर 5 पीला | 
अथ--कुमुदिनी कह रही है कि जवानी के दिन बीत जाने पर फिर 
घुन्दर जवानी को तुम कहां पा सकती हो। इस समय तो तेरे सिरे 
पर काले बालों का छात्रा है अतः तू सतवाली है पर.जब जवानी हू बिना 
बढ़ी नाम से पुकारी जाओगी को जवानी के विना सब जगह थकों हुईं 
रहीगी | तब जवानी खोजने पर न मिलेगी । यौवन उस बन में : चला जायगां 
जहाँ ज्ौद कर न आयेगा । ये तेरे भौरे के समान काले बाल हैं ये बगले के 
समान सफेद होजायेंगे श्रौर सारा संसार हँसेगा। जैसे तोता सेमल के फल से. 
चित्त लगाता है पर फल के पकने पर जब वह उसमें चोंच मारता है तो ; 
उसमें से रुई निकलती है हाथ कुछ ४ आता उसी प्रकार यदि. 
तुम बहुत काल तक रत्नसेन की ही प्रत्ीज्ञा में रहोगी तो जवानी के बीत' 
जाने पर तुम्हें कुछ न हाथ लगेगा अ्रतः तू उसकी प्रतीक्षा न कर। तेरा 


“ सौंदर्य संसार भर से बढ़कर है पर यह जवानी ऐसे में मेहमान के समान ही 
रहेगी । यह काल तो भोग-विल्ास का है। मेरी _भह बात मान लो नहीं 


जिस प्रकार पौदे में कोंपल निकलती हे उसी अकार तेरे पास जवानी 











६६८ 


अपनी अरणिमा के साथ है, तभी तक इसमें रंशकों लंबाई ह फिर तो 
उसका पत्ता पीला ही हो जायगा । भव यह कि जवानी के बात जान 
बुढाई में कोई आनन्‍द नही खाये! | 
[४६५ | 
मुदिनि बैन सुनाए जरे। पदमिनि ट्यि श्रमार 
रैंग ताकर हों जारें रचा। आपन तजि जा पराएं लचा 
दोसर करे जाई दे बाटहा। राजा ने हांहि एक मारा 
जेहि जिय पम प्रीत दिन द्वा३ई | सुख साहाग मां निबहा साड॥ 
जोबन जाठ, जा सा संबरा | पिय की प्रीति खा जाइ ने सबरा॥ 
एहि जग जा पिय करिहि से फेरा । आहि जगा मिलिदि सा दिन दिन मेरा. 
जोबनस मोर रततस जहीँ पीऊझ | बाल सापाी यहा जावन जीौऊ॥ 
रथ बिछातज पिगला, आहि करत जिय दीन । 
हो बिसारि जो जियति हा, यदूँ दास बहु कान ॥०६४ ह 
. शब्दाथ--लचा ८ कुका । पाठानतर रोचा ८ किया । जाई दडुह 
वादा रू नष्ट हो जाता 58 | जाउ € चाहे चला जाय। सेवरा ू स्मरण ।... 
धथे --कुमुदिनी की बातें सुनकर पद्मावती को ऐसा बुरा क्गा मानों । 
उसके हृदय पर आग का अज्ञारा ही पद गया हो। उसने कहां कि 
उसके रचे हुए रंस को जला दूं" जो अपने पति को हू सेरे 
की शोर कुकती हैं। जो दूसरा पति वरतो है वह नष्ट हो जाती है, एक 
सिंहालन पर दो राजा नहीं बेठते। जिसका अपने पति पर दिन पर दिन 
प्रीक्ति होती जाती है वही सुख अं ' 

















झीर सौभार्प से अपने दित ब्यवोत कहती है। _ 
जवानी ओर ये काले बाल भले ही चक्के जायें पर झपने प्रियलम की प्रीत 
. के कारण दूसरा व्यक्ति स्मरण ही नहीं किया 'जा सक्ता। यदि इस संसार 
में सेरा पक्षि लौट कर न श्रायेगा तो दूसरे ज्ञोक में बह अवश्य मिक्केता। 
मेरी जबानी तो वहीं है जहाँ मेरा प्रियतम र्नसेन है, में उस पर बलिहारी 
जाती हूँ श्रोर अपने जीव और यौवत्र को उसे पर सौंर रही हूँ। राजा 
 भेतृ हरि के वियोग में रानी पिंगज़ा ने घाह करके जास दें डाली | उसे 
कर जो. में जी रही हूँ यही मेरा बहुत बढ़ा दोष है 




















दइवपाल-दूती-खएड . है३१ 
[ ४६६ ] 


पदुमावति सो कवनि रसोई | जेहि परकार न दोसर होई॥ 
रस दोसर जेहि जीम बईठा।सो मै जान रस खट्टा मीठा ॥ 
भवर बास बहु फूलन्द लेई | फूल बास बहु मँवरन्ह देई।॥ 
ते रस परस न दोसर पावा। तिन्ह जाना, जिन्ह त्ीन्ह परावा ॥ 
> जुए रस भरें “न हिया। जौ लहि नहिं भरि दोसर पिया॥ 
तोर जोबन जस समुद हिलोरा | देखि देखि जिड बूड़े मोरा ॥ 
दिन क ओर नहिं पाइअ बैसे | जरम ओर तुईँ पाडब कैसे ॥ 
रेखि धलनुक तोर नेना, मोहि लागहिं बिख बान | 
बिहसि केंवल जों मानें, भँवर मिलावों आनि ॥५६६॥ 
शब्दाथे--परकार प्रकार । चुरू - चुल्लू । जिड बूढ़े जी घबराता है। 
बेसे 5 बैठे रहने से, उद्योग न करने से। ओर > अन्त |. जरम + जीवन । 
आानि + लाकर-पाठान्तर-आन ८ दूसरा । हा 
. अथे--कुमुदिनी ने कहा कि हे पद्मावती वह रसोई किस काम की 
जिसमें अनेक प्रकार के भोजन न हों । जिसकी जिह् में भिन्न-भिन्न प्रकार के 
रस पहुँच घुके हैं, वही तो खट्टा और मीठा ( भिन्‍्न-सिन्‍न प्रकार का ) स्वाद 
जानता हैं । उदाहरण के लिए भौंरा एक ही फूल पर नहीं बैठता अनेक 
फूलों के पास जाकर भिन्‍न-भिन्‍न रस चखता है और इसी प्रकार फूल भी 
अन्य-अन्य भोरों को रस देता है। तूने आज तक दूसरे का रस नहीं 
पाया है । दूसरे ( डपपति ) का रस तो वही जानता है जो दूसरे का रस 
लेता है | एक घुक्लू रस से तो हृदय की तृप्ति नहीं होती, जब दूसरा बुल्लू 
आदमी पीता तभी उसे संतोष होता दे । तेरा यौवन समुत्ष की लहरों की 
भाँति उमर रहा है, इसे देख-देख कर मेरा जी घबरा जाता है । 
बेठे-बैठे तो दिन का भी अन्त नहीं मिलता तो फिर भला इतने बढ़े जीवन का. 
भ्रन्त तू केसे पावेगी--भाव यह कि इस प्रकार प्रतीक्षा में तेरा इतना बड़ा 
जीवन केसे ब्रीतेगा ? ४ आम न मम 
... तेरे धनुष के आकार की भोंहों को देख कर मुझे विष का बाण लगता 





पदसावत- भाध्य 


.. ह#ही। 
:. ईइग 
डे 





हैं, अथात तेरे रूप आर साच्दिय को देखे कर करगा-भाव के कारशा सुर बढ़ा द 
दि भससनता पूयक तू. मान जाय तो में सुमसे दूसरा 





दुःख लगता है, अतः यदि 
भोरा ( उपपत्ति ) लाकर मिला न । 








[ #8७ | 
कुम दिनि ॥। ब्रिति नह व ४ म्ि | पबहा। आड़ | 
निरमल जरात नीर कस नामा | जो मसि परे साड होड़ स्थासा । 
जहँबाँ धरम पाप तहीें दौसा | कनक साहाग मांस जस मोसा 
जा मसि परी भई सास कारी | सा मसि लाह देसि मोहि गारो 
कापर महँ न छूट मसि अंकू ।सो मांद्षि लाए ग्ंस कलंकृ 
स्थामि भेंवर मोर सूरज करा। श्रीरू जो भेवर स्याम ससि भरा | 
केवल भँवर रबि देखे आँखी | चंदन घास न प्रेंडे भाँखी 
... स्थामि समुंद मोर निरमल, रतनसेनि जग सेनि | 





दोसर सरि जो कहाये, तस बिलाइ जस फेनि ॥ ४६७॥ 


शब्दाथ--धाई < घाय माँ । कस - कैसा-पाठास्तर-कर 5 का | मसधि < 


स्याही | तह <+ वहां पाठान्तर-नहिं | दीसा 5 दिखाई पढ़ता । सोहागा>जिससे 


सोना जोड़ा जाता है। सोसाऊ काली घातु ( [८३० ) | गारी < गाली, - 





झपयश । कापर कपड़ा | मोखी ८ सकी । जरासेनि ८ संसार प्रसिद्ध | 


अथ--पदमावती खवीक कर बोली ! है कुमुदिनों तू तो धाय नहीं 





मैरी शत्रु है। तू मुझसे कह कर मेरे मुख पर स्थाही लगाना चाहती है 


. संसार में जल का केसा सुन्दर निर्मल नाम है, पर वह निमल जक् भी - 


.. स्थाही के पढ़ने पर काला हो जाता हैं। जहाँ घममं है वहाँ तू पाप देख रही 
. है। भर्थात पतिक्षत में दोष देख रही है। तेरा यह देखना हस प्रकार है, 













जेसे सोने ओर सोहागे में कोई सीसा देखे । स्याही के पड़ने से अनन्‍हमा भी 
काला हो गया है, वही स्याही मेरे मु पर लगा कर तू मुे अपयश देता 
चाह रही है । कपड़े में से पक का दाग नहीं छूटता, 

कर तू कल्षक्षित करंगी | काला भारा तो मेरे सर्च 

है भर कोई भेवर सदि तू कहती है. 









तो बह श्य ही 


वही मुझ में गा. 





4 
ओर निकम्मा है। | असल (पदुसावती) को तो भंवर रूपी सूर्य ( रत्नलेन )ही 
देख सकता है। जेसे चन्दन की सुगन्धि पर मक्लो नहीं. बेठ सकत्ो, उसी 
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भकार झुझ तक कोई और नीच और निकम्मा नहीं पहुँच सकता। मेरा 
रत्तसेन तो श्याम-सागर की भाँति निमेल और जगत प्रसिद्ध है, दूसरा कोई 
यदि उसकी बराबरी करना चाहता दे तो वह उसी प्रकार नष्ट हो जायेगा, 
जैसे समुद्र का झाग । मा दा 
अलंकार--श॒द्धापहू ति--कुमुदिनी तू वेरिन नहिं घाई ! 
रूपक और उपसा तथा रूपकातिशयोक्ति समस्त पढ़ में है । 
शध्यप | हम 
पदुसिन्ती बितु ससि बोलु न बैना। सो मसि चित्र दुहँ तोर नैना ॥ 
मसि सिंगार, काजर सब बोला । मसि क बु'द तिल सोह कपोला ॥ 
लोना सोइ जहाँ मसि रेखा । मसि पुतरिन्ह निरमल जग देखा || 
जो मसि घालि नेन दुहँ लीन्ही। सो मसि बेहर जाइ न कीन्ही॥ 
मसि मुद्रा दहूँ कुच उपराहीं | मसि भँवरा जस कंवल बसाहीं ॥ 
मसि केसन्हि, मसि भोंह उरेही। मसि बिलु दसन साभ नहिं देही ॥ 
सो कस सेत जहाँ मसि नाहीं। सो कस पिंड न जेहि परिछाहीं ॥| 
... अस देवपाल राउ मसि,छत्र धरा सिर फेरि। 
चितउर राज बिसरि गा, गइड जो कु भलनेरि ॥ #६८ | | 
. शब्दाथे-- लोना ८ सुन्दर | घालि ८ डाल कर ! बेहर < अलंग । मु दा -- 
मुहर, छाप । उपराहीं ८ ऊपर । उरेही चित्रित की हुईं । सेल > सफेद | 
पिंड>साकार वस्तु, शरीर ।._. 3038..-पहुल ह 
अथ्े--कुसुदिनी ने उत्तर दिया कि बिना स्याही वाली बात तू न कर 
अर्थात्‌ त्‌ स्थाही को बुरा कहती है पर उसके बिना तो कुछ होता ही नहीं, 
अतः पूसी बात न कर । जिसे तू काला कहती है उसके चित्र वो तेरी दोनों 
श्राँखों में पुतली के रूप में हैं। सभी कहते हैं कि काला काजल ही श्रेष्ठ 
अ़ार है, काले विन्दु के रूप में कपोलों पर जो तिल है उससे वे सुशोमित होते 
हैं। जहाँ काली रेखा होती है वहीं सौन्दर्य होता है । काली पुतलियों से ही तो 
“सार निर्मल दिखाई पढ़ता है। जो स्याही डाज् कर दोनों आँखें बनी हैं 











६६४ पद सावत- भाष्य 





बह कालिसा किसी प्रकार अलग नहीं को जा सकती। दोना कूभों के ऊपर 
काली छाप होती है, ये सुन्दर तरोजों पर ऐसे सुर्दर लगते हैं, जे कम 
पर भोरा बैठा ही | काब्रिसा बालों में होंतों है, कालिमा भंति चिब्रित _ 
होती है । बिना दांतों के बीच बीच की कॉलिमा के दांत शोमा नहीं देते । 
बह सफेद ही क्या है, जिसमें कालिसा ने हो, यह साकार यम्श ही कौन 
है जिसमें काली परक्ाही न हो । 

इस कालिमा के रूप में राजा देवपात ने फिर से सिर पर छुत्र धारण 
किया है | यदि तू उसके कुभलनेर में चल्नी जायेगी तो यह चित्तोड़ 
भूल जायेगा | 

द [ #६६ । 


रूनि देवपाल जा कभलनेरी। कैवल जा सेन भंवर बनि फरी॥ 
मोर पिय के सतुरु देवपाल | सो कत पूज सिंध सारे भालू॥ 
दोख भरा तन चतनि केसा। तहि के संदेश सुनावहि बंसा॥ 
सोन नदी अ्रस मोर पिय गरुया | पाहन हाइ परे. जो हसख्या ॥ 
कस | 

॥ 

॥| 




















जेहि ऊपर अस गरुबा पीछे सा कस डाल डालाएँ जीऊऋ॥ 
फेरत नैेतत चेरि सो छूटीं। में कूटनि कुटनी तसि कूटी. 

कान नाक काटे मसि लाई । बह रिसि कादि दयार नवाई 

मुहमद गरुए जो बिघि गढ़, का कोई तिनहां फूक। क्‍ 

जिनके भार जगत धघिर, उड्हिं ल पवन के कक | ह६६॥ 

.. शब्दार्थ - भैँवर ८ पाठानतर, भौंह । धनिः- स्त्री परदमावतों-पाठान्तर: 

| वोप-पाठान्तर-बुःख |. 














धनु रू धनुष | पूज ८पूरा पह सकता हैं। दोख ह 
बैतनि कैसा-पाठान्तर-जैतन केसर 55 जितने बाल (रौगट़े) हैं । बे! 
हसुआ ८ हल्का । [सह्ाभारत में शिज्षा नाम को एुक ऐसा सदी का उतकेख 
है जिसमें कोई हलकी चीज भी डाल दी जाय तो वह डूब जाती हे भौर 
... पत्थर हो जाती है--मेगस्थनीज ने भी ऐसा ही लिखा है | गढ़बात के कुछ 
: झोतों के पानी में हृतना रेत और चूना रहता है कि पढ़ी हुईं लक 

क्रमशः जम कर उसे पत्थर के रूप में कर देता है--पं 
चैरि रू दासियाँ । कुटनीरस्त्रियों को बहकाने बानी दूसों 
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उपर नधाई-पाठान्तर-मूँढ मूड़ि के गद॒ह चढ़ाई उसका सिर मुडवा कर 
“व पर चढ़ा कर निकाल दिया । हुक मोंक । 


है के कक ,3न्फ,ता ४ के. 





के 


अथ--ज्यों ही कु'भल्नेर के राजा देवपाल का नाम पद्मावती ने सुना 
उसके कमल के समान नेत्र क्रोध से भौंरे की भाँति धूमने लगे। उसने कहा 
कि देवपाल तो मेरे पति का शत्र है वह भालू के समान है, वह सिंह के 
सदश हमारे रत्नसेन की बराबरी कैसे कर सकता है। उसके दोषों से भरा 
हुआ चेतन्य शरीर कैसा है -- भाव यह कि ऊपर से भला, पर अन्दर से वह 


५... सेकसी 


दोषों से पूर्ण हे । ऐ वेश्या ! तू उस नीच का संदेशा सुझ तक पहुँचाने आईं 
है ? मेरे प्रियतम तो सोन नदी के समान गर भीर हैं । उसमें तो हल्की चीज 
भी पड़ कर पत्थर के समान भारी हो जाती है । अर्थात्‌ उनके संग में आकर 
में भी अब हल्की नहीं हूँ, तुक जैधी नीच का प्रभाव मुझ पर नहीं पड़ 
सकेता | जिसके ऊपर रत्नसेन जेसा गम्भीर पति है वह डोलाने से भत्ता 
कभी अ्रपने हृदय को डोला सकती है ? इसके बाद उसके आँख के इशारे 
के करते ही उसकी सौ दासियाँ छूट पढ़ीं और उस नीच कुटनी दूती का खूब 
कुटाई पिटाई हुईं । उसके मुख पर कालिख लगा कर उसके कान और नाक 
काट लिए और फिर अत्यन्त क्रोध मैं होकर उसको अपनी ड्योढ़ी से बाहर 
निकाल दिया। जी अ मी लक अं 
जायसी कहते हैं कि जिसको ब्रह्मा ने ही गम्भीर बनाया है... डसे कोई द 
फूंक कर नहीं उड़ा सकता | जिसके भार से संसार टिका हुआ दे वे पवन के 


। 


भोंके से नहीं उड़ सकते । बा पा, 








रानी धरससार पुनि साजा। बंदि साख जि पाये राजा | 
जॉबत परदेसी चलि आबा। अन्न दास पय पानि पियाया 
जीगी जती श्राव जेंत कंथी | पछी पियहि जान काइ पंथी। 
देत जे दान बाँह. भई उऊँची। जाइ साहि. पह बात पहुंची । 
पातर ग्क हुती जागि मसबागी। साहि अखार हल आह भागी | 

| 

| 











जागिनि भेस बियागिनि कीन्हा। सिंगी सबद मूल तंतु लीनीा 
पदमिनि कहाँ पठद के जोगिनी | बगि आनु के विरह्ठ बियागिनों 
द चतुर कला माहनि, परकाया परवस | 
आई चढो चितरर गढ़, है।इ जागिनि के भस॥ इब्छवी...] 
शब्दाथ-- धरमसार ८ घर्मशाला-सदाव्त, ग्वैरातरथाना | मो रूमोत्ष, 
छुटकारा, रिहाई । जाँवत ८ जितने भी, सब | पय ऋूदूध । कंथी > गुदढ़ी 
घारण करने वाल्ले साथु। पातर ८ नतकी । जोगि सुबोगी ८ जोगिनि को स्वॉग 
यनाने वाली । अ्रखारे  रंगशाज्षा । हुतिझसे। माँगी जबुल्लाई सई। 
पठई < भेजी रे 
अरथे--फिर रानी पदमावती ने एक धर्मशाला खोली , जिससे दान-पुणय 
के प्रभाव से राजा को कद से छुटकारा मिल्ले । जितने भी परदेशी आते थे 
सबको अन्न, दान, दृध भोर जल प्राप्त होता था। जिसने भी. जोगी, जती 
और पीर आते थे उन सब से पद्मावती पूछुती थी कि क्‍या कोई रही, 
उसके पति (रत्नसेन) का कुछ हाज जानता हैं। दान देने से बॉह ऊँची हं।ती ः 
है, अर्थात्‌ प्रसिद्ध होती है, अतः उसके इस प्रकार के दान की बाल अल्ञान 
 उददीन के कान तक पहुँची | उसके दरबार में एक नतकी थी, जो जोगिनी का. 
स्थॉग रचा करती थी, उसे शाह ने रंगशाज्षा से बुझा भेजा | उसे जोतगिनी 
. के बेशमें बनाया, उसे सींग का बाजा दिः धूभ्रकि शब्द और तत्व 





| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 




















. बादशाह-दृती-खए्ड..... हहड 
शक मर जब कट 


बह नतेकी सन मोहन की कला में बड़ी चतुर थी, उसने दूसरे शरीर में 
दूसरा वेश बना लिया, श्रर्थात्‌ नर्तकी से जोगिनी बन गईं और जोगिनी के 
वेश में वह चित्तौड़ में आ पहुँची । जा ि 
| ६०१ ै पीजी 
मॉगत राजबार चलि आई। भीतर चेरिजह बात जनाई ॥ 
जोगिनि एक बार : है कोई | माँगे . जैस बियोगिनि होई॥ 
अबहि नवत्न जोबन तप. लौन्हे। फ़ारे... पटोरा, ..कंथा कीन्‍्हे ॥ 
विरह भभूति, जटा बेरागी , छात्रा कांच, जाप  कँठ लागी॥ 
मुद्रा खबन, डेंड न थिर जीझअ। तन तिरसूल, अधारी पीझऊ॥ 
छात न छाॉह, धूप जस मरई। षाय न पावरि, भूंभुरि जरई॥ 
सिंगी सबद, धँधारी करा। जे सो ठाँड . पाँड जहँ धरा ॥ 
क्िंगिरी गहें बियाग बजावें, बारहिं बार सुनाव। 
नेन चक्र चारिहुं दिसि हेरे, दहुँ दरसन कब पाव || ६०१॥ 
शब्दाथ---राजबार ८ राजद्वार | जनाईं ७ सूचित किया। बार नज्द्वार। 
पटीरा > रेशसी वस्त्र । कंथा > गुदढ़ी । ला ८ स्गचसे | मुद्रा 5 शीशे का 
कु डल । स्तवन + कान | इंड--एक दंड, पल । तिरसूल - शंकरभक्त जोगी 
त्रिशूल के ढंग का एक सोटा रखते हैं. अघारी कपड़े का लम्बा भैला जो 
कन्धे के दोनों शोर साधु लोग डाल लेते हें. और जिसमें हो उनकी सारी 
सामग्रियाँ रहती हैं । छात > छात्रा । पाँवरि - खड़ाऊं-जूता । भूभुरि ८ सूर्य 
की गर्मी से गर्म हुई रेत या घूलि। धेंधारी--गोरखधन्घा ।. किंगिरी एक 
आकार की बीवी सोरगी । व लपदा नही 
| अथ--वह भीख माँगते हुए राजद्वार पर आ गयी ।  दासियों ने भीजर 
जाकर इसकी सूचना रानी पद्मावती को दी कि एक जोगिनी द्वार पर आई है 
भर इस प्रकार भीख मॉँगली है कि मालूम होता है कि वह ईश्वर की सच्ची. 





> गज 





ह््द्प .. पदमावत-भाष्य 


वियोगिनी है। अभी नया यविस उसके पास हैं आर हस प्रवह्था में है उसने 





तपस्था की है, उसने अपन रेशमी वस्त्र का फाइ का सुददो चारंगा कर 
रखी है। विरह ही उसको भभूत (राख) है, उसका जराद वरागियां जैसी 
हैं, कंधे पर मगवर्म रखतों है शोर उसकी अब काने को प्रकृति हैं । कान में 
मुद्रा पहिने है। उसका जी एक पल के लिए भी स्थिर नहीं रहता, उसका 
शरीर ही जिशूल बना है और धिय परमेश्वर की याद हो उसको झबारी है । 
वह छाता या छोाहें नहीं अहया करती, या ही घुप में सरसों है । उसके परों में 
जूता नहीं है, वह गम भूमि में जलती है । हाथ में सारंगी जकर उस पर 
बविरह का राग बजाती है और द्वार-हार पर वही राग सुनातोीं फिरसोीं है । 
उसके नन्न चक्र को भान्ति चारों और अपने पियतम को खाजते रहते हैं कि 
पत्ा नहीं कब दशन प्राप्त हो जाय | 


सनि पदमावति मंदिल बालाई | पूछी करन देखसों आई ॥ 
तरनि बेस तुम्ह छाज न जाग। कटड्ि कारन असल को वियागू 
कहेंसि बिरह दुख जान न काई | बिरहिनि जान बिरह जहि होड़ 
कंत हमार गए. परदेसा | तहिं कारन हम जागिनि भसा | 
काकर जि, जोबन श्री दहा | जाँ पिय. गण सब ख्वह्ठा। 
फारि पटोर, कीन्ह से कंथा | जहाँ ले, लह सो पंथा। 

[| 












प्र मित् 
फिरा करों चहूँ चक्र पुकारा | जटा परा, को सीस संभार 
.. हिरदे भीतर पिठ बसे, मिले न पूछों काहि 
सून जगत सब लागे, पिय बिनु किल्ली न आईड़ि ॥६०३॥ 
शब्दाथे--छाज रू शोभा देता है | काकर ८ किसका । खेडा रू मिट 
अहूँ चक्र ८ पृथ्वी के चारों कोनों में | कियों ८ कुछ भी | आाहि ू हैं | 


। 





अथे-- ऐसा समाचार सुन कर पद्मावती ने उस जोगिती को महत्ष के. 





| 
पा 
| 

। 
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विरहिणी को तो वही जान सकता है जिसे विरह हो । मेरा पति परदेश चला 
गया इसी कारण मैंने जोगिनी का वेश धारण कर रखा है। अब यह जी, 
योधन और शरीर किसका है, जब पति चला राया तो सब कुछ मिद्ठी ही है । 
मैंने अपने रेशमी वस्त्रों को फाह कर गुदड़ी बना ली और जहाँ मेरा प्रियतम 
मिलेगा उसी रास्ते को ग्रहण करूँगी । इसीलिए प्रृथ्वी के चारों कोनों में 
पकारती फिरती हूँ, जदायें शीश पर पड़ी हैं इन्हें कौन संभाल, मेरा प्रिय- 
तस मेरे हृदय में बसा है, मिलता नहीं किससे पूछे , सारा संघार सुझे सूना 


लगता है क्‍योंकि पति के बिना संसार में कुछ नहीं है । द 
नोट इस जोगिनी की बातों में रहस्यात्मक व्यंजना है--पति लौकिक 


नहीं--अलोकिक परमेश्वर है | 
अलझ्ूर-- समासोक्ति । 

[ ६०३ 
स्वन छेदि मुद्रा में मेले।सबद ओनाई कहाँ दहुँ खेले ॥ 
तेहि बियाग सिंगी नित पूरों। बार बार होइ किंगरी करों ॥ 
को मोहि लें पिउ के डेंड लाबै। परम अधारी बात जनावे॥ 
पावरे द्ूटि, चलत गा छाज्ञा | मनन मरै, तन जोबन बाला॥। 
राईंड पयाग, मिल्ला नहिं पीछू। करबत लीन्ह, दीन्ह बल्नि जीऊ ॥. 
जाइ बनारास जारिड कया। पारिएँ पिंड निबहुरे गया। 
जगरनाथ जगरन के आई | पुनि दुवारिका जाइ अन्हाई ॥ 

जाइ केदार दाग तन कीन्हेड, तहँ न मिला तन आँकि। हा 

हूँ ढिः अजोध्या सब फिरिए, सरग दुवारी मभांकि॥ ६०१॥ 

शब्दाथ--मेले > डाले । सबद - शब्द | ओनाहँ - झुकती हूँ, झुक कर 

सुनती हूँ । दहूँ > पता नहीं । भूरों > सूख रही हूँ। डड-पाठान्तर-कंठ | 
अधारी ८ सहारा देने वाली | जनावें -बतावे | करवत > रे से शरीर कट- 
बाया। पारिर् पिंड-श्राह्ध किया। निबहुरे- लौटी-पाठान्तर-नहाइड- 
स्नान किया । जगरन ८ जागरण । अन्हाई-स्ताव किया। दागतन न्शरीर 
पर कृष्ण जी की छाप लगवाना। आँकि चिन्ह, पता। सरगदुवारी> . 
अयोध्या में पक स्थान | 7... .. ५ पा हा 








बला ५ कि कक के क्र के | 07: 
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रे भें ह॒ क्र 


छाशं--मोगिनी कह रही है कि मेंने अपने कानों का दुतवी करे उसमें 
मुद्रा को डलवया लिया । चलते हुए उस शबदद्‌ के लिए कुक का सुततों हैं कि 
शायद वहीं खेक्ष रहा हो और उसके खेल को शडइद मेरे कान में पढ़ जाय 
उसी के वियोग में में निस्य छड्ठी बजाती हैं, और दश्यातेजद्रवात सारंगी 
बजाती सूख रही हैं। कान है मो सुझे लेकर धियतम खे मिला नें आर 
अ्रत्पन्त आधार देने वाली विश्वसनीय बात को बँंगाये । अखते-चलतने मेरे 
पेरों की जूती टूट गई और पेरों में छाले पद गये, मेरा सन फिर भी नहीं 
मरता और शरीर में युव॒ति की जवानी बनी हुई है । में प्रयाग गई पर यहों 
भी मेरा प्रियतम नहीं मिल।, मेंने यहाँ पर औरे की शरीर पर चलया कर. 
जीव को बलि दी । बनारस जाकर मेने अपन शरार को जलाया, गया में 
जाकर मेने श्राद्ध किया | जगन्नाथपुरी में जाका में राखनरात जागरशा कर 
झायी, फिर द्वारिका जाकर समुद्र में गोता लगाया | केदारनाथ जो में जाकर. 
अपने शरीर पर छापे लगवाये पर वहाँ भी उसके शरीर का कोई चिह न. 
मिलता | अयोध्या में सर्वत्र द्वॉढा और स्वर्गंद्ारी में कॉका--तास्पर्य यह कि... 
मेंने सारे सीथों का अमण कर लिया ्ीः 
हस पद के पश्चात भी पं० शुक्ल संपादित ग्न्थावत्ों में एक शोर पद... 
है । डा० माताप्रसाद जी उसे भी प्रत्षिप्तों में रखते हैं | पद ह--- 
गउमुख हरिद्वार फिर कीन्हिडे | नगरकोट कि रखना दीनिजें ॥ 
हूं ढिठईः बालनाथ कर दीला | मथुरा मथिउ, न सो पिड मीला ॥ 
सुरुज कुड सहे जारियो देशा। बढ़ीं मित्लना न जानो नेहात 
रामकुड,  गोमति युरद्वारू | दाहिनवरत.. कोरह... के बारू ॥ 
सेसुबन्ध कैलाश. सुमेरू । गहठ अल्कपुर जहाँ कुबेर । 
बरम्हावरत. ब्रक्मावति परसी | बेनी-संगस सीमियो... करसी ॥ 
नमीमसार मिसरिख कुरुछेता | गोरखनाथ. अर्यान. समेता। 
..... पटना पुरुष सों घर घर, हॉँडि फिरिडोँ. संसार । 
हेरत कहूँ न पिउ मिल्ला, ना कोह. मिलवनहार । कु 
अथे--मैंने गंगोत्तरी के गोमुख और दृरद्वार तीर्थ को किया, नगरकोह 
में देवी को अपनी जीभ काट कर चअढ़ा दी | मेंने बालनाथ का दील्ला सी 
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देखा, सारी मधुरा को मैने मथ डाला पर प्रियतम न मिला | सूर्यकुड के 
भर जज्ञ में स्नान करके मेंने अपने शरीर को : जलाया, बदरीनारायण में 
भी गईं पर जिसमें मेर। प्रेम है वह वहाँसी ने मिला | रामकु'ड, गोसती 
यरद्वारा तथा दक्षिणावर्त के पैन्न कितने ही चक्कर कगाये। सेतबन्ध 
रामेश्वर, कैलाश, सुमेरु पर्वत श्रोर अलकापुरी में मैं गई जहां कुवेर रहते 
हैं। बह्यावर्त में प्षेने नेहावती का स्पर्श किया। त्रिवेणी के संगम पर 
मेंने उपलों को आग में पंचाग्नि ज्पी । नैमिसारण्य, मिश्रिख, कुरुक्षेत्र तथा 

गोरखनाथ के स्थानों तक को देखा | पूर्व देश और पटना में घर-घर में 


| | 5०४ ] कि की के आम 
तने चेत्त सब हेरेडें बनखंडा। जल जल नदी अठारह गंडा॥ 
चोंसठि तिर्थ कीन्ह सब ठाँऊ। लेत फिसें ओहि पिय कर नांऊ है| 
ढीली सब हेरेहें तुरुकानू | ओ सुल्तान केर बंदिवानू ॥ 
रतनसेनि देखेंडें बँदि माहोँ। जरें धूप, खिन पाव न छाहाँ॥ 
का सो भोग जेहि अंतन केऊ। एहि दुख लिहें भई सुखदेऊ ॥ 
सत राजा बाँधे ओ दागे। जोगिनि जानि राजाः पाँ ल्ञागे॥ 
ढीली नार्ड न जानहि ढीली | सुठि बँदि गाढ़, न निकसे कीली॥ 
देखि दगध दुख ताकर, अब कया न जीड। 
सो धनि जियत किमि आहछे, जेहिक आस बँदि पीड ॥इ०्छ 
शब्द[र्थ--हेरेज + खोजा । श्रठारह गडा - बहत्तर । वंदिबानू - बंदी- 
।ना। सुखदेऊ ८ सुख देने वाला । कीली--कथा है कि बिक्रसादित्य ने 
_हो के उपरान्त एक लोहे की कीली गड़वाई | वह इतनी नीचे गड़ गईं कि 
शेषनाग के सिर तक पहुँची । यद्यपि वह ढीली थी पर इतना नीचे होने से 
निकल्ष नहीं सकती । इसी ढीली कीली के कारण ही. शहर का नाम आज 
तक ढिहली या दिल्‍ली है, वह ल्लोंहे की कीली आज तक कुतबसीनार के 
पास विधमान है | आह >दे।...........ः मम 
. अथ--सारे जंग्नों में मैंने उसे खोजा! बहत्तर नदियों के जल को. 
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हे | न 


में लेती रही | सारे चौसद तोर्थों को मेंने कर लिया और सबंध उथा वियतम 
का नाम केती फिरी। दिएली के सारे सुरकान में खोजा, फिर सुलतान 
झलाउहन के बन्दीखाने में भी देखा | उसके बन्दीखान में मेने रनसेन 
को देखा | ब्रेचारा धूप में जल रहा हैं, उसे क्षण सर के लिए सो छाया नहीं 
मिलती ५ उसके भोग-विल्ञास से क्या जिसके जोवल के ह्रन्‍्तित्त काज में 
कोई नहीं है | हसी दुःख के लिए सार खुख देने वाले खाबन थे । राजा का 
समस्त शरीर बंधा हुआ और दागा हुआ! है | उस राजा ने मु के जोगिनों 
समझ कर मेरे पेर छुए | दिल्‍ली का नाम ढोलों ॥ पर उसे दोला नहीं 
समभूना चाहिए | उसका शासन बहा हैं, कठोर हैं, वहाँ को केंद्र बड़ी कठिन 
है, जसे कीली नहीं निकलती उसी प्रकार उप्र केद से पहने पर निकलना 
अत्यन्त कठिन है। उस बेचार के द्र्ख को देख कर अबतक सेर शरीर में 
जीव नहीं है । भला यह स्त्री केसे जी रही होती जिसका पति इस प्रकार 
बन्दी है। 

[६०५ ] 


दुमावति जो सुना केंदि पीऊ।परा अगिनि महोँ जानो।ँ घोड़ 
दोरि पार्य जोगिनि के परी। उठी श्रागि जोगिनि पुनि जरशो॥ 
पाय देह, दइ नेनन लावों। ले चनु तहाँ कंत जद परावोंत 
जिन ॒ नैनक देखा में पीझ। सा माहि देखा, देए बलि जीऊऋता 
सत ओ धरम देई सब्र तोही। पिय की बाल कहीं ही ॥ 
तू मोरि गुरू, तोरि हों चत्ी | भूली फिसत पंथ जा पली 
बंड एक माया करु मारे | जागिनि हाई, चल्नों संग हों 
सखिन्ह कहा पदमसावति रानी, करह ने पररगाठ भस । 
जोगी सोइ गुपुत मन जागबे, ले गुंस कर प्रेस तइबछ॥ा 
शब्दाथे--धीक घी | इंड >ू पल | साथा 5 क्या | जोगबे > सेमाले |. 
खथ--जब पद्मावती ने अपने पति को बन्दी सुना 'तो सासो अरित में . 



























... हाम्निसे पूसी आरा उठी कि जोगिन जल गई। पदुमा कक के 
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चल जहाँ कि में अपने पति को पाऊँ | जिन आँखों से तूने मेरे पति 
को देखा है, उन्हें मुझे दिखा, में अपने जीव की बलि दे सकती हूँ । में 
अपना सारा सत्य शोर घर्म तुझे देती हूं क्‍योंकि तूने मेरे पति का ससा- 
चार दिया है । तू मेरी गुरु है और में तेरी शिष्या हूँ । में अब तक भटकी 
फिर रही थी तूने ही मुझे रास्ता दिया है । एक पल के लिए तू मुझ पर 
दया कर, में जोगिन हूँँगी ओर तेरे साथ चलू गी। सखियों ने कहा कि 
ऐ रानी पद्मावती इस प्रकार तुम अपने वेश को न प्रकट करो । जोगी तो वह 
है जो गुरु के उपदेश को लेकर सन ही मन शुष्त रूप से उसे सँभालता है । 
हर हू | ३०६ ] 
भीखि लेहि, जोगिनि फिर मॉयू।कंत न पाइअ किए सँवागू॥ 
एइ बिधि जोग बियोग जो सहा। जैसें पिउ राख तिम रहा ॥ 
गिरिही महँ भें रहे उदासा। अंचल ख़प्पर, सिंगी स्वॉँसा ॥ 
रहे पेस सन अरुका लटा। बिरह धेंधारि, परहिं सिर जटा ॥ 
सैन चक्र हेरे पिय पंथा।कया जो कापर सोई कंथा ॥ 
छाला पुहुमि गँँगन सिर छाता। रंग रकत रह हिरदे राता ॥ 
मन साला फेरत तंत श्रोहीं। पाँचों भूत भसम तन होहीं॥ 
कुडल सो जो सुने पिय बेना, पाँवरि पाय परेहु । क्‍ 
ड ड एक जाहु गोरा बादिल पहूँ, जाइ श्रधारी लेहु ॥ ६०६॥ 
अथे-- सखियों ने कहा दे जोगिन तुम भिक्षा लो और अन्‍्यन्न घूम-घूम 
कर भीख मांगो | स्वोंग से प्रियतम नहीं मिलता । थे रानी को समकाती हें 
कि इस प्रकार वियोग को जो सहती है और जेसे प्रियतम रखता है उसी प्रकार 
रहती है वही असली जोगी है । गृहस्थ बनकर भी जो आसक्ति रहित रहती 
है उसके लिए अंचल ही खप्पर और स्वॉस ही सिंगी है। प्रेम में मन खूब 
उलका रहता है। पिरह ही गोरखधंधा है और सिर पर जटा है ही। नेत्र 
चक्र की भाँति चलकर प्रियतम के रास्ते पर लगे रहते हें, शरीर पर जो 
कपड़ा है वही गूदढ़ी है | पृथ्वी ही सगचर्म है और आकाश ही द्वाता है । 
खूम के रंग से हृदय लाख रहता है । मन रूपी माला उसी तत्व को फेरा 
करती हैं । सारे पंचभूत ही शरीर की भस्म होंगे । प्रिय की वाणी जो कान से 
हे सुमती हो बही कु डल्त है, पाँव में पड़ना ही खड़ाऊँ हैं, एक पत्ल के त्विए गोरा 
घादुख के पास जाओ, झौर वहीं सहारा खो ।... 
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[ ६०७ | 
सखिन्‍्ह बसाई दरााधि अपारा मं गोरा बादिल के बारा॥ 
कंबल चरन भुई जरम ने धरें। जात तहां लगि छातला परे ॥ 
निसरि आए सनि छत्ी दाऊ। तल काप जस काप ने काञ॥ 
केस छोरि चरनन्ह रज भाश। कहा पोद प्रदमावति ॥॒ 
| 
| 








राखा श्रानि पाट सानबानी | बिरह वियाग ने बंटी रानी 
चँँवर धारि होइ चैवर डालावहि | मार छाह, रजायस पावहिं 
 उल्नटि बहा गंगा कर पानी | सेबक बार न आये रानी॥ 

का अस कीने कस्ट जिय, जा तु करत से छाज | 

अग्यों. होड़ बेगि के, जीबय तुम्हार कातसे॥ ६८७॥ 

शब्दाथे--दगधि ८ जलन ।.. बारा ऋद्वार । जरस जीयन भरा 
निसरि +८ निकलते । झानि #ू लाकर | पाट झे सिहालन । सोनवानों रू सुनहक्षा | 
छाह-पाठान्तर-छात ८ छुत्र । रजायसु ८: भ्राज्ञा । 

अथै--सखियों ने समझा- बुकाकर रानी की जल्लन को शारत किया, तब _ 
. रानी गोरा-बादल के द्वार पर गयी | उस महारानी ने कभी झपने कमल के 
समान चरण भूमि पर नहीं रखे थे इससे गोरा-बादुल के घर जाते जाते उसके 
परों में छाले पढ़ गये | उसका आगमन सुनते हा दाना ऋत्चिय निकक्ष झावे, 
रानी के असस्भावित्र श्रागमन पर थे ऐसे कॉपने लगे कि जेसा कोई ने 
कॉपेगा | उन दोनों ने अपन केश को खोल कर केशों से रानी. के चरणों को 
. भाडढ़ा और निवेदन किया कि है रानी पदूसमावतां ! तुमने कहाँ पर पदार्पण किया. 
है? उन्होंने उसके किए पुक सुनहज्ा सिंहासन रकक्‍खा पर विरह के वियोग के 
. कारण रासो सिंहासन पर ने बंठी । तब दोनो >ोर चेंबर को लेकर रानी के 
ऊपर बुलाने कगे और कहन क्षरों कि आपकी छामा के भरोसे रह कर हम 














.. आश्षा करने वाक़ें हैं। भाज को गंगा का पानी उक्कदा बह रहा है क्योंकि 
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सवक के द्वार पर तो रानी कभी नहीं आती । है रानी, आंज आपके जी को 


क्या कष्ट हो गथा जो ऐसा काम किया जो शोभा नहीं देता, श्राज्ञा हो-हम 
अपन जीव को आपके कार्य के लिए अपण करें | 
द [ ६०८ ] हर ! 
कहे. रोइ पदुमावति बाता | नेनन्ह रक्त देखि जग रातों ॥ 
उलथि समुँद जस मानिक भरे | राई रुहिर आसु तस ढरे॥ 
रतन के रंग नन पे चारों। रती रती के लोहू हारों।॥ 
फेंवलन्ह ऊपर भँवर डड़ावों | सूरज जहाँ तहाँ ले लावों॥ 
हिय के हरद, बदन के लोहू। जिउ बलि देडेँ सो सँवरि बिछोहू ॥ 
परहि ऑसु सावन जस नीरू.। हरियर भु३, कुसुमभि तन चीरूँ।॥ 
चढ़े भुवंग लुराहि लट केसा। मैं शोवत. जोगिनि के भेसा ॥ 
बीर बहूटी हाइ चल्ली, तबहूँ रहहिं न आँसु। : 
स्हि पंथ न सूमे, लोगेड  भादवँ मासु ॥६०८॥ 
दाथ--डउलथि 5 उसड़॒ कर । सानिक--माणिक्य | ढरे >टपके | 
पें 5 अवश्य । रती-रती ८रत्ती-रत्ती । लोह 5 खुन। हरद ८ हल्दी पीला । 
बदन 5 शरीर | सवरि ८ स्मरण करके । हरियर ८ हरी । कुसंभि८कुसुम्भी र॑ ग- 
पीला | भ्रुबंग 5 सांप | लुरहि 5 लहरा रहे हैं । ल्ट > बाल । 
थू--पद्सावत्ती रोकर बातें करने लगी । उसकी अखखों से रक्त की 
धारा बहत देख कर सारा संसार उस लल।ई से लाल हो गया । - जेसे समुद्र 
में नीचे से ऊपर आकर साणिक्य भर जाते हैं उसी तःह-डसके आऑँसुओों- में 
. खून टपकने लगा । उसने कहां कि में रत्नसेन के रंग पर अपने नेनों को 
अवश्य निछावर करूँ गी ओर धीरे-धीरे अपना सारा खून टपका दूँगी । अपने 
कमल रूपी नेत्नों के ऊपर भौंरा रूपी पुतलियों को डड़ाऊँगी और जहाँ:पर 
 छयूर्थ रूपी रत्मसेन है उन्हें ले जाकर उसे ले आऊंगी। में अपने हृदय को 
.. पीक्षा और शरीर को खून से लाल करूँगी ( जंसे कि कसल ऊपर से लाल 
.... पर अन्दर से उसमें पीले रेशे हैं) उसके वियोग को स्मरण करके में अपने 
... जीवन की बलि दूंगी । मेरे श्रॉसू ऐसे गिर रहे हैं जसे सावन की वर्षा, उस 
अक्ष वर्षा से मेरा बदन हरी भूमि के; सप्नान और, ,मेरे वस्त्र: कुसुम्भी ;ंगः के 
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प्प्क 





(पीछे) हैं। मेरे केश ऐसे लहरा रहे हैं जले सोप चढ़े हुए हों, में रोती हुई 
जोगिन के वेश में हो गयी हूँ । में रक्त के भ्रासुत्रा के कारण यथा आतु को 
बीर बहदी के समान हो गयी हैँ फिर भी मर! क्ोसू नहीं रुकते, श्राँलों 
से रास्ता हुस प्रकार नहीं दिखाई पता जख भादाो माख को अधरी म॑नहों 

दिखाई पढ़ता । 
खल्तंकार-+उपमा, रूपक, और रूपकातिशयोक्कि | 

[| ६५०६ , 

तम्ह गोरा बादिल ख्लम दोऊझ। जल भारथ तुम्ह आरून काऊ॥ 
दुख बिरिखा अब रहे न राखा | मृल पतार, सरग भइ साखाता 
छाया रही सकल  मही पूरी। बिरह बलि होड़ बाद़ि खज़ूरी॥ 
तेहि दुख केंत बिरिख बन बाढ़े | सीस उधार रावहिं ठाढ़े॥ 
पुहुमी पूरि, सायर देख पादा। कांड़ी भई बिहरि हिय फाोटा॥ 
व 
| 

















बिहरा हिः खजरि के बिया। बिहरे नहिं यहें पाहन हिय 
पिय जहेँ बंदि जागिनि है।ह धारबों |ही होड़ बंदि पियहिं. मोकराबों। 
सूरत गहन गरासा, कंबल न बढ पाद । 
महूँ पंथ तेहि गवनब, कत गए जहि व ६०६ |. 
शब्दाथ-- खंभ < खेसा, सहारा | भारभ रू महाभारत-पाठदास्तर -पारथ रे 
अजुन | बिरिखा ८ यूक्च-पाठास्तर-बरखा + वर्षा | पूरी न्‍ूर भर रायी | केतऋ 
कितने ही-पाठास्तर-लेत | बिरिखसूयूक्ष | बिर्दार रू बिदीण होकर । वियात्ल 
बीज । मोकराबों > घुढाऊँ । महूँ ८ में सी । 
... अथे- पद्मावती कहती जा रही है कि है गोरा-बादल तुम छ् 














कोई नहीं है । भव तो दुःख रूपी बृचच रखा नहीं जाता, हस बृच्च की मूल 
ग्ष तक भर शाखतरायं स्वर तकप हुँच चुकी हैं| इसकी छापा सारे संसार 









.. कारण अन्य कितने ही धूक्त वन में बढ़ गये हैं और कई लिए. 
शृथ्जरी को दुःख से भर कर उसने सागर को भी पाट वि पा 
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यही दुःख है ) खजूर के बीज का भी हृदय फट गया पर यह मेरा पत्थर. 
दिल्त नहीं फट रहा है। जहाँ मेरा पति बन्दी है वबहाँसें जोगिनी बनकर 
जाऊंगी और मैं बंदिनी बन कर अपने म्रियतस को छुड़वा दूंगी । सूर्य पर 
कक हर लगा है. अर्थात्‌ रस्नसेन बन्दी है तो में (कमल) सिंहासन पर न 

यह गी, में भी उसी रास्ते जाऊं गी जिस रास्ते पर मेरा प्रिय गया है। 

द | 

भोरा बादिल ; दुवो पसीजे । रोवत रुहिर सीस पाँ भीजे। 

उस राजा सा इहै कोहाने;तुम्ह न भिल्हु धरि येहु तुरुकाने ॥ 

जा संत सुनि हम आई कोंहाई। सो निआन हम माँथें आई॥ 

जब लगे जियहि, न ताकहिं दोहू । स्यामि जिच्े कस जोगिनि होहू ॥. 

उधर अगस्ति हस्ति घन गाजा। नीर घटा घर आइहि राजा॥ 


का हे परखा अगस्त की डीठी। परे पत्नानि तुरंगम पीठी ॥ 


नर्या राहु छाड़ावों सूरू। रहैन दुख कर मूल ऑँकूरू ॥ 
नह सूरज तुम्ह ससि सरद, आनि मिल्लावहिं सोइ। 
तेल दुख महँ सुख उपने, रेनि माफ दिन होइ।। ६१०॥ 
शब्दा्थ दुवी> दोनों । पसीजे- दबित हुए। पॉ>पेर | पाठान्वर- 
रोवत रुह्दिर बूढ़ि तन भीजे । कोहाने- रूठे । धरि  पकड़ो । तुरकाने ८ 
सुसलमान को । निश्रान ऊ निदान, अन्त, परिणाम | ताकहिं > देखेंगे- 
पराठान्तर-भागहिं । दोहू ० दोनों | स्थासि ८ स्वामो, पति। जिऊ > जीते जी | 
अगस्त > भगस्त तारा वर्षा के बाद शरद ऋतु में उद॒य- होता है ( उद्त 
श्रगस्त पंथ जल सोखा--तुल्लसो रामायण ) । हस्ति > हथिया नक्षन्न जो कि 
अश्विच (शरद) में होता है। पल्ानि - जीन । बेधों > छेद दूँगा । ५. अर “को 
अथ--गोरा-बादल दोनों ही रानी के वचनों पर बड़े ही | दववीभूर हुए... 
वे भी रोने लगे, उसके रक्त के श्रॉसुओं से सिर से लेकर पर तक भी... 
 भीश गये । उन्होंने कहा कि हमस तो राजा से इसी लिए रूठे थे. कि है... 
राजा तुम इस तुक (अलाउद्दीन) से न मिलो, इसे पकड़ लो । जिस राय पर 
हम रूढ कर चले श्राये थे वही परिणाम हमारे मत्ये पर आ गिरा | फिर भी. 
जब लक हस दोनों जिलेंसे भर कहीं न देखेंगे हसलिये स्वामी (रव्नसेन) के 
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भीते जी तुम जे ताली कया होगी? झा बढ़ा ऋतु 23, शाउद के कयाइल 

नक्षत्र के उदय होते हो हथिया नक्षत्र लगेगा, पानों घद जावेगा और राजा 
घर श्रायेगा | अ्वति हम दीवियों को खजा कर धड़ाह $ व, खावका दे रब 

बट जायगा | ओर राजा को हम वापस लाया । खगरल को हि थे वा. 
क्या कर सकती हैं आर किर घोड़ा को पद पर आल आदगोलचथाज आह कि 
हसारे छाई करने पर मजाल नहीं कि आ्रापका दुशय रह जाये। हस मरस्यभद 
कर अ्रपने सूर्य (स्नसेन) को छुड़ा लेंगे भर फिर दुःख का झूते शोर अ्रकृर 
भी से रह पायेगा | रतनसेन सूय है और तुम शरद को चांद हा। हम सूथ 
को चाँद से ला सिलायेंगे | दुःख में सुख उसी प्रकार उत्पन्न होता जम 
रात में ही से दिन निकलता है ।' दे 

श्रलंकार--सांग रूपक और पूर्णापमा 
[६११ | 

लहु॒ पान बादिल श्री गारा। केंहि ले दें3 उपभा तुम्ह जारा। 
तुम्ह सावेत, नहीं सरबरि काऊ | तुझे अंगद हलियत सम दाझ। 
तुम्ह बलबीर जाज जगदऊ। तुम्ह मस्टिक और मालकंडेक | 
तम्ह अरजन ओ भीम शुआरा | सुर नल नील मेहदनिहार। 

तुम्ह टारन भारन जग जाने। तुम्ह सा परस थी करन बसाने ॥ 
तुम्ह मोरे बादिल ओ गारा। काकर सुख है।ी बेदिछारा॥ 
जस हनिवँत राघों बेँदि छोरी | तस तुम्ह थोरि मिलावहु जारी ॥ 

में जरत लखा प्रिहं, सलाहल कौन भोव 


पं | | । 
जरत खंभ तस काढहु, के पुरुखारध जीव ॥ ६११॥ 


तर 





दा 





लक "७ 











शब्दाथ--केहु लो | जोरा रू बराबरी | सावंत > सासनन्‍्ध । सरबरिक 
समता । जाज-पाठास्तर-जसे । मसुस्टिक-पादास्तर-शंकर मालकेंडेक ८ माव- 
. देव । भुवारा रू भुपाल, राजा | *ढ़ रू रोक | देनिहारा रू देने बाले | पर 
परशुराम-पाठान्तर-सुपुरुष । बंदिह्लोरा ८ बम्धन काटने 
ख्र्भ--रामी ने कहा कि हे गोरा और बादल ! पान का बीढ़ा जो 
तुम्हारे समान किस को उपमा $। ! तुम हमारे ईप इक हा | - हम्हा * पर्ताम हा 


.. कोई नहीं है, तुम हमारे लिए अ्ंगद और हसूमान्‌ के लमा 
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वीर और जगदेव हो, तुम मुस्टिक और मालवदेव हो। तुम अदानो: अड तो। दोनों अजु न ह 
शोर भीम हो | तुम नत्न-नील के समान सहारा देने वाले हो, तुम संसार के - 
भार टालने वाले प्रसिद्ध हो । तुम्हारे समान परशुराम और करण थे । तुम्ही मेरे - 


गोरा और बादल हो, तुम बन्धन के छुड़ाने - वाले हो । तुम्हारे होते हुए में 





किसका सुख देखूँ ? जिस प्रकार हनूमान्‌ जी ने राम का दुःख दूर- किया है 
उसा प्रकार तुम हमारे दुःख को दूर कर हमारी जोड़ी को मिल्राओं । जेसे. - 


जब लाक्षाश॒ह जत्न रहा था, तो भसीस ने साहस किया था, उसी १ कार जलते 
ए्‌ खंभे को गिराकर दिल पे पुरुषार्थ करके रक्षा करो।.. का 
अलंका र--प्‌्णोपसा क्‍ 
इस पद के पश्चात्‌ भी पं० रामचन्द्र शुक्त संपादित ग्रन्थावज्ञी में निम्न- 


दर 


लिखित पद हैँ जो कि डा० माताप्रसाद वाली अन्थावली में प्रक्षिप माना 


गया ह-०-- 
रास लखन तुम देँत सघारा। तुमही घर बल्लभद्र आुवारा॥ 
तुमही द्वोन भर गंगेऊ | तुम लेखों जैसे सहदेऊ॥ के 
तुमही जुधिष्टिर शो दुरजोधन | तुमही नील नल दोड संबोधन ॥। शा 
परसुराम राघव तुम जोधा । तुम्ह' परतिज्ञा तें हिम बोधा ॥ 
तुमहिं सन्रहन भरत कुमारा | तुमहि कृस्न, चानूर संघारा ॥ 
तुम परदुम्न ओ श्रनिरुष दोऊ | तुम अभिमन्यु बोल सब रोऊ ॥ 
तुम्ह सरि पूज न विक्रम साके । तुम हमीर हरिचन्द सतत आँके।। 
जस भ्रति संकट डवबन्ह, भएउ- भींव बंदि छोर । 
तेस्र परबस पिऊ काढुंड, राखि ल्लहु. अ्रम. मोर ॥ 


शब्दाथ -गंगेऊ र गांगेय-भीष्म । लेखों > समझती हूँ, देखती हूँ । 
ध्रम ८ आग्रह । बंदिछ्लोर 5 बन्धन से छुड़ाने वाला । 5 


अ्थै--स्पष्ट है। 


सो2--हस पद में कई पुनरुक्तियाँ हैं ओर कई जगहों पर दो के स्थान 
पर एक ही उपभास जक्षाया गया है, पर ज्ञायसी की काज्य-प्रवृत्ति के लिए यह 


स्वाभाविक नहीं हे । 
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वि 20. 5] 







गोरा बादिल बीश की ' हनियत बर कौंछा। 
साजि सिंहासन, तानहि. छातू | तुम माँध जुग जरा अहियात 
कर्वेल चरन भईं. घरत देखायहू | चढ़हु सुखासन मेंदिल सिधावहु ॥ 
सनि सरज कर्वेलहि जिय जागा। केसरि यरन जाल रे मै पं] 
जनु निसि महँ रति दीनह देखाई | भा उदोत 
चढहि सो सिघासन झमकत चली | जानहीेँ दष्ठश 
श्री सैँग सखी कमोद तराई | दारत चँचर मेंदिल में 
देखि सो दृहज सिंघासन, संकर_ घरा लिलाट | 
कर्यल चरन  पदमावति, ले. वसारन्हि पाट॥ ६१२ ॥ 
शब्दाथ--बर ८ बल्ल । अहिवातू ८ सोहागा, सधवापन । उद्ोत 
मसि र अंधेरा | बिलाई > नष्ट हुआ । बंसारेन्हि ८ बिटाया । 
अथ--गोरा-बादल ने पान का बीड़ा लिया | जेसे अंगद और हम्‌माम ने 
रास-युद्धू में शौय दिखाया --ठसी प्रकार महान कार्य करते के लिए दोनों 
तेयार हुए । उन्होंने कहा कि हे रानी, तुम सिहासल को सजबा कर उस पर 
छुत्र लगवाओं | तुम्हारे मत्ये पर सोहागा युग-युग रहें । कमल रूपी चरण 
को आपने भूमि में रख कर अस्यम्त दुःखी किया है, अब सुन्दर रथ पर चढ़ 
कर महल को जाइए | सूय रूपी रव्नसेम के मिक्षन की झाशा को सुनकर 
कमल रूपी प्मावती का हृदय जग पढ़ा । उसका हत्थ केसर के वणों का होने 
लेगा अर्थात्‌ उस पर प्रसन्नता का प्रकाश छा गा | उसके चेहरे पर प्रकाश 
हुआ मानों रात्रि में दिन दिस्थाई पढ़ा हों, प्रकाश हुआ और निराशा रूपी... 
_अन्धकार नष्ट हो गय्या | वह सुन्दर पालकी पर चढ़ कर असकती हुई चल्ती, क्‍ 
मानो दृज का मिर्मल चन्दमा है। उसके साथ सखियाँ ऐसी लगीं जैसे 
 हारागण हों । वे चँँवर डुलाती हुई रानी को राशमहल्ल में क्षे आई । दस दूज 
रूपी पद्मावती को देख कर शंकर ने अपने मत्ये को लिंहासन रूप में रख 






























दिया, उसी प्रकार सखियों ने कमक्ष-चरणों बाकी पश्मावती को 
पर ज्ञा बिदठाया द 











५२, गोरा-बादल-युद्ध-यात्रा 
[ ६१३ | 

बादिल करि जस्रोबे माया ।आइ गहे बादिल के. पाया॥ 
बादिल राय मोर तूँ बारा। का जानसि- कस होइ जमारा ॥ 
पातरूाहि पुहुमीपति राजा | सनमुख होइ न हमीरहिं छाजा || 
छत्तिस लाख तुरे जेहि छाजहिं। बीस सहस हस्ती दर गाजहिं॥ 
जबहिं. आइ जरिहे वह ठटा। देखत जैंस गगन घन घटा॥ 
चमकहिं खरग सो बीजु समाना | गल गाजहिं घुम्मरहिं निसाना ॥ 
बरसहिं सेल बान घन धोरा। धीरज घोर न बाँवहि तोरा॥ 


जहाँ दलपती दलमलहिं, तहाँ_ तोर का जोग। 
आजु गवन तोर आवे, मंदिल मांनु सुख भोग ॥ ६१३ ॥ 


थे हा ५९ ह 
शब्दाथे--केरि ८ की । जस्रोवे> यशोदा ।. साया ८ माँ। पायाज"पैर । 
बारा -: बालक । जानसि > जानते हो । जुरूारा ८८ युद्ध तुरे र घोड़े । दर ८ 
दुल | ठटा ८ क्ुड | गलग।जहिं ८ गजंगे । गवन ८ गौना | 


अथे--बादल की माँ यशोदा ने आकर: उसके पेरे पकड़ लिए। उसने 
कहा कि है बादलराय ! तू अभी बालक है, तू क्या जाने कि युद्ध कैसा होता 
है ? बादशाह अताउद्दीन पृथ्वी का राजा है, उसके सामने होकर तो हम्मीरः 
देव भो न टिक सका | भला जिसकी सेना में: छत्तीस लाख घोड़े शोभा पा 
हैं और बीस हजार हाथी गज रहे हैं, जब वह सेना आकर उपस्थित होगी. 
जो कि देखने में झाकाश की घटाओं के समान है, उसमें बिजली के समान 
तक्षवारें चमकेंगी, नमाड़ों की आवाज चारों ओर गूज डठेगी, वाण-सेल 
आदि घसघोर रूप से वरखेंगे, ऐसे युद्ध में बढ़े-बढ़े धे्यवानःभी नहीं टिकते, 
जहाँ बढ़े-बढ्े सेनापति लोग नष्ट हो जाते हैं, वहाँ भत्रा तू किस योग्य दै।। 
तेरा तो आज ही गौना आया है, तू महत्न में रह कर सुख का भोग कर । 
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[५१५ ] 
मता न जानसि बालक आदी | हीं सादिता सिंध रनबाद 
सूनि गज जृह अधिक जि तप्रा । सिंध को जाति रही नहिं छप 
तब गाजन गलगाज सिंघला | सो! साहि. सौं जुरों अपे 
अंगद कापि पॉव जस राखा | टैकी केक छेतीलो लास् 
का साहि सा होड़ मंमंता | फारों सु व्र्य। 
जुर 


"ऊँ के हे 
हे 
्क | श है 


के; 











जादों स्थाम सेँँकरे जस टारा। बल हरि जस जे 
हनिर्वेत सरिस जंघ बर जोशों। पसों समुद्र, स्थासि बेदि छारों ॥ 
नो तुम्ह मात जसाोने, कान्द न जानहु बार 

. जहेँ राजा बलि बाँवा, छारों पंटदिः पतार ॥ 5५४॥ 

शब्दाथ--अआदी ८ बिलकुल । रनबादी रू युद्ध करने वाला । जूड़ रू 
आड | सिंघेला ८ सिद्द का बच्मा | जुरोसि उपस्थित हैँगा। ममता ८ मस्त 
हाथी । कुस ८ मस्तक । उचारों ८ तोड़ डालू गा । जादों -- यदुवं शो - पादान्तर 
जुरों | स्वामि-पैंकरे ८ स्वासों के संकट में | टारा रू हदाया-पाठानतर दोरा ८ 
ढाला | बल हरि रू शक्ति को नष्ट कर-पाठान्तर-पेलं + जोर से अलाऊ । 
जुरजोघन >|दुर्योधित । हनिर्येत +ूहनूसान्‌ । जंघ बरच्ूजंघा के अल से । 
स्थामि रू स्वासी । 

खआ्रथ->बादल ने कहा कि है माता ! तू अपने बालक 
नहीं जानती । में रण में युद्ध करने वाला चीर बादक्ष है. । सुना, जंसे 
हाथियों का बढ़ा भारी कुण्ड क्रोध करके बढ़े तो लिंह जाति का शेर उनके 
डर से ज्लिप नहीं जाता | उन्हें दख कर तो शेर -बच्चा बढ़े जोर ले प्रसम्न 
होकर गजता है | इसी प्रकार में भी शाह अल्ाउद्दीन की सेना से अकेले ही 
भिड़ गा। जिस प्रकार अंगद ने क्रोध करके अपने पेर को रोक दिया था उसी 
प्रकार में भी शाह की छुत्तीस लाख सेना को रोक दूँगा । मेरे सामने मस्त 


श्े 


ूर गा भोर दाँत 





किक आओ. हे 


डर 





का बविक्कृक्ष ही 













हाथी बन कर कौन आरा सकता है, में उसका पेठ फाइ डा 
तोड़ डालूँ गा । जिस प्रकार यदुबंशी कृष्ण ने संकट को शा 
घन की सारी शक्तित को हर॒णा करके उसे सरबाया था, उसी प्रकार 
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शाह की सेना का संहार करू गा । हनूमान के समान में भी अपने बल का 
५ योग करूँगा ओर समुद्र में प्रवेश करके अपने स्वामी रत्नसेन के बन्धन 
को छुद्दाऊगा । तू तो सचमुच यशोदा माता है, कृष्ण की साँ. यशोदा भी तो 
अपने बालक कृष्ण का बल नहीं जानती: श्री,... जहाँ मेरा राज़ा बलि (रस्वसेन्त)... 
बेंधा है, उस पाताल में प्रवेश करके में उसे छुड्ठा लाऊँगा । 
अलक्रार---साइरूपक | 
ु [ ६१४५ | 


बादिल गवन जूमि कहे साजा | तेसेहि गबन आई घर बाजा॥ 
लिहें साथ गवने कर चारू। चन्द्र बदन रचि कोन्ह सिगारू ॥ 
माँग मोंति भरि सेंदुर पूरा। बैठ मँजूर, बॉँक तस जूरा।॥ 
भोहं धनुक टेंकोरि परीखे। काजर नेन, मार सर तीखे॥ 
घालि कचपची टीका सजा | तिक्रक जो देख ठाऊँ जि तजा || 
डल डोलहिं दुई सवंना। सीस धुनहिं सुनि सुनि पिय गवना ॥ 
नागिनि अलक, झलक उर हारू। भए३ सिंगार कंत बिनु भारू॥। 
गवन जो आई पिय रवनि, पिय. . गवने पररेंसा 
सखी बुझावों किमि अनल, बुरे सो कहु उपदेस ॥ ६१४॥ 
शब्दाथ--जूमि- युद्ध । बाजाजउपस्थित हुआ । चारू-री ति । पूरा-भरा 
हुआ | मंजूर > मयूर-मोर | बॉक ८ सुन्दर । जूरा > जूड़ा, चोटी का गुच्छा । 
धनुक र धनुष । टंकीरि >- टंकार कर । परीखे > परीक्षा : की । घोलि+>-+डाल 
कर, लगा कर । कचपची > कृत्तिका नक्षत्र, चसकी । टीकाज-्मस्तक पर की 
बिन्‍्दी । अलक र बाल । रवेनि ८ रमंणी-पाठान्तर-पवरी ८ ड्योढ़ी । कक 
व्यथे--ज्यों ही बादल ने युद्ध की तेयारी की वेसे ही .उसंकी नव-वधू का. 
गौना घर पर आर उपस्थित हुआ । गोने की रीति लिये हुए चन्द्रसुखीं वर्घू 
< गार युक्त आ गई | उसने अपनी झ्लांग में सिंदूर भरा था और मोती पहन. 
रखे थे । उसके बात्तों का जूड़ा ऐसा सुन्दर था, मानो मोर बैठा हो। उसने 
भौहें रूपी धनुष पर टंकार करके उनकी परीक्षा ली श्र्थात्‌ टेढ़ी भोंहों से 
पति को देखा और कजराल्े नेत्रों से तीखे बाणों को चला दिया। डससे 


कृत्तिका मकश्षश्रों के समान चमकी लगा कर टीका लगा रण था, जो कोई 
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उस टीके को देखता वही सछित हो जाता । उसके दोनों कानों पर मणि 
अटित कु'इल डोल रहे थ, माली वे इसलिए सिर चुन रहें थे कि उन्होंने 
प्रिय के रण गन को सन किया था। पार्पि्गा गीः | हथ! बोटी हलक रह 





जो 


काऊ | अब तू ऐसा उपदेश कर कि यह आरा बुक जाय 
[ ६१६ ] 
मानि गवन जस घृचट काद़ीं। जिनवे आई नारि भ॑ टाई 
तीखे हेरि चीर गहि ओढ़ा | कंत ने हर, कीछ जिय पांढ़ा 
तब घनि बिहँसि की चख डीठी | बादिल तब्हिं दाल किरि पीढ़ी 
मुख्त फिराइ मन उपनी रोसा। चतत ले निरिया कर मुख दीसा 
भा मन फीकू नारि के लखें। कस दिये पाँठि दीन माहि देखे 
मसकु पिय दिस्टि समानेदर चालू | हुलसा पीटि कहाने साल्ू 
कुच तूबी अब पीठि गड्ढावों | कासि जा हक, कादि रस जाया 
क्‍ रहों लजाइ तो पिय्र चले, कहों तो माहि का ढॉंठि 
ठाढ़ि तिवानी का करो, दूभर दबों बसीडठि ॥६१६ 
ब्दाथे-- काढ़ी + निकाला । नारि-पाठान्तर-बार रद्वार । हेरि रू देख 
कर | पोढ़ा न्‍त कठोर | घनि सत्नरी । चखु >्ू आँख | डीदी # दृष्टि | उपनी ८७ 
उत्पन्त हुईं | रीसा > क्रोध । तिरिया-रश्री । दीसा देखते हें। मकुझछ 
शायद । समाने् रू समा गई । हुल्लसा ८ निकला | कढ़ावे « निकल्लबायेगा |. 
सालू रू कोटा, दद । तू बी > एक छोटी तुम्बो जिसे छगा कर मुँह से चूस 
कर उभरे हुए कांटे को ज्ञोग निकालते हैं--न्या पीठ के दुई को गिकलषबाते 
हैं। कद्देसि--कद्देगा-पाठान्तर गहे > पकके३। हुक रू वर । तिबानीऋचिम्ता 
में पड़ी हुईं। दूभरन्‍्ूकढ़िन | दुबोव्ूदोनों । अलीडि «| दूत-पाठास्तर- 
शईटस-बेटा | 
अथे-- बहू ने गौता समझ कर लम्बा घूं घट निकाश द 
करने के लिप बादक्ष के सामने झआाकः घड़ी हर शंणी | श्वी कुकि हो हट 


झाग का कल 











जाओ शलाका शिधलदम नाता ला 























नेकाल रखा था, पर... 
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दुख कर उसने अपने पह्ा को खींच कर श्रोढ़ लिया, पर उसका पति डसकी _ 
ओर नहीं देखता | उसने अपना हृदय कठोर कर लिया है । तब बहू ने मुस्करा 
कर अपनी दृष्टि बादल पर डाली, तब बादल ने उसे पीठ पीछे कर लिया | 
उसने मुख फिरा लिया। उसे क्रोध हुआ, क्योंकि युद्ध को चलते हुए पत्नी 
का सुख न देखना चाहिए | नारी की ओर से उसका सन फोका हो गया। 
इस पर बहू ने सोचा कि क्या कारण है जो पत्ति मुझे देख कर पीठ दिखा 
रहा है । शायद पति में मेरी दृष्टि का बाण समा गया है और वह पीठ में 
उभर आया है श्रोर उसी वाण की अनी को निकलवाने के लिए इसने 
अपनी पीठ मेरी ओर कर दी है । तो अब में अपने कुच रूपी तूम्बो को 
इसकी पीठ पर गड़ाऊंगी और जिस दर्द के लिए इसने कहा है डसे निकाल 
कर सुख के रस से उसे धो दूगी। द द 
यदि में श्रब॒ लजा कर रहूँगी तो पति चला जायेगा और उससे कुछ 
कहूँगी तो लोग मुझे बड़ी शृष्ट कहेंगे । अब में चिन्ता ,में पड़ी क्‍या करूँ । 
मेरे लिए तो दोनों ही बातें बड़ी कठिन हैं | क्‍ 
अलंकार--द्देतृत्प्क्षा--मकु पिय द्स्टि **'* “रस थोवों । 

[ ६१८ ] 
मान किहें जो पियहि न पावों। तजों मान कर जोरि मनावों | 
कर हूँति कंत जाइ जेहि लाजा। घूँच्रट लाज आव केहि काजा ॥ 
तब धनि बिहँसि कहा गहि फेंटा । नारि जो बिनवे कंत न मेंटा ॥ 
आज गवन हों आई नाहाँ। तुम्द न कंत गवनहूँ रन माहाँ ॥ 
गवन आव घनि मिलन की ताई। कवन गवन जो गवने साईं॥ 
धनि न नैन भरि देखा पीऊ।पिय न मिला धनि सौं भरि जीऊ ॥ _ 
तहूँ सब श्रास भरा हिय केवा | भंवर न तजै बास रस लेवा ॥ 

पायन्ह धरे लिलाट धनि, बिनति सुनहु हो राय।.... 

अलक परी फँदवारि होइ, केसेहूँ तने न पाय ॥8७॥ 
शब्दाथथे--सान, पाठान्तर लाज | कर हुँति- हाथ से-पाठान्तर-करे 
।. हैंठ। फेंदा मं कमरबंद । ताई >त्विए । केवा ८ कमलिनी | ल्लेवार-लेने 


; हक ॒ 4 है | 
]4 अल्ञक # बाल | फ़ंदवार रूफंदा । पायनपेर । 














पंदखावत -भाष््य 


हे 
5. आजओ 


अशथ--वभ अपने अप कहने लगी किल्‍ल्जमदने पढे पति का नहीं पा 
सकती, हुसलिए अब में रूदना छोड़ कर हाथ जोड़ करे विनतो कहझूँगी | 
जिस लाज वे; कारगा हाथ से पति निकल जाय वह धूंघट को लेखा क्रम 
कास को | तब बह स्त्री हेस कर चर अपने पति के कमर बंद का पकड़ कर 
कहने लगी कि परनी जो विनय करती है पति उसे अर्वोकार नहीं काता। 
है नाथ ! में श्राज हो भीने को पायी हैं | इसलिए है. धलि सुस्त उशार्मेन 
जाशथा | बच ता मिलते ही के लिए सीने में आती हैं, तै। अत यह कोन गा 
गोना हैँ जिसमें पति ही चला जाय | ने तो बचूं से पचि को नेस भा के रेखा 
और न पति बह से भी भर कर मिल सका। कवॉलनों रूपी भरा दिल्ल 
अनेक आशाओं और शाकांक्षाओं से भरा है, भोरा हुस प्रकार कमल हो कहीं. 
छोड़ता बह तो रस लेता हैं। हैं पतिदव, में आपके पंरा पर पढ़ती है, मेरे 
बाल फंदे होकर तुम्हारे पेंरों में पड़े हैं। किसी प्रकार इसे. छोड़ नहीं सकते 
[ 5१८ | 
छोड़ फट घांन बादित कहा | पुरुख गबन धलनि फट ने गहां।.. 
तू गबन झआइ गाजगामी | गबन मार जहँधाँ सार स्थामी॥र 
जब लगि राजा छूटि न आबा । माथे बीर, सिंगारे ने भाषा ॥ 
तिरिया पुष्ठम खरग के चर। | जीत खरग हाोइ. नहि. कराता. 
बहिं कर खरग मूठि तहि गंदी । जह छा न दाढ़ी ॥ 
तब मुख मांछ जीव पर खलों | स्थामि. काज.. इंद्रासन पत्नीं। 
पुरुख बालि के टर ने पाछ्ू | दसन गय॑ंद, गांव नहीं. काछू।॥ 
तू अबल्ला घनि मुगुध बुधि, जाने... जाननिह 
जहूँ पुरुखन्ह कहेँ घीर रस, भाव ने तहाँ सिंग 
शब्दाथ - खरग > तलब[र | स्यथामि <स्वार्मी । मू।| डक 
मु ठ-पाठान्तर-म्‌ छू । द - 
अथ--बादल ने कहा कि है बहू, तू मेरे कमरबरूद को छुं।इ दें, पुरुष 
के चलते समय कोई भी सुश्री उसका ऋमरबंत्यु नहीं पकड़ती | है राज 
.. शामिनी यदि तू इस समय गोौने में आईं दे तो में भी कहते हूँ, 
.._ (जाना) भी वहाँ है, जहाँ. सेरा स्वामी है । जब तक राजा छु 
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तश्न तक मुझे भी वीर रस अच्छा ही लगता है, %'गार नहीं अच्छा लगता 
है । स्त्री और एथ्वी तो तलवार की दासियाँ हैं, जो तलवार में जोतता है. 
उसी की हो जाती हैं | जिसके हाथ में तलवार है उसी में बड़प्पन है। पर 
जहाँ तलवार की रोक नहीं है वहाँ न मू छु है. ओर न दाढ़ी अर्थात उसकी 
काईं इजत नहीं है। मेरे सुख पर भू छें तभी सममनी चाहिए", जब में जीव 
पर खेल जाऊ और स्वामी के काम के लिए इन्द्रासन को. ठकेल दूं । पुरुष 

के बार कह कर फिए पीछे नहीं हटता, हाथी का दाँत भी उसके लिए कुछ 
नहीं है । तू लो स्त्री है, तेरी बुद्धि मोहित है, इस बात को तो वही समकेगा 
जो इसका अच्छा समझदार है, जहाँ पुरुषों के लिए वीर रस है वहाँ श्र गार 
रस प्रिय नहीं लगता | 





| 8१६ | 0. कह 
जों तुम्ह जूमकि चहौ पिय बाजा। किह्ें सिंगाह जूमि में साजा॥ 
जावन आइ सोह होइ रोपा | पखरा बिरह, काम दल कोपां॥ 
भएंड वीर रस सेंदुर माँगा।राता 'रुहिर खरण जस नाँगा।॥ 
भीहें धनुक नेन सर साँधे। काजर पनच, वरुनि बिख बाँधे ॥ 
दी कटाख सो सान सँवारे।औ नख सेल भाल अनियारे॥ 
अलक फॉस गिरे मेलि असूका | अधर अधर सों चाहै जूमा॥ 
कुभस्थल दुइ छुच मेमंता । पेलों सौहँ, सँमारहु.. कंता ॥ 
कापि सँघारहु बिरह दल, टूटि होइ दुइ आध। 


पहिलें मीहि संग्राम के, करहु जूक के साध ॥ ६१६ ॥ 
शब्दाथे--बाजा ८ लड़ना । पखरा ८ विखरा हुआ। साँधे - चलाए। 
पनचन्प्रत्यंचा-धनुष की डोरी | अभ्रनियार 5 बड़े तेज । कक 
शख्रथं--बादुल की स्त्री बोली कि दे पति यदि तुम॒ युद्ध में ही लड़ना 
चाहते हो तो मेंने »'गार के युद्ध की तेयारी कर रखी है। यौवन सामने 
आकर उपस्थित है | विरह बिखरा दे ओर कास-दुल क्रद्ध है । इसमें माँग 
का सिन्दूर बीर रस दे भोर लाल रह्ज खून से रंगी हुईं नंगी तलवार है। 
भेदें ही धनुष हैं और नेन्न ही बाण चल रहे हैं। काजल प्रत्यंचा है. ओर 
बरोनियाँ विष से बुके बाण बँधे हैं | “कुटाक्ष- ने 'हनको “सान- पर चढ़ा-कर 











द्घ्र पदमावत-भाष्य 





सेंवारा हैं, नाखून सेल, भाल आदि हैं | बाल 7 राजे में लिपट कर, होठ होड़ 
से मिक्ष कर युद्ध करना चाहते हैं। छाती मं दा कु बले हाथी हैँ, 
हस्हें में आगे गिरा रही हूँ, है. प्रिय सुप्त इससे सम्भलों। विरह के दस 
को रोक करके संहार कौशिए, टूट कर आजा ही जायेगा । 


मुझसे युद्ध करों और युद्ध सम्बन्धों अपनों चाह को पूरों करों । 
लकार- न साफ रूपक | 











कैसेहुँ कंत फिर. नहिं. फेरें। आगि परी 
उठे सो घूम मेल करुआने | जबहीं आंधु राइ बहराने 
भोजे हार, चीर, हिय चोली | रही अदूत कंत नहिं खाली 





सिनडर धनिके 





चुइ काजर आऑँचर भीजा | तबहू न पिय कर राव पसीजणा 

छाँड़ि चला हिरदे दे डाह। निदुर नाह आपन नहिं काहू 

सै सिंगार भीज भुई चबा | छार मिलाइ कंत नहें छुव्ा 
रोएं कंत न बहुरे, तेहि रार्०ण का काज | 





हा । 


कृत धरा मन जूक रन, धनि साज सब साज ॥| 5२० ॥| 
ब्दाथ--करुआने ८ कढ ए. करने से दुखने लागे। बेहराने | बिखर 


गये | चुहे ८ टपकी | कटि संडन सै करधनी, शगढ़ी 


पाठान्तर-- अ्रन्तिस चार पंक्तियाँ के स्थान पर शुक्क जी द्वारा सस्पादित 


ग्रभ्थावक्षी में पद इस प्रकार हैं | 
जौ तू केत जूस जिठ काँघा | तुम किय साहस में संत बाधा । 
रन संग्रास जूकि जिति आवहु | ज्ञाज होह जो पीढ़ि दिखाबहु ॥ 
तुम्द पिय साहस बाधा, में दिय साँग सिंदूर क्‍ 
दोड सभारे होह संग, बाज मार हूर ॥ 
ख्रथ--किसी प्रकार भी उसका पति क्ौटता नहीं । सब उस 
हृदय में अग्नि पद गई अर्थात्‌ बेदना उत्पन्न हुईं । इस अग्नि के पढने से 
हू का उढा, उससे उसकी प्स बिका 














श्भ्तु 


प्रकार पहले 


| 
| 
| 
भीजी अलक चुद कि मंडन | भीज मेंबर केवल सिर फुदन॥ 
| 
| 
| 


| हन्नी के 











#"4क7/0७; "५ कम कस) कक मक१क २0 छ। १३१४४४;॥ 
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रने लगे। श्रॉसुश्रों के जल से उसके हार, चीर, हृदय की चोली सब भीम 
गये । उसकी चोली अभी तक छुईं न गईं क्योंकि उसके पति ने उसे खोला 
ही नहीं । उसकी लें भी भीग गई", उसकी करधनी जल के प्रवाह से गिर 
गयी । उसके भोरों के समान काले बाल ओर-“उसके बाँधने वाले फंदे सब 
भीग गये । काजल चू-चू कर गिरे, डनसे उसका सारा अंचल भीम गया, 








तब भी उसके पति को दया न आईं। वह उसके हृदय में जलन उत्पन्न करके 


चला गया, पति निष्ठुर हो जाय तो अपना कोई नहीं है। सभी #'गार भीग- 
भीग कर जमीन में बह गये, सभी मिट्दी में मिल्न गये, पर उन्हें पति ने 
छुआ न था । कवि कहता दै;कि.पत्नी के रोने पर भी पति तो लौटता नहीं, 
तो रोने से क्या लाभ । पति ने तो लड़ाई की ओर चित्त लगा रखा है और 
पत्नी ने सभी ४ गार कर रखे हैं । 


दाम उताााायद ध्यक. के बंमरककाा 














मेँते बेठख. बादिल ओ गारा । मी सन कीज पर नहिं भारा॥ 
पुरुख न करहि नारि मति कांची | जस नौोसाव कौह. ने बाँची॥ 
हाथ चढ़ा इसिकंदर बरी | सकति छोड़ि के से बढदि परी॥ 
सजरा जो नाहि काह वर काधा | बधिक हुत हैसली था बाबावा 
० | 

। 

| 








देवन्ह चलि आई असि आंटी | सन कंचन देजन भा मा 
कंचन जरे भा दस खंडा। फट ने मिले मोदी कर भंडावा 
जस तुरुकन्ह राजहि छर साजा | तस हम साजि छूड्ाव्हि राजा॥ 
परत तहां कर छेर, जा; बर की ने | 
फुल तहीं पल होड़, जहाँ कोट तेहां कांड ॥ ६०१॥ 
भे--मंत रू सलाह के लिए। कॉज रू काला चाहिए । भीरा ८ 
धोखा | काँची >- कर्ची । नोसायें ८ नोशाबा नाम की एक स्थ्री जिसके यहाँ 
सिकन्दर दूत के वेश से गया था । नोशाग्रा ने सिकदर की पहचान का भी 
छोड़ दिया | फल्न यह हुआ कि बाद में वह लिकरदूर के ग्रचोच हुई 
कथा सिकन्दरनामा में है । बची > बची | बरी-पादान्तर-बैरी | बर  बक्ष । 
काधा र कन्घे में | हुते -+ से--हस पंक्ति का पाठास्तर इस प्रकार हैं-सुवुधि 
जो ससा सिंद्द कहें मारा | कुबुद्धि सिंघ कुआं परिहारा ॥ इसमें खरगोश 
द्वारा सिंह का कुएँ में गिरना है | भोंटी ८ देर-बहुत । भंद्ा ऊ बर्तन | छुर हू 
. छुल | बर  बत्त । झट > पूरा पढ़ता | 
अथ- बादल भौर गोरा सजाह के लिए बैठे, उन्होंने कहा कि ऐसी 
राय बनानी चाहिए कि फिर संशय ने रहें, काम पूरा ही ल्‍हो जाये | पुरुष 
. झइन्नी की भांति कच्ची 























. ता बह बच न सकी-“सिकन्दर की उसने एक बार हो ३ बढ ि वि ् 
. सिकरदर के हाथ में झा गयी, उसकी शक्ति हीन हो गयी ॥; 








राय नहीं करता । जैसे नोशाबा ने जब कइची राय की. 





शंका 
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के अधिकार में हो गयी | यदि कोई सजग न रहे तो उसके कन्धों का बल 


गोराबादल-बुद्ध-खस्ड... हा 


क्या कर सकता है। बढ़ा बलशाली हाथी भी वधिक के द्वारा चतुराई से 


बांध लिया जाता हे । देवताओं से ही ऐसे आम उदाहरण मिलते जाते हैं । 


सज्जन तो सोने के समान और दुर्जन सिद्दी के समान होता है--सोना तो 
दल डुकड हो जाय तो भी जुड़ सकता है, पर मिट्टी का बतंन एक बार हूट 


कर फिर नहीं जुड़ सकता--अर्थात्‌ सज्जन तो बिगड़ कर मिल भी सकता हैः 
पर दुजन कभी नहीं मिल सकता | जिस प्रकार मुसलमानों ने राजा को छल द 
करके पकड़ जिया उसी प्रशार हम भी छुल करके राजा को छुड़ायेंगे । पुरुष क्‍ 
तो वहीं छुल करता है जहाँ उसका बल पूरा नहीं पड़ता । जहाँ फूल है वहाँ 
फूल और जहाँ कॉटा है वहाँ काँटा श्र्थात्‌ भत्ते के साथ भला वर्ताव ओर 
छुली के साथ छुल करना डचित है । | 

. [ ६२२ | 


सोरह साों चंडोल सँवारे। कुंवर सँजोइल के बेसारे॥ 


साजा पदुमावति क बेवानू |बेठ लोहार न जाने भानू ॥ 


रचि बेवान तस साजि सँवारा । चहुँ दिसि चँवर करहिं सब ढारा॥.. 


साजि सबे चंडोल चलाए। सुरंग ओढ।इ, मोंति तिन्ह लाए॥- 
भे सेंग गोरा वादिल बली। कहत चले पदुमावति चली॥ 
हीरा के पदार्थ भूलहि। देखि बेवान देवता भूलहि।॥ 
सारह से संग चलीं सहेलीं। केवल न रहा, औरु को बेली ॥ 
रानी चली छड़ावे राजहिं, आपु होइ तेहि ओल। 


बत्तिस सहस सेंग तुरिग्र खिंचावहि, सोरह से चंडोल ॥ ६२२॥ . 
श 6 दवा | थे ९ रु ' (६ के न ' 5 
शब्दार्थ--चंडोल ८ पालकी । संजोइल ८ हथियारों से सुसज्जित | ह 


बेसारे>बेटठाये । बेधानू ८ विभान-पालकी । ओढ़ाइ-पाठान्तर-ओहार +- पाल्की हा 


दाकने की चादर। शोल > जमानतदार । तुरिश्र घोड़ा । 


श्रथे-- सोलह सौ पालकियाँ सजाई गई”, उन पर हथियारों से सजाए - 
हुए बीर राजपूत बिठाये गये । पद्मावती की पालकी भी सजाई गयी; उस 
पर एक लोहार इस प्रकार गुप्स भाव से बैठा जिसे सूर्य भी नहीं जान सकता |... 


के 


पालकी सजकर उसको इस प्रकार सुशोभित किया कि चारों ओर चँवर 








5६२ पदमावत-भाष्य 
हुलाये जाते थे । सभी पालकियों सज-सज का सुशोमित हुई और चली | 
उसके ऊपर सुन्दर रंग के कपदे जिनमें मोतियों को काला लगी थो, डाले... 
गये थे | इस रानी को पालकों के साथ गांरा अर बादल बला शातपूत चले | 
सब लोगां ने कहा कि परदमायती जा रही है | उज़काो पलकों मे मांतों और 
हीरे की भूले लगी थीं। उसकी पालकों को देखकर देवता तक मोहित हो 
जाते थे । उसके साथ सोलह सौ सदेलियाँ भी जा रही हैं | जब कमल 
(पद्मावती) ही न रही तो आर लतायें (सरग्ियों ) क्या करेगी । रानी राजा 
को छुड़ाने चली है उसके स्थान पर अपने को जमानतदार के रूप में दे देगो.। 
उसके साथ बत्तीस सी घोड़े ओर सोलह सौ पालकियाँ आारही हैं क्‍्यांकि 
प्रत्येक पालकी के श्रगल्ञ-बगल एक-एक घुदसवार है । 
| ६२३ | 
राजा बन्दि जेहि की सोपना | गा गोरा तापहेँ. अगुमना 
टका लाख दस दीन. अँकोरा | बिनती कीन्ह पाय गह्ि गारा 
बिनवहु पातसाहि पहूँ जाई। अब रातली परदमाधचति आई 
बिने करे आई हों ढीली। चितदर की में। सिरे है कौली 
के घरी जा अग्याँ पावों। राजहि, सॉंपि मैंदिल कहँ आदों 
बिनवहु पातसाहि के आगें। एक बात दीजे मोहि माँगें 
हते रखवार आगे सुशतानी | देखि अकार भए जस पानी 
लीन्ह अकोर हाथ जेईँ जाकर, जीव दीन तेहि हाथ 

जो वहु कहै सरे सो कीन्हे, कनउड् कार न माँध ॥ ६२३॥ 
शब्दाथ---जैहिकी ८ जिसकी । सीपना -- देखरेख-सुपुर्द गी | गा >> गया।. 
झगुमना रू आगे । अकोरा रू रिश्वत- भेंट । ढीली ८ दिखी । सिर्डे >ू साथ । 




















जिपतपम हिला जल्‍द 








कीली ८ कुजी । हते ८ ये-पाठान्तर-तब । पानी न्‍ूनन्न | सरै पूरा पढे।.... 


कनउड़ + एहसानमन्य-आाभारी 

प्रथे---राजा रस्नसेन जैल में जिसकी देख रेख में था, गोरा पहले उसी 
के पास गया । उसे दस काख मुवायें धूस में दीं, फिर उसके पैर पडुकर 
ग़ेरा से विनती की कि सुम बादशाह के पास जाकर विनती करो कि अब तो 
पी पदुमावती भा गयी है। कह प्रार्थना कर रद्दी है कि अत्र तो मैं विज्ली 









साँप कर आ जाऊ । इस 
क्‍ एक बात में आपसे साँग 
थे ज्ञक थे वे रिश्वत पाकर पानी-पानी हो गये । कवि 
ता दै कि जो हाथ में रिश्वत ले लेता है वह तो रिश्वंत देने वाले के हाथ 
यपना जीब ही रख देता है। रिश्वत देने वाल। तब तो जो कुछ करना 


ले || है कर ;॒ 
_हताी हैं उसका कार्य पूरा हो जाता है, रिश्वत के आभरर के कारण घूस 
लगे बाला श्रपना मस्तक भी नहीं हिला पाता । 





















भा जिउ प्रिड रख 


जाइ साहि शगें सिर नावा। ऐ जग सूर चाँद चल आवा ॥ 

आर जावँत सँग नखत तराई। सोरह से चंडोल सो आईं॥ 

चितडर जेति राज कै पूं जी। ले सो आई पदुमावति कूजी॥ 

ब्रिनति करे कर जोरें ख़री। ले सॉंपों राजहि एक घरी ॥ 
हों उहाँ के स्वामी, दुहूँ जगत मोहि आस | 


पहिलें. दरस देखावहु, तो आन्नों कबिलास ॥ ६२४॥ 
शाब्दाथे--बोरा « डाला | ठाकुर - स्वामी । नेगिन्ह 5 धन लेने वाले- 
र-जीवन अच्छा नहीं । बिनाहिं- नष्ट करे | घिड़ नन्घी-घी की तरह... 
पिघल्त गया । हेरा < देखा। जाँवत - जितनी भी | नखत तराईं - सखियाँ रा 
कबिलास > स्वर्ग-महत्त | क्‍ 


अरथ--जायसी कहते हैं कि रिश्वत तो लोभ और पाप की नदी है । 
ज्योहि मनुष्य रिश्वत में हाथ डालता है उसका सत नहीं रह जाता । जहाँ 
रिश्वत शज्ञती है बहाँ राज्य के पूस-खोर भ्रपने स्वामी के कार्य को नष्ट कर. 
देते हैं । रक्षकों का हृदय रिश्वत पाकर घी के समान पिघल गया इसलिये 
घन के क्षोभ में पढ़ कर उन लोगों ने पालकियों कोन देखा । जाकर रक्षक ने 
शाह के सामने सिर नवाया और कहा कि हे संसार के सूर्य ! चन्द्रमा (पञ्मावती) 











६५ पदमावयत-भाष्य 


झाया है| साथ ही उसकी जितनी भी सरियाँ तारा गणों के समान थीं थे 
भी आयी हैं | हस प्रकार सोलह सो पाक्षकियों झाई हैं। चि्तोद की जितनी 
सम्पत्ति है सबका कु जी पदमावती लंकर आई हैं और खड़ी हु; विनदी कर 
रही हैँ कि यदि आजा हो तो एक घड़ी में राजा को सब साँप दूँ | वह कहतो 
है तुम यहाँ-वहों दोनों संसारों के स्वासों हो । सुमस सुझे यहा आशार्य हैं। 
पहले मुझे रस्नसेन का दुर्शन करा दो, फिर में सुझ्हारे महल में श्राऊँगों । 
क्‍ [ ६४४ | 

आया भई, जाई एक परी। छूँदि जो घरी फरि विधि भरी 
चलि ब्रेवान राजा पहेँ आया | संग चंदाज जरात गा हावा 
पदमावति मिस हत जो लोहारू। निकृसि काटि बदि कान जाहारू ॥ 
उठेड कापि जब छुटेउ राजा | चढ़ा तुरंग, सितर असल गाजा ॥ 
गोरा बरादिल खाँडदा काद़े | निकसिकु वर चद़ि चढ़िभए टाढ़े ॥ 

| 

॥! 





0४ 











तीख तुरंग गँगन सिर लागा। केहु जुगुति को टेक बागा 
जो जिए ऊपर खरग सेभारा।| मरनिहार सा सहसनह मारा 
भई पुकार साहि सों, ससियर नखत सो नाहि।... 
छर के गहन गरासा, गहन गरासे जाहि॥ ६२४॥ 
शब्दाथ--घरी रू घड़ी । घरी > घढ़िया जो समय मालूम करने के लिए 
पानी में डाली रहती थी । भरी 5 पानी से भर गई--हलेप से हसका प्रथ॑ 
यह हुआ कि सौभाग्य की घड़ी भर गयौ--भाग्य पल गया ' मिस # बहाने 
पाठान्तर-मेस | हुतलन्था | जोहारू प्रणाम | खॉडाल तलवार | केश 
रोके । बागा ८ बागड़ोर | जिऊ ऊपर +प्राण रक्षा के लिए । मरनिहार» 
मरने वाला । ससियर ८ चम्दमा ( परदूमावती ) ! नखत्ञ ८ सखियाँ | छुर ू 
छुल । गहन-गरासा > ग्रहण लगा था-बन्दी किया था। गहन, गरासेक 
. अ्हण लगाये जाते ई--छुल किये जाते हूँ क्‍ शी ५ 
थ--शाह की श्राज्ञा हुई कि एक घड़ी के लिए जआाश्यो। जो भड़ी 
खाली थी भर गई । अर्थात्‌ जों असमय अब तक था बह दूर हुथा 
सौभाग्य की घड़ी झा गई । रानी की पालकी राजा के पाल 


















. अनेक पालकियों सुशोभित थीं। पद्मावती के बहाने जो है बह उसमे पैदा 
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था, उसने निकल कर राणा के बन्धन काट दिये और प्रणाम किया। जब 
कट वो तह क्रद् ही उठा, वह घोड़े पर चढ़ कर सिंह के समान 
गज उठा । गोरा और बादल ने अपनी तलवारें निकालीं, सारे अन्य राजपूत 
पालकियों से निकल-निकल्न कर खड़े हुए । तेज घोड़े आकाश में उड़ चले, 
किसी प्रकार कोई उनकी बाग नहीं रोक नहीं सकता। जो प्राण रक्षा के लिए 
तलवार को संभालत्ा था, वह मरने के लिए अस्तुत राजपूत हजारों को मार 
कर ही मरता था| शाह अल्लाउद्दीन के पास पुकार हुईं कि न तो पद्मावती 
(चन्द्रमा) है और न सखियाँ (तारायें) छल से जिन पर ग्रहण लगाया था, वे 
हो ग्रहण लगा करके जा रहे हैं। अर्थात्‌ जैसे राजा को छुल से पकड़ा था, 
उसी प्रकार छल करके ये चल्ले जा रहे हैं । 
्््ि [ ६०६ ] 
ले राजहि चितडर कहूँ. चले। छूटेड मिरिग सिंध कत्मले॥ 
चढ़ा साहि चढ़ि लागि गोहारी | कटक असूक पारि जग कारी ॥ 
किरि बादिल गोरा सों कहा | गहन छूट पुनि जाइहि गहा।॥ 
चहुँ दिसि आइ अलोपत भानू।अब यह गोइ, इहै मैदानू॥ 
तू” अब राजहि ले चलु गोरा। हों अब उल्लटि जुरों मा जोरा ॥| 
दहुँ. चोगान तुरुक कस खेला | होइ खेलार रन जुरों अकेला ॥ 
तब पाबों बादिल अस नाऊँ।जीति मैदान गोइ ले जाँऊ।॥ 
आजु खरग चौगान गहि, करों सीस रन गोइ। 
खेली सोहँ साहि सों, हाल जगत महू होइ॥ ६२६ ॥ 
शब्दाथ--कलमले ८ चौंक पड़े-पाठान्तर-छुटेड सिंघ मिरिंग ७ खल- 


भल्ते । जोहारी रू पुकार | भ्रसूक ८ बहुत भयंकर | पारि पड़ गई | कारी 5 


७ 


न्थेरी | गहन > ग्रहण । अज्ञोपत८ छिपा रहा है। गोइ"दिपा कर। 
हृहै ८ यही । हों ध्में। जुरों मम लिक,गा | जोरा ८ खल का जोड़ा या प्रति- 
दम्द्ी । दहुँरू पता नहीं। चौगान-खेल ८ युद्ध । खेलार ८ खेलाड़ी। 
हाल हू हलचल | हज द ५ मम 
अथ--गोरा और बादुल राजा को केकर चित्तोड़ की ओर चले. खग 
रूपी राजा जो बन्द था छूट गया। तब सिंह रूपी जो रक्षक थे चौंक पड़े। 























. ६६६ फ्रसावत-भाध्य 








है अलाउद्दीन ने चढ़ाई को, चारा और पुकार होने ज्वगो, उसको सेना बहुत. 
बड़ी थी, उसके चढ़ने पर संसार भर में शरधेरा छा गया । तब बादल ने गोरा 
से कहा! कि अहशा छूट तो गाया, पर मालूम होता है कि अहया किर होता 
चाहता है. अथांग मालूम दाता ह#ँ कि अलाउहॉन को सयकर सेना फिर. 
राजा का पकड़े लेगी | चारा आर संता एसा इसे रहा हैँ, जंख सूथ को 

मादकों की घटा घेर रही हो | श्रव इसको हस मंदान में छत रखना चाहिए 

गांश तुम तो राजा को रक्षा करते हुए लेकर शाग बढ़ा और में अब लौर कर 
प्रतिदन्दी बन कर युद्ध में भिड गा | में देखू गा कि राज मुसलमान केसे . 
युद्ध का खेल-खेलता है, एक खेलाड़ी होकर रग में अ्रकेल ही मिड गा।. 
मेरा नाम बादुल तब साथक हो जब रण को जीत कर राजा को छिपा लूँ 

श्राज इस चौगान रूपी युद्ध के खेल में तलवार लेकर सिर पर भयंकर युद्ध 
करूँगा | शाह अलाउद्वीन के सम्मुख लड़ शा और खार जगते में हलचल . 
मच जायेगी । 











[ 5२७ ] 

तब अंक्म दे गोरा मिला तूं' राजहि ले चलु बादिः 
पिता मरे जो सारें साथें। मीच न देंह पत के साँये 
में अब भाउ भरी श्री भूँजी।का पहछितांउ आइ जो प 
बहुतन्ह मारि मरों जाँ जूमी | ताकहैँ जनि रोवहु मन बूमी 
कुंवर सहस संग गार लीन्हें | आंरु बीर लेंग बादिल दीश् 
गोरहि समदि बादिला गाजा। चला लीक आगे के राजा 
गोरा उक्षटि खेत भा ठादढ़ा | पुरखन देखि चाउ मन ये 


आउ कटक सुलतानी, गगन छपा मास माँ 























सारें रू पाठान्तर-सेकर स्ूकठिनाई में। मीचु  शृत्यु । माँधे मसे | 
आड़ #ू झायु । भरी # पूरी की । भू जी रू भोग नी | पर ब्य्पूरी हो गई। 


























गोरा-बादल-युद्ध-खरड _ .. ६६७ 


बस १,/ह हर, आज की 0०३, पद हो मम लम व जी जी जल डी लीजिए जी ी सनीडीि एज, 
् 


खत > रण ज्षेत्र | पुरुखन्द > पूर्वजों । देखि- स्मरण करके |. चाड->चाव, 
उत्साह | मसि #कालिमा अँपघेरा । द 
अथ--तब गोरा बादल से गले मिला और कहा कि हे. बादल 
राजा को तू ले चत्न | पिता कठिनाई से भी मरता है तो वह पुत्र के मस्तक 
।र हत्यु नहीं डालता। मेंने अब तक अपनी सारी आयु पूरी की और उसे 
भोगा | अब जब आयु पूरी हो गयी तो मुके कोई पछतावा नहीं। अब 
अनेकों को भर कर यदि मैं युद्ध में मर जाऊँ तो उसको सोच कर रोना 
सत । ऐसा कद्द कर गोरा ने एक हजार बोर साथ में लिए । शेष वीर उसने 
बादल को दिये । गोरा को बिदा कर बादल गरज उठा और राजा को आगे 
करके ले चला । गोरा लौट कर युद्ध क्षेत्र में खड़ा हो गया और अपने पूर्वजों 
की याद करके उसके मन में बड़ा उत्साह बढ़ गया | सुलतान अलाउद्दीन की 
सेना बढ़ी | उसके अन्धकार में आकाश छिप गया । सार संसार में कालिमा 
दाने लगी भर दिन में हो संध्या काल होने लंगा। 
[ ६२८ ] 
होइ मेद्रान परी अब गोई। खेल हाल दहुँ काकरि होई॥ 
जोबन तुरे चढ़ी सो रानी। चली जीति अति खेल सयानी | 
न्नट चोगान गोइ ' कुच. साजी | हिय मैदान .. चली ते बाजी ॥ 
हाल सो कर गोइ ले बाढ़ा | कूरी दुहँ बीच कै काढा॥ 
भए पहार दुवों वै कूरी। दिस्टि नियर, पहुँचत सुठि दूरी ॥ 
ठाढ़ बान अस जानहूँ दोऊ। सालहिं हिए कि काहे कोझ॥। 
सालहिं तेहि न जासु हिये ठाढ़े | सालहिं तासु चहै ओन्‍ह काढ़े ॥ 
.. मुहमद खेल पिरेम का, खरी कठिन चोगान। 
सीस न दीजे गोइ जों, हाल न होइ मैदान ॥ ६२८॥ 
शब्दाथे--गोई > गेंद | हाल ८ हलचल, मेदान मारना-पाठान्तर-हार । क्‍ 
दहुँ ८ पता नहीं | काकरि -- किसकी । कूरी ८ कुड़ी, सिद्दी का बनाया हुआ 
टीज्ला जिसे गेंद को लॉघना पढ़ता है | सालहि ८द्द पहुँचाना।.... 
अर्थ - इस पद में युद्ध की चौगान के खेल के साथ समता की. गई है, 
साथ ही चौगान के खेल में प्रेम के खेल का भी रूपके है। इस प्रकार युद्ध, 














द्ध्प परदमावयत-भाष्य 


खल आर प्रम तीता का समन्वय हूँ 

संदान (रशाफ्षेश्न ) से रद पढ़े राई | पता नहीं किसको झोर से हलचल 
मचेगी अर्थात पत्ता नहीं मंदान किसका होता ? स्ोॉवन रूपी थोड़े पर जो 
रानी थी हैं बह खेल गेल में जोत कर चल दी । भाव यह कि खोल झूपी 
रानी ही हस ध्रेस के खेल का लचय हैँ। योवन ही उसके केश ओर गेंद ही 
उसका कुच है, मेंदान ही उसकी छाती हैँ और यह बातों ले चली हैं | हल- 
चल तो बही कर सकता हैँ अथांत मंदान यही ले सकता हैं जो गंब ले 
कर बढ़ेगा और कुड़ी (टीले) पर से गेंद को दोनों दलों के बीच से निकाल 
लें जाय | चागान के दोनों ओर की कुडियाँ (गोल) पहाद मालूम होते हैं 
क्योंकि वहाँ तक पहुँचना बहुत कठिन हैँ | दृष्टि में हो ये निकट ई पर वास्तव 
में बहुत दूर हैं | खड़े हुए बाण की भांति वे दोनों हैं, दृदय सें देह पहुँचा 
है कि कोई उन्हें निकाल ले अथाति दोनों दल्लों को लचय सालत; रहता है 
उन्हें ही दद नहीं होता जिनके हृदय खड़े हैँ अवात जो उसकी सहप चाहने 
हैं और सोत्साह उसे मेलने को तंयार रहते हैं, उसे बागा सालते तो रहते. . 
है पर उनको निकालने पर भी वह चाहता है। अर्थात खेलाडी -योझा या 
प्रेमी--हस खेंल में सोस्साह रहता है. और उसके कष्ट को हदय से चाहता. 
है | जायसी कहता है ह& यह प्रेम का खेल है और चौंगान कठिन है । इस 
गेंद पर जो शीश नहीं देता वह मैदान में हत्तचक्ष नहीं पैदा कर सकता | 
अर्थात्‌ सफलता प्राप्त नहीं कर सकता । 

नोट--जायसी का प्रधान लच्म पद्मावत की रचना में सूफी मतका 
प्रकाशन था | सूफी मत का मूल है प्रेम, जिसमें बिरह को लदफ्स और 
उत्सर्ग की प्रधानता है । यही कारण है कि युद्ध छषेत्र में भी जायसो ने परम 
के खेल की अभिव्यंजना चौगान के सहारे प्रस्तुत कर दी | 


क्‍ ( ६२६ | 

फिरि ओआगें गोरें तब हाँका। खेलों आजु करों 
हों खेलों घोलागिरि गोरा | दरों न टाराबाग न मोरा 
सोहिल जैस इंद्र उपराहीं | मेघ्र घटा मोहि देख़ि बिद्धाही 
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सहसों सीसु सेस सरि लेखों।सहसों मेन इंद्र भावों) 
चारिउ भुजा चतुभुज आजू।कंस न रहा औरु को राजू ॥ 
| हाइ भात्र आजु रन गाजा | पाछ्े घाल्नि दंगव राजा ॥ 
ध्ठ्ठ हेनिर्ँ ते जमकातार ढाहों | आंजु स्वामि सेकरे निरबाहों | 
टाइ नल नौल आजु हों, दें समुँद महँ मेंड । 
कटक साहि कर टेकों, होइ सुमेरु रन बेंड ॥ ६२६ ॥ 
शब्दाथ - हांका > घोड़ा बढ़ाया । साका >यश । टारा> टालने पर | 
सरूबागढड़ोर | सोहिल < सुद्देल (अगस्त) तारा। इन्द्र-पाठान्तर-गगन ।. 
उपराही ८ ऊपर । बिलाही ८ नष्ट होंगे । घालि > नष्ट करके | ढ॑ गवे-पाठान्तर - 
डु गब  ज्च्य । जमकातरि>-राक्षसी सेना । ढाहों5नष्ट करूँ | सैंकरे- 
संक्रद में । निरबाहों ८ बचा । बेड > बेड, रोक | 
अथ--फिर गोरा ने अपने घोड़े को अगे बढ़ाया। उसने निश्चय किया 
कि श्राज में रण सें खेल कर अपना यश स्थापित करूँगा। में आज धौला- 
गिरि के समान अटल हो जाऊँगा और मुझे कोई हटा न सकेगा और मेरे 
घं४ को बागडोर सोड़े न मुड़ेगी । जेसे सुह्देश तारे के निकलने पर बादल 
नहीं रह जाते उसी प्रकार मेरे सामने बादलों की घटा के समान श्र सेना 
नष्ट हो जायगी । आज में अपने सिर को शेषनाग के हजार शिर समझरू'गा 
ओर इन्द्र होकर हजार नेत्रों से देखें गा। आज में चार भुजा वाले भगवान 
के समान चतुभु ज हूँगा, आज तो कंस भी नहीं रह सकता और कौन हो 
सकता है | आज़ में भीम बन कर रण में गजूंगा ओर अपने पीछे अपने क्‍ 
राजा को रख लू गा। हनूमान्‌ बन कर श्र सेना रूपी राक्षसों की सेना का 
नाश करूगा और अपने स्वासी को संकट से बचाऊंगा। आज में नल-नील 
बन कर समुद्र में पुल बॉधूगा भोर सुमेरु पर्वत रूपी रोक बन कर शाह 


झल्लाउद्दीन की सेना को रोकू गा। 
... अलेकार--रूपक-माला 





[ ६३० ] हम 
ओने घटा चर दिसि तसि आई | चमकहिं खरगे बान भरि लाईं॥ 


नाहि देव जस आदी | पहुँचे तुरुक बाद कहूँ बादी।॥ 
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हाथन गहे खरशग हदिरवानी | चमकहिं सेल बीज की खार्न 
सजे बान जानहें ओइ गांजा | बासुकि हरे सीस जनि बाजा 
नेजा. उठा डे मन हंदे।आइलन बाज जानि के हिंदू । 
गो साथ लीक सब साथी। जनु मेमंत सड जिनु हाथी। 
सब मिली पदिलि उठीनी कानहों | आबत अनो हाकि सब्र लॉन्ही। 
रुड मुंह सब टू्ाहिं, सिर बकतर आओ कु दि 
तरिश्आ होहि. जिनु काँघि, हस्ति हो हि बिनु सदि। ६६०॥ 
शब्दाथ-- औने रू कुकी हुई । तल +हस प्रकार | शादी 5 बिलकुल 
पूरा | बादी रूशय । हिरवानों-पाठान्तर-हरद्वानी 5 एक अखिदय तबाबार । 
सेल -+ तलवार | बीज > बिजली | बानों र रंग की | नेजा > भाला | हू ८ 
इन्द्र | बाज ८ लगे | उठोनी ८ घावा । श्रनी ८ सेना । सिडे ८ साथ । अकतर८: 
कवच | कु डि ८ लोड की टोपी 
ग्रथ--अ्रलाउद्दीन की सेना चारों शोर इस प्रकार बी जेखे बादलों की 
घटा चारों ओर से हाई हो, उसमें तलवार बिजली के समान चसकती ह् हे 
और बाण ऐसे चलते हैं जैसे कड़ी लगी हो। पर गीरा इस प्रकार अपने .. 
स्थान से बिल्कुल नहीं हटता जैसे देवता न हंटे | तब बहुत से सुसलमान 
शत्र आ पहुँचे । उन सबके हाथ में हरद्वानी तलवारं थीं, उस सेना में तल्ष- 
वारें ऐसी चमकती थीं जैसे बिजली हो । बाण सजे हैं, सब ऐसे गजेते हैं, 
जिन्हें सुन कर शेषनाग डइरता हूँ कि कहीं ये सारे बागा उसके ऊपर ने झा पढें |. 
उनके उठे हुए भालों को देख कर इन्द्र भों इरने कसा कि कहीं उसे भी 
हिस्दू (हिन्दू देवता) समझ कर तो उसो के ऊपर तो नहीं चलने वाले हे 
गोरा ने झपने साथियों को साथ लिया, वह पेसा मतवाक्ा था जे 
कट जाने पर हाथो पारज्ष होकर आगे बढ़ता है । सबने मिन्ष 























कर पहला 
घावा किया ओर आगे बढ़तो हुई शबत्र-सेना को भरा दिया। रशइ-मुख्ड 
टूटने लगे, जिरह बख्तर झोर क्ोदे को दोपियाँ टूटने लगीं, घोड़े बिन ; 
के होने कगे श्रौर हाथी बिना सूंड 














_ओनबत आव सैस 





लोहें सेन सूक सब कारी | तिल्न एक के 
लरग पालाद निरेग सब काढ़े । हरे बिज्जु 
केनक बानि गजबेत्लि सो नागी। जानहुँ काल < 
>उ जमकात करहिं सब भवाँ। जिउ ले चहहिं सरग उपसवाँ ॥ 
“गे सांप जतु चाहहिं सा । लेहि काढ़ि जिउ मुख बिख बसा || 
तिन्ह सामुहँ गोरा एन कापा। अंगद सरिस पाड रन रोपा॥ 

उडफस भागि न जाने, भएँ भीर भुटँ लेइ। 

असि बर गहें दुहूँ कर, स्थामि कीज जिड देइ॥ ६३१॥ 

शब्द।ध--आोनवत < छुकती हुईं, उमड़ती हुईं। आव > आतो हे । 
परवाई - पूर्व से आने वाली तेज हवा। सेन + से | सूक > दिखाई पड़ती है। 
तिल ८ तिल भर | ऊअतहु > कहीं भी । उघारी -- जला हुआ | खरग < तल- 
वार । पोलाद ८ फौलाद । निरंग -- नज्ञी-पाठान्तर-तुरुक । . क्ाह़े > निकाले 
हुए | हरे-पाठान्तर-घरे | वानि- र ग-पाठान्तर-पीलवान गज पेले बाँके । 
जानहु काज़ करहि दुहफ फॉके - पीलवान हाथी को आगे बढ़ाते हैं जो कि 
ऊाल का भी दो टुकड़े करने वाले हैं। जमकात - जमराज का खाँडा। भा 
++ पूमा | उपसर्वाँ > जाना । स्यामि - स्वामी | द 


अथ--सुलतान की सेना उमड़ी चली आ रही है आगे पूर्वीय हवा 
तेजी से श्रा रही है । ज्ञोदे के हथियारों से सुसज़ित काली दिखाई पड़ती है। 
उसकी तिल भर जगह भी खुली हुई नहीं दिखाई पड़ती । सब ने फोलादी 
| तलवारें नंगी निकाल रखी हैं जैसे बादलों में बिजली चमक रही हैं। वह. 

नंगी तलवारें सुनहली लपलपा रही हैं मानो जान मांग-मांग कर उनका ध 
नाश करने को उद्यत हैं। मानो यमराज का खांडा धूम रहा है और जान लेकर. 
स्वर्ग चढ़ जाना चाहता है। सेल रूपी साँप काटना चाहते हैं, उनके मुख में. 
विष भरा है उससे वे जीव निकाल लेते हैं । उनके सामने गोरा रण में क्र. 
| ईशा उसने अंगद के समान रण में श्रपना पैर रोप दिया । वीर पुरुष भागता ._ 
| नहीं, कठिनाई पड़ने पर तर में डंडा रहता है। अपने दोनों हाथों में तलवार 
| गहरा किये हुए स्वामी के कार्य के लिए अपना जीवन देता है।... 
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[ ६३४० | 
से बगमेल पनघोरा | थे राज पंत, अकेल सी. गोरा ॥ 
सहख के घर सहला सत आाजा। जार पातार अभि; कं, कीजी || 
| 
है 








लागे मो गोरा के आरो। बाग ने मई, दासर जिद देहीं। 
जैस पर्ृंग आगि पँसि लेहीं। एक मुर, घाव मुख लागें। 
टृटहि सीस, अथर धर सार | लाटदि के कवंव निनार 
कीई परहि रूहिर हाई. राते। का घायल ' पर्माह आज ॥ा। ने | 
कोइ खुर खेह गए भरि भोगी | भसम चहाह परे जनु जार्ग 
घरी एक भा भारथ, भा अमयारकः मल 
जूफि. कुबर सब बीते, गाश रहा अकल ॥ ६३२॥ 
शब्दा्थ--बगमेल वूवाराढोर। से मिलना। अधर # बिना घड़े के। 
घर रू धड़ । निनार 5 अलरा | रहिर रू शबथिर । रात रू लॉल | खुर जे ८ 
घोढ़े की टापी की घूल | भारथ :- महायुत् हि 
अथ- दोनों और के घोड़ा की बाराह़ोरं मसिली। हाथी टले पेल रहे थे, 
हनसें गोरा अकेले ही सामना कर २हा था | हजारों योर राजपूलों ने भी अपने 
सत को बांध रखा था । वे पहाइ के भार को कन्घे पर ले रहें हैँ | थे सब 
गोरा के सामने मरने लगे । थे सब घोड़े की बाग नहीं मोइले यद्यपि धाव 
मुख पर लगते थे | जैसे पतंगे आग में घेंव-घेंस कर जलते हूँ उसी प्रकार . 
. एक मरत्ा था तो दूसरा आरेो कदुता था भौर ज्ञान दूता था। उनके सिर 
. टूटते हैं, घड सबने लगते हूँ, कन्चे झौर भदढ अलग अलग लोटते रहते है।. 
. कोई खून से जाल हो कर गिरता है कोई घायल हो कर मतवाला सा घूमता 
कोई घोड़े की दापों की घूल में मिज्ञ कर समाप्त हो. शाया। वे मिट्टी में 
लिपटे इस प्रकार पढ़े हैं, जैसे जोगी भस्म रमाये पड़ा हो । एक घड़ी तक 
. महायुद्ध हुआ सिनमें सबारों की मुठभेड हुईं | तब सार राजपूत मार गये 
 अकेणा गारा बच रहा । 







































रे देख साथ सब जूमा 


[ ६३३ 
सामुह रन मंज्षा | लाखन्ह सो नहिं और अकेतों 
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हॉकि | हेस्तिज्ह के ठटा। जैसे सिघ्र बिडारे घटा ॥ 
हे पि कर वारू। सिडू घोरा हूटे असवारू | 
कंथ कबबंत निनारे। माँठ मँजीडि जांनु रन ढारे॥ 
ल॑ फागु संदुर छिरियावे। चाँचरि खेलि आगि रन धावै।॥ 
हस्ती धार, आइ जी हूका। उठे देह तिन्ह रुहिर भभूका॥ 
भ॑ अ्रग्यों सुलतानी, बेगि करहु एहि हाथ। 
रतन जात है आगें, लिए पदारथ साथ ॥ ६३१॥ 
शब्दाथू--नियर ८ निकट । बृूका 5 समझता | ठह्ा ८ समूह | बिडार ८ 
ष्॒ट कर । घटा रू हाथियों का समूह । सिर्द ७ साथ । निनारे ८ अलग । साँड 
न्‍ एक पकवान । छिरियावे ८ बिखर हुए । चाँचरि 5 होली । घोर ८ घोड़ा । 
हुका सं आुफका | भभूका  अगारा । | 
। थं--गोरा ने देखा कि उसके साथ के सभी साथी सर गये और अब 
झपनी मृत्यु भी निकट ही है । तब वह सिंह क्रोध कर रण में सामने घुप्त 
| गया, वह अ्रकेला लाखों व्यक्तियों से भी मोड़े नहीं सुड़ता । उसने हाथियों 
+ के समूह भगा दिए । सिंह की भाँति वह हाथियों की घटा को नष्ट करने 
॥ लगा | जिस के सिर पर क्रोध करके वह वार करता था वह सवार घोड़े के. 
साथ ही टूट जाता था। उनके कन्घे ओर घड अलग-अल ग गिरते थे । जेसे 
मजीद के रंग के साठ हों उसी प्रकार कबन्ध खून से सने दिखाई पड़ते हैं। 
| खून की बिखेर ऐसी हो रही है जेसे फाग हो रहा हो ओर गरुल्ाल उड़ रहा 
| हो और होली हो रही है भर यह अग्नि युद्ध में दोड रहा है । जो भयंकर 
हाथी झा रहा था उसके शरीर में से खून का गोला उठ रहा था। 
सके ऐसे भयंकर युद्ध को देख कर सुस्तान अलाउद्दीन की आज्ञा हुई कि _ 
प्र ही पकड़ लो क्योंकि पद्मावती को लिए रत्नसेन आगे चलाजा 












ने 











[ ६३१४ | 
हि कटक मिल्लि भोरा छेंफ़ा । कुजल सिंघ जाइ नहिं टेका।॥ 
सि उठे सोइ जनु खावा। पलटि सिघ तेहिं ठायन्ह आवा॥ 
ब्रोलावहिं. बोलहि बाहाँ। गोरे मीचु 'धरा मन माहाँ॥ री 
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पुनि जांक जाज जे गदेऊ । जियत ने रहा जगातल मंह कऊ॥ 
जनि जानह गांश सा अकेला | सिंध की मोछ हाथ को संला || 
हे | 

| 








सिंध जियत नहिं. आपु घराया | सुर्7 पार कोई धिसियामरा 
करे. सिंध हटि खाँही डोटी। जब लगा जि देह साहि पीढ़ी 
रतनसनि तुम्ह बांधा, मसि गारा के सात | 


जब लग रूहिर न बाबा, तब ले मगि ऑहऔाईन र? ले ६३७ ॥ 








शब्दाथ--छुका र घेर लिया | कु जल र कु जर, हाधो-पादास्तर-गु जत 
रू गजता हुआ। टेका रू पकड़ा | दार्यन्ह 5 जगहों पर>पादास्तर दान ।. 
बोलहिं बॉहा > भुजाएँ फइकती हैं । जाज जगदेऊ >पोण् भी जाज और 
जगदेंव नाम के वीरों का प्रसंग गोरा-बादुल के प्रसंग में आता है। केड 
कोई | मोह #मृ छु । मेला डाल सकता हैं | पार ८ बाद>पाठारतरन्पातु । 
घिसियावा ८ घसीदे । मसि स्याही, कलंक | गात रू शरीर | रुहिर खून 
से । राल > लाल, कल्मंकर हित ॥ 


अथे--सब ने मित्ष कर गोरा को घेर लिया | पर जैसे द्वाथियों के कु 

से सिंह नहीं पकड़ा ज्ञाता, उसी प्रकार कोई गोरा को प्रकढ़ नहीं पाता था | 
जिसी ओर उठता था मालूस होता था कि सब को रा जायगा, बह घूम कर है द 
फिर उसी जगह नहीं आता था, जहाँ से चलता था। बुरक लोग एक दूसरे . 
को बुलाते थे, उनकी भुजायें भी उठती थीं। गार ने झुश्यु को अपने मन में 
घारण कर लिया था, जैसे जाज और जगदेव मरने पर भी युद्ध करते थे और 
जीते जी तो उनके सामने कोई न था, उसी प्रकार गारा के जाते जो कोई 
सामने न आता था। उसने गर्ज कर कहा कि मत समकों कि गोरा अकेक्ा 

है--भला सिंह की मूछु को हाथ से कौन पकड़ेगा ? जोते भो लिंह को कोई 

नहीं पकड़ सकता, मर जाने पर तो जो चाहे उसे घसीट सकता है । लिंह को. 

सामने दृष्टि रखता है भौर जब तक जीता हैं, कभी पीठ नहीं देता । उसमे | 

अल्ाउद्वीन से कहा कि तुमने राजा रत्नसेन को बॉच लिया था, उसका कक्ंके 

गोरा के शरीर पर है, इसक्षिप्‌ जब तक में खून से डस दाग को न थो लूँगा | 
तब्र तक में मिध्कक्षंक नहीं हो सकता न 5 कह 
































गोरा-बादल-युद्ध-खण्ड +- खाबऔ 


[ ६३४ ] 
सरजा नीर सिंध चढ़े गाजा। आई सौहँ गोरा के बाजा॥ 
पहलथान सा बखाना बली। मदति भीर हमजा औ अली ।॥ 
मदाति अयूब सीस चढ़ि कोपे। राम लखन जिन्ह नाएँ अलोपे || 
आ ताया सालार सो आए। जिन्ह कोरी पंडो बँदि पाए॥ 
लिघडर देव धरा जिन्ह आदी। और को माल बादि कहँ बादी ॥ 
पहुँचा आई सिंध असवारू | जहाँ सिंघ गोरा बरियारू ॥ 
मारसि सोशि पेट महँ धँसी। काद्ेसि हुमुकि आँत भुईं खसी ॥ 
भांटद कहा धनि गोरा, तू भोरा. रन राड। 
अति संति करे काँधे, तुरे देत है पाड॥ ६३५॥ 
रद - बाजा > लड़ा । सदति ८ सहायता में । सीरहसजा ८ मुहम्मद 
साहब के चचा जो बड़े बली प्रसिद्ध थे। अली ८ मुसलमानों के धार्मिक युद्ध 
सब बली समझे जाते हूं। अलोपे ८ छिपा दिया । कौरौ-पंडौ > कौरव- 
पांडय । लिउंधर र एक हिन्दू राजा जिसे सीर हमजा ने हरा कर अपना मित्र 
बनाया था, यह बड़ा विशालकाय थ। । बादो>शत्र । बरिय्यारहू"वबीर । 
साँगि ऋूकटार । कादेसि निकाला । हुमुकि > जोर लगा कर। आते - 
अंतें । खसी < निकल गई ; सेंति >समेट कर॥ तुरे -घोड़ा। 

अ्थ--सेनापति सरजा सिंद पर चढ़ कर बड़े जोर से गर्जा और गोरा 
के सामने आकर उससे भिदढ् गया। सरजा बड़ा वीर कहा गया था, साथ में 
उसके सीरहभसजा, अल्ती, भ्रयूत्र श्रादि थे ।'ये सब ऐसे शक्तिमान्‌ थे कि राम- 
लचषमण से भी बढ़ कर थे। इनके साथ ताया और साला भी थे, जिन्होंने 
रब और पांडवों को भी केदी कर लिया, अर्थात्‌ जो कौरव-पांडवों से भी 
बढ़ कर युद्ध में सिद्ध हुए थे । इन लोगों ने लंघौर देव को भी हरा “दिया 
था, इनसे भर कौन-कौन श्र, लड़ सकता था । इस. प्रकार के वीरों,के साथ. 

सेनापति सरणा सिंह पर सवार वहाँ पहुँचा, जहाँ सिंहरूपी बल्ली गोरा था । 
सरजा ने फेंक कर प्रेसी साँग मारी कि गोरा के पेट में तरह घुस गईं, पर गोरा 
ले और क्गा कर उस साँग को निकाल लिया, ऐसा करने से उसकी पारी 
लें जमीन में गिर सई, पर वह युद्ध में रत रहा । उसे देख कर चारण 











७०६ पदमायत-भाष्य 


क््ज 


योक्ष उठा कि है गोरा | तू चबन्य हैं, तू ता रशा मे सस्ख हैं, लूत ता झापनो 
आता को कंधे पर समेद कर घोड़े के ऊपर पाँव दिया है 
[ ६9% | 
कहेसि अंत श्ब भा भुह एरना | अंत खो संत रह सिर भरना ॥ 
कहि के गरजि सिंघर असर थावा | सरजा सारदर का आयोग 
सरज कीन्ह सांग सा घाऊ। प्रा खरा जनु परा निहाझ॥आ 
बम साँग श्री बच्च के डाडा उठी आरि सिर बाजत खाडा॥ 
जानहूँ बजर बजर सा बाजा | सब्ही कहां परी अब गाजा 
देसर खरग कुडडि पर दीसा। सरसज धरे आन पर लीन्‍्हा 
तीसर खरग कल पर लावा । काब सुरुत हल, थाब र 
अस गार हंटि मारा, उंठो बजर को आगि। 
कोइ ने नियरे आये, सिर सदरहि लागत $8१६॥ 
शब्दाथ--अन्त ८ अन्त-मूत्यु । लत & तत्व । खह ८ मिट्टी । साखूर 
शादू ल | घाऊ रू घाव । निहाऊ- निहाई ( क्षोड़े को एक पर्स. जिस पर 
रख कर लोहे को पीटा जाता है) । डॉडा रू देंड-शलावार । यूजर रू यज् 
गाजा रू प्रलय । दोसर दूसरी । कुडि रू लोहे को टोपी । झादन ८ दाक्। 
गुरुज सयकवच | हतिल्टथा। नियरें रू निकट | सदृरहि रू शाद्‌ लल्‍गर | 
छ्रथ--गोरा ने अपने मन से कहा कि अब तो झाम्त झा गया है, जीन 
पर गिरना ही हैं, अन्त में तो वही तत्व है, इस शरीर का मिट्टी में भिन्न 
देता है। ऐसा कह कर गर्ज कर सिंह के समान धावा किया ओर सरणा श्र 
उसके वाहन सिंह के पास आरा गया। सरजा ने फिर सांग का बार किया, बह. 
गोरा की तलवार पढ़ी । गोरा का तलवार निहाई जैसी जबरदस्त थी, श्रतः 
सरजा की साँस का कोई प्रभाव न हुआ | बद्ध के समान हों सरजा की 
' साँग थी और बज़ के समान ही गोरा की तलवार, अतः दोनों शस्त्र के क्ड़ने 
से एक आग निकली, ऐसा प्रतीत्र हुआ कि वद्ध -बस्ध से लइ रहे हैं ओर सारे 
संसार में प्रलय होना चाहती है | दूसरी तलवार धोरा ने घिर की दोपी पे 


भारी, पर सरजा ने उसे ढाल पर रोक जिया | तीसरी तलवार कंधे पर मारी 
पूर्वक सार _ 


५. 

































पर कंधे ५२ शुज थी जिससे घाव नहीं लगा। गोरा इस प्रकार बल्ष 











गोरा-बादल-यद्ध-खरड पल” 


४ आीएआररंक- बी मी और आन 


रहा हैं कि चद्ध की अग्नि निकल रही है, कोई भी उस सिंह (गोरा) के पास 
नहीं भरा पाता । 





सत्र सरजा गरजा बरिवंदा। दाह सेर केर भुअडंडा ॥ 
कापि गुरुज मैलेसि तस बाजा। जनहुँ परी परबत सिर गाजा॥ 
ठाठ हेँट, हूंट सिर तासू। सिर्दे सुमेरु जनु टुट अकासू || 
घधमकि उठा सब सरग पतारू। फिर गे डीटि भवां संसारू ॥ 
भा परला सबहूँ अस जाना। काढा खरग सरग नियराना | 
तल मसारंसि सिर घोरों काटा। धरती काढि, सेस फन फाटा ॥ 


कप 


अति जो सित्र बरिआ्न होइ आई ।सारदर से कवि बड़ाई ।। 
गोरा परा खेत महँ. सिर पहुँचावा बालन | 

बादल ले गा राजहि, ले चितडर नियरान ॥ ६३७॥ 

ब्दाथ - गरजा-पाठान्तर -कोपा । बरिबंडा वीर । सेर-पाठानतर- 

सहूर > सिह | भुश्रडंडा > भुजदंड । मेलेसि ८ डाल दिया | गाजा-बिजतली । 

ठादर रू ठेठरी-शरीर की हड्डियों। तासू ८ उसका | सिंड > साथ । _ भवाँ८- 

धूम उठा । सिंध ८ सिंह (गोरा) । बरिश्र > बली | सारदर 5 शाद ल-सरजा | 


क्थ-- तब सरजा चीर बड़े जोर से गर्जा, उसके भुजदंड ऐसे फडके जैसे 
शेर के ह। क्रद होकर उसने गुज ही डाल दी, वह गोरा के सिर पर ऐसी 
पढ़ी सानो बिजली पर्वत पर गिरी हो | गोरे के शरीर की ठठरियां हूट गई, 
उसका सिर नष्ट-अष्ट हो गया, जेसे सुमेरु पद के साथ आकाश टूट गया 
ह। । सारे स्थर्ग भौर पाताल में धमाका हुआ, सब की दृष्टियाँ फिर गईं, 
सारे संसार में एक भूचाल आरा गया। सब ने समझा क्रि प्रलय हो गया, 
निकली हुई तलवार सुवर्ग के निकट पहुँच गईं । ऐसा वार किया था कि गोरा 
के साथ ही उसका घोड़ा भी कट गया शोर पृथ्वी कट गई और ग़रुज्ञ की चोट 
से शेषराग का फन फट गया (असम्बन्धातिशयोक्ति अलंकार) । कवि कहता है 


कि यद्यपि सिंहरूपी गोरा बढ़ा बल्ी था पर शाद लख्पी सरजा के सामने 
उसकी कौन सी बड़ाई है--अर्थात्‌ उससे बढ़ कर नहीं था । 


गोरा तो रणल्षेत्र में गिर पडा, उसका सिर बाण से उड़ गया, उधर 
बादल राज! को छेकर भ्राग गया और चिसोड के समीप पहुँच गया | 











५०, बे 





पटमाबति मन अही जा भारी। सनत सरायर हिय 
अद्रा महें हलास जस हाई | सुख साहाग आदा ु 
सलिनि निकंदी लीन अंकूर | उठा कंचल उगवा सुर्ति सुर 
नि पूरे र पाता | पुनलि विधि आनि धरा सिर छात 
गे उहे होहइ जल भारा। रनि गई, दिल कीझ बह 
अ्रस्तु अस्तु घुनि भा किलकिला | आरों मिले कटक सच चला 
देखि चाँद असि परदमिनि रानी | सखी कमाद संत विगसत। 
गहन छूट दिनकर कर , ससि ली हाइ भराड ५ 
मंदिल सिंघासन सजा, बाजा नगर बयाउ ॥ ६३८ ॥ 
ध शब्दाथे--मकूरी सूख रही थीं। पूरी > भर गया। झअतद्दा ल्यपा ऋतु 
का पहला नक्षत्र | हुलास > प्रफुछता । नलिन लितों । निकंदी ू बिना. 
जड़ की-पाठान्तर-नीक दल रू अच्छे पते । हझकूर ८ प्रंकुर | खूरू रू सूर्य | 
पुरइनिलतकमज्ष का पत्ता! भोरा न्प्रात्नःकाज़ | बहीरा > कोटा | अ्रसतु 
अस्तु ८ बाह-वाह । किक्षकिज्ञा + खिल-खिलाहट । ब्रिगवानी झू खि 
मेरा « मेल । 
अ्थ--पश्मावती जो अब तक अपने सन में बिठकुत् सूख्यो हुई क्‍ 
राजा को आता सुनकर पेसी प्रसन्न हुई जेसे ताज्ञाब पूरी तरह से भर गया 
हो । जैसे भार नक्षत्र के लगने पर सारी बनस्थली प्रफुक्लित होतो है ढसी .. 








ही: 





3, 















हे पक मद बी किला न्‍ घंकर, फूट निकले | सूर्य (रामसेन) को देख 
कर कमल (परदुसावती) में नई उसंग आई | पुरहन के पत्ते सँबर गये 
_ भ्रथा तू ५ किये १! फिर बढ़ा ने मा कर सिर 
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कु ५ प क्‍ भर कि बी हर जि कं 00 इन मल है 
2 रात बातों सोभाग्य का फेरा हुआ | वाह-वाह होने लगी । जिलखिज 


हट होन लगी, सभी चित्तोड़ के लोग सेना से आगे मिलने को चल्ले।. 
दमा के समान पदुमावत्ञी को विकसी हुई देख कर कुमदिनी रूपी सभी 
वि अलत्त हो उठीं | सूर्य का भ्रहण छूटा है, अब चन्द्रमा से उसका 
लगन हागा (रनसेन पद्मावती में 

कक ( पदुसावतो मिलन होगा)। महल में सिंहासन सजाया 
गया और सारे नगर में बधाहयाँ बी । द 


[ ६३६ ] 
ब्रिहँसि हे चंद ह््‌ मांग सेंदूरा । आरति क्रे  चत्ती । जहँ * सूरा ॥ 
आओ गोहने सब सख्रों तराई' | चितडर की रानी जहैँ ताई॥ 
जलु बसंत रितु फल्ली छूटी ।के सावन महूँ बीरबहूदी॥ 
भा अनन्द, बाजा पेंच तूरा।जगत रात्त होइः चला सेंदूरा॥ 
राजा जनहै-ं सूर परगासा | पदुमावति मुख कँवल बियासा। 
कवल पाय सूरुज के परा। सूरज केवल आनि सिर घसा।॥ 
दुखद मदज्ञ मुर ढोलक बाजे। इन्द्र सबद सो सबद सुनि लाजे ॥. 

संदुर फूल तँबोर सिर्दे, सख्सी सहेलीं साथ। 

धनि पूजे पिय पाय दुई, पिय पजे धनि. माथ॥ ६३३६ ४ 

शब्दार्थ-- ग़ोहने >> साथ में । जहँ ताई ८ जितनी भी:। 

अथ - प्रसन्‍त हो कर पद्मावती (चंद) ने: साँग में सिंदूर डाला ओर 
रनसेन (सूबे) की आरती करने! को चली | उसके साथः में और भी सखियाँ 
थीं जैसे तारागण हों | सभी चित्तौड़ की रानियां ऐसी लगीं जैसे क्सनन्‍्त 
ऋतु में भिश्न-भिन्न प्रकार के फूल फूले हों, या जेसे सावन के महीने! में वीर 
हूटियाँ शोभा देती हैं। आमन्व॒ हुआ और पाँचों प्रकार के: बाजें बज उठे | 
संघ्ार उन रानियों को ललाई की आभा से लाल हो गया। राजा 
पेसा है सानो सूर्योदय हुआ है भर पदूमावती का मुख ऐसा खिला जेसे 
कमका । पदूसावती (कमल) रप्नसेन (सूर्य) के पेरों पर आ पड़ी और रत्नलेन 
(सूर्य) ने पद्मावती: का सिर उठा लिया । ढोल, रूदंगः आदि सभी: बाजे- 
बजने लगे, उस बाजे को सुन कर इन्द्र के यहां के बाजे भी 'लज्जित् हो गये।.. 


_्क 























७४१५ पदमायत - भाष्य 


सिंदूर, फूल, पान श्रादि से सम्धियों समेत रातों राजा के पेरों को पुजा कर 
रही हैं आर राजा रानी के सम्शक की पूजा कर जहाँ हैं । 
[ ६४% | 
पूजा कबनि देश तुझा राजा। खबर लुस्यार खाये सह लाजा 
तन मन जोयन शआरति करशडँ। जीरउ काहि नहावार देह 
पंथ परि के दिस्टि बिछाबों | तुझे पशु धरह, नस हो ला 
पाँय बुहारत पत्रक. ने मारों | बरुनिन सति चरन रज भे 
हिया सो समंंदिल तुम्हारं नाहां। संनन्तधि प्र आसह सा 
बेठहु पाट छत्र नव फेरी | तुम्हें गरब गरूड़ हों चेरी 
तुम्ह जियें हों तन जो अति मया। की जा जीड करे सो कया 
जी सुूरुज सिर ऊपर आबा, तब सा कैवल सुख छात । 
नाहि तो भरे सराबर, सूखे पुरहलि प्रात ॥ ६४५ ॥ 

शब्दाथे--पूरि के भर कर । बुहारत रू झाइते । बरूनिन सेतिक 
वरौनियों से । गरुई ८ भारी-गौरकसयी । 

अथ-- रानी पदमावली ने कहां कि है राजा में आपकी कोन सी पूजा 
करू, सब कुछ तो तुम्हारा हैं, सुम्हारी वस्लुओं को ही सुरहें अधपित करते 
मुझे लण्जा मालूम होती है| तन, मन और यौवन से आपकी झारती कर 
रही हूँ, अपने जीव को निकाल कर निछादर कर सकती हूँ। खारे रास्ते में. 
अपनी दृष्टि बिद्धा दूँगी, हे नाथ तुम उस रास्ते पर पैर रखो । मेने आँख बिछ्ा 
रखी है । अपनी पलकों से तुम्हारे पर ऋाइते हुए में पत्तकक से मारूगी और 
बरोनियों से आपके चरणों की धूल को साफ़ कर दू गी । है नाथ, मेरा हृदय 
तुम्हारा घर है, तुम मेरी दृष्टि के रास्ते से इसमें भा मे नो | फिर से नये 
सिंहासन पर बेढों, तुम्हारे ही गर्व पर में दासी गौरव से थ युक्त ह। [भ जी 





























करेरा | जब सूर्य (रत्नसेन) सिर ऊपर आता है तभी कमक्ष (पद्मावती) को . 
सुख छुन्न मिलता है. नहीं तो भरे सरोवर में + 
जाता है। द 
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परसि पाथ राजा के रानी पुनि आरति बादिल कहूँ आनी | 
पञज बादल के आुअरड्डंडा | तुरिअ्र के पाउ दाबि कर खंडा॥ 
अह भज गन गरब सेंड मारा । तुम्हद राखा बादिज्ञ ओ गोरा ॥ 
सदुर विलक जा आऑकुस् अहा।तुम्ह माँथें राखा तब रहा॥ 
काज रतन तुम्ह जिय पर खेल्ला। तुम्ह जिउ आनि मैंजूसा मेला ॥। 
राखड छात, चँवर ओऔ ढारा। राखेड छुद्रधट नकारा ॥ 
तुम्ह हनिर्वेत होइ घुजा बईठे |तब चितडर पिय आइ पईडे॥ 
पुनि गज हस्ति चढ़ावा, नेत ,बिछावा बाद। 
बाजत गाजत. राजा, आइ बेठ सुख पाठ ॥ ६४१॥ 
शब्दाथ--मुअडडा 5 भुजाय | तुरिश्र > घोड़ा । कर खंडाब्प्हाथ की 
उंगलियों से । छुद्रघंट + विछुआ-पेर में पहने जाने वाला घुघरू जो सोहाग 
का प्रतीक है | नेत रेशमी । 
अथ--रानी पद्मावती राजा के परों के छूने के बाद बादल की आरती 
करने लगी । उसने बादल के भुजदंडों की पूजा को फिर उसके घोड़े के पेरों 
को अपने हाथों से दबाया । उसने कहा कि तुम गोरा ओर बादल ने मेरे गज- 
गमन आर गय की रक्षा की है। मेरे मत्थ में सिंदूर, जो कि अ्रंकुश की भांति 
मेरे सीभाग्य की निशानी है, तुम्हारे द्वारा ही रक्षा करने पर रह सका है | 
तुम राजा रतनसेन के काय के लिए जी पर खेल गये हो, तुमने मेरे शरीर 
रूपी पिंजड़े में जीव लाकर डाला है । तुमने हमारे छुत्र ओर चंवर की रक्षा 
को, तुमने हमारे बिछुओों के कनकार को रचा की | तुम हनुमान को सुजा 
बने तब कहीं राजा चित्तौड में प्रवेश कर सके । फिर एक हाथी पर रेशमी 
सिंहासन बिछ्ा कर राजा को चढ़ाया ओर फिर बाजे-ग्राजे के साथ राजा सुख 


मे झपन सिंहासन पर झा बंठा । 








क्‍ [ ६४२ |] ः 
निसि राय ई नी केंठ लाई। पिय मरजिया, नारे ज्यों पाई॥ 
गा के राजें दुख अगुसारा। जियत जीव नहिं करों निनारा॥ 
तरुकन्ई गहा । जो सँवरों जिय पेट न रहा।॥.. 





एल ३ पर अब पपअकरील ली मर कर 


ज्र्र परदमावतन्भाण्य 





त्त ने मला | साक 
से तहीँतों हासर काई। « 
खिन खिन जीव संडासिक आंका। आायहि ढोंब छवायि ये 
बीछ्ी साँप रहड़ि लनिति परासा। भोजन सोड़, इसहि हर म्थ 
आस लुस्हार मिलन की, रहा जीव तथ पट 
नाहिं ताहात निरास जा, कतने जीवन कते भेंट ॥ ६४२ ॥ 
शब्दाथे---सरजिया ८ गोताखोौर । अगुसारा ८ प्रकद' किया । खनिर 
खोदकर । निनारा रू अलग । ओबरी >भीतर का कमरा। मेला 5 डाला | 


रँध ४ 








दुहेला न कष्ट । राध ८ समीप । दोसर ऋवृसरा | संडासिन्ह ८ लोहे की राम 


#ऋ 
फः ५७ 


पंडासियाँ | श्रॉँका नम दागा । डॉय झ हो स, साॉडाल | बॉका ८ हंसिये की भांति 


का श्रौजार जिससे चांडाल लोग बॉस ब्ीलते हैँ 





अ्रथे--रात में राजा ने रानी को गाक्के लगाया, उसने रानी को इस प्रकार 
पाया है जेसे गोताखोर प्राणों की बाजी लगाकर मोती की पाता है । प्रीति के... 
बाद राजा अपने दुखों को प्रकर करने लगा । उसने कहां कि अब जीते जी 
तुके अलग न करू गा। मुसलभानों ने मुर्सके कठिन जेलखाने में ढाला था, 
अजब उस बंदीखाने की याद करता हूँ तो जीब पेट में नहीं रहु जाता। पक 
अंधेरी कोठरी में गइढ़ढा खोदकर मुर्क उसो में डाल दिया, यहाँ लोह की 
साँकलों से बॉधा था और अंधेरे का श्लौर भी कष्ट था। वहाँ और कोई पास... 
न होता था, पता नहीं पानी भर हवा कहाँ से पहुँचते थे । नेक बार उन्होंने. 
गम संडासियों से इसें दागा और चांडाज़ लोग आकर के अपना खांड़ा मेरे 
शरीर में छुम्राते थे । बिच्छू और सॉँप नित्य पास ही रहते थे, मेरे तो वे ही. 
भोजन थे जो म्रत्ति स्वॉस में डसा करते थे | केबल तेरे मिलन की आशा थी 
इसीलिए मेरा जीव पेट में रह सका, नहीं तो यदि हुमसे मिलने की निराशा 


होती तो मेरा जीवन कसे रह सकता था झौर हम कैसे मिल सकते थे ? 




















बन्धन-मोक्ष-पद्मावती-मिन्नन-खण्ड _ ७१३ 


कह. ॥7 ४. + कक क५क कत०१थ # सा 'हह 3३.०“ कआार%. # जकक औनम राजी 





केलि जो करत हंस जड़ि गएऊ | दिनशर मीत सो बेरी भएऊ।ा 

गई भीर तजि पुरइनि पाता |मुइर्ें धूप सिर रहा नछाता॥ 

भइई मीन तन तलफे ल्ञागा। बिरहा आई बैठ होइ कागा ॥ 

काग चोंच, तस साल न नाहाँ। जसि बँँदि तोरि साल हिय माहाँ ॥ 

कहँउ काग अब ले तहँ जाही। जहँवाँ पिड देखे मोहि खाही ॥ 
काग निखिद्ध गीध अस, का मारहिं हों मंदि। 

एहि पछताएँ सुठि मुइँ, गइडँ न पिय सँग बंदि ॥ ६०३ ॥ 

शब्दाभथे “ बेरा 5 समय । केंवल-घनि ८ कमल के समान स्‍त्री अर्थात्‌ 

में | तलफे > तड़फने लगा। साल ८ दर्द करना । सुठि > बहुत । निखिद्ध ८ 





| 


नीच । क्‍ । 
अथे--रानी ने कहा कि हे प्रिय तुम तो काल ग्तिः के चककर"में पड़ - 
गये थे। अ्रब तुम मेरा भी दुःख सुनो। मुझे त लाब में: छोड़ गये और 
तुम्हारे बिना लालाब ही सूख गया। इस तालाब में जो हंस क्रीड़ा ऋरते थे 
पे सब उड़ गये अर्थात्‌ जीवन के सभी आनन्द समाप्त हो गये। जो सूर्य 
मिश्र था बही शत्र हो गया--सुखदायक वस्तुएँ दुखदायक हो गयीं। 
पुरहन के पत्त भीड़ छीडकर चले गये अर्णत्‌ गार की हजार वस्तुएं दूर 
हो गई । में घूप से मरने लगी क्योंकि सिर पर द्ात्ता: नहीं था। तुम्हारे 
वियोग में में तड़फने लगी - मछली के समान होकर मैं तडफने लगो, विरह 
कौश्ा होकर भ्रा बेठा। पर कौए की चोंच मुझे उबनी दर्द नहीं करती थी, 
जिसनी यह कि मेरा प्रियतम बन्दीखान में है। मेंने कोए से कहा ५ कि दे. 
कौआ। तू मेरे जीव को वहाँ लेज्ञा जहाँ मेरा प्रियतम है, उसकी आँखों के _ 
सामने ही मेरे जीव को तू खाना । पर कोए ओर गीध तो अति नीच पक्षी 
है वे भला सुझे क्‍या मारते, में स्वयं मर रही थी, में तो इसी पछुतावे में 
बहत मर रही थी कि में श्रपने पति के साथ बन्दीखाने न जा सको 
तेहि ऊपर का कहीं जो मारी | बिखम पहार परा दुख भारी॥ 
दृति एक  देवपाल पठाई। बाँभनि भेस छरे मोहिं आई।॥ 
कहे तोरि हों आदि सहदेली। चलु ले जाडँ भँवर जहँ बेली ॥ 










































७१४ पदमावत-माष्य 


तब से स्थान की, सतु बाबा। आई! के बाल लागु चिस्र सा 
कहेज केबल नहिं करे आहरा। जा है वर करिदि से 
पोॉच भूत आतमा. नेबारेंे | बाराहिं बार फिलत मन भार | 
आओ समुझाए।)ें आहन हियरा | कंते नदूरिं, ही खदि निकरा । 
बास फूल घिउ छीर जस, निर्मल नोर मठाह । 
तस कि घट घट पृरुख, ज्यों रे ञ्रिनि कटाई ॥ ६४३ ॥ 








शब्दाथ-- बिखम रू भयंकर । संधा ८ सना, मिला हुआ 


झातमा सन जी रिनी बन कर जाने की हच्छा | नेबारे्य < रोका । 





अ्थ-+रानी ने कहा कि हससे भो बढ़ कर में जिस प्रकार भारों गईं 
उसका क्या वन करूँ। मेरे ऊपर तो पहाइ के समान भयंकर दुःख्म पड! 
है । देवपाल की एक दूती थी, यह आहाणी का वेष घारण करके मुझे छुलने 
आयी थी । वह कहती थी कि में लुम्हारों बचपन को सहेली हैं, चलों सुक्त 
को वहाँ ले चलू , जहाँ भरा है | तब मेने बुद्धि से सोथा आर आपने ससोस्य 
की रक्षा की उसकी बोली मुझे ऐेसमी लगी, जैसे विष से सनी हुई है। मेने 
उससे कहा कि कमल भोरे का शिकार नहीं कराता, आधाल काल भार को 
खोजता नहीं फिरता जो उसका भौंरा (प्रियतम) है, वही फेरा कॉोंसा | फिर 
जोगिनी बन कर सुम्हारे पास जाने का इच्छा हुई पर भने हल 
दवा लिया और बार-बार अपने मसल को रोका | मेने ऋपने हजुय को सम 
भायों कि प्रियतम दूर नहीं, छदय के तो श्रश्यन्त ही निकट हैं। जैसे कूक्ष में... 
सुगंधि, दूध में घी और मद में पानी रहते हैं पर दिखाई नहीं पहने उसी 
प्रकार इस घट (शरीर) में मेरा भियतस है, हे झग्नि | कया काएरूपी शरोर 
को जलाती है 

सोट--हस पद में रहस्यास्मक स्यंजना है । 

अलंकार--समासोक्ति । 





























५५. रलसेन-देवपाल-युद्ध-खण्ड 
[ ६४४ ] 


ऐैनि देवपाल राव कर चालू। राजहि कठिन परा जिय सालू ॥ 
दादुर पुनि से। केवल कहाँ पेखा | गादुर मुख न सूर कर देखा ॥ 
अपने रंग जस नाच संजूरु। तेहि सरि साध करे तँवचूरु॥ 
जब लहि आइ तुरुक गढ़ बाजा | तब ल्गि धरि आनों तो राजा ॥ 
नींद न लीनह, रेनि सब जागा | होत बिहान जाइ गढ ल्ञागा।॥ 
कु भलनेरिं अगम गढ़ बाँका। बिश्लम पंथ चढि जाइन माॉँका ॥ 
राजहि तहाँ गएउ ले कालू। होइ सामुह रोपा देवपाल ॥ 
दूवो लगे होइ सनमुख, लोहें मएड असूक। 
सतुरु जूमि तब निबर, एक दुहूँ महेँ जूक ।॥ ६४५॥ 
 शब्दाथ-- कर ८ की । दादुर > मेंढक । पेखा>-देखा। गादुर ७ चम- 
गीदड । मजूरू ८ मयूर-सोर | तेंवचूरू मुर्गा | सरि > बराबरी । साध 
हड्छा । सामुं द>ूसामने। सतुरु--शत्र | जूममिल युद्ध में। निबरे 


निपटे क्‍ 
ख्रथै--राजा रतनसेन के हृदय में राजा देवपाल की चाल को सुन कर 


बड़ा दुःख हुआ । उसने सोचा कि मेंढक ने फिर कमल को देखना चाहा। 

२ चखमगीदड़ तो कभी सूय की ओर देख नहीं सकता । जिस प्रकार स्वेच्छा- 
पूर्यक मोर नाचता है, उसे देख कर उसकी बराबरी करने की इच्छा मुर्गा 
कर ने जगा हे | इसलिए जब तक कि अलाउद्दीन आकर हमारे गढ़ पर 
हमला करे तो में हस राजा देवपाज्न को कद कर लू । उस रात में नींद न 
आई और सवेरा होते उसने देवपाल के गढ़ को घेर जिया । कु भलनेरगढ़ 
बड़ा ही कठिन और दुगस था, उसका मार्ग बड़ा ही टेढ़ा था, इतना ऊचा 
भी था कि उस पर चंद कर नीचे देखा नहीं जाता था | राजा को काल वहाँ 
के गया, राजा के सामने श्राकर दंवपाल ने सामना किया । दोनों आमन - 
सामने लड़े, उनके हथियार बढ़े भयानक चल रहे थे | युद्ध में तो तभी . 
निपटारा होता है, जब दो में सं एक मर जाय । द 






























७१६ पदमावत-भाष्य 


[ ६४६] 


;॒न्‍ 
चढ़ि देवपॉल राप रन गाजा। माहि तोहि जूकि एकोखा राजा 
मेलेसि सांगि आई बिख भरों। मेंटि ले जाई कान की परी 
टी । | 
| | 


कि हम ः 








आह नाभि तर सोशि बढठी | नासि बंधि निकली जा पीर 
चला मारि, तब राज मारा। कंव दद, धर परा निनार 
टि. के पेरें बाधा ।परावा दा़्े और (2। 
जि बलु हरा | मंझ बाट होड़ 
कारी घारई जाइ नहिं. डाला । गही जीभ जम कहे का 
सुद्धि बुद्धि सब बिसरी, बाद परी मेक बाद । 
हस्ति घोर को काकर, घर आना के स्वाद ॥ ६४९॥ 
शब्दाधथ--एकमा र दुनद् युद्ध । मेलेसि मार दिया। लिनारा 
झतरग । साँधानन किया | मो रू बीच | बाद र्रासता । कारों >- गहरा । 
काकर पू किसका | 
अथे--राजा देवपाल रण में गर्ज उठा कि है राजा ! रानसेस अब 
हमारा तुम्हारा दन्द्र युद्ध हो | उसने विष से भरी हुई सा मारो, काल की. 
घड़ी मेटी नहीं जाती । बह सोंग आकर राजा रशनसेन की नोजि के नीचे 
लगी और नाभि को छेद कर पीठ तक निकक्ष गयीं । जब उसने भार बयां... 
तब राजा रत्नसेन ने भी मारा, जिससे उसका कंधा टूट गया थीर घद अखर 
हो गया। उसके सिर को काट कर अपने रथ के चक्क में बॉँध लिया । जैसा 
बेर उसने किया था, उसका बदला ले लिया | जीता | द 
को लौदा पर उसका सारा बत्त तो हरा जा चुका था । रास्ते के बीच में ही... 
उसने हथियार फेंक दिये | गहरा घाव कगा था इससे उससे अल्ा नहीं जाता 
था, फिर उसकी जबान बन्द हो रायी, कवि कहता है कि उसकी जोभ को तो 
यमराज ने पकड़ लिया, फिर कौन बोल सकता है | भाव यह कि रास्ते में 
ही राजा का शरीरांत हो गया | राजा को सारी सुध-दुध भूक्ष रयो, राजा 
र्नसेस भार की भास्ति रास्ते में गिर पडा, हाथी-घोडा कोन किसका है, धर 
से खाद मेंगाई गई झोर उसी पर राजा गया । 


५७७०७४४७०७७ | 



























॥ हुआ गाजा अपने गढ़... 





34९, राजा-लसेन-बेकुरठ-बास-खरड 
तहि. दिन साँस पेट महँ रही। जौ लनि दूसा जिय्नन की रही ॥ 
काल आइ देखराई सॉँटी। उठि जिउ चत्ा छाँड़ि के माँटी ॥ 
काकर लाग कुठुब घरवारू | काकर अरथ द्रत्र॒संसारू ॥ 
ओहि. घरी सब भएड परावा। आपन सो इ जो बेरसा खावा॥ 
अरह्द जोहितू साथ के नेगी। सबै ल्ञाग काहें पे बेगी || 
हाथ भारि जस चल्ला जुवारी। तजा राज, होइ चला भिखारी ॥ 
जब हुत जीव, रतन सब कहा । जों भा बिन जिय, कौड़ि न लहा ॥ 

गढ़ सोपा बादिल कहूँ, गए निकसि बसुद्देउ। 

छोड़ी लंक भभीखन, जेहि भावे सो लेड ॥ ६७७॥ 

शब्दाथ--जियन जीने की । साँटी > छुढ़ी । मॉँटी -- शरीर । बेरसा- 
विलास किया, सुख भोंगा | नेगी > पाने वाले । बसुदेव > जीव । 
ध्र्थ--कवि कहता है कि उसी दिन तक स्वॉस पेट में रहती हे, जब 

तक कि जीने की दंशा शेष है। जब काल आकर अपनी छड़ी दिखाता है तो 
जीव शरीर को छोड कर चला जाता है। लोग , कुटम्ब, घरबार, घन, द्वव्य, 
संसार यह सब किसके हैं ? मृत्यु के समय सब पराये हो जाते हैं, उस समय 
तो वही सब कुछ है, जो जीवन पर्यन्त्र भोग लिया। जो साथ के हितेषी हैं, 
वे तो सब पाने वाले हैं इसलिए ज्यों ही प्राण निकलते हैं, लोग तुरन्त ही 
उसे धर से निकालने लगते हैं । जेसे जुवारी सब कुछ हार जाने पर हाथ 
भाड़ कर चल देता दे, उसी प्रकार राजा भी राज्य छोड्‌ कर भिखारी बन 
कर 'चल्न पड़ा । जब तक जीव था, सभी डसे रत्न कहते थे, पर : जीव से 
रहित होने पर कोई उसे कौड़ी को भी म पूछेगा (रतन शब्द शिलष्ट है)। 
मरते समय उसने गढ़ बादल को सोंपा ओर डसका जीव निकत्न ग्रया, 
विभीषण मे क्का छोड दी, अब जो चादे उसे ले। द 











पद्मावती-नागमतो-सत्ती-ख/एड 
[ ५८ ] 


पदमावति नह पहिदि पारी | चली साध हा; 
सूरुज छेपा,. रान होहू गाट। पलिये खसि था आअमायस भें ।| 
छ्धा ४. क्रेस सोति लर छाल | मान है वलि संचन माथे 7४ || 
सेंदर परा जा सीस उधारी। आधगि लाग जनु जगा अधियारी ।! 
उहि देवस हों चाहति लसाहोँ। चलों साथ, बाहों साल बाहाँ 


रा 


| 
सारस पंखि ने जिये नियार । हो सुझे विनु का जियो जियारे ॥ 
| 








डँ 


नेवछावरि से लिस्घावों | छार हाडइ संत, बहार ने आया।॥ 
दीपक भीति पतंग जड़, असस वाह ॥१ ३ । 
नवल्ावरि चाह पास दोहे, केंठ लोगि। जिद दंड ॥ 5४८ ॥ 


2 मा 


शब्दाथ - पटोरी #रेशमो बस्तर । नाहों लनाव । गतवादां न गले में: 
बॉह डाल कर छिरिआआओों ले विघराऊ । जद के जले । चडू पाख चारा श्र । 


व्यथू--पदसावती ने नये रेशमी वस्प्त पहने और अपने पति को नाड़ी 


बन कर साथ चली । सूय छिप गया । रात्रि हो गई, पूरिक्षा के चांद को 


हु।ड दिये, उसके सोतिया का लड़ियां छूट 





शसावस्या लग गहऋू । उसने कंदा 


गे | थे हल प्रकार गिरे जसे रात्रि के खार तार हू7 साय कै | सखुबों द हुए क्‍ 





शीश पर जा सिंदूर पड़ा दे बह ऐस। लगता है सानों संसार के अन्धेर में 
झाग जगी है । रानी पदमावतां कहने कगो। कि है नाथ, भें तो इली दिन 
हक! 


को चाहती थी कि गते में बह डाल कर साथ चलू 
नहीं जीता है, हे प्यारे, फिर तुझ्तारं बिना में कसे जो. साकतों 






हे रची फरजग 





ने लोटू गी । जसे पतंगा जीवन भर दीपक की प्रीजि 


उसी प्रकार मेंने भी किया अतः श्रद्य चारों और से निश्वावर हा का बुर 


गले से छरग कर सती हो. जाऊगी | 
अल्क्भ[र--पूर्ण पता 





पिय की जोरीआ 


है. । अपने 
शरीर को निछावर करके बिखेर दूसी सुम्हारं साथ ही राख हीकर फिर. 








उपर +++>+++-२० ५. 
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कह का कै कक का पं हि आन था ख फल फिर बज जरा अीकडीजटी जी बी बी कटी जल जल चला क बजकर बल कली बी चर फनी कक जिन १: 


कट 0 5 मई, क्‍ 
नागमती पदुमावती रानीं। दुवो महासत सख्ती बखानीं।॥ 
दुवों आइ चांद ख्राट बईटीं।ओऔ सिवलोक परा तिन्ह डीठीं। 
बैठी कोइ राज ओ पाटा | अंत सबें ब्रेठिहि एहि खाटा॥ 
चंदन अगर काढ़ि सर साजा।ओ गति देह चले ले राजा॥ 
बाजन बाजहिं होइ अकूता। दुओ कंत ले चाहहिं सूता॥ 
एक जां बाजा भएउ वबयाह। अब दांसर हाई आर ननबाह || 
जियत जो जरहि कंत की आसा | मुए रहसि बेठहिं एक पासा ॥ 

आजु सूर दिन अँथवा, आजु रनि ससि बूड़ि। 
आजु बॉँ।च जय दीजिशअ., आजु आगे हम जूड़ि ॥ ६४६ | 
शब्दांथे-- ढुवों दोनों । तिन्ह डीढीं - उनका दृष्टि में | पाट ८ सिंहासन । 
सर र चिता । अकूता ८ बहुत | अथवा ८ अस्त हुआ । बूड़ि>ड्ूब गया । 
थी चि--पढ़ कर-खोल कर-पाठान्तर-नॉचि ८ प्रसन्‍न हो कर | हस ८ हमारे 
लिए । जूड़ि ८ ठंढी । 
अथे--नागमती और पद्मावती दोनों ही रानिथों बड़ी सती थीं। उनके 
सतीत्य की बड़ी प्रशंसा थी । दोनों सौतें खाट पर एक साथ बेढीं, उन्हें 
अब ब्रह्मलोक दिखाई पड़ने लगा | चाहे कोई राज्य सिंहासन पर ही बेठे 
पर श्रन्त में तो सबको इसी खाट पर बेठना होता है । चन्दन और अगर से 
चित्ता सजाई गईं | सब लोग राजा को गति देने (जलाने) चले | बहुत प्रकार 
के बाजे बजने लगे क्योंकि दोनों ही पत्नियाँ अपने पति को लकर सोना 
: चाह रही हैं | एक बाजा बजा था तो विनाह हुआ थाअब दूसर बाजे के 
बजने पर मुक्ति हो रही है । जो रानियाँ जीते जी पति की आशा में एक 
दूसरे से जला करती थीं वे अब प्रसन्‍नता के साथ पास पाख बंठी हुई 
आज तो सूर्य भ्रस्त हो गया, आज रात्रि में चन्द्रमा भी डूब गया। रानी 
कहती दे भाज खुल कर जीवन उत्सर्ग करो आज अग्नि हमारे ल्लिए 


ठंडी दे । 





2] 


क्‍ [ ६५० ] 
सर रचि दान पुन्नि बहु कीन्हा | साव बार फिरि भाँवरि दीन्हा ॥ 





७२० पदसावत-भाष्य 


एक भँवरि भी जा रे बियाहों। अब दास दूं भाहलस जाईीं 
ले सर ऊपर खाट बिछाई | पारी देवों कंते कंठ लाई॥ 
जियत कंत तुम्ह हम केँद लाइ | मुर कं चढदि. छाोडदि सई' 
ही जा गांठि, कंत तम्ह जारी | आदि अंत दिच्हि साह ने द्ारी | 
एहि जग काह जा आथि नि्ाथी | हम तुम ना १ जया साथा ।| 
लागीं कह आगि दे हारी ।छार मई, जरि अंग ने भारो | 
राती पिय के नह गई, साग भार रतनार | 
जा २ उबा सा अंबबा, रहा ने काइ संखरा ॥5५*॥ 
शब्दाथ--सर ८ चिता । पुन्नि ८ पुणएयथ | गोहन ऋूखाथ । पोढ़ी ले 
झाथि रू है । निश्चायी--अ्रस्थिर । 
खथ--खिता को रचा कर रानियों ने बहल दान पुगय किया । फिर 
है।ने सात फेर किये | कवि कहता है कि एक बार तो हनन भावरों से ब्याह 
हुआ था अत्र दूसरों वार हन फेरा का देकर ये साथ साथ प्रलाोक जा रहा 
| फिर खिता के अपर खाट बिछाई गई । उस पर दोनों अआबन पति को 
गले लगा कर लेंट गई । ने कद्ता हूँ कि है म्रियतम, जाते जा सुमने हमें 
गले लगाया था इस लिए दे स्वामी मरने पर भों हम सुरहार गाल को ने 
छोड़ेंगी । और दे स्वामी तुमने जो सॉठ ब्याह में जाड़ी था वह गोद र्यादि 
से अन्त तक छोड़ी नहीं जा सकता । हस संधार में ऐसो कौन सा बस्लु है 
जो भ्रस्थिर नहीं हैं । हम तुम तो दोनों जोकों के साथों हैं। होक्षी की 
गग देकर दोनों गले से चिपट गई, जल कर राख हैँ साई पर उन्होंने 
' अपना अंग नहीं मोड । 





लक, 
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पति के प्रेम में लाल होकर वे स्वर्ग गई और झूवर्ग भी उसकी # 

से लाल हो गया । जो इस संसार में उदय होता हैं वह अरुत अवश्य होता 

है कोई इस संसार में नहीं रह सकता 

सॉट--रहर्य भावना प्रधान कथा का भ्रस्त कद 

हैं औरन सु 
[ ६५१ | 

झोइ सह गवन भई जब ताई | पातसाहि गढ़ 





रँ शाजिल मं किया ः द * 





. हे | ग्रन्थ ने ता दुःखान्त । 
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तब लगि सो औसर होइ बीता | भए अलोप राम ओ सीता॥ 
आइ साहि सब सुना अखारा । होइ गा राति देवस जो बारा॥ 
छार उठाई लीन्हि एक मूँठी। दीन्हि उड़ाइ, पिरिथमी झूठी॥ 
जब लगि ऊपर छार न परई। तव लगि नाहिं. जो तिस्ना मरई ॥ 
सगर॒ कटक छठाई माँटी। पुत्न बाँधा जहँ जहाँ गढ घाटी ॥ 
भा ढोवा, भा जूमि असूझा। बादिल आइ पँवरि होइ- जमा॥ 
जोहर भई'  इस्तिरी, पुरुख भए संग्राम।... 
पातसाहि. गढू चूरा, चित्र भा इसलाम ॥६४१॥ । 
शब्दाथ--ओइह ऊ वे | सहगवन ८ पति के साथ सहगमन, सतो होना । 
जब ताईं ८ जब तक । छेंका >> वेरा । अ्रखारा ८ दंगल, खेल । पिरथिमी > 
एथ्वो । तिस्ना 5 लालच । सगरें ८ सारा । ढोवा-पाठान्तर-घधावा । चूरा « 
चूर-चूर कर दिया । क्‍ 
अथे---जब तक उन रानियों ने सहगसन किया बादशाह अल्नाउद्दीन 
ने झा कर गढ़ को घेर लिया। तब तक तो सारा अवसर समाप्त हो गया, 
राम ओर सीता दोनों ही लुप्त हो गये | जब शाह ने आ कर यह सब खेल 
सुना तो उस्ते ऐसा प्रतीत हुआ कि प्रकाशमान दिन रात्रि में परिवर्तित हो 
गया । उसने जल्ली हुईं भस्म की एक मुट्ठी ली ओर डड़ा कर कहा कि सारी 
पृथ्वी झूठी है । जब तक मिद्ठी ऊपर नहीं पड़ती, आदमी की तृष्णा नहीं 
जाती । सारी सेना ने एक-एक मुट्ठी राख डठाई और जहाँ-जहाँ घाटी थी 
डाल दी, ऐसा करने से जहाँ घाटी थी वहाँ पुल बैँघ गया। इतने में राजपूतों 
ने धावा कर दिया भोर भर्यकर युद्ध हुआ । बादल ढ्योढ़ी पर लड़ता हुआ 
. मारा गया। क्‍ इक 
चित्तोढ़ की सारी स्त्रियों ने जोहर कर डाला ( सब एक साथ एक चिता 
.. में जल्न कर मर गईं ) और पुरुष युद्ध में काम आये । बादशाह ने चित्तोड़ 
.._ गढ़ को तोढ़ ढाला और चित्तौड़ में सुसलमान बस गये। 





































उपसहार>+डा7 माताप्रसाद गुप्त को ग्रस्थावज्नी में प८ शुद्ध! जी सम्पा- 
दित अन्धावली के उपसंहार का परम प्रसिद्ध पद नहीं हैं, गृप्त जी ने हस पद 
को प्रक्तित पद की ताज्िका में भी नहीं दिया हैं | यहां पद तो सारे ग्रन्थ की 
कुष्जी है, हसके बिना ग्रन्थ ही अधूरा है। पता नहीं, इस प्रकार डा० गुप्त 
जी का इस पद के सम्बन्ध से क्या सत है ? पद इस प्रकार हैं- 
में एहि. अर्थ परिडतन्ह बृझा | कहां कि हम किु और न सूझा ।। 
चादह भुवत जो तर उपराहीं। ले सब मसानुपष के घट माहीं। 
. तन चितठर मन राजा कीर्हा। हिय सिहल शुचि पद्मिनि शीन्हा ॥ 
गुरु सुवा जेहि पन्‍न्यथ देखावा। बिन गुरु जगत को लिरयुन पाया ।। 
नागससी यह दुनिया-घंधा | बॉचा सोह न एडि खित बअंधा। 
. शराघब . वृत सोई संतानू | मया श्रलाउह्रीन... सुलतानू ॥ 
: प्रेम कथा एहि भाँति विचारहु | बूचि लेहु जो बसे पारहुआ 
सतुरकी श्ररवी हिंदुई, भाषा जेती आाहिं। 
जेहि महेँ मारग प्रेम कर, सबे सराहें ताहि || क्‍ 
शब्दाथे--घट ८ शरीर | बाँचा > बचा । पारहु ८ सके । हिंदुई ब्७ हिंदी |. 
थे -- जायसी कहते हैं कि मेंने अपनी पदमावल को कहानी 
परिडतों से भ्र्थ पूछा । उन लोगों ने कहा कि हमारी समझ में कुछ नहीं 
श्राया | हस पर जायसी कहते हें कि चोदहों भवन जो कि ऊपर श्र मे थे स्पष्ट 
कहे जाते हैं सब हसी मनुष्य शरीर के भीतर ही हैं | फिर वे अपने पदुमावत 
काब्य के रूपक को स्वर्य स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि चित्तोड़ तन है, रा जा सन 
है, सिंदत हृदय और ७द्धि पदिमनी है | सुझ 
है बिना गुरु के इस जगत में निर्मल शान को कोई नहीं शी प | पा खकता। नागमती 
संसार है जिससे कोई बच नहीं पाता, सभी उससें बन्ध जाते हैं। राघव चेतन 











कु 0१८ 




















शैतान है और अज्ञाउद्दीन माया दै। मेंने यह प्रेम कथा कही, जो इसे समभ 
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सके समझ ले । तुर्की, अरबी और हिंदी जितनी भाषायें है, 
भर का साग उसे ही सराहा गया है । 
रेप ८ " हु 

त नॉट--अन्‍्त में आ कर सिद्धान्त निरूपण में भी जायसी की प्रवृत्ति न 
गद्ली | उन्होने अपने सूफी मत के सिद्धान्तों को हिन्दी नामों से पस्तुत किया - 
है श्रोर बीच-बीच में हिन्दू दर्शन सिद्धान्तों को मिला दिया है। उक्त पद के. 
वास्तविक सर्म को समझने के लिए पहले सूफी सत का स्स॑ और उसकी 
शब्दावली देखनी चाहिए । हार मम 
सूफी लोग मनुष्य के चार विभाग करते हैं--नफ्स ( इन्द्रिय ). २. रूह 

( भ्रात्मा ) ३. कल्ब ( हृदय ) ४. अक्ल ( बुद्धि ) | इन्हीं से मिलते हुए, 
आलमे नाप्ूत ( भौतिक जगत्‌ ) जिसमें नफ्स ( इन्द्रियों ) की प्रधानता होती 
है। २. आलमे मलकूत (चित्त जगत, जिसमें रूह (आत्मा) का प्रभाव होता 
दे ।३, आलमे जबरूत ( आनन्दमय जगत) जिसमें कल्ब ( हृदय ) का 
प्रसार है भोर ४. आलमे लाहूत ( सत्य जगत्‌) जिसमें अक्ल ( बुद्धि ) का 
वेभव है । हक 0 2 
सूफी मत का साधक इन्हीं जगतों से क्रंमशः पार होता है, पर ऐसा करने 

में उसे अपने गुरु की सहायता लेनी पड़ती है। इसी लिए सूफीमत में गुरु- 
परम्परा बहुत महत्वपूर्ण हे | गुरु के पथप्रदर्शन पर ही वह प्रेम: पन्‍्थ पर 
भग्नसर होता है ओर शरीअत, तरीकत, हकीकत और सारिफत के द्वारा वह 
जमाल ( प्रेमसयी अक्ृति ) का अनुसरण कपता-हुआ अपने लद्य को; पुष्ट 
करता है । सच्चे प्रेम-सार्ग में वह संसार को छोड़ता है और प्रेस को आ्राप्त 





उन सब में जिसमें: 


करता है पर प्रेम की प्राप्ति के बाद भी शैतान के द्वारा वह अलग किया 


जाता है अ्रर फिर वह प्रयत्न करके अपने उद्देश्य को प्राप्त करता है। 


जायसी ने उक्त पद्‌ में जिन शब्दों का प्रयोग किया है वे इस प्रकार हैं--. _ 


कल चितडर ++ शरीर इन्द्धिय--नफ्स था नासूक जिसमें इन्द्रिय >जगत्‌ 
है, यह इन्द्रिय जगत्‌ चित्तोड़ है । भाव यह कि जब तक तोता नहीं आता और 
राजा चित्तोडु छोड कर नहीं जाता वब तक नफ्से की स्थिति है। . 

मन राजा +- भ्रास्मा ८ रूह 5 आलमे मन्नकूत, जिस में चेतन्यवा आती है। 





फ्र्डे पदमावत-भाष्य 


तोते के झाने पर राजा में चैतस्यता झा जाती है. और वह चित्तोड़ 
( आलमे नाखूत ) छोड़ कर चलता जाता हैं | 
हिय, सिहल रू हृदय । कल्ब--अलसे जबरूत ( झानन्दसय जगवे ) 
राजा की आानस्दर्सिहल में मिलता हैं. क्‍योंकि वहाँ पर उसे पदुमावता का 


साक्षाव्कार होता है भौर मिलन प्राप्त हाता है । 





बुधि सत्पदिमनि र बुद्धि ८ अकल, आजम लाहुत (सत्य जगाने ) पदिसनी, 
सत की चरमावस्था है | सारे ग्रन्थ में इसी लिए कवि ने सत को प्रशंसा को 
और अन्ध की समाप्ति सत की पराकाष्टा सतीपने में दिखाई 

गरु सुआ तो स्पष्ट हो है । 

नागसती को दुनिया का साया-मोह कह है क्योकि उसे हा छोड कर वह 
गया है | शैतान की स्थिति सूफी मत में अनिवाय हैँ । शंतान का काम 
झलग करना हैँ | वास्तव में शतान का कास राघवचतन धार अआलॉइदोन 
दोनों करते हैं, इसीलिए उत्तराड म॑ अज़ाउद्दोन का ऐतिहासिक ब्रश इसमें 
डाला भी गया है | माया-हिन्दू अद्वतवाद का प्रधान सिद्धारत है और कबीर 





आदि ने माया को ठगिनी कह कर भक्त और भरवान्‌ के बीच का राढ़ा कहा. 


था इसी लिए असवश जायसी ने हिन्दू शब्दावली में कहने के कारया भ्रत्ञा- 
रहीन को साया कह डाला । समष्दि में उक्त पंक्तियों का सार इस प्रकार ई- 


कहानी में चित्तोड़ तक की कहानी---तन या नफ्स सम्बन्धी नाखूत है। 
राजा का योगी होना--मन था रूह सम्बन्धी भालमे सलकूतहै। 

सिदलद्वीप में पहुंचने तक की कथा--हिय. था कक्य सस्बन्धी-भालमे 
जबरूत है । 

और पश्मावती के मिलन की कहानी-बद्धि->अवल सम्बन्धी. आाकमे 
सलाइत हे । 

नागमसती की कहानी था उसका बगात-संसार के माया-मोह के 
झाक्ण का भतीक है। राधवचेतन और अल्ाउद्रीन की कथा सूफीमत के 
शेसान का प्रतीक है जो पेंसी और प्रेमिका को अलग करता हो है पर बे 
पुनः मिक्ष जाते हैं । 
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[ ६५२ ] । 
लत मुहमद यहि काबि जोरि सुनावा | सुना जो पेम पीर गा पावा || 
क्‍ जोरी लाइ रकत के लेई। गाढ़ी श्रीति नेन जल्ल भेई॥ 
ओ मन जानि कबित अस कीन्हा । मकु यह रहै जगत मरहेँ चीन्हा ॥। 

कहा सो रतनसनि अस राजा । कहाँ सुवा असि बुधि उपराजा ॥ 

क्‍ गा अलाउदीन सुलतानू । कहूँ राधों जेहँ कीन्ह बखानू | 
श्ः 5 सुरूप पदुमावति रानी। कोइ न रहा जग रही कहानी || 
धनि सो पुरुष जस कीरति जासू | फूल मरै पै मरे न बासू|। 

केईँ न जगत णस बेंचा, केईँ न लीन्ह जस मोल । 
जो यह पढ़ कहानी, हम सँवरे दुइ बोल ॥ ६५२॥ 

शब्दाथे--लेई + कागज चिपकाने वाली लई। चीन्हा> निशानी | 
अथे--मलिक मुहम्मद जायसी ने यह कहानी जोड़ कर सुना दी, जिसने 

हस कहानी को प्रेम से सुना वह पीर (साधु) हो गया । इस कहानी को मैंने 
खून की लेई लगा-लगा कर जोड़ रखा है और गाढ़ी प्रीति के आँसुश्रों से 
भिगोया दहै। अपने मन में यह समझ कर लिखा है कि शायद मेरे सर जाने के 
बाद भी यह संसार में मेरी निशानी रहे | अब वहं राजा रत्नसेन कहाँ है और वह 

. तोता कहाँ है जिसने ऐसी बुद्धि उत्पन्न की | वह अल्ञाउद्दीन सुलतान और रांघव 
चेतन कहाँ हैं, वह रूपवतती पद्मावती भी नहीं रही, संसार में डसकी कहानी 

। मात्र रह गयी । चह पुरुष धन्य है जिसकी कीर्ति ऐसी हे जेसे फूल की 
के सुगंध | फूल तो मर जाता है पर उसकी सुगंधि नहीं मरती। ऐसे कितने हें 
जिन्होंने संसार में कीर्ति न बेची हो ओर जिन्होंने कीर्ति मोल न ली हो । 

जो इस कहानी को पढ़ेगा वह दो शब्दों में हमें भी याद कर लेगा 533 

क्‍ . * पर बी 8 ओम द 
_ मुहमद बिरिध बएस अब भई। जोबन हुत, सो अवस्था गई॥ 
.. बल्ल जो गएउ के ख्रीन सरीरू | दिस्टि गई नेनन्‍्ह दे. नीरू ॥ 
. दसन गए के तुचा कपोला।बैन गए दै अनरुचि बोला॥ 
बुद्धि गई हिरदे बोराई। गरब गएउ तरहँँड सिर नाई।॥ 


तक अजल अभिन्न 5५ “>न्‍जिसाओलनम>न-स-नक-८नत+3++७०५+८मअअ >> 
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हि 





सरबन गए हँचय. दे सना  गाशी गा, सीख भा भत्ता ॥ 
भवयर सात फकसनह दे भुवा । जावबन गा, जियत गत चुता। 
क्र लोग जीवन जावन साथा। पूि सा मीच पराए हाथा ॥ 
बिरिध जा सीस डालावये, सीस धुने # शीस | 
बृढ़ आड़े हाहु तुमा, कट यह दोनो असाॉस ॥ ६४५३ । 


शबदाथ -- विरिंध बएस र वृद्धावस्था । सुचा ८ पिचक गया | तरहंड ८ 
नीचे । गारी रू गवे-पाठान्तर-स्थाही-काले बाल । भुना रू पुनी हुई रुई । 


अथ---जायसी कहता हैं कि श्त्र तेरी वृक्धावस्था झा सयी जो जवानी 

की अवस्था थी वह तो बीत गई । बल के जाने से शरार दंगा हो गया। 
आंखों की ज्योति गई और पानी भी निकलने लगा। दांत गये जिससे गा 
र बोली अच्छी नहीं लगतो । द्वदय में बुद्धि भी 








कस व वे गया और नम्रता झा गयी | कान की शक्ति गई और 
ऊंचे लने पर ही मुनाई पर डुता हैं । के बाल गयते अर किए है " 
रूई की भाँति सफेद ही गया । भोरि रूपी काले बाल संबिल की रद के समान 
हो गये । जवानी चली गई तो जीते जो ऐसे हैं जैसे सूत हो । तभी तक 
जीवन है जब तक जवानी साथ हैं, फिर तो रत्यु ही है और हम दूसरे के हाथ 
हुए शोक कव में सिर हिलता हैं, उसे देखकर जायसी कहता है कि मानों बह 
कुद् होकर कहता है कि तुमको किसने यह झाशीर्वाद्‌ दिया कि "सुस्त बूढ़े 

नोट--अन्तिम पद कुछ अप्रासंगिक है, इसमें कवि की श्रात्माभिव्यक्ति 
है, पर इसका विषय से कोई सम्बन्ध नहीं | अन्य की सप्रापित सूचक पद तो 
पद संख्या ६४२ ही हे | 






































अखरावट 
[१ |] 
गगन हुता नह महि हुती, हुते. चंद नहिं सर । 
असर अधबकूप महँ, रचा मुहस्मद नूर।॥ 
साई केरा नावें, हिया पूर काया भरी। 

हे उहमद रहा न ठाँव, दूसर कोइ न समाइ अब || 
80605 तें जो आदि गोसाईं। जेईँ सब खेल रचा दुनियाई ॥ 
जस खेलेसि तस जाइन कहा। चौदह भुवन पूरि सब रहा ॥ 
एक श्रकेल न दूसर जाती। उपजे सहस अठारह भाँती ॥ 
जो वे आनि जोति निरमई । दीन्होसि ग्याँन, समुक्ति मोहिं भई ॥ 
ओर उन्हे आनि बार मुख खोला। भइ मुख जीभ, बोल में बोला ॥ 

सब किछ करता किछु नाहीं। जेसे चले मेघ परछाहीं॥ 
परगद गुपुत बिचारि सो बूका | सो तजि दूसर और न सूमा॥ 
कहों सो ग्याँन ककहरा, सब आखर महँ लेखि | 
पंडित पढ़ि 'अखरावटी, टूटा जोरेहु देखि॥ 
हुता जो सुन्न-म-सुम्न, नाँव ठाँव ना सुर सब॒द | 
तहाँ पाप नहीं पुन्नि, मुहमद आपुदि आपु महँ।॥ १॥ 

- आग हि आय आल 
आपु अलख पहिले हुत जहाँ।नाँव न ठाँव न मूरति तहाँ॥ 
पूर पुरान पाप नहीं पुन्नू। गुपुत ते गुपुत सुन्न ते सुन्नू ॥ 
अलख अकेल सबद नहीं भाँती | सूरुज चाँद देवस नहिं राती ॥ 
आखर सुर नहिं बोल अकारा। अकथ कथा का कहों बिचारा॥ 
'किल्ल फहिए तो किछ नहिं आखों | पे किछु मुहँ महँ किछु हिय राखों ॥ 
बिना एरेह घअरंभ बख़ाना। हुता आपु महूँ आपु समाना॥ 
आस न बास न मानुस अंडा | भए चौखंड जो ओस पखंडा॥ 




























० कक | ग बे । हा «3४ छा नी ; । 
ग्ंस जी ठाकुर किय का 











भेटेन्द्ि जाड़ 
खोतब भण नरक. 
नर मुहम्मद का 
पुनि देबलौस.. है 
हता जा. एफ डिक # ४ 
खरय शशि ज्ाछईत कि ही. 
जी उतपति हरारे खिल 
रहा जा एक जल गुपुन हा 
भाः प्‌ धरा ४ 5 5 / का 
जिया जंतु सब अख्ुल्ि आए हैक. 
तम्ह करता बड़ सिरल रछआ ॥ 
भर भंडार शुरु कह । | 
पुनि. अनबन 
पर भ्रम के 











































अखरावट 


85] 
गगन हुता नहिं महि हुती, हुते. चंद नहिं सूर। 
सेइई अंधकृूप महँ, रचा मुहस्मद॒नूर ॥ 
साई केरा नाव, हिया पूर काया भरी। 
द उहमद रहा न ठाँव, दूसर कोइ न समाइ अब ॥ 
आदिहु तें जो आदि गोसाई। जेईं सब खेल रचा दुनियाई॥ 
जस खलेसि तस जाइ न कहा | चौदह भुवन पूरि सब रहा॥ 
उक अकल न दूसर जाती। उपजे सहस अठारह माँती ॥ 
जी वे आनि जोति निरमई। दीन्होसि ग्याँन, समुक्ति मोहिं भई || 
श्री उन्हे आनि बार मुख खोला | भइ मुख जीभ, बोल में बोला ॥ 
वे सब किछु करता किछु नाहीं। जेसे चले मेघ परछाहीं॥ 
परगट गुपुत बिचारि सो बूक्ा । सो तजि दूसर और न सूमा॥ 
कहां सो ग्याँन ककहरा, सब आखर महँ लेखि । 
पंडित पढ़ि अखरावटी, टूटा जोरेहु देखि॥ 
हुता जो सुन्न-म-सुम्न, नाँव ठाँव ना सुर सब॒द । 
तहाँ पाप नहिं पुन्नि, मुहमद आपुहि आपु महँ।। १॥ 


आल । 


आपु अलख पहिले हुत जहाँ।नॉव न ठाँव न मूरति तहाँ॥ 


पूर पुरान पाप नहीं पुन्नू। गुपुत ते गुपुत सुन्न ते सुन्नू ॥ 


अलख अकेल सबद नहिं भाँती | सूरुज चाँद देवस नहिं राती॥ 


अखर सुर नहिं बोल अकारा।अकथ कथा का कहों बिचारा॥ 
किछु कहिए तौ किछु नहिं. आखों । पै किछु मुहँ महँ किछु हिय राखों ॥ 
बिना एरेह अरंभ बखाना। हुता आपु महँ आपु समाना।॥ 
+ तीस | शक न 
भ्रास न बास न मानुस अंडा। भए चौोखंड जो अस पखंडा ॥ 





७३५८ खझाररावत 


| 
बजर बीज बीरा अस, आहि नरग ले भ्रस || 
तेब भा पलनि अंकूर, सिरता दीपक निरमला । 
सवा. मह्म्म 7र, जगत रहा उजियार हाई ॥ २ | 
अस जो ठाकुर किय एक दाऊ | पहिले रचा महस्मद लाड ॥ 
तेहि के प्रीति बीज अल जामा। भए दे बिरिछ संत आ सामा 
होते बिरवा भए देह पाता पिता सरग ओ धरती माता 
सृुूरुक चाँद देवस आओ राती। एकहि दृलर भा. संघाती 
 चलि सो लिखनी भइ दुएड फारा | बिरिल् एक, ऊपनी दुड डारा 
सेटेन्हि जाइ पुन्नि आ पाप । दख आ सुख आनंद संताप 
थी तब भए नरक बेकृट । भल ओी मंद, साथ आ फूट 
नूर मुहम्मद देखि तो, भा हुलास मत साइड | 
पुनि इबलीस संचार, डरत रहूँ सब कांड | 
हता जो. एकदि संग, हों तुम्ह काई मो 
ख्रद जिठ उठ तरंग, मुहमद कहा ने जाइ किल्द ॥ ३ ॥ 
[( ४ 
जी उतपति उपरा चहा। आपनि प्रभुता आपु सी कहा। 
रहा जो एक जल गुपुत समुदा | बरसा सहल अठारह बुदा 
सोई अंस घट घट मेला। ओी साइ बरन बरन होइ खला 
भए आपु ओ कहा गोसाई | सिर नावहु सररित दनिया': 
आने फूल भाँति बहु फूल ।बास बधि कोतुक सब 
जिया जंतु सब अस्तुति कौनहा।| भा संताख सब मिल 
तुम्ह करता बड़ सिरजन हारा | हरता घरता से 
भर भेंडार गुपुत तहाँ, जहाँ 
पुनि अनबन परकार, सो. खल 
पर आम के भले, पिछठ इन धनि भुख से 4 । । करो | 
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अखरावट........... ७३१ 
>>. एक हे चाक सब पिंडा चढ़े।भाँति भाँति के भाँडा गड़ै॥ 
जब्रहं। जगत किएड सब साजा। आदि. चहेड आदम उपराजा ॥ 


 पहिलेईं रचे चारि अढ़वायक। भए सब अढ्वैयन के नायक ।॥। 
भर आयसु चारिहु के तारँ।चारि बस्तु मेरवहु एक ठाऊँ॥ 
तिन्ह चारिहु के मँँदिर सँवारा पाँच भूत तेहि महँ पैसारा ॥ 
आपु आपु महेँ अरुझी माया। ओस न जाने दहूँ केहि काया॥ 
नव द्वारा राखे मेँसियारा। दसवूँ मूँदिके दिएड केवारा॥ 
ः रकत माँसु भरि पूरि हिय, पाँच भूत के संग। 
प्र देस तेहि ऊपर, बाज रूप औ रंग।॥ 


क्‍ रहेड न दुईइ महँ बीचु, बालक जेसे गरम महू । 83 
जग लेइ आई मीचु, मुहमद रोएउ बिछरि के ॥ ५॥ 
हम कक मी की पी 2 या कह 
क्‍ उ्ेई कीन्हेंड पिंड. एरेहा। भइ सँजूत आदम के देहा।। 
भर आयसु यह जग भा दूजा। सब मिलि नवहु करहु एहि पुजा ॥ 


परगट सुना सबद सिर नावा। नारद कहूँ बिधि गुपुत देखावा॥ 
तू सेवक है मोर निनारा | दसई पेँवरि होसि रखवारा। 
भइ आयसु जब वह सुनि पावा | डठा- गरब के सीस नवावा॥ 
धरिमिहि धरि पापी जेहि कीन्हा | ल्ञाइ संग आदम के दीन्हा॥ 
उठि नारद जिउः आइ सँचारा। आइ छींक उठि दीन्ह केवारा ॥ 
.. . आदम होौवा कहूँ सजा, लेइ घाला कैल्ास। 
पुनि तहँवों ते काहढा, नारद के बिसवास॥ . 
आदि किएड आदेस, सुन्नहि तें अस्थूल भए। - : 
आधपु करे सब भेस, मुहमद चादर ओठ जेडें ।। ६ ॥ 
. क्वा-करतार चाहिय अस कीन्हा।आपन दोख आन सिर दीन्हा ॥ 
खाएनि गोहूँ. कुमति भुलाने | परे आइ जग महँ पछिताने ॥ 








फ््र अआरतरायट 


3७आआ 0. 2. औ % 0 औ & आ 3  । हक फटा न हक 


लछोड़ि. जमाल जलालहि. राबा | कीन ठोब ते दोउ बिछावा | 
अंधकूप सगरउ संसार | कहा सा पुरुख, कहां सहराख् | 
रनि छ मास तंसि भारि लाई ।राोहइ राइ आंसू नदी काई। 
पुनि साया करता के भई। भा भिनुसार, रनि हंटि | 
सूरूज उए. कंबल दल. फूल | दूबी मिल पंथ कर भूल ॥ 


शक 


तिना) संतति उपराजा, भातिल्त भाति कुलीन | 
हिंद तुझक देवों भणए, अपने अपने दीन 
बुदहि समुंद समान, यह अचरज कासी कह 
जा हरा सा हुरान, मुहमद आपुद्धि आपु महँ ॥ ' 
क [८] 
खा-खेलार जस है दु्‌इ करा। उहे रूप आदम  अबतरा ॥ 
हैँ भाँति तस सिरिजा काया। भए दुइ हाथ भए दुइ पाया।॥ 
भए दुईइ नयन स्रवन दुई भांती। भए दुइ अधर दसन दुड पाती। 


| 
ु | 
| 
| 
| 
| 

















। 
साथ सरग घर घरती; भाऊं। मिलि तिनीं जग दूसर होइ गएक | 
माटी माँस रकत भा नीरू। नर्से नदी हिय समुंद गंभोरू। 
रीढद सुमेस कीन्ह तेहि. केरा | हाइ पहार जुर चहैं फरा। 
यार बिरिल्‍झ्ल रोबाँ खर जामा। सृत सृत निसर तने चामा। 
सातों दीप नर्चों खंड, आठों दिसा जो आर्हिं 
जो बरम्दैंड सो पिंड है, हेरत अंत न जाई 
आारि बात जल धूरि, घारि मेरइ भाँडा गद़ा । 
आापु रहा भारि पूरि, मुहमद आपुहि आपु महँ | ८ ॥ 
बा") 
अब सुनहु गियानी | कहों ग्याँन संसार 
सिक पुल सरात पथ चला | तेदि कर भौोहें | 











गा-गोर 
के ; 












जागत दि्‌ दिन निसि पोज 
. झुख बैकुठ भुगुति 'ं 
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दिल कि अखराबद ७३३ 


ला रुंदन गरज अति कोहू। बिजुरी हँसी हिवंचल छोहू॥ 
रों पहर बेहर हर साँसा।बीते छओ ऋतु बारह मासा॥ 
जुग जुग बीते पलहि पल, अवधि घटति निति जाइ। 
मीचु नियर जब आवदे, जानहूँ परलय आइ॥ 
जेहि घर ठग हैं पाँच, नवो बार चहुँदिसि फिरहिं । 
सो घर केहि मिस बाँच, मुहमद जौ निसि जागिए॥ ६॥ 
आह 
घा-धट जगत बराबर जाना | जेहि महँ धरती सरग समाना।॥ 
माथ ऊँच मक्का बन ठाऊँ। हिया मदीना नबी के नाऊँ।॥ 
सरवन आँखि नाक मुख चारी |चारिहु सेवक लेहु बिचारी॥ 
भाव चारि फिरिस्ते जानहु।भावे चारि यार पहिचानहु।॥ 
भावें चारिहु मुरसिद कहऊ | भावै चारि किताबें पढ़ऊ ॥ 
भावे चारि इमाम जे आगे।भावै चारि खंभ जे लागे॥ 
भावे चरिह् जुग मति पूरी।भावे आगि बाउ जल धूरी॥ 
नाभि कंवल तर नारद, लिए पाँच कोटवार। 
नवौ दुवारि फिरे निति, दसई कर रखवार।॥ 
पवनहु ते मन चॉँड़, मन तें आसु उतावला । 
कतहूँ मेड़ न डॉड, मुहमद बहु बिस्तार सो | १०॥ 
द [११ ] 
ना-नारद तस पाहरू काया । चारा मेलि फाँद जग मसाया॥ 
साद बेद ओ भूत सँचारा।सब अरुफाइ रहा संसाथ॥ 
आापु निपट निरमल होइ रहा। एकहु बार जाइ नहिं गहा॥ 





जस चौद॒ह खेँड तैस सरीरा | जहँबे दुख ६ है तहँबे पीरा॥ 
जीन देस महू सँवरे जहँवाँ। तौन देस सो जानहु तहँवाँ।॥ 


देखहु मन हिरदय बसि रहा। खन महँ जाइ जहाँ कोइ चहा।॥ 


 सोबत अंत अंत महूँ डोले। जब बोले तब घट महँ बोले।॥ 


तन तुरग पर मनुआ, सन मस्तक पर आसु । 
सोई आसु बोलावई, अनहृद बाजा पासु॥ 





अखराबट 





लहि. रोबा | कौन ठांब ते देोउ बिद्दावा । 
अंधकृप सगरई संसारू | कहाँ सा पुरुख, कहाँ सहराख। 
रति छ मास तेसि भारि लाई ।रोह राइ आंसू नदी बकहाई। 
पुनि माया करता के भई। भा भिनुसार, रनि #ंदरि गई । 
सूरूज उप. कंबल दल फूल | दूवी मिल पंथ कर भूले । 

तिन्ह)]संतति उपराजा, भातिस भाति कुलीन | 

हिंद तुरक देवों. भए, अपने अपने दीन | 

बुदहि समुंद समान, यह अचरज कासा कहाँ | 
जं। हेरा सा हुरान, मुहमद आपुद्दि आपु महँ ॥ ७ ॥। 

८ | 

खा-खेलार जस है दुइ करा। उद्दे रूप आदम . अबतरा॥| 
दूँ भाँति तस सिरिजा काया। भए दुई हाथ भण दुइ पाया। 
भए दुईइ नयन स्रवन दुई भांती। भए दुइ अधथर देसने दुड पाती | 
साथ सरग घर धरती; भरऊ । मिलि तिर जग दूसर होइ गएकऊ | 
माटी माँसु रकत भा नीरू। नसे नदी हिय समुंद गंभोरू। 
। 
| 
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रीढ़ सुमेरु कीन्ह तेहि करा | हाइ पहार जुर चहैँ फर 
बार बिरिक्त रोबों खर जामा। सूत सूत निसरे तन चामा 
सातों दीप नवीं खंड, आठठों दिसा जा आहिं 
जो बरम्हंड सो पिंड है, हेरत अंत ने जाएँ 
आगि बाउ जल धूरि, घारि मेरइ भाँदा गढ़ा 
आपु रहा भरि पूरि, मुहमद आपुहि आपु महँ ॥ ८ | 
[६ ] 
अब सुनहु गियानी। कही ग्यॉन 





| 
| 
| 
| 
| 
| 
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अखरावट ७३३ 


0, आफ, आन ,# ५५१, १२,३३९, 


$0004## ८0056 0 पद कक 2 मर नल मी अर शीश पररिधटिप परम कक लि 
बरखा रुदन ३8 अति कोहू | बिजुरी हँसी हिवंचल छोहू॥ 
घरी पहर बेहर हर साँसा। बीते छओ ऋतु बारह मासा।॥ 
जुग जुग बीते पलहि पल, अवधि घटति निति जाइ। 
मीचु नियर जब आबे, जानहूँ परलय  आइ।॥ 
जेहि घर ठग हैं पाँच, नवौ बार चहुँदिसि फिरहिं । 
सो घर केहि मिस बाँच, मुहमद्‌ जो निसि जागिए॥ ६॥ 
[१०] 
धां-घट जगत बराबर जाना | जेहि महँ धरती सरग समाना || 
माथ ऊँच मक्का बन ठाऊँ। हिया मदीना नबी के नाऊँ॥ 
सरवन आँखि नाक मुख चारी ।|चारिहु सेवक लेहु बिचारी॥ 
भावे चारि फिरिस्ते जानहु।भावे चारि यार पहिचानहु॥ 
भावे चारिहु मुरसिद कहऊ | भावै चारि किताबें पढ़ऊ।॥ 
भावे चारि इमाम जे आगे।भावै चारि खंभ जे लागे॥ 
भाव चरिंहु जुग॒ मति पूरी। भाव आगि बाउ जल घूरी॥ 
नाभि कंवलत तर नारद, लिए पाँच कोटवार। 
नवौ दुवारि फिरे निति, दसई कर रखवार ॥ 
पवनहु ते मन चाॉँड्, मन तें आसु उतावला । 
कतहूँ मेढ़ न डॉड, मुहमद बहु बिस्तार सो ॥ १०॥ 
[ ११ ] द 
ना-नारद तस पाहरू काया । चारा मेलि फाँद जग साया॥ 
नाद वेद ओ भूत सँचारा ।सब अरुकाइ रहा संसाथ॥ 
आपु निपट निरमल होइ रहा। एकहु बार जाइ नहिं गहा॥ 
जस चौदह सखँड तेस सरीरा | जहँवे दुख | है तहँवे पीरा।। 
जौन देस महँ सँवरे जहँवाँ।तौन देख सो जानहु तहँवाँ।॥ 
देखहु मन हिरद्य बसि रहा। खन महँ जाइ जहाँ कोइ चहा।॥ 


 सोबत अंत अंत महूँ डोले। जब बोले तब घट महँ बोले।॥। 


तन तुरँग पर मनुआ, सन मस्तक पर आसु। 
सोई आसु बोलावई, अनहृद बाजा पासु॥ - 





७२४ ख्रवरायट 


देसाह कॉलक आड़, रूख समासा बीस मे । 
ख्रापूहि स्रीदि जमाड, गह्मद सा फल चार! ॥ £४ || 


[ £« ] 
चा-वरित्र जी हु देखा | वूकह विधिना कर 'अलसा ॥ 
पवन चाहि सन बहुत उताइल | सहि ते पर्स 'आाखू सु पाल 
मन एक खंड ने पहैने पाये । आस भुवन चोदह फिरि ला 
भा जेहि ग्यॉन हिए सा बसे। जा घर ध्यान ने मन लोडि रूस | 
पुतरी महेँ जो बिंदि एक कारी। देखें जगत सा पट बिस्‍्तारी | 
हेरत दिस्टि उघरिं, तसि आई । निरसि मतन्न मद सुन्न समा३ | 
पेम समुंद सो अति अबगाहां। बूड़ जगत ने पाय॑ थाहा। 

बहिं. सींद चख आये, उपि उठे संसार । 

गत असम ने जाने, दहैं सा कॉन भंडार || 
सन्‍न समंद चर माँहि, जलन अलसी लहर उठहिं 

उठि उठि मिद्रि मिद्रि जाडि, गुहमद खाज ने पाहए ।। १२ ॥ 

[ १३ |] 
छा-छाया. जस बुंद अलापू। ओटठई सी आनि रहा करि गाप 
सोइ चित्त सो मनुबा जागे। आहि मिलि कालुक खले लारों 
देखि पिंड कहें बाली बाल > 
परम हँस तेहि ऊपर देंढे । साड। 
तन सराय मन जानहु दीया। आस तल 
दीपक महेँ,. बिधि जाति समानी। आपूरि 
निघटे तेज्ञ झूरि भा बाती। गा दीपक 


सो प्रान परवचा, के पीजर तने 
ढ कस फूल, चला गुरु सन 


रिं सब नॉबें, हाथ पाँव मुंह सलीम वर 








|| 
| 





| 
| 
| 
| 
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जा तानहु अस तन महँ सेदू। जेसे रहै अंड महँ मेदू ॥. 
बिरिध्च॒ एक लागीं दु३ डारा | एकहि ते नाना परकारा॥ 
"ते हुते तेन भए चोरंगा। बिंदु हुतें जिउ पाँचौ संगा का 
जत ये चारिउ धरति बिलाहीं। तस वेपाँचौ सरगहि जाहीं॥. 
हर्ल पवन पानि सब गरई। अगिनि जारि तन माटी करई॥ 
जस व सरग के सारग माहाँ। तस ये घरतिं देखि चित चाहा ॥ 

.. जस तन तस यह घरती, जस मन तैस अकास | क्‍ 
परमहँस तेहि. मानस, जैसि फूल मूँह बास॥ 
ल्‍ तन्त द्रपन कहें साजि, दरसन देखा जौ चहे। 
मन सों लीजिय मॉजि, मुहमद निरमल होइ हिया ॥ १४ ॥. 
| हे क्‍ [शश्] व क क्‍ 
!. भरा-भाँखर तन महँ मन भूले।कॉटन्ह माँक फूल जनु फूले ॥ 
.. देखेड परमहंस  परछाहीं । नयन जोति सो बिछुरति नाहीं॥ 
.. जगमग जल महँ दीखे जैसे। नाहिं मिल्रा, नहिं बेहरा वैसे ॥ 
जस दरपन महँ द्रसन देखा। हिय निरमल तेहि महँ जग देखा ॥ 
तेहि संग लागीं पाँचो छाया। काम, कोह, (तिस्ना, मद, माया ॥ 
. चख महें निथर निहारत दूरी। सब घट माँह रहा भरिपूरो॥ 
पवन न उड़े न भीजे पानी। अगिनि जरे जस निरमत बानी ॥ 
.... दूध माँक जस ब्रीउ है, समुद माह जस मोति। 
. नैन मींजि जौ देखहु, चमक्ति उठे तस जोति ॥ 
एकहि ते दुई होइ, दुइ सों राज न चलि सके । 
बीचु तें आपुहि खोइ, मुहमद एके होइ रहु॥ १५॥ 
हा पा ० मर शमी मी पशट किस! 
ना-नगरी काया बिधि कीन्‍्हा। जेइ खोजा पावा ते चीन्हा | 
तन महूँ जोंग भोग ,ओ रोगू | सूक्मि परे संसार सँजोगू॥ 








अखराबवट 





७३६ 


रामपुरों आर कौह कुकरमा | मास लाइ खाध॑ आअम्तर मां 
प॑ सुठि अर पंथ बड़े बाक़ा। तस सारण जस सुई क नाका। 
बॉक चढ़ाब सात खडे ऊंचा | चारि बसर | 
जस सुमेर पर अमत मूरी | देखत नियर घड़त बढ़ि दर 
नॉधि दिवंचल जा नहीं जाई। अमत मरि थाई सो खा: | 
एहि बांट पर नारद, बेंठ कटक के साज | 
'जा आहि पति पहुठे, कर दुबां जग राज ॥ 
है। कहते भए आट, पिय खंड मा सा किएउ | 
भए बहु फाटक काट, मुहसद अब केस मिलें ॥ १६॥ 
४७ | 
टा-डुक म्ॉकहु सातों खंडा ।खंडे खंड लखहु बरमस्ढे 
पहिल खंड जो सनीचर नाऊँ | लखि न अंटकु पारी मह ठा 
दूसर खंड ब्रिहस्पति तहबां। काम देबार भाग घर जहं 
तीसर खंड जो मंगल जानहु। नाभि कमल महँ आहि अम्धानहु 
चोथ खंड जो आदित अहड़ | बाई दिसि अस्तन मं गहई 
पाँचवें खंड सुक्र.. पउरराहीं | कंठ माह झी जीन तराहीं 
छठएँ. खंड बुद्ध कर बासा | दुइ भीहन्ह के बीच नियासा 
सातवें सोम कपार महँँ, कहा सा दसव॑ दबार | 
जो वह पँवरि उप्रारे, सा बड़ सिद्ध अपार ॥ क्‍ 
जी न हात अवतार, कहाँ कुटुम परिवार सब ॥ हर 
। 

















|| 
| 








डर 
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| 
|| 
॥। 
| 
॥ 
|| 





+.... की 


मूठ. से संसार, मुहमद चित्त न लाइए 
[ १८ ] 
ठा-ठाकुर बड़ आप गुसाई | जइ लिएजा जरा अपनिहि नाई | 
आपुद्दि आपु जी देखे चहा। आपने प्रभुता आपु सौं कहा 
सबे जगत दरपन के लखा। आपुर्दि दृरपन आपुदि देख 
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अखरावट | छडछ - 


आपुद्दि फल आपुहि रखवारा। आपुहि सो रस चाखनहारा || 
आपुद्दधि घट घट महँ मुख चाहै | आपुहि आपन रूप सराहे ॥ 
आपुहिं कागद॒ आपु मसि, आपुहि लेखनहार। 
आपुहि लिखनी आखर, आपुह्दि पैंडित अपार ॥ 
फेहु नहिं लागिहे साथ, जब गौनब कैलास महेँ । 
चलब भारि दोड हाथ, मुहमद यह जग छोड़ि के ॥ १८॥ 


[१६ ] 

हा-इरपहु मन सरगाहि खोई। जेहि पाछे पछिताव न होई।॥ 
गरब करे जौ हों हों करई | बैरी सोइ गोसाईं के अहई।॥ 
जी जाने निहचय है मरना। तेहि कहाँ मोर तोर का करना॥ 
नेन बेन सरवन बिधि दौन्हा। हाथ पाँव सब सेवक कीन्हा॥ 
जेहि के राज भोग सुख करई। लेइ सवाद जगत जस चहई।॥ 
सब पंछिहि में जो दीन्हा।ते ओहि कर कस अवगुन कीन्हा | 
फॉन उत्तर का करब बहाना । बोव बबुर लव कित धाना॥ 

के किछु लेइ न सकत तब, नितिहिं अवधि, नियराइ । 

सो दिन आई जो पहुँचे, पुनि किछु कीन्ह न जाइ ॥ 

जेइ न॒ चिन्हारी कीन्ह, यहजिउ जो लहि पिंड महँ । 
पुनि किल्लु पर न चीन्ह, मुहमद यह जग घु'ध होइ ॥ १६ ॥ 


[ २० | 








क्‍ दा-्डारं जो रकत पसेऊ ।|सो जान एहि बात क भेऊ ॥ 


हि. कर ठाकुर पहरे जागे।सो सेवक कस सोबे लागे।!। 


जो सेवक सोबैं चित देई। तेहि ठाकुर नहिं. मया करेई॥ 


जेइ अवतरि उन्ह कहेँ नहिं. चीन्हा। तेइ यह जनम अंबिरथा कीन्हा ॥ 





 माँदे नेन जगत महँ अवना । अंबवधुध तैंस पे गवना॥ 


लइ किल्लु स्वाद जागि नहिं पावा। भरा मास तेई सोइ गँवावा॥ 
रदे नींद दुख भरम लपेटा। आइ फिर तिन्ह कृतहूँ न भेंट[ ॥ 








ज्श्८ खरराबट 





धावत बीत रनि दिन, परम सनहं 
तहि पर भणर विहान जब, राह रोड मींज 

हक थे भर 
कंलिमी सत के चार, लाल कर बहु 7 


मीट । 
शयचह। 

॥ ० श्ॉड 

; से देखे फारि, गुहमंद राता प्रम जा || ४० ॥ 
[ *£१ | 


ना-निसता जो आपु से भएझ। मां एढहि रसहि मारि बिसख किएड 






डं 


|| 
यह. संसार झूठ घिर नाहीं। उठहिं मंध जड़े जाई बिलाहईँ || 
जो एहि रस के बाएँ भाई । तहि कहें रस घिख भर हाई गएऊ | 
तेह सब तजा अरथ बंबहारू | आओ घर बार कृटम परियारू:॥ 
खीर खाड तेहि मीठ ने लारगें। | बार हाइ समिचछा मारग। 
जूस जस नियर होइ बह देखें। तल तूस जगत हिया मह लेख ॥| 
पुहुमी देखि न लाब॑ दींठों।हेरे नये ने आर्पान पीढी॥ 

छेाडि देह सब धंधा, कादि जगत सां हाथ 

घर माया कर छाड़ि के, धरू काया कर साथ || 

साइ के भंडारु बहु, मानिक मुकता भर । 

मन चोरहि पंसार, मुहमद तो किछु पाइए ॥ २१॥ 

[४२ ] 

ता-तप साधहु एक पथ लाग। करहु सेब दिन रात सभागे 
ओहि मन लावहु रहे न ऊठा। छोड़हु भगरा या जग भूठा 
जब हँकार ठाकुर कर आइहि | एक घरी जि रहैन पा हि ॥ क्‍ 
ऋतु बसंत सब खेल घमारी | दगला अस तन 
सोइ सोहागिनि जाहि. साहागू। कं प्ले. ० 
के सिंगार सिर सेंदर मेले | सबधहि आाइ मिलि चाचा खले ॥ 
श्री जो '<म गरब के गोरी | चदे दृह्ग जरे जस हीोरों॥ 

सेलि लेहु जस खेलना, ऊख आरगि देइ लाइ 
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[जप] हक पक 
था-थापह्ु॒ बहु ग्यॉन बिचारू। जेहि महँ सब समाइ संसारू ॥ 
जैसी अहे पिरथिमी सगरी। तैसिहे जानहु काया नगरी॥ 
तन मह पुर ओ बेदन पूरी।तन महँ बेद ओ ओखद मूरी ॥ 
तन महँ बिख ओ अमृत बसई । जाने सो जो कसौटी कसई | 
फा भा पढ़े गुने ओ लिखे। करनी साध किए ओ सिखे॥ 
आपुदहि स्रोइ ओहि जो पावा।सो बीरो मनु ्ञाइ जम्ावा॥ 
जा आहि हेरत जाइ हेराई।सों पावे अमृत फत्र खाई ॥ 

आपुदि स्रोए पिंड मिले, पिउ खोए सब जाइ | 

देखहु बृक्ति बिचार सन, लेहु न हेरि हेराइ॥ 

कटु है पिउ कर खोज, जो पावा सो मरजियां। 

तहँ नहिं हँसी न रोज, मुहमद ऐसे ठाँव वह ॥ २३ ॥ 

| देह | 7 

द्वादीया जाकहूँ गुरु 'करई। सो सिख पंथ समुम्ति पग घरई ॥ 
सात खंड ओ चारि निसेनी। अगम चढ़ाव पंथ तिरबेनी॥ 
तो वह चढ़े जो गरू चढ़ावे।पाँव न डगें, अधिक बल पावै || 
जो बरु सकति भगति भा चेला | होइ खेलार खेल बहु खेला ॥ 
जो अपने बल चढ़ि के नॉघा | सो खसि परा, टूटि गइ जाँचा ॥ 
नारद दौरि सग तेहि मिला | लेइ तेहि साथ कुमारग चला॥ 
तेज्ञी बेल जो निसि. दिन फिरई। एका परग न सो अगुसरई।॥ 

सोइ सोधु लागा रहे, जेहि चलि आगे जाइ। 

लतु फिरि पीछे आवई, मारग चलि न सिराइ॥ 

सुनि हस्ती कर नाव, अधरन्ह टोवा धाई के। 

जेइ टोवा जेहि ४४ हक सो तेसे. कहा॥ २४॥ 

२५ 

हा भा घधावहु तेहि सारग गे ।ज्‌ हि्‌ निस्तार हो े आगे ॥ 
बिधिना के मारग हैं तेते। सरग नखत तन्‌ रोवों जेते॥ 


अखराबट ७३६ 





जेइ हेरा तेइ. तहँब 
पंथ फेरा | है निग्मन केलास य॑ 
लिरि प्रान विधि पठया सांधा। भा परवान दया जगव 
सनत ताहि. नारद उठि भागे पाप पस्नि सनि ला 
बह मसारग जा पाबे, सा पहौचे भव पार ! 
जा भला होड़ अनतहिं, तहि. लेटा बटबार 
साई केरा बार, जा चिर देखे आओ उनसे | 
नह नह करे जाहार, मुहमंद लिति उठिपाच बंर ।। २४५ ।॥| 
[६६ ] 
ना-नमाज है दीन क थूनी पढ़े नमाज साह बड़ गूनी।। 
कही. सरीयत चिसती पीछे । उधस्ति असरफ प्याो जह सी रू 
तेहि के नाव चढ़ा हों धाई । देखि समुद जल जिद ने डेराई ॥ 
जेहि के असन सेवक भला | जाइ उतरि निरभय सो चला ॥ 
हु त्‌ परे हे की थे हु. मारफ प 
राह हकीकत पर न चूकी | पंटि मसारफत मार बुड़की॥ 
द्ंढि उठ लेइ मानिक माती। जाइ समाह जाति मई जाती ॥ 
जेहि कहें उन्हे अस नाव चढ़ावा। कर सहि तौर खंड लड़ आया ।॥| 
साँची राह सरीगत, जेंहि बिसबास ने हाई | 
पाँव राखि तेहि सीढ़ी, निभरम पहुंचे सोइ 
जेह पावा गरू मीठ, सा सुख मारग महं चले 
सुख अनंद भा डीठ, मुहमद साथी पाढ़ जहि ॥ २६ ॥ 
[२७] 
गुरु मोहदी मीठा। मिला पंथ सा दरसन दीठा ॥ 
सेख बुरहानू | नगर। कालपी हुत गरु थानु 
प्री तिनी)ं दरस गोसाई' पावा | अलहदाद गरु पंथ लखा५ 
अलहदाद गुरु सिद् नवेला | संदद मुहमंद के ये चेला 
पद मुहमद दीनहि. साँचा। दानियाल सिद्ध दीरू सबाचा।| 








परचा | भा जल रत $ हा भी मन गाय 
गाई जज हि लो जगा छत बा 


के 








रॉ ह पा / ! #" ४ है [ 
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जुग जुग अमर सो हजरत ख्वाजे। हजरत; नबी रसूल नेवाजे ॥ 


दानियाल तहँ परगट कीन्हा। हजरत र्वाज खिजिर पथ दीन्हा ॥ 
खड़ग दरोन्ह उन्‍्ह जाइ कहाँ, देखि डरे. इबलीस | 
नावें सुनत सो भाग, घुने ओट होइ सीस॥ 
देखि समुँद महँ सीप, बिनु बूड़े पावे नहीं। 
होइ पतंग जलदीप, मुहमद तेहि धँसि लोजिए॥ 


[ र८ ) 

फा-फल मीठ जो गुरु हुँत पावं । सो बोरी मन लाइ जमावे॥ 
जो पस्वारि तन आपन राखै। निसि दिन जागे सो फल्ल चासरै॥ 
चित भूले जस भूले ऊखा। तजि के दोड नींद औ भूखा ॥ 
चिता रहे उख पहँ सारू | भूमि कुल्हाड़ी करे ग्रहारू॥ 
तन कोल मन कातर फेरे | पाँचो भूत आतमहि परे॥ 
जैसे भाठी तप दिन राती। जग धंधा जारै जस बाती॥ 
झापुदि पेरि डड़ावे खोई। तब रस ओट पाकि गुड़ होई॥ 

रस के रस ओटावहु, जामत गुड़ होइ जाइ। 

गुड़ तें खाँड मीठि भइ. सब परकार मिठाइ॥ 

धूप रहे जग छाइ, चहूँ खंड संसार महँ॥ 
नि कहेँ जाइ समाइ, मुहमद सो खंड खोजिए ॥ २८॥ 


[ २६ |] 


: ब्या-बिनु जि तन अस आऑँधियारा । जो नहिं होत नयन उजियारा॥ 


असि के बुद जो नेनन्ह माहीं। सोई प्रेम अंस परिाहीं॥ 
ओहि जोती सौं परखे हीरा। ओहि सों निर्मल सकल सरीरा ॥ 





जोति नेनन्द्र महँ आवे। चमकि उडे जस बीजु दिखावे ॥ 
मग ओही सगरे जाहिं बिचारू। साँकर मुंह तेहि बड़ बिस्तारू॥ 
जहँयाँ किल्लु नहिं. है सत करा। जहाँ छू छ तह वह रस भरा॥ 


निर्मल जोति बरनि नहिं जाई। निरखि सुन्न महे सुन्न समाई॥ 











अखराबट 


नें निर्मल बाड़; 
०4, पश्च, यह जप तथे सते साथना || 
जानि प्रो जहि पहनते, ४7 पु श् ै। | ५0 हा !।' ॥। कक ्ः। | हक [. | | 
भा-भल सोह जो सनन्‍नहिं जाने | मनन्‍्नीहिं ते मे | जया पहन 
धुच्च हि ते है न्से जपाती | ईपुडल हरि ले उपज से न 
सुन्नहिं. माफ इन्द्र बरम्हंदा। सनन्‍्नहि ते टीके नवस्ंडा 
| 
| 





कि 
६३ 


|| 





, ४ 


सुन्नहिं ते उपजे सब कोई । पुनि बिलाइ सब सम्नहिं हो । | 

सुननहि सात सरग उपपराहीं। सुन्मदि साती। घरति तराहीं॥ 

सुन्नहिं ठाट लाग सब एका। जीवहि. त्लाग पिंछ- साई का || 

छुन्नम सुन्नसा सब उत्तिराई | सनन्‍्नहि सहँ सब रहे समाई | 
सुन्नहि महँ.. मन रूख, जस काया माई. जीर। 
काटी माझ आगि जस, दूध माहँ जस घोड़ ।। 
जावेँन एकहि बूद, जाम देखह छीर सब्र । 
मुृहमद भोति मुंद, कादृहू मंथन अर्मभ के।। 

[३१ | 


मानमन सथन करें तन खीरू | दुदे साइ जो आप अहीरू। 


पृ रो भत श्र तम॑ हि ३ | रू दर्ब श्र [4 श्ूँ कुरश ! कै; ज है ५ 
मन साठा सम अस के थाव | तन ख्ला तहि भाहे विदौय॥ 
द्धिक देह सन फरह | दह़! चूरः अर ह््या ४ ३३४ हुँ | 
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हिया कैंवल जस अूल; जिंड तेहि महँ जस बासना । 
तन तजि मन महू. भूल, मुहमर्दे तब. पहिचांनिए ३१ 


[ २२ ] डे 
जा-जानहु जिउ बसे सो तहँवाँ। रहे केवल हिय संपुट जहँवाँ॥ 


दीपक जेसे बरत हिय आरे । सब घर उजियर तेहि उजियारे॥ 
तेहि कहेँ अंस समानेड आई ।सुन्न सहज मिलि आवे जाई ॥. 
जहा उठ धुनि आउंकारा। अनहद -सबद होइ- झनकारा ॥ . 
तेदि महँ जोति अनूपम भाँती। दीपक एक बरे दुई” बाती॥ 
एक जा परगट होइ उजियारा । दूसरः गुपुत सो दसवें . दुवारा ॥ 
मत जस टेम प्रेम जस दीया। आसु तेल्ल. दम बाती. किया ॥ 


तहवा जिउ जध॒मँवरा, फिरा करे: चहुँ पास । 
मींचु पवन जब पहुँचे, लेइ फिर सो बास ॥ 
सुनहु बचन यह मोर,दीपक.जस आरे बरे। . ... .. 
सब घर इदोइ. ऑजोर, मुहमद तस जिउ हीय महँ। ३२॥ 


क्‍ क्‍ [ ३३. ] पु 
रा-रातहु अब तेहि के रोगा। बेगि ल्ागु. प्रीतम के संगा॥ 
अरध उरघ अस हे दुइ हींया | परगट गुपुत बरे जसे दीया ॥ 
परगंट मया मोह जस लावे। गुपुत सुदरसन आप नलखावे ॥ 

“.. अस दरगाह जाइ नहीं पेठा। नारद पँवरि कटक लेइ बेठा।॥। 
 ताकहूँ. मंत्र एक है साँचा।जों वह पढ़े जाइ सो बाँचा॥ 
पंडित पढे सो लेइ लेइ नाऊँ। नारद छाॉँडि देइ सो ठाऊँ॥ 
जैकरे हाथ होइ वह कूँजी। ख्रोलि केवार लेइ सो पूंजी ॥ 


उधरे मेन हिया कर, आझछे दरसन रात। 

देखे मुवत सो चौदही, ओ जाने सब बात॥ 
कुंत. पियारे भेंट, देखे तूलम तूल होइ॥। - 7. 
भए. बयस दुइ हेंठ, मुहमद निति सरबर करे ॥ १३॥ 
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८४४ अखरा बट 
ला-लखई सोई लखि आवबा। जो एहि सारण आप गया ॥ ॥ 
पीठ सुनत धुनि आपु बिसारे | चित्त लखै तन से ४ अर 
हों हों करब शअ् डारहु खा४इ।परगट गुपुत रहा भार ये |१। 
ब्राहए भीतर साद समाना। कातुक सपना सा निज जाना। 

कली 


हक 








>> हाँ 


नाई देखें ओ सोई गुनई ।सोई सब मधुरी धुनि सनई। 
सोई करे कीर जो चहई ।|सोइ जानि बकरि सूप रहई॥ 
सोई घट घट होइ रस लेई। साई पूछे सोइ. उतर ३२६ 
सोई साजै / अंतर पर, खेले श्राप अकल | 
वहें भूला जग सेती, जग भूला श्राद्दि सेल ॥ 
जी लगि सुने नर्मीचु, ती लग मारे जियत जिड | 
कोई हुतेड ने बोचु, मुहमद एके ह्ोइ रहै॥३७॥ 
क्‍ [इश | | 
 वी-वह रूपए ने जाइ बखानी। अरम अगेचर अकथ कहानी || 
छंदृहि छंद भा सो बंदा | छूने एक माहँ हंसी रावंदा || 
बारें खेल तरुन वह सोबा | लड़टी बूद लड़ पुनि राबा॥ 
सो सब रंग गोसाई केरा।भा निर्मल कैलास बम हक 
सी परगढ महँ श्राइ भुलावें | गुपुत में आपन दरस देख ये 
आप भरे वि सरग नछुवा।आँधर कहहिं चाँद कह उया। 
पानी महेँ जस बुल्ला,तस यह जग उतिराह। 
एकदि श्रावत देखिए, एक है जात बिलाइ । 
दीन्ह रतन ब्रिधि चारि, नैन बैन सरवन्त मुख । 
पुनि जब मेटहि मारि, मुहमद तब पद्चिताब में 
सां-साँसा जो लहि दिन चारी | ठा 


घन रहहु होहु 
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पहिले सो जो ठाकुर कीजिय । ऐसे जियन मरन नरिं छीजिय॥ 
जाइहु घिउ ओ मछरी मासू | सूखे भोजन करहु गरासू॥ 
हि हक कक हे न अहारू । रोटी सानि करहु फरहाऊ॥ 
रह बे वहु काया । काम क्रोध तिस्ता मंद माया ॥ 
तब बेठहु, बज्जासन मारी। गहि सुखमना पिंगला नारी॥ 

प्रत तंतु तस लाग रहु, करहु ध्यान चित बाँधि। द 

पारधि जेस अहेर कहूँ, ज्ञाग रहै सर साँधि॥ 

अपने कौतुक लागि, उपजाएन्हि बहु भाँति के । 

चीन्हि लेहु सो जागि, मुहमद सोइ न खोइए ॥ ३६॥ 

हे [रेड | | 
खा-खेलहु खेलहु ओहि मेंटा | पुनि का खेलहु खेल समेटा॥ 
कठिन खेल ओऔ मारग सँकरा | बहुतन्ह खाइ फिरे सिर टकरा॥ 

मरन खेल देखा सो हँसा।होह पतंग दीपक महँ धँसा।॥ 
तन पतंग के भिरिंग के नाई। सिद्ध होइ सो ज्ुग जुग ताई ॥ 
बिनु जिउ दिए न पावे कोई। जो मरजिया अमर भा सोई॥ 
नीम जो जामे चंदन पासा | चंदन बेधि होइ तेहि बासा॥ 
पावन जाइ बली सन टेका। जो लहि जिउ तन तो लहि सेका ॥ 

अस जाने है सब महँ, ओ सब भावहि सोइ | 

हों कोहाँ*' कर माटी, जो चाहै सो होइ॥ 

सिद्ध पदारथ तीनि, बुद्धि पाँव ओ सिर कया। 

















१४ पुनि लेइृहि सब छीनि, मुहमद तब पछिताब में ॥ ३७ ॥ 

... सा-साहस जाकर जग पूरी। सो पावा वह अमृत मूरी॥ 
.... कही मंत्र जो आपनि पूजी।खोलु केवारा ताला कूजी॥ 
६ साठि बरिस जो लपई मभापई। छन एक गुपुत जाप जो जपई ॥ 





। को) न च्च्‌ रे । आप । 
जानहु॒दुबो बराबर सेवा ।ऐसन चले मुहमदो खेवा। 


फप्नी करे जो पूजे आसा। सँवरे नावें जो लेइ लेइ साँसा॥ 





७४ अखराबट 


काठी धैसत उठे जस आगी। दरसन देखि उठे तस जागी।॥ 


रबर मई पंकज देखा।हिया के आरि दरख सब लंखला 
जाम कया दरपतन के, देखू आप मुह आप । 


आपुद आपू जाह मिल, जह ७हि पूर्ति ले पाप || 


सनुत्रा चंचल हाप, बरजे आषधिर ना ए# | 

पाल पढदारे.. साँप, गहमद नेहि जिथि राखिर ॥ ४८ ॥| 
[ ३६ | 
ढ़ हे कं 


शि ट के] भय श्र * अं किक. ष्ँ ल्ल्हुह श् डा ५ ञ # ! ७५ 2 हा 25, हा ः | 
हा-हिय.. ऐसन. बरजे रहद। बड़ि न जाइ बड़ अति 'अआह: ॥| 
व (५ 


हिरदय के सीढ़ी . चढहट। जिमि लाहार घन दश्पन गढ़ ॥ 


सोइ 
चिनगि जाति करसी ते भागे। परम तंतु परचास॑ लागसें॥ 
पाँच भूत लोहा गति लावे। दुई सांस भाठी सलगाव 
कया तादई केंकरि दर ((?) करई। प्रम के ,संड़सों पाढ़ के थरः ॥ 
हेनि हेथेब हिय दरपन सा । छालनी जाप लिह तने मा जे 
तिल तिल दिस्टि जाति सहैं ठाने | सास चढ़ाई के ऊपर आने ।। 

तो निरमल मुख देखे, भाग हां तह हुये । 

होड़ डिठियार सा देखे, अंधन के अवकृप 

जेकर पास अनफॉस, कहूु दिय फिकिर सँँभारे के । 

कहत रहे. हर सांस, मुहमद निरमल हाई तय ॥३६॥ 
खा-खेलन आर खेल पसारा | कठिन खेल आओ खलन हार 
आपुह्ि आपुहि चाह. देखाबा। आदस रूप भल परि आय 
श्रतिफ एक अल्ला बह सो॥ड। दाह 
मीम मुह्म्यद प्रीति पियारा | तिनि आखर यह अरब वियार 
मुख बिधि अपने हाथ हशहा। | संयारा 48 
के दरपल अस रखा बिसेखा | आपन दरस आप भा देख 
जो यह खाज आप महेँ कीना। तइ आपुर्ि खाजा सब बीना 

भागि किया दे मारग, पाप पुन्नि देह छा । 




































दृहिने सी सुठि दाहिने, बायें सा हि बाँव ॥ 








 आगि बुझाइ जौ पानी परई।पानि सूख माटी सत्र सरई॥ 


जो जाने सो भेद न कहई। मन महँ जानि बू[ 


अखरावट _ .डह७ 


नाल लानत सात न4 ० ९५.»............ हय ह । 88. 4020 ५ % ४ है 


भा अपूर सब ठाँव, गुड़िला मोम सँवारि के | 

पीता आदम नाँव, मुहमद सब आदम कहे ॥ ४० |॥। 
! ह 0, ः म 
ओ उन्हे नावें सोखि जो पावा। अलख नावेँ लेइ सिद्ध कहावा॥ 
अनहद ते भा आदम दूजा।आप नगर करवावे पूजा॥ 
घट घट महँ होड़ निति सब ठाझऊँ। लाग पुकारे आपन नाऊवा 
अनहंद सुन्न रहे सँग लागे | कबहुँ न बिसरे, सोए जागे॥ 
लिखि पुरान महँ कहा बिसेखी। मोहिं नहिं देखहु, मैं तुम्ह देखी ॥ 
पूं तस साईं न मोहिं बिसारसि तू सेवा जीते नहिं हारसि॥ 
अस निरमल जस द्रपन आगे। निसि दिन तोरि दिस्टि मोहि लांगे ॥ 

पुहुप बास जस हिरदय, रहा नैन  भरिपूरि | 

नियरे से सुठि नीयरे, ओहट से सुठि दूरि। 

दुवी दिस्टि टक लाइ, दरपन जो देखा चहे । 

दरपन जाइ देखाइ, मुहमद तो मुख देखिय॥४१॥ 

क्‍ [ ४२ ] 

छाछॉड्हु कलंक जेहि नाहीं | केहुन बराबरि तेहि परछाहीं॥ 
सूरज तपे परे आंत घामू।लागे गहन गसत होइ खामू।॥ 
सि फलंक का पटतर दौीन्हा ।घटे बढ़े ओ गहने लीन्हा।॥ 





सब जाइहि जो जग महँ होई। सदा सरबदा अहथिर सोई॥ 
निहकलंक निरमल सब अंगा। अस नाहीं केहु रूप न रगा॥ 


| कक 


के चुप रहई।॥ 
मति ठाकुर के सुनि के, कहै जो हिय मम्यार ।. 
बहरिन मततासों करे, ठाकुर दूँजी' बार। 
गगरी सहस पचास; जौ कोड पानी भरि वरे। 

सुरुज दिपे अकास, मुहमद सब महेँ देखिए ॥४२॥ 





(हा अरराबद 


ना-नारद तब रोह पुकारा । एक जोानाएह माँ में हारा।॥ 
प्रेम तंतु नित तावा तनई | जप तप साथि सेकरा भर४ | 
दरब गरबन सब देह बिथारी |गनि साथीं सत्र लड़ि खभारों 
पाँच भूत मो़ी गति मल । आईहि माँ मार ने एकाो चल 

| 








विधि कहें सेंबरि साज सा साने लड़ नारे 


मन मुर्री देह सब अंग मार । तन सो बिसे दाह के भर 
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रापर आगे का कहे, जो सबर मन लाइ | 
तेहि राजा निति संबर, पृ ८ धरम बालाड | 
तेहि भुख लावा लूक, समुझाए समुझभे नहीं 
पर ख़रो तहि चूक, मुहमद जह जाना नहीं 
[ ४४ | 
मन सो देह कढ़नी देड गाढ़ी | गाढ़े छीर रहें. होड़ साद़ी 
ना ओहि लेखे राति न दिना। करगह बेंटठि सार सो बिना 
खरिका लाइ करें तन घीसु | लियर ने होड़ डरे इबलोर 
भरे साँस जब नाथे नरी | निमरीे छूंलछी पेट 
लाइ लाइ के नरी चढ्राई | इलालिलाह के ढारि चलाई 
चित डॉले नहिं. खूटी दरई | पल पल पेखि आर अनुसरई 
सीधे मारग पहुँचे जाई।जा एहि भांति कर सिधि पाई 
चले साँस तेहि मारग, जेहि से तारन हो।ई 
धरे पाँव तेद्दि सीढ़ी, तुरते पहुंचे. साइ 
दरपन बालक हाथ, मुख देखे दूसर गए 
तस भा दुइ एक साथ, मुहमद एक. जानिए ॥४४॥ 
[ ४५ | 
कहा मुहम्मद प्र हे कहानी | सुनि सा ग्यनती भार हि 
चले ॥ सी पूछा | देखहु निरलि भरा री 


॒ 
| 



















कक 
दु हल 
रु है हो के 


रूप है एक अकेला | आभी अनबन परकार सर 





द अखरावट रा उ्६ 
आओ भा चहे दुवो मिल एका। को सिख देंइ काहि को टेका॥ 
कैसे श्रापु बीच सो मेट | केसे आप हेराइ स्रो खेंह ॥ 
| लहि आपु न जीयत मरई | हँसे दूरि सौं बात न करई॥ 
तहि कर रूप बदन सब देखे | उहै घरी महँ भाँति बिसेखे॥ 
क्‍ सौ तो _आपु हेरान, है तन मन जीवन खोइ | 
चला पूछे गुरू कहूँ, तेहि कस अगरे होइ॥ 
मन " अहथिर के टेकु, दूसर कहना छाँढ़ि दे। 
आदि अंत जो एक, मुहमद कहु दूसर कहाँ॥४४॥ 
[४६ ] द द 
सुनु॒ चेला उत्तर गुरु कहई | एक होइ सो लाखन लहई || 
अहथिर के जो पिंडा छाँड़े ।औ लेइ के घरती महेँ गाड़े ॥ 
काह कहों जस तू परिहाहीं। जौ पै किछु आपन बस नाहीं॥ 
जो बाहर सो अंत समाना। सो जाने जो ओहि पहिचाना | 
तू दहेरे भीतर सौं मिंता।सोइ करे जेहि लहै न चिंता ॥ 
अस मन वक्त छोड़ को तोरा। होहु समान करहु मति मोरा ॥ 
दुइ हुंत चले न राज न रयत | तब बेइ सीख जो होइ मग ओयत ॥ 
अस मन बूमहु अब तुम, करता हे है सो एक। 
सोइ सूरत सोइ मूरत, सुने गुरू सों टेक॥ 
नवरस गुरु पहँ भीज, गुरु पपसाद सो पिड मिलने । 
जामि उठे सो बीज, मुदमद सोई सहस बुँद।॥४६॥ 
| ध [ ९25 ] न | | 
माया जरि अस आपुह्दि खोई। रहे न पाप मैलि गई धोई॥ 
गो दूसर भा सुन्नहि सुन्‍्नू। कहें कर पाप कहाँ कर. पुन्नू ॥ 
आ्रापुष्टि गुरू आए भा चेला। आपहि सब औ आए अकेला ॥ 
अहै सो जोगी अहै सो भोगी | अहै सो निरमल अहै सो रोगी ॥ 
_भद्दैसो कडुआ अदैसो मीठा।अहै सो आमिल्र अहै सो सीठा ॥ 
बै श्रापुद्दि कहँ सब महूँ मेला। रहे सो सब महँ खेले खेला।॥ 
.. हहै दोड मिलि एके भएऊ। बात करत दूसर होइ गएऊ॥ 


५ 
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जप कररानट 


+3० 


जो किद्यु है सा ह सत, आदि जिन साहिन कोट | 


तह 


जी मन थाहा सो किया, जा यादें मा हाई || 
एक से दसमर नाहि, बाहर भीतर चूक्ति र 
वोढड़ा हह से समा्टि, मह्मंद तक समियान भा । ४७ || 


[ ४८ | 
प्ठों गुरू बात एक तोहाँ। हिया सोच एफ उपत्ा सारी ॥ 
तोहि असल कत हैं न माहि झस काट । जो किले है भा शहरा माह ॥। 
तस देखा में यह संसारा । जस सब भाँदा गहें फाहारा। 
काह मॉक खाँड भरि घरई | काह मसंस्य जो सोबर भर । 
वह सब किले केसे के कहई आप बिचारिं बक्ति चपष रह 
मानुस ती भोके सेंगा लागे। हेखि घिनाह मे उठि के भा गे 
सीक चाम सत्र काह भाषा। देखि सरा सा नियर ने यावा । 
पुनि साई सब जग रम, श्री निर्मल सब्र याहि | 
जहि न मेलि कि लागे, लावा जाइ न लाहि।॥ 
जागि झासी दास, तिन्‍हां/ न देख आ सूख दिया । 
घर ही मसाहँ से, महमंद सोह सराहिए | 
| ४६ | 

नु चेन्ना जस सब संसारू। आही भाति तुम किया जिचारू ॥ 
जी जिउ कया तो दख सी भीजा। पाप के झट पुन्नि सब छीजा ॥ 
सरण अन्य देख अकाल | सत्र जग पुरित हे परगासू | 
भल ओ मंद जहाँ लगि हाइ। सब सार ।| 
मंदें पर वह दिस्टि जो परई | ताकर संलि 
अस वह निरमल घरति अकासा | जैस मिनी. फुह 
हो सब परकारा | ना यह मिला ! 

ओंहि. जोति परदछाहीं, नयी खंड उजियार 
सुरुण हे चाँद के जानी,  जद्त ह02| है / इेंसार 





| 
। 
| 
। 


४८ || 
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हे हु का मा आदी 
का संम्ुक्ति शुरु सो पूछा। धरती सरग बीच सब छूछा।॥ 
" भें थूनी भीति सन पाखा। केह्ि बिधि टेकि गगन यह शाखा ॥ 
कहाँ से आइ मेघ बरिसावे। सेत साम सब होइ के धाले॥ 
पानी भरे समु द्रह जाई। जहाँ से उतरी बरसि बिलाई।॥ 
हर मक्त उठे बजरागी। कहाँ से लौकि बीजु भुईं लागी॥ 
कहेबा सूर चंद्र ओ तारा। लागि अकास करहि उजियारा ॥ 
सूरुत उद्े _ बिहानहिः आई । पुनि सो अथे कहाँ कहूँ जाई।॥ 
काहे चंद घटत, है काहे सूरुज पूर। क्‍ 
काहे होइ अमावस, काहे लागे मूर ॥ 
जस किछु माया मोह, तैसे मेघा, पवन, जल | 
बिजुरी जैसे. कोह, मुहमद तहाँ समाइ यह || ५० ॥ 
[श]ः 
सुतु चेला | एहि जग कर झवना | सब बादर भीतर है पवना॥ 
 सुन्न सहित बिधि पवनहि भरा। तहाँ आप होइ निरमत्न करा॥ 
_प्वनहि सहँ - जो [आप समाना। सब भा बरन ज्यों आप समाना ॥ 
जेस डोलाए बेना डोले। पवन सबद होइ किछुहु न बोले ॥ 
पवनहि मिला भेघ जल भरई। पवनहि मिला बुद भुदझँ परई॥ 
पवनहि माहँ जो बुल्ला होई। पवनहि फूट, जाइ मिलि सोई॥ 
पवनहि पवन अंत होइ जाई। पवनहि तन कहूँ छार मिलाइ॥ 
जिया जंतु जत सिरजा, सब महँ पवन सो पूरि। 
पवनहि पवन जाइ मिलि, आगि; बाउ, जल धूरि ॥ 
तनिति सो आयसु होई, साई जो आज्ञा कौ। 
पवन-परेवा सोइ, मुहमद बिधि राखे रहै ॥ ५१ ॥ 
क्‍ [४२ ] हि 
बड़ करतार जिवन कर राजा । पवन बिना किछु करत न छाजा ॥ 
हेहि पवन सों बिजुरी साजा।ओहि मेघ परबत उपराजा ॥ 
हू मेष सों निकरि देखावे | उहे माँक पुनि जाइ छपाव॥ 


हे ॥#६६ [ही न 28७४४: 
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७४२ अखराबट 


उहँ चलाने चहेँ दिसि साई | जस जखस पाये घर जा काई॥ 
जहा बल वे तहवाँ. चलई | जल जम नाये सनख तस लय ॥ 
बहुरि न आये छिटकत कापे। तहि सेव लेगा खौन सन कांप ॥| 
जस पित्र सेवा चूके रूट परे साज पुहुमों तप कूड ॥ 

अ्गिनि, पानि आ माटी, पवल फू कर सुत्त | 

जहह़ सिरजन  कीन्हा, मारि कार्ह अम्यून 

देख शुरू, भन चीन, कहा जाई साजत रह । 

जानि. परे. परबीन, मुहमद तहि सि पाहार ॥ ४२ ॥ 

[ ४३ | 

चला चरचत गुरुगुन गाया ते पृछि परम गाते पाया 
गुरु बिचारि चला जहि चीनन्‍हां। उत्तर कहते भरस लड़ लीन 











|| 
तन्हा | 
जगमग देख उहूँ उजियारा। तौनि लाक लहि किरिन पखारा ॥ 
आहि ना बरन, न जाति अजाती | चंद्र न सुरूग, दिवस ना राती ॥| 
कथा न हअह, अकथ भा रहई | बिना विचार सतुस्कि का पर३ ? ॥ 
सा साउहें बसि जा करह। जा बे सा धीरण परई। 
कहे भ्रम के बरनि कहानों।जा बुक खा सिद्धि शियानों | 

मादी कर तने भाड़ा, सादी महेँ लखे स्ंड । 

ज॑ कहु खले मारि कहें, माटी प्रेम प्रचंड | 
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पहूँ चलाये चहीं दिसि साई | जल जस पार्य परे 
जहा चलाने तहवाोँ चलडई | जल जस नाव तख तस नये 
बहुरि ले आये बिटकत काये। तहि सं सर खन खनन का 
जूस पिठई सवा चूके रूठीो | पर खसाज पुदुमा ता फू 

अगिनि, पानि आ माटी, पान फूल कर मु । 

उहह सिरलस कौनसा, सारि कान अम्यून्त |! 

देख गुरू, मन चीनह, कहा जड़ स्वाजत गई । 

लि परे परवीन, मुह्मद तहि सुधि पाहए ॥ #६ ॥ 

| हे | 
चला चरचत गुरूगुन गावा | || 
गुरु बिचारि चला जहि चीन्‍्ा | 3 १! 
जगमग देख पजहूँ उजियारा | तीनि लोक लहिं किरिल पारा || 
श्रोष्टि ना बन, न जाति अजाती | चंद ने सख्ज, दिवस ना रानी || 
कथा न अह, अकथ भा रहदई । बिना चिचार समुसति का पर३ ? ॥ 
साडह सोडह बलि जा करह। जा बके भा बीरण पर$। 
कहूँ प्रेम के बरालन कानों । जा बके सा सिद्धि गियानी 

माटी कर तन भाड़ा, मादों महँ लंबे स्ंड | 

जे केहु खले मारदि कहाँ, माटी प्रेम प्रचंड || 
गलि साइ मारी हाइ, लिखनेद्ारा आपुरा 
जो नश)मिटाये काइ, लिखा रहे बहने दिना । 


्ब्क्ट 


जले: 
कक 
कट डे 
क «कर कु 
कन्‍न्‍ललक,.... टरेसनलमलम कक है हक 
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पहिले नावेँ देव कर लीन्हा । जेइ जिड दीन्ह, बोल भुख कीन्हा | 
दीन्हेंसि सिरा सँवारे पागा। दीन्‍्देसि कया जो पहिरे बागा।। 
दीन्हूसि नयन जाति उजियारा | दोन्दसि देखे का. संसारा॥ 
पीन्हमसि छावन वात जेहि सुने | दीन्देसि बुधि गियान बहु गुने || 
दरन्हसि नासिक लीजे बासा। दीन्हेसि सुमन सुगंध. बिरासा | 
दीन्हसि जीभ बैन रस भाखे | दीन्हेसि भुगुति साध तेहि राखे ॥। 
दीन्दसि दूसन सुरंग कपोला। दीन्हेसि अधर जो रखें तंबोल।।। 
 दीन्होसि बदन सुरूप रँग, दीन्हेसि माथे भाग । 
देखि दयाल मुहम्मद, सीस नाइ पथ त्ञाग || १ ॥ 

द र्‌् 

दीनसि कंठ बोल जेहि माहाँ। दीन्हेसि भुजाडंड वल्न बाहाँ॥ 
दीन्हूंसि हिया भोग जेहि जामा | दीन्हेसि पाँच भूत आतमा ॥ 
दोन्हेसि बदन हीत (सीत?) ओ धामू । दीन्हेसि सुक्ख नींद बिसरामू ॥| 
दीन्हेसि हाथ चाह अस कीजे । दीन्हेसि कर परल्ौ(पल्ञव?) गहि लोज ॥ 
 दीन्हेसि रहस कोड़ बहुतेरा | दीन्हेंसि हरख हिया ओ थारा ॥ 
दौन्देसि बैठक आसन मारे। दीन्देसि बूत जो उठे सँभारे॥ 
 दीन्हेसि सबे सँपूरन काया। दीन्हेसि दोइ चलने का याया॥ 
दीम्हेसि नौ नो नाटका (फाटका?), दीन्हेसि दसवेँ दुवार। 
सो अ्रसः दानि मुहम्मद, तिनके हों बलिहार॥२॥ 
मरम नेन कर अँधरे । तेहि बिय(बिन()रे संसार न सूका॥ 
मरम ख़बन कर बहिरे जाना।जोन सुने किल्लु दीजे साना॥ 
मरम जीभ के गूँगे पावा। साथहि मरे पे निकर [न] नावाँ॥ 
मरम बाँद कर लूले चान्हा।जेहि बिधि हाथन्ह पाँगुर कीन्हा॥ 








७/६ ग्रारिओत उदतनास 





मरस कया के भें: 
मरस बंठ उठ लेहि थे सुनना [जा भ मिरिसे कहतरी। प़ा।! 
मरस पार्ल के तहि मे दीदा जा अवबा से च चरठा ॥ 
अति सुख दीकः बिधाने, ४ सब खंवके लोहि । 
ख्रापन. भरम महरमद, अब समृकत कि लाल ॥ < 
[ ५ । 
मा ओऔओतार मोर सो सदी तीखे बरिल ऊयर काज चदी ।| 
आवत. उबतचार बड़ ठाना भा भूकप जगात 0 | 
घरती दींना चक्र विधि भाई फिरे अक्रॉस फूट के नाई | 
| 
। 





गिरि पहार भमंदिनि तस हाोला। जल चाजत्ा चततों बल चाला ॥| 
मिरित लोक जहि रचा टिडाला | सरग पताल पवन घट (स्वट्ट?) डाला! 
गिरि पहार परबत ढहि गए । सात समुद्र कदच (कोंव?) मिलि भए । 
धरती छात फादि भहरानी | पति भट मया जा सिरिट 60 नो( दिदा न") ॥| 
जा अस खंभ हि पाठ के, सहसजीब (जाम) रहिए: । 
सो अस कीन्ह मुहम्मद, ता अस बपुर काइई।॥ ७ ।। 
ु [५ | 
सुरुमभ सबक बाके. खहे। आठो पर फल जा 
खायस लिहे राति दिन पाने। सरग पताल देवी फिरि आने। 
दगधि आग महेँ होइ अँगारा | तेहि के आँव पिके संखारा । 
सो अस बपुरों गहने लीन्हा। श्री धरि बॉपि चेंडाल दोरीा | 
गा अलोप होइ भा अंधियारा | दीखे दिनहि सरग माँ नारा 
'उबते मॉप्पि लीन्ह घुप चाये । लागा सरप (सरबव?) जिउ थर थर कॉप 
जिउ का परे कया (ग्यॉन?) सब छूटे । तब भा मोख गहन जो छूटे ॥। 
ताकी अता तरासे, जा सेवक अस भसिंत 
हैँ. न डरसि मुहम्मद, काह रहसि *च् 






















नित विस्कुद जो गए लपडा | 


>टत 
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हैः ेि्ि्जखिखजलजज लकी ४ बता सा ५ज >>... 
णागें लिखे सस्टि मिलि जाई। समुद घहे पे लिखि न सिराई || 


लावा साइ और सब भूठटे |ठाँव न कतहूँ ओन के रूठे ॥ 
आयस हूं इबलीस जो टारे। नारद होइ नरक महँ पारे ॥ 
#। हुए कटक कइठ लख धोरा। फरर रौदि नील महूँ बोरा॥ 
मी सदाद बंकुठ सँवारा।पैठत पौरि बीच गहे मारा।॥ 
जा ठाकुर अस दारुन, सेवक तहँ निरदोख। 
माया करें मुहम्मद, तो पे होइहि मोख || ६॥ 


लक के 
रन. एक बिधन अवतांरा। नावँँ मुहम्मद जग उजियारा ॥ 
चारि मीत चहुँ दिसि गजमोती | माँक दिपै मनि मानिक मोती ॥| 
जहि हित सिरिजा सात समु'दा | सातहु दीप भरे एक बुदा॥ 
ता पर चौदह भुवन दसारे (!)। बिच बिच खंड बिखंड सवारे। 
धरती ओ गिरि मेरु पहारा।सरग चाँद सूरुज ओ तारा॥ 
सहस श्रटारह दनिया सेरी (?)4 आवत जात जातरा फेरी ॥ 
जेइ नहिं लीन्‍्ह जनम माँ नाऊ | तेहि कंहँ कीन्ह नरक माँ ठाऊँ ॥ 
सा अस दव न राखा, जेहि कारन सब कीन्ह ! 
दहूँ तुम काह मुहम्मद, एहि प्रिथिमी चित दीन्ह ॥ ७ ॥ 
[८] हे 
बाबर साह छत्रपति राजा। राज पाट उनका बिधि साजा॥ 
मुलुक सुलेमाँ का अस दीन्‍्हा । अदल दून (दुनी!) उम्भर जस कीन्हा॥ 
अल्ली केर जस कीमन्देसि खाँडा | लीन्हेसि जगत समु द भा डॉडा ॥ 














बल हमजा कर जेस सँमारा । जो बरियार उठा तेहि मारा॥ 


पहलथान नाए सब आदी । रहा न कतहूँ बादि का बादी ॥ 

बह परताप आप तने साथे। धरम के. पंथ दई चित बाँधे ॥ 
थ जीरि सब काहूँ दिए। आपुन बिरह(?) आपु जस लिए ॥ 
राजा होह करे तब (तप), छोड़ि जगत माँ राज। 
सब्र अस कहे मुहम्मद, थे कीन्द्रा किछु काज॥८॥ 








[£ | 
सानिक एक पाधदडो. जजियारोा | संयद आरसरक पीर 
नही गीर ली... निरमागा | कूल जगे मा दीपक वि! 


धारा ।| 
| 

करी निहंग दरिया जल माहा। सृद्त कहें वार काहुत बाहा।। 
समुद मंक जो बोहित फिरद | लगें सं हाई सरई॥| 
। 

| 

! 


“3०३ 


। 
तिन धर हा मुरीद सा पीझे। खंवरत बिल सास चलें,बे तीर । 


कर गहि धरम प्रथ देखरारर । मा सुलाह सह सारत लाएड 
जे। अस पुर मन चित लाए इच्छा पूर्ण आख तुजाए | 
जी चालिस दिन सेब, बार बहाएं काई ॥! 
दरसन होड़ गहस्मद, पाप जोड़ सब थाई ॥ ६ ॥ 
द [| £#७ ) 
जायस नगर मोर अस्थान। सगर के नाथ आदि उरयास ॥ 
तहाँ देबल दस पहने आएंडे | भा बैराग, बहत सूख पारड़े॥। 
सुख भा सोच एक देखे मानों | धोहि बिसु जियल मरल के जानी 
नेन रूप मो गण खसमाई | रहा पूरि भरि टिस्दे छाई 





#औ।| ० 


जहँबी.. देखो तहँते साई | ओर न आये दिस्टि तर का! | 
आपुन देखि देखि मन राखों | दूसर नाहि सा कासों भाखों । 
सबे जगत दरपन कर जखा। आपुन देस्सन आपुद्धि देखा। 

आपने काकुत कारन, मौर परसारिन हाट । 

लिक मुहम्मद मिनहीं, हाइ निकसिन सहहि १७ || 

[११] 

शत एक. मारत घन सुना। कप रूप 
नावें असाधु साथु कहवाने। तहाँलगि घ॑ 
भाव गाँठि अस मुख कर भाँगा | कारिख तेल पघाज़ि मुख माँगा ॥ 
परत [हि] दीठि छरत मोहि लखे | दिनहि मॉँक अधियर सूख देखे ॥ 
लीनें. चंग राति दिन रहई | परपेंच कौस लागान माँ चहई 
भाई बंधु माँ ला माँ 


| 
| 
| 
| 
| 
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मन मैले के ठग ठगै, ठगे न पाएड काहु। 
_परजेंड सब॒हि मुहम्मद, अस जिनि तुम पतियाहु॥ ११॥ 


ु [ १२ ] ह 
अ्रंग जे ओऔऔ सूरी भारा।जाइ कहौ अति चंग अधारा॥ 
जी काहू सों आनि न छूटै। सुनहु मोर बिधि कैसे छूटे ॥ 
है नाव करता करे लेऊ। पढे पत्नीता धूवाँ. देखआ 
जो यह धुवाँ नासिक माँ लागे। मिनती करे ओऔ उटि उठि भागे ॥ 
थरि बाई लटः सोस मकोरे | करिया बरग जो हाथ मरोर ॥ 
पहि संकोच अधिक वे होवे। छाँड़ो छाँड़ो कहि के रोबे॥ 
पर वाहीं ले धुवाँ छड़ावे। तासों डरे जो. ओऔस छुड़ावै ॥ 
है नरकी ओ पापी, टेढ़ बदन ओऔ आँखि। क्‍ 
चीन्हत उहे मुहम्मद, भकूठि भरी सब साखि॥ १२॥ 
ह [308 
नी से बरस छतीस जो भए | तब एहि कंबिता आखर कहे || 
देखी जगत धुंध कल्ि साहाँ। उबत धूप धरि आवत छाहाँ॥ 
यह संसार सपने कर लेखा । माँगत बदन नेन भरि देखा 
लाभ दिए बिनु भोग न पाउब। परें डॉड़ जहाँ [मूर?] गँवाउब ॥.- 
राति कर सपत्त जागि पदिताना। नां जानों कब होइ- बिहाना॥ 


डर 





 अ्रस मन जानि बेसाहो सोई।मूर न घंटे लाभ जेहि होई॥ 


ना जानी बाढत दिन जाई।तिल तिल्न घटो आइ नियराई॥ 
द अस जिन जानेहु ओहट है, दिन आवत नियरात । 
कहै सो बूमि मुहम्मद, फिर फिर कहों असि बात ॥ १३॥ 
क्‍ [१४ | हा क्‍ 





. जबहिं. अंत कर परलौ आई।घरमी लोग रहै ना पाई। 
 जबहीं सिद्ध साधु गा तपा।तबहीं चले चोर ओ जपा॥ 
जाई मया मोह सब केरा।मच्छ रूप के आई बेरा।॥ 
. बढिई बेद पुराना । दत्त सत्त दोड करिहि पयाना॥। 
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धर्म असल सरुणझे #श जाई किस बरन सिस्टिडि दिस्‍वा। ।| 
दो अद (?) पुरुष दिसि उहहे जहाँ। पूति फिरि आई अथइहटो नहीं || 
संदि गंदा निकर्म देर जाते | हाथ रंडी ॥ड आए वर्त ।। 
जी गे मिले तहिं सार, फिरि फिर आई 'आकाज | 
सं, मारि मुहम्मद, भांति अदरतिया राज ॥ *«४॥ 
[१४] 
पुनि धरती का आयस होड़ | उगिले दरंण लोग सब लो! । 
मोर मोर के उठिहे भारी। आपु आपु माँ करिंहे मारी।॥। 
खास से केंउ जाने सेल माहां।जा यहें सभा अह सा काहा ।! 
सेति सेति लेइ लेइ घर भरहीं। रहस काद अपने जिद करहाँ।॥ 
खने उतंग खने बर साँती। नितहि दुलंब उठी बहु भांती ॥ 
| 
|] 











पुनि एक अचरज सेँचरे आई।नायथे भसजारी भेवा बिला: 
अ्रांह के सूघे जिग्े न काई।जा से मरे तहि सकसते सी: 
सब सुसार सिराइ ओ, तहि में करी (?) सात । 
उनहें. कहें मुहम्मद, बार न लारी जान ॥| १५ | 
[ १६ | 
पुनि मेकाइल. आएसु पराए। अनबन भाँति मेंघ बरसाएं।| 
पहिले. लागे. परे. अँगारा | धरती सरश होड़. उजियारा 
लागी समै पिरिधिमी जहरें।पाछे. लागे। पाथर पे परे 
सी सी मन के एक उक सिला | चले बिंद ।पिंढ) घुटि आगे 
बजर भोट. तस भारो | हटे रूख विरिल सम 
परत दमाग (घमाकी)घरात सब हाले। आदरत उद्े सरर ले सा 
अ्रधाधार बरसे बह भाँती | लाग रहीं चालिस दिन रात 
जिया जंतु सब मरि घंटे, जिन सिरिजा संसार 
कोड ने रहे मुहम्मद, होइड बीता संघार। १६ ॥। 
[ १७ ] द 
. पाउब.. फरमानू | आई सिस्टि देख 
जग्रत मन रहा जगत केंत्र ठाढ़ा | मारा कोरि कचरी सब 













5 म 





















जा | 


हक के हा है 5. बे हे । डे  विगंध  सड॒ाईँध आबै॥ 
हैं जाई िसि कतर लो बज गाता 
हा कि धा 2 र 5 अवहारू। जगत उछजाड सून सुसारूं॥ 
अम्ट दिला उजारि सब मारा को न रहा ना५दें लेनिहारा॥ 
मरि माजारे पिरथिमी पाटी। परे पिछानि न. दीखे माटी ॥ 
सून पिरथिमी होवै, धरती दहुं सब लीप। 
जेतनी सिस्टि मुहम्मद, सबे भाई जल दीप॥ १७॥ 
[ रै८ ] 
मकाइल पुनि कहब बुलाई।बरसौ मेघर॒ पिरथिमी जाई॥ 
ओने मेत्र भरि उठिहेँ पानी। गरजि गरजि बरसें अति वानी | 
भरी लागि चालिस दिन राती | घरी न निमुसे एके भाँती॥ 
छूट पानि परलो के नाई'। चढा छापि सगरी दुनियाई॥ 
यूडृहि, परवत मेरु पहारा। जलहल उमड़ि चले असरारा ॥ 
जहेँ लगि मरि माजरि जत होई | लेइ बहाइ जाइहि -मुईं घोई॥ 
पुनि घटि नीर भडारे आई। जनों न बरसा तैस सुखाई ॥ 
सून पिरथिमी होइहि, बूके  हँसे . ठठाइ। 
एतनि जो सिस्टि मुहम्मद, सो कहाँ गएड हेराइ॥ १८॥ 
(६ | 
पुनि ईसराफील फरमाए | फूँंके सब सुसार उड़ाए॥ 
है मुख सूर भरे जो साँसा। डोले घरती लुपुत अकाखा॥ 
भुवन चोदृही गिरि बन डोला | जानी घालि मुज्ञाएसि _हिंडोला | आक 
पहिले एक फूंक जो आईं । ऊच नीच एक सम'होइ जाइ॥ 
नदी नार सब जेंहें पाटी। अस होइ मिले जो ठारे(?) है ॥ 
दूसर फूँक जो मेरु छड़ेहें।परबत समुद एक होइ जेहूं॥ - 
चाँद सुरुज तारा घट हूटे।परतहि खंभ सेंसहि घट फूटे॥ 
.. हस रे बजर मयाउब, असभुईँ लेव मयाइ।... 
पुरुष पहिँ मुहम्मद, एक रूप होइ जाइ॥ १६॥ 








हा आाखिरों कलाम 


हे! 


; दिस्ता। | 

| है आथड़ट तह ॥| 

चढ़ि गंदहा निकस देर जात हाथ रद हाई आए काल ॥| 
तो २ मिल तहिं मारे, फिरि फिर आई आकात | 
सबई मारि महस्मद, भे पटानियां राज || ० ।॥। 

[ *४ | 
पुलि धरती का आयस होह | उगिले दश्ब लोग सब लेई ॥| 
मोर मोर के पढिहे भारी। आप आपु माँ कहे मारो ॥ 


बस से काठ जाल सरल साहा जा 


धरम बरस सरुज होह जाए। किनस वरल सिस्नि 


तु 














खने उतंग ख ु 
पुनि एक अचरज सेंचरे आई। नायें मसतारी भंया विला: 
आह के सूचरे जिये न काइ। जा ने मरे तेहे खकरं। सा 
सब संसार सिराह आओ, तहि में करी (?) सात । 
उनहेँ.. कहें मुहस्मद, बार ने लारी जात ॥ १५ ॥ 
[8 ॥ 
पुनि मेकाइल. आएसु पाए। अनबन भाँति मेंथ कबर्साए 
पहिले लागे. पर अंगारा।| घरती सरशग होड़ उजियारा 
लागी सबे. पिरिधिमी पके. लागें. पाथर. परे 
सौ सी मन के एक उक सिला | चले ब्रिंद पिंड?) घूटि आये मिर 
बजर गोल तर छूटे भारों | 2४] रूस निरिश् ख्य भ।! 
परत दसारा (धमाक?)वर लिलप हाले। आदरत पट हे | हा 
अधाधार बरसे बहु भाती | जाग रह चालिस दिन राती 
जिया जंतु सब मरि घदे, जिल सिरिजा संसार । 
कोल ने रहें मुहस्मद, होइ बबीता सधार।। १६ ॥। 
[ *७ | क्‍ ह 
जिवरईल.. पाइब.. फरमानू | आइ सिस्टि देख मदन 
जिस्ल मे रहा जरात केंत् ढाढ़ा | मारा मोरि कचरी सब गांद। । 


| 
[| 
बर सोती | निनहिं. हलंब उठे यह भाती || 
|] 
|| 








| द हु 
ञे ३ हर 


| 
|] 








|| 
|| 
है 
[| 
|| 
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भर ह 54 
भर ५ गई सास नहिं आवब | उठे बिगंध _ सडाइईंध आधे ।॥। 
४ दैउ से करहु बिनाती। कहंब जाइ जंस देखंब भाँती ॥ 
रेग्हु जाइ सिस्टि बेवहारू। जगत उजाड़ सून सुसारू॥ 
दिसा उजारि सब मारा। को न्न रहा नावें ले ह 
। नावें लेनिहारा॥ 
भरि माजारे पिरथिमी पाटी। परे पिछानि न दीखे माटी | 
सून पिरथिमी होवे, धरती दहुँ सब लीप। 
जेंतनी सिस्टि मुहम्मद, सबे भाई जल दीप॥ १७॥ 
| ८ ] 
मकाइल पुनि कहब बुलाई। बरसो मेप्र | पिरथिसी जाई।॥ 
श्राने मेत्र भारि उठिहेँ पांनी। गरजि गरजि बरसे अति वानी ॥ 
भरी लागि चालिस दिनराती | घरी न निमुसे एके भाँती॥ 
छूट पानि परलो के नाई । चढा छापि सगरी दुनियाई'॥ 
यूडृहिं, परवबत  भेरु पहारा | जलहल उम्ड़ि चले असरारा ॥ 
जहाँ लगि मरि माजरि जत होई | लेइ बहाइ जाइहि .भुईं धोई॥ 








के 


पुनि घटि नीर भँंडारे आई। जनों न बरसा तेस सुखाई॥ 


सून पिरथिमी होइहि, बूके . हँसे. ठठाइ। 
एतनि जा सिस्टि मुहम्मद, सो कहाँ गएउ हेराइ ॥ १८॥ 


| (8६ | ३ ० 


पुनि ईसराफील फरमाए | फूँके सब सुसार डंड़ाए॥ 
. है मुख सूर भरे जो साँसा।डोले धरती लुपुत अकासा॥ 
भुवन चांदह है| गिरि बन डोला | जानो घालि मुज्लाएसि हिंडोला॥ 





भवन चोदह 
पहिले एक फूँक जो आई। ऊँच नीच एक सम"होइ जाई॥ 
नदी मार सब जेहें पाटी। असहोइ मिले जो ठारे(?) बाटी ॥ 
दूसर  फूँक जो मेरु उड़ेहें।परबत समुँद एक होइ जेहेँ॥ 
ध्ँ ्् हि सु जज तारा पट टूटे | परतहि खभ सेंसहि घट फूट ॥ 
. हस रे बजर मयाउब, अस भुई लेव मयाइ। 
पूरब पछिएँ. मुहम्मद, एक रूप होइ जाइ॥ १६ ॥ 
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हि. हि... स्‍। मी] | (७: हैः डर 
२ (8 


| काल बरन सिम्िहि दिख्वाई ।| 
हा लि फिरि आई अवइट तहां।| 
हा. निकले दर जात हाथ रूडे हा आए काल ॥| 
| मे मिले तेहि मारे, फिरि किर आड़ आकाज |... 
सबई' मारि मुहम्मद, भूजि कहतिया रातव॥ ४७ ॥ 
[ १४ | 
धरती का आय जरिले दरबव लोॉगा सेब लेट ॥| 
मोर के उठिहे भारों। आप आप माँ किट भारी 
अस न केत जाने मसले माहाँ।जी यह सभा तने सो काहाँ। 
पति सेंति « ड 





धरम बरस सरूण 













सह ले घर भरहीं। रस काद आयन जिर करडी। 
उतंग खने बर साँती | नितहि हुलंब उठे बह मांती | 
 पुनि एक अचरणज सेंचर आह। नाथ मज़ारी भेंवा बिल 
खाह के सूघ जय से कोइ । जा ने मरे तहिं आचरत से 
सब संसार सिराइ आओ, तहि में करी (?) सात । 
उनहें. कह मुहम्मद, बार ने लागी जाते ॥| १४५ || 
द [ १६ | 

पुन्ि मेकाइल आएस. पाए। अनबन भाँति मेंघ बाररग!। || 
पहिले लागेी. परे. आँगारा।| घरती सररशाकाह उजियारा 
लागी सम प्रिरिथिमी जरँ पाछु ५१६8 पांच हे | 
सौ सी मन के एक एक सिला | चले बिंद (पिंड?) धुटि आय मिला | 
सब मारी।। 

| 

| 











| 
| 






बजर गोठ. तस झूटे भारी | हठे रूख निगल | 

परत दमाग (घरमाकी)वरात सब हाले | आदरत पटे सरग हे साहे 

अधाधार बरसे बहु भांती | लाग रहें चालिस दिन राव॑ 
जिया जंत सब मरि घटे, जिल सिरिजा संसार । 








| 
| 





जिबरइल 


। हू 
जिग्नत न रहा जगत के | 





मारा कारि कथा 








की गो 
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भरि गंधाईं सास नहिं आबे। उठे बिगंध सडाईँध आवे।॥ 

गई दृज से करहु बिनाती। कहब जाइ जंस देखंब भाँती ॥ 

देसहु जाइ सिस्टि बेवहारू। जगत उजाड सन सुसारू॥ 

श्रम्ट दिला उजारि सब मारा | कोड न रहा नावें लेनिहारा॥ 

भरि साजारें पिरथिरमी पाटी। परे .पिछानि न दोखे माटी॥ 
सून पिरथिमी होवे, धरती दहुं सब लीप। 
जंतनी सिस्टि मुहम्मद, सबे भाई जत्न दौप॥ ?७॥ 

[ ८ ] 
मकाइल पुनि कहब बुलाई।बरसो मेघ्र॒ पिरथिमी जाई।॥ 


शा 





श्राने भेत्र भारि उठिह-ें पानी। गरजि गरजि बरसे अति वानी | 





री ज्ञागि चालिस दिनराती | घरी न निमुसे एके भाँती॥ 
छूट पानि परलों के नाई'। चढ़ा छापि सगरी दुनियाई' ॥ 
ब्रड़हि 'परबत  मेरु पहारा। जलहल उमड़ि चले असरारा ॥ 
जहीं लगि मरि माजरि जत होई। लेइ बहाइ जाइहि ुईं धोई॥ 
पुनि थटि नीर भँडारे आई। जनों न बरसा तैस सुखाई॥ 
सून पिरथिमी होइहि, बूके. हँसे. ठठाइ। 
एतनि जा सिस्टि मुहम्मद, सो कहाँ गएउ हेराइ॥ १८ ॥ 
[582 | क्‍ 
. इसराफील फरमाए | फूँके संब सुसार डंड़ाए॥ 
है मुख सूर भरे जो साँसा।डोले धरती लुपुत अकासा॥ 
भवन चोदही गिरि बन डोला | जानो घालि भुंज्ाएसि हिंडोला॥ 
एक फूँक जो आई | ऊँच नीच एक सम'होइ जाई॥ 
मार सब जेहेँ पाटी। अस होइ मिले जो ठारे(?) बाटी ॥ 
क जो मेरु उढ़ेहे।परबत समुंद एक होइ जेहेँ॥ 
पं्रश्भ तारा प्रट ट््टे | परतहि खंभ सेंसहि घट फूट ॥ द 
तस रे बजर मयाउब, अस भुई लेव मयाइ।.._ 
पुरुष पछिए मुहस्सद, एक रूप होइ जाई ॥.१६॥ 





9 
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[| *० | 
अजराइल कह बशि चलाए | जी जाह। लि सत्र लिया। ॥ 
पहिले जिड जिबरल ने लई | लीोदि जोर. मंकाइच . दें: । 
पुनि जिए देश इसराफील | नोौनिटुन का मा 

। 
। 








गोल फिरिम्िसनलन कर माँ हु से जाएगा ! 
पलि प्र छत जम सच जि लीना | पका रहा बाच जि दीका। 
सुनि अजाराइल आगे हाई आउय | उत्तर देख सीस सुई | 
खरायस हीह करों आम साई। की हैस की ते ही 
नो जम आनि जिउठ लत हैं संकर, तिनह कर जिउ लेख | 
सा बंतर हिम्मद , दस जिद दल ॥ *5 || 
[ +१ ] 
पुलि फुरमार आप गासाई | तुमह देठे लिधाई£ नार्डी ॥ 
साुनि आयस पाछे का थाश। लिसरों थीरि लाथि नहिं प्राए॥ 
परत की शित्र निस्ररन लागे हाई कस्ट बढ़ी हक गारें॥ 
प्रान देते सेंयर संस साहाी। उबते धूप थारि आवन छोाह। 
जस जिउठ देत माहि देख हैंड । अंस दखिया भा सब का; 
जा जनतरे जि अस रख देता | ता जिड काोह केश से लता 
लीटि काल तिनहू कर होने। आइ नींद निधरक होड़ साय 
भंजल गहन संवारस, मिल खला.. रब 
सब्र का टारि मुहस्मद, अब हू रहा 


सुलह 








जबहि हा मेँ डे देह धयां र्पाः ; (स् ) छा न हे | 

















"आह । थ 
| हैं दर 
धरम पाप गुन अगुन 
पुनि जीवन बेंकु 





पंथ 







जस  बाकर सरवतन बिन सूना 
दर 
दो निर्मल कौसर अन्हवाबों 
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भरन गेंजन धन होइ जस, जस दुख देखत लोग। 
तस सुख होइ मुहम्मद, दिन दिन मानें भोग ॥ २२॥ 
कर क्‍ [ २३ ] 
पहल सेवक चारि . जियाउब । विनन्‍्ह सब काजे काज पठाडब । 
जिबरइल ओऔ्री मैकाईल | असराफोल ओऔ अजराईल इल ॥। 
जिबरइल प्रिथिमी माँ आए | जाई मुहम्मद का गोहराए॥ 
जिबरइल जग आइ पुकारब | नावेँ मुहम्मद लत हँकारब॥ 
हैं. जहाँ मुहम्मद नाऊँ। कइउ लाख बोलिहैं एक ठाऊँ॥ 
ठांढ़ि रहे कतहूँ ना पावे। फिरि के जाइ मारि गोहरावै ॥ 
कहूँ गासाईं कहाँ वे पावों। लाखन बोलें जौ रे बोलावों ॥ 
सब धरती फिरि आएऊ, जहाँ नावें सो लेडें। 
तालन उठे मुहस्‍्मद, काह के उत्तर देड॥ २३॥ 
१४ ] 
जिबराइल  पुनि आयसु पाए। सूँचे जगत ठाँव सो पाए॥ 
बास सुबरास लीन हे जाहों। नावेँ रसूल पुकारसि ताहाँ॥ 
जिबरईल फिरि प्रिथिमी आए। सूँघचत जगत ठावूँ सो पाए॥ 
उठहु मुहम्मद होहु बढ़ नेगी। देन जुहार बोलाएँ बेगी॥ 
बेगि हँकारे उमत समेता।आवहु तुरंत साथ सब लेता ॥ 
एतनें वचन जबहि मुख काढ़े | सुनत रसूल भए उठि ठाढ़े॥ 
जहँ लगि जीठउ मोख सब पाए। अपने अपने पिंजरे आए ॥ 
कइठ जुगन के सोवत, उठे लोग ,मत जाग । 
ग्रस सब कहें मुहम्मद, मेन पत्तक ना लागि॥ २४॥ 

द [ २४ | 
उठत उमत कहाँ आलस लागे। नींद भरी सोवत ना जागे। 
दित बार ने हंस का भएऊ। अबहीं अवधि आइ कब गहेऊ ॥ 
जिबरईल तब  कहब पुकारी | अबहँ नींद ना गई पे | 
सोवत तुम्हें कइड जुग बीते |ओसे तो तुम हों नहिं चोते॥ 
फल करोरि बरस भुईं परे।उठहु न बेगि मुहम्मद खरे॥ 















७६% खाखिरी काम 


सूनि के जगन की सत्र भारोी। जनना सिरज | बरूर भी नाएण। || 
शंज!त पड समभार | सता हाइई झा क ताभ। | 
कार ने कतही पुनि बरे?, दिम्टि सरस सब $/ 


एस जततन मुहस्मद, लिकि चहां सत्र घर || ६५ || 


[२६ | 

पुनि रसूल जहईह हाह. आगे। उम्न न सब पाई लागे ।| 
अप गियान होइ सब केरा ।औऋच नोय जहँ होड़ अगर || 
सबही जियत चहे सुसारा। सेनन नौीर ही अमसरागा ।! 
सो दिन संँंबरि उमत सब रोप्रे जानों। आगे कस दोगे।। 
गान रहे तहि का यह संगा। मुख सर तदहि पर यह देगा ॥। 
जेंह दिन का नित करत डरावा | सोह देयस अ्य पे खाग आया |! 
जो ये हमसे लेखा लेबा।काहम कदटन उतर का देया।॥ 

एत सब संबरि के मन माँ, चहें जाइ सा भलि 

पंगँ प्र मुहम्मद, चित्तररी सब भांति |] 
पुल मिलवात पूनि होड़ असेरा | लेखा लेब अब (रमत?) सब करा 
एक दिसि बेटि मुहम्मद रोहहे | जियरईल दूसरा दिखि हाोउ॥। 
बार पार किल्ू सूकत नाहीं। दसर नाहिं दो दवा बाही 
तीस सहस्र कोस के बांटा | अस साकर जहि घले ने बाँट 
आरहु ते पतरा असल भोनी | खड़ग थार से हा पिको 
दीउ दिसि नरक कुड के भर । खोज ने पाउय ताहिं मा प 
खत कार लागे जॉबा।सोी पँध दौस श 

तहा चलत सब परखब, की २ पूर को अन 

अबहुँ का जाने मुहम्मद, भरे पाप पून || ४७ || 
। [२८] 
गो! घरमी होइहि संसारा। चमकि 
स्‍हुतक जानु 














>लटेबबसन्‍क+- अनबन 
अकसर 
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बहतक चाल चले माँ जैहेँ। बहुतक मरि मरि पाव उठेहैं॥ 


पहुतक जानु पखवेरु उद़ेहेँ। पवन कि नाई जिय माँ जैहैँ ॥ 
अहुतक जानों रेगें चाँटी।बहुतक रहें दाँत धरि माटी ॥ 
नहुतक नरक कुड मां पांडृहीं। बहुतक रकत पी माँ पढ़िहीं॥ 
जहि के जाँध भरोस न होई । सो पंथी निभरोसी रोई॥ 
पर तराप सो नॉँधत, को रे बार को पार। 
कोउ तरि हा मुहम्मद, कोड बूड़ा मँमघार ॥ २८॥ 


[ २६ ] 

कोटि हँकारब यह जब भानू। तपे कहें होइहि फुरमानू ॥ 
बंछब कटक जहाँ तेआंवा। को सेवक. को. बैठे खादा।॥ 
जेहि जस आहि जियन में दीन्हा । तेहि तस संमर चहों में लीन्हा ॥ 
अरब लगे राज देस कर भूंजा। अब दिन आइ लिखा कर पूजा ॥ 
लें: मास कर दिन करों आजू।आंड क लेडें औ देखों साजू॥ 
से चौराहा बैठे आबे। एक एक जनो का पूंछि. पकरावै॥ 
तीर सौर हुँत काद्ब छानी। करब निनार - दूध ओ- पानी-॥ 

घरम पाप फरियाजब, गुन ओगुन सब दोख । 

दुखी न होहु मुहम्मद, जोखि लेब धारि जोख ॥ २६ ॥ 


[ ३० ] 


पुनि कस होइहि दिवस छ मासू। सूरुष आइ तपहि होइ बाँसू॥ 
सडउहै नियरे रबि होंके| तेहिके आँच गूद- सिर पाके॥ 








 बजरागिनि अस लागे तैसे। [बि] लखे लोग पियासन बेसे ॥ 





उसे अगिनि अस बरसे पामू।भूजि देह जरि जाए चामूत 
जेइ किछु धरन कीन्ह जग माहाँ। तेहि सिर पर किछु आवे छाहाँ॥ 
घधरमिहि आनि पियाउब पानी | पापी बपुरहि. छाह न पानी-॥ 








औरा जपा सो काजन आवीे। इहाँका दीन्ह. उहाँसो पावे ॥ 


जो लखपती कहावे, लहै न कोड़ी आधि। 
चौद्‌ह धजा मुहम्मद, ठाढ़ करहिं सब .बाधि.॥ ३० ॥ 








सथा लाख. पंगस्वर जते | अपन अपने. पराह लत ।! 

शॉँ [ ४ हम | ऋ से । | है. की. 
एक रखूल ने बेंठहिः छाद्या। सबही चूष लि सिर भा; 
घामे उम्ते देखीं जहि करी ।सखा का मास सर सवर्लर 


दुखी उमत तो पूनि में द है. रत होड़ तो पलनि भे सर्प 


| 

पुलि करता के आयस होएई। उमस इंकार लेखा भीर्टि 2. 
कहने रसूल कि आयत पायी परढदिते संत चरमों ले पाया! 
होड़ प्तर तिक ही ना चाहों।पापी घालि नस्क माई पा ?)बाटी ।। 

पाप पुन्नि केते खरे, होड़ बहा ह पांच । 

अस सन जानि मुहम्मद, दिरदे भान साय ॥ २१ ॥। 
पुनि जेंदह आदम के बाला । पता लुझु। रि बहुत साह आाखा || 
उम्त. भमोरि सादे हैं परशाो।भा से दास लेखा का घंरो। 
दुखिया पृत होत जो बहे।सब दुख में बाषें से कोी॥ 
बापबाप के जो कण खारगें। तुमहि थाड़ि कासों चने थे 
तुम जदर पुनि संबंधी करा। अं समेत लि मुख लुझर हर 
जेठ जठर जा करिहें मिनती | ठदाकर जबहीं ४ नि / मिलने 
जाइ देव से बिनवी रोई। मुख दयाल दाहिन ताहि हाई 

कहहु जाइ जस देख॑, जैहि हाथ उदघाट 

बहु दुख दुखी मुहम्मद, विधि संकर तेहि काट 

पे [ ३३ | 

पूत आपने दुख कहे । हैं। अपने दुख बाउर रह 
हीइ बेकुठ जो आयधु ठलॉ(ठलेई) | दूत के कहे मुख गाहू मेलीं (सत्र) । 
दुखिया पेंट लागि सेंग धाया। काद़ि विहिस्त से मेल 
परली जाइए मैंडल सुसारा | नंन न सूक निसि ञ्राः 
सकल (ज)गत में फिरि फिरि रोबा । जीउ जान बाँधि के खाया 
भएँ उजियार पिरथिमों जइहों ।झो गांसाई के अस्तुति का 


इज मु न््कट अमकम 








| 
4 4* || 


























दमन सपाकॉी5त- तहत तय "ते तापतननीलातपवायुअबुारथर+ ५ स्‍ककसबपकटन< 7८ + पधिणा पाप: 














आखिरी कलाम. || ७६७ 


तेद्ि हुते ल्ञाजि उठे जिउ, मुहँ न सकों दरसाइ । 
सो मुहँ लाइ मुहम्मद, बात कहों का जाइ॥ ३३॥ 





| 53 द 
पुनि जैहेँ मूसे केर दोहाई। ऐ बंधु मोहिं उपगरु आई।॥ 
तुम का बिधिने आयसु दीन्हा। तुम नेरे होइ बातें कीन्हा॥ 
उम्मत भोरि बहुत दुख देखा। भा निदान माँगत है लेखा॥ 
अब जो भाइ मोर तुम अहेऊ। एक बात मोहि कारन कहेझ॥ 
तुम श्रस तुहले बात का काई | सोई कहेऊ बात जेहि होई। 
शाढ़े मौत कहाँ का काहू। कहो जाइ जहि होइ निबाहू॥ 
म संँवारि के जानो बाता। मकु सुनि माया करे बिधाता॥ 

मिनती किहेड मोर हुते, सीस नाइ कर जोरि | 
हे है करें मुहम्मद, उमत दुखी है मोरि ॥ ३४॥ 


[ २४ | 


सुनहु रसूल बात का कहीों।हों अपने दुख बाडर रहों॥ 
के के देखे बहुत ढिठाई। मुंह कडंदाना खात मिठाई ॥ 








४2 





पहिले मो कहूँ आयसु दीन्हां।फरऊँ से में कगरा कीन्हा॥ 


रशंद नील के डावसि चाला। फुर भा कूठ भू ठ (भा) भल्ता॥ 
नि देखे वेकुएठ पठाएड। एको दिसि- करे पंथ न एएड॥ 





पुनि जो मो कहँ दरसन भणएऊ। कोह तूर रावट होइ गएऊ।॥ 


भा अनेक में फिर फिर जॉँपी । हर दांवेंन -क लीन्हेसि चापी॥ 
निरखि नेन में देखों, कंतहुँ परे नहिं सूमि। 
रहों लजाइ मुहम्मद, बात कहों का बूकि॥ ३४५ 
[ ३२६ | 
दौरि दौरि सबद्ी पा जेहँ।उतर दिल्लें सब फिर बहिरेहें॥ 
सै कहिन कि कस नहिं कहतेएे | जौ किछ कहे क उत्तर बेठेज()॥ 











: मैं मुए मानस बहुत जियावा |ओ बहुते जिश्वीदान दिवावात 





गहिस कहां कस ना कहतेडें | बात कह्दे बिन में ना रहतेडें॥ 





$६ आदतिरी कलाम 


हिंद. जा. रातों | सावयि बाँध अगिनि मा गेल 

तहां अधिनि दआ(हुत  ) मई फूचबारों | अपर डेरा ने बिरध सभारो | 
सृष्ट कील जय पाली आयी । सब जग बह गहएे चरि[वाॉड ॥ ता 

बस मे. बने मुहस्भद, कक पल निभ्तार । ४६ ॥। 

भार अख सेलि उड़ाउच । फिरि फिरि फषब उसेर सा पाउच ।! 
रसूल. मेहे दरकारा | पैश भारि * है कर थे पुकार 

ज,लखि एक गाखार | कोउ ले आय मारी उम्रत के ले। 2 |] 
सा चुप हाइ रह | उमते लाई कर बात * 
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हक नहिं. चांढडा। देखा दुख सबहाँ मार्ट छाड़ा॥| 
माहि अस तुहीं लाग करतारा | तुहि है॥ भल साई निम्तारा । 
जा दरख चहहि' उसत का दीका | से सब मे अपने सिर लीन । 


किस व 
>> डॉ “कि 


प्र जोखि कहियावन(?), सरल गंजन देख दाह | 
सा सब सभे (सह )मुहम्मद, दुखी करों जनि काहु।| ६७ ॥ 
० है ० ] 
पुनि रिसाइ के कहे गोसाई' | फातिम कहीँ दूदृहु दनियाई 
का मोर्सी उन भगरि बिसारा | हसन हुसेस कहीं को भारा 
दूँढ़े जगत कतहुँ ना पेंहैँ | फिरि क॑ जाइ मारि गोह रे 
हू ढि जगत दनिया सब आएएँ। फातिम खाज कतहुँ ना पा 
यु हैं पुनि ताहाँ। उठी नाथ हैं धरती माह | 
। 
| 








|| 
|| 
| 
|| 





“दें! नयन सकल सुसारा | बौँधी उठा करें. निस्तारा ॥ 

जा कोज आब देखे नेन उघारी | लेहि कहें छाह करों थारि जारो ॥| 

आयसु होइ देंठ कर,नैन रहे सब मापि। 

एक ओर डर मुम्मद, उम्त मर डर कापि॥ ३० |! 
[ ३६ || 

उद्ठिन बीबी तब रिस किहें | हसन हुसन देवी संस लि ॥| 














क्ः 
ह है 


तें करता हरता सब जानसि | भूढठे फुर ने 
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सन हुसेन थे भोर बारे । दुनहु यजीद कौने गुन मारे ॥ 
हल सोर तलियाव निवारू। तेहि पाछ्के जेतना सुसारूु॥ 
समझ जीए आगि मई दृहऊ। देहु दादितों चुप के रऊ॥ 
नाहि ते देंडेँ सराप रिसाई। मारों आहिअसे जरि जाई॥ 
बहु संताप उठी जिया, कतहूँ समुक्ति न जाइ। 
यरजहु मोहि मुहम्मद, अधिक उठे दुख दाइ॥ ३६ ॥ 
क्‍ [ ४० | 
तर रसूजन कहे आयसु होई। फातिमा कहेँ समुकावहु सोई। 
॥रं आहि अर्स जरि जाई।तेहि पाल्दे आपुहि पढछिताई।॥ 
॥ नहिं बात के करे बिबादू। जानो मोहि दीन्ह परसादू॥ 
॥ ब्रीबी छाँडहि यह दोख।तों में करों उम्त के मोख ॥ 
नाएि ती धालि नरक महँ जारों | लोटि. जियाइ मुएण पर मास ॥ 
अगिनि खंभ देखहु जस आगे | हिरकत छार हाइ तेहि ल्ागे॥ 
घहुँ दिसि फेरि सरग ले लाबों। मुगरिन मारो लोब(लोह! )चटावों ॥ 
तेहि पाल्ले धरि सारों, धघालि नरक के कॉट | 
बीबी कहूँ समुझावे जो, रे उमतः के चाँट॥ ४० ॥ 
[ ४१ | , 

पुनि रसूल तल्फत तहाँ जे हैं।बीबी आई बार समुझे हैं ॥ 
बऔबयी कहमे धास कत सही । कस ना बेठि छाहँ माँ रहो। 
सब पेंगंबर बैठे छाहाँ। तुस कस तपो बजर अस माहा॥ 
कहय रसूल छाहँ का बैठों। उमत लागि धूपहु नहिं बैठों 
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है आज 
कक हि 
क्रः 












।ह. सबहि जो मरे । समुमभहु जीउ व्ब निख्तरे॥ 


हु दख देखि पिता कर, बीबी समुझा जीड। 
जाइ मुहम्मद बिनवा, ठाढ़ू पाक (पाग) के गीउ ॥ ४१ 
[४२]. रा 
[क्र] कहें भ३ माया | जिन चिंता. मानो भइ दास ॥ 





व बाँधि घाम महँ सेले ।का भा मोर छाह अकेले। | 


हि चहौँ निवारहु कोहू।तब बिधि करे उम्रत पर छोहू॥ | 
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जी बीबी अब. रिसियाई | सबहि उसने सिर आनि जिसाई 

खब फातिमा का बेंरि बालायी | देंठ दाद तो उमते छोड़ाधी 

तेसा आड़ के पार लगाबा । घरि यजीद मां गाया [आया] 
थार जान मे मार | जिउ 45 पृ 

सभारब जेहि भुदँ गड़ि जाई | खन खन मारे लोड 

बजर अगिनि जारब की छारा | लीटि पेन (दहै?।जस बाने(द है? , ले हार। 

मारि जारि विभियाबां, बरि दाजख मांदेय | 

जतनी सिम्दि मुहस्मद, सबहिं ने 

[ ४३ ) 

पुनि सब उस्मत लेब बुलाई हू गरू लागब बहिराई ॥| 

निरखि रहीती कारब[गारय)छानी | करब लिनार देव आ पानी ॥। 

बाप पूल ना पूते बापू । पाप परुन्नि ना पुन्न॑ पापू ॥ 

प्‌ हि] आप ओड़ के परी। क्याज ने क्या के घरहरि करी || 

कागज कादि लेब सत्र लेखा। दख सुख जा पिरथिमी महँ देखा ॥ 

पौन पियाला लेखा माँगिय | उतर देते उन पानी शागब ॥| 

नेन का देखा खस्रवन का सुना । कहब करव श्रीगुन ओ गुना ॥ 
हाथ पाँव मुख काया, स्रवन सीस आओ अ्ि | 

पाप न छपे मुहम्मद, अनते भर सब साँलि ॥ ४३ । 

| ४४ |] 

रायाँ बेरी होइहें। बजर बिया एहि जीड़ के बोड़ हैं । 

निर्मल के धाउब | राखब पुञ्नि पाप सब स्वाउच || 



































बुड़ की देंगे देह लुह्ब न्न 
 खोरि नहांह धोइहैं सब हूँ दूं । हाइ निकर हि. पुनिया + 








78 | 








। 
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ेल्‍ है कक आप 
पुनि रसूल नेचतब जेवनारा। बहुत भाँति होई परकारा॥ 
ना अस देखा नाअस सुना। जो सरहों तौ है दस गुना॥ 

पुनि अनेक बिस्तर जहाँ डासब।बास सुबास कपूर से बासब॥ 
होड़ आएसु जी पैग (बेगि! )बोलाउब | ओ सब उम्त साथ लेइ आउब॥ 

जिबरईल आगे होइ जहहें।पग डारे का आयसु होइहैं॥ 















चलब रसूल उम्त ले साथा। परग परग पर नावत माथा ॥ 


आवे भीतर बेगि बोलाउब। विस्तर जहाँ तहाँ बेठाउब ॥ 
क्‍ भझारि उसत सब बेठे, जोरि के एके पाँति। 
सब के माँक मुहम्मद, जानो दुलह 4राति ॥ ४५॥ 
[४६ ॥ ७... द 
पुनि जेंचन का आवन लागे। सब (के) आगे धरत न खाँगे ॥ 
भाँति भाँति के देखब थारा। जानब ना दहूुँ कोन प्रकारा ॥ 


पुनि फुरमाउब आपु गुसाई। बहुतै,दुख देखो(देखेउ?)दुनियाई ॥ 


हाथन से जेंवनार मुख डारब। जीभ पसारत दाँत उघारब ॥ 
कूँचत खात बहुत दुख पावौ।तहँ ऐसे जेवनार जेंवावों ॥ 
अरब जिनि लौटि कस्ट जिउ करो | सुख. संवाद ओ इंद्री भरो॥ 
पाँच. भूत श्रातमा सेराई बेठि अधाइ और ना भाई॥ 
. ओऔस कफरव पहुनाई, तब होई संतोख। 
दुखी न हाव का ४४ ज्ेहु धरि पोख ॥ ४६॥ 
0 हर जम 





हाथन्ह से क्रेठ कौर न लेई।सेइ जाइ सुख पेठे जोई॥ 








है" नि आप 278... 7 कह का, ते 0० ग 
जैस अन्न बिठु कूचे रूचे।तैस सिठाइ जो कोड कूचे॥ 
आह एक परकार जो आए । सत्तर सत्तर स्वाद जो पाए॥ 


क्‍ है जहूँ जाइ के परे जुड़ाई। इंछा पूजे खाइ अधाई॥ 





छान चाखे व ही आपस का बह. 
जियो जनम के भूख बुझाई। भोजन केरे साथे जाई॥ 


भैंव जीम मुख किछु न डोल/डब । जस जस रुची तस तस खाउ़ब॥ 


ते (९) फिर चाखा। सब अस लेब अपरस रस राखा॥ 








कक, श्रखिरीं काम 


जलन अवनयसे £ पाल, पलि 72 िलसान । 
अमृत दीरा, पिया मुहम्मद प्रॉनि॥ ४७) 
एक अम्रत आ बाख कपूरा | लहि के कही शगाबव से थु 
लागब भरि भरे देंढ कदारा । पुरूष स्यनि अस फो अद्ारा 
आदि के मिद्ाइ भाति शक दाऊं। जनस ने मानव ३ अब कह 
रूचु मतवार रहब होड़ संदा। रह्स [था] काड सदा सगबदा ।। 
कब ने खाये जनम लुमारो। जनों बिदहान उठ भारि मारा 
तेतखन चासि [बासि)] जनु घाला | घरी। घरी जस लब पियाला 
सबहि के भा सन सा सथु विदा | तव आतार भरा आ जिया 
फिरे तंबाल माया से, कहंब आपुल लड़ स्वाद । 
भा परसाद गुहम्मद, उठि विड्िस्स मां जाउ ॥ हु४ ॥! 
क्‍ [४६ ै 
कहेय रसूल. विश्ित ना जाझे | जब ले दरस न तुम्हार ने पाऊ ॥| 
उधर न सेन तुमहि बिसु देखें। सबहि ऑबिरथ। मार लग | 
ती ली केए चंकाद ने जाई। आओ ले तरहारा दरस नपाई ॥| 


२, ५ 





अ्करनमज मिशशकल 





कर दीदार देंखीं में ताहीं।ती पे जीड जाडइ सुख मोटी !! 


देखे दरस मेन भरि लेऊ।सीस नाइपें शुई कहें देक ॥ 
गर लागा सब यारा। पलुई जीव जा गीठ उमरारा ॥ 
तन दिस्टि. फिराबा | तोहि छाड़ि मादि और से भावा 
 सोस पाह शुई लावों, जा देखा ताहि आर 








वां, जा देखा ताहि आर । 
दृुरसस देखि गुहम्मद, हिये भरी तारि स्ॉसि ॥ ४६ | 
[४५ | 

फूरमान । बाल सुमार कौन फरमाने ॥ 
ने 2% | पहिले रच मुहस्याद लोड: ।॥। 
कोड । लाख खाढठारह की जिई दी।।| दे 
स्पंड के राखई | साद चताइ अद बहू 

चार किरिस्ते बड़े. ओतारेद । सात खंड अकुट 








ह्श् हे 
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' आखिरी कल्लाम || छछज़वे 
सत्रा जाख परगंवर सिरिजेएँ। कंहि करतूति : उन्हाहिः थे बंधेजें ॥ 
रख का आगे निति लेखा। जेतना सिरजा कोः ओहि देखा ॥ 
तुम तन एता सिरिजा, आइ के-अंतर हेत। 
पेखहु दरस बहाल, पी उमत- समेत | ४० | 
४ 
सुनि फुरमान दहरख जिए बाढ़े। एक पावँ. से भए जठि ठाढ़े॥ 
भार उमत लागी तब नारी(तारी')। जेवा सिरिजा पुरुख ओ नारी ॥ 
लेंगे सब से दरसन होई। ओहि बिनु देखे रहे त-कोई॥ 
एक चम्रकार  होइ छजियारा। छपे बीजु तेहि के चमकारा॥ 
चाँद सुरुञ छपिहें बहु जोती॥ रतन पद्ारथः सानिक.- मोती ॥ 
सा मन दिपे जो कीन् थिराई। छए सो <ंग घात प्र आई ॥ 
ज्याहु रूप निर्मल होइ जाई। ओर रूप ओहि... रूप: समाई ॥ 
ना अ्रस कब॒हूँ देखा, न क्रेऊ ओहि.- भाँति । 
दरसन देखि मुहम्भद, मोहि परे बहु. भात्रि॥ ५१ ॥ 
न लहि कोड सुधि न-सैंभारे | बिनु सुधि रहे ना. लेन उधारे ॥ 
दिन जिबरेल जो आए। सब मधु माते आनि जगाए॥ 
जैंहि भेदियहि .सुदरसन. राते | पड़े पड़े ज्लोटे जस माते॥ 
सब अस्तति के करे. बिसेखा। अखा रूप हम्न कतहूँ लः देखा ॥ 
अब सब गए जनम दुख घोई। जो, चाहिय  हडि ब्रावा- सोईक 
श्रय निहचित जीउ विधि कीन्हा। जी पिय्य आपन द्रसन दीन्हावी 
॥ के जेति आस सब पूजी॥। रहे नकोउ ओ आस गति दूजी 4 
मरन गँजन ओ परिहँस, दुख दलिद्र सव भाग / 
सब सुख देखि मुहम्मद, रहस कोड जिया लाग॥ ४२ ॥ 
द सा हि, 8, हु. 
धरा ला क्क्हेँ आयसु होई | अछ रिन्ह्‌ : आइ 
उम्त.. रसूल केर बहिराउब॥ के असबार बिहिस्त पहुचाउव | 
जात बिहिस्त बिधिने ओऔतारा।ओ आठएण खदाद खवार॥ 





श 
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दुइ दि 




















: आगे पथ जोई॥ | 
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का बांटी | एक बराबरि सब आाटो | 
जगत लॉक बिरभ। कफलासू ।! 






असल जतन बिया हैं, जम साभे बरियात 
दलह जतन मुहम्मद, बिहिस्त चल बिसात !। ४३ 
५४ ] 


जिबराईल तात घाउन | जीलहि 








सि हे २ या [ “क्र ५ ः ष्ड "0३ * ह हद |! 
नहै[इ खोरि जस बनी बराता | नयी तेंबाल स्रात मुख राता | 
तुम्हरे रुचे उमत सब आनबव | ओ सँवारि बहु भाँति बखानय ॥ 
खड़े गिरत उधमाते श्रोहें | बाढ़ि के घोढ़न का कुूदरे हैं 
म॑ भरि जनस बहुत हिय जारा | बेठइ पाँएएँ दूइ जन पारा। 
जले नयी. सेंबारे, तेंस नबी पुनि साज | 
दूलह जतन मुहम्मद, बिहिस्त कर सुख राज ॥ ४४ 
[४५ | 
तानय छुत्र मुहस्मद माथें। श्री पहिरों फूलनः बिन गाँथ 
दूलहू जतन होब असवारा । लिए बरात जहैं संसारा॥ 
रखि रखि अछरिन्ह कीन् सिगारा | बास सुबास 5 डे 











आखिरी कलाम... ए_७& 
खुलिहें आठौ एँवरि दुवारा।ओ पेठे लागे असवारा॥ 
सकल लोग जब भीतर जेहें । पाल्ले होब रसूल सीघरे(सिधहें?) ॥ 
मिलि हरे नेवछावरि करिहें। सबके बदन फूल रस मरिहँ॥ 
रहसि रहसि तिन करब किरीरा। अगर कुमकुमा जो भरि सरीरा ॥ 
बहुत भाँति कं नंद सरोदू। बास सुबास उठो परमोदू ॥ 
अगर कपूर बेना कर्तूरी। मेंदिल सुबास रहब भरपूरी॥ 

सोवन शआजु जो चाहे, साजन मरदन होइ। क्‍ 
दीन सोहाग मुहम्मद, सुख बिरसे सब कोइ ॥ ५६॥ 


















[४७ ] | 

पैठि विहिस्त जौ नौ निधि पेहें। अपने अपने मं दिलसी घरे(सिप्रे हैं!) ॥ 
एक एक मंदिल सात .दुवारा | अगर चन्दन के लाग केवारा ॥ 
हर रे हरे बहु खंड संवारे | बहु [त] भाँति द्‌इ आपु सँवारे ॥ 
सोने रूपे घालि; उँचावा। निस्मल कुहुकुहु लाग गिलावा॥ 
हीरा रतन पदार्थ णरे | तेहिक जोति 'दौपक जस बरे॥ 
सदी दूध के अँतरिख के बहें। मानिक मोति परे शुई रहें॥ 
आ परि गा अब छाह सोह्ाई। एक एक खंड चहा दुनियाई ॥ 

ताव न जूड़ न गुनगुन, दिवस राति नहीं दुच्ख | क्‍ 

नींद न भूख मुहम्मद, सब बिरसे अति सुक्ख ॥ ५७॥ 






देखत अछरिन केरि निकाई। रूप ते मोहि रहत मुरकाई॥ 
लाली करत मुख जोहत बासा। कीन्द चाह किछु भोग बिलासा। 
हैं आगे | बिनकें ने सब॒ रानी । ओर हम सब चेरिन्न की रानी ॥ 
थहि. सब आयें मोरे निवासा।तुम आगे तो अपनि कैज्ासा॥ 
जहाँ अस रूप पाट परधानी। ओ सबहिन्द चेरिन के रानी। 
बदन जोति मनि माथे भागू।ओ बिधि आगर दीन्ह सोहागू॥ 
साहस करें सिंगार सँवारी।रूप सुरूप पदुमिनों नारी॥ 
 पाट चैठि बेठीं जो हियें, हैसि जार मास 
.. दौत दयाल सुहन्मद, मानी भोगविलास॥ 














&ऊ आखिर कलाम 


है कर द ः हे 


प्नि अल रूप वि!सी बहू सोती । इन हि. सादि जा । रूपयाती । 
पाती पर्चेरि लखत सन भेखत िखब!)। खातों आयस को कूत 2 
जाय आगे तेहि. आखा। जाई परन भोतर कलीरस 
तखत प्रैंठि सव देखब रानी। जीयाहि सव चाहि पद यू मार 
असल मोति उठ. चमकारा। सके थिहमस्तल टी सजियारों !! 
बारह बानी सरि हां सुबरना नहि का साहि रोते आलि लॉस |! 
जिरमल अदन चंदन के जेती। सबक सरी देपे जल माती | 
बास सुबास तस छू, तवि भवर काट वातकी। 
बर सो देखि मुहम्मद टिस्टों मो ने समात ॥ ४६ | 


क्‍ [६० )] 
पैग पैग जस जस नियराउब । अधिक संवाद मिले कर पाउय !। 
मैन समाह रहें. चुप लागें। सब के आई लेड ४ हाई चआारे । 
बिरसहु. दलहिनि जोबनबारों | पाए दुल हिलि 
 एहि. माँ सो कर गहि के जे हे । आधे तखत पर 
सब अछुत तुम का भरि राख । यह संवाद जोर 
निति पिरीति सित नव नव नेहू | निति पढि धोगुन 
नित्त अनित्त जा बारि बिया है । 4 मी बीस हाधिक 
. तहाँनमीच न नींद दुख, रह न देह मां शारा 
सदा अनंद मुद्द मद, सथ सुख माते (माने?) भोग 
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पहरी बाईंसी 


| ह 
धुनो बिनति में किरति बखानों, महरा जस महराई रे। 
गयेड केवट को नाव चलावे, को ल्ागेड गहराई रे॥ 

कोइ ग़ुन लाइ पंथ सिर धुनहू, चला डोर गुन खींचइ र। 
तीर नीर उथले भें सोई, गहिरें तो फल पाँचइ रे ॥ 
फाइ तरवार सूति अस कहता, भाव भीर मन माने रे। 
कफाहू फंद तिरिना देखा,परा जाल अरुमाने रे ॥ 
काहू समुद्‌ माँंह बुड़कावा; दूढिं सिस्ट ले आनेएें रे। 
कोइ टकटोरि छू छ होइ बहुरा, हाथ छार पछतानेडे रे ॥ 
कोई ओघट हारिगा बहुरत, रहा बीच होइ ठाढ़ो रे। 
कोइ अवरगाहू परा गहिरे में, सो भत्ष श्राहि जो काढ़ो रे ॥ 
कोइ ले थाद् उठा पानी सों, तीर तीर बहि जागेंरे। 
फोइ सत छोड़ि दिसउ गदिरे पुनि, गा हर दिसि चह खाएँ रे ॥ 
कहे मुहम्मर रहो सम्हारे, पाव पानि में घालें रे। 
टोइ टोइ भुईं पाँव उठाओ, नाहिं तो परिहो खालें रे॥ . 

का, 
बार भए जो पंथ तिद्ारे, अहै पार जेहि जाना रे। 











ढेड जो नाव पार सो उतरेड, नाहि तो मन पछिताना रे॥... 
ँह. के ठाढ़ पुकारै, केवट बेगि न पावसि रे। 


क्षदै लोक बहु मूरख आया, पै पुनि कहेँ चढ़े बवावसि रे॥_ है | क्‍ 


दूरि गौन साँभर जहँ ताई, तू बुड़द्या (?) भा ढोले रे। 
_ जेति चक्नाबे सोर न फोई, केवट गरब न बोलें रे॥ 

जेहि अस बूक सूक मारग के, गाँठि सोधि के आवारे। 
माँगत दान दीन जेहि पहिले, तेदि घरि बाँह चढावारे॥ 











कण सर -। ; ग्वा 


और अम्भलों पते परि बिना, जिलतों किए ने भा गे । 
त मे कॉल चिकारों, धर किसे ४ हवस 4 ।ा 
भा आए ही 552) इज, आभधात!, खी ने आह 

टो मसे आर्य चकलाी, का: का 
भुरतदे पंथ ने भूरे, धारा अल पं 





* 


चहि थी लाये भरम जि मार्दो, जी लगि पार ने लारो २ । 
मारे मंद्र जाई भरि काका, मकतियार होई बाग ?॥। 
परहत पा भह भादों नदिया, शुरू बूकि जान यूक २ । 
लग कहाँ कहां होड़ सारा, या संस सा थे ले साथ; * !।! 
( प्यन आओ समेद दिलार , पयन आंत खंद डीलर | 
जि बार जित्र खिन खिन पाप, कील. भरोसे आलेर। 
बे | सेल चहे दिखि उठहिं, सगस्शो्द धरियारार । 
लागे, फंस उतरब पारार। 
करिया पोढ करहु जिनि डोले, सिद्मर डांदू तहि लाइहिर । 
केयट हीं गहु लाइ चित्त कहूँ, गुन गहि तोर लगाइहि २ ॥। 
पल करार चढदत देख होइहि, थाह तीर जनु साइडि र || 
भहि खन तीर ले (१) लाइहि, पंद़ि पेंट जिड्र आइटि रे । 
हम्मद.. धुस्थध सवाई, सुनो सूद बुधि अइसे 
छाड़हु मोह एक चित बॉबहु, पार उतार जामें २ 
[४ । 
शरीमे चलह धीर सन कीछें, जस बक नाडई पचारा र 
घरम करें ली में कार्ट , को आहि जाहि ने टारी 7 । 
जी लगि शाति नींद नहिं. साथे, दिन नहिं. करहिं 
गी लगि छुरी धार १२ नहिं जरा, जे। | कोीजे सा पा 7 || 
भेलि सि बस्टि चारहि, चित बाँधहु, रहो दिस्टि मन लाएँर । 
हस्त देहि रहेंट बहु ऊपर, तस सुख है।ईहि बाए २ ॥ 
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महरी बाईसी 


दर कल 





गा डोर ढील के खींचहु, तो पावहु रोह रे॥ 








नेन नाहीं आए ढिगावासों, ते बठो सुस्ताई र२े॥ 


| 


जैहि अस साथ होइ गहि की, ओ चाहे जो राखा रे। 


हुहिः तुरंगे तो बोराई, लीन्हें हाथ बचाखा (१?) २ ॥ 
फीड़िया लोभ मरत मछरी, के अमर जाल धरि घाल्ा रे | 
बहत पसार सकति वहि मँवरी, परा 'जीउ कर लाला रे॥ 
महरहिं भली खेल यहु चाँचरि, जेइ रे खेल अस खेला रे। 
मछरी डारि मेलिपाले (पानी), में देखे चरत अकेला रे॥ 
5 तीका रे जाल पसारे, रहे खंड खंड ताना रे। 
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खुटकार बेगि ना लागे, हिएँ निवारहु कोहू रे।. 


नोट ती पार रूप तने भेंटेड, नदी भ३ जहा सूते रे [. 
कहैं कीआ सवार सब नगरी, पावहु खेत किमि मूृते रे॥ 
कहे. मुहम्मद यह सममीता, समझु मूरख अब ताई रे॥ 


पदिना परा जाइ जल तजि के, सत के जाइ फंदावे र₹॥ 


वा (?) भेद रूप लाइ भुईं डॉड़ा, सकति हॉक ले आवे रे। 
जो पुनि माँद जाइ के छूटे, सतत जिड जाइ गँवावं रे॥ 
कई. मुहमद काल अहूरी, वहे सो काउ नवाचार। 
सबही तारि रहा थिर अपुना, सोह बॉल बहु सांचा २॥ 


[६] 


२ दाह भछुरी बढड़ि पाई, सो तीर ल्ञाग छनाव रे। 


गरू घेरि तीनहि ले जो रे, हिलि के कतहुँ खसाव २॥ 


गरुते त मुईँ जो रे,[!] संग ओ मुकरो र। 


[लि हाथ हूँ दृहु से जेहि के, नाथ ' छहंदृह ओँगुरी रे 









पल्नले रहसि बेरिस जिस धर बिनु, मंत हाथ मझुर्कि बछास २ ॥ 


र पार है लॉवहि मौंरा,जोट बड़े सब बेढे रे। | 
न एक देखि चले खुटकारी, परनि सब घालिसमेट र॥ 
पतलना अहै पाल चलि आगे, वीर तीर कस टोवसि र। 


धनजजइप0०-2० 43: 





_ गडे राहाड तीर है लाएमस, लाग लीग 


महरी बाईसी 


में बाज! 


। । 
तेहि नहीं छपाया, बरनि ले पाये छीने 2 ॥ 
संजु । 


झंगुमन के राखा, कि। मंत् हे देह 
जाहे केहाथ पराव कद साहा, लाग बर। सा सह। 
को मुस्यद तहीं ने पार, जहां ने डे! 
जहाँ मान आपन नहीं देखें, लाखन 
है कापर. कागर किक मर जे हूं. ४ 4ई 
पक राहु जा सुर बताई,साथ पांच समुदाह २ ।॥। 
बरजत रहहु हाइ जनि करकच, कार्ड कौन नकार 7 । 














मनुवहि गही रहिद्र मन मारे, खोकह खोकि ने बाजिध्य 7 | 
मनुतवा मात सिलाई छोड , कामा()कार्दू न खानजिय 7 ।ा 
भोगहिं भूलि भुगुति नहिं भूलहु, जाग जुगुति पुनि साथहु ? । 





जो पएहि भाँति करहु मतवार, तो मंद सो चित अविहू २ 


मारहु बाँधि डाँड के लहू, निसरहि सब मतवारोंर 





नाहि तो ठाकुर है अति दारूत, करहु चार काई बातार 







आइ तुलाइहि, सांति परह पर दूदिडि रे 





लक 


कहा नहिं लागे, को ने का उर पारिदि 


कहे मुध्म्;म सो मतवारा,जा पिउ के मदमाते 
ताकर पिया नीक मोहिं लागे, नाहीं हो मूठे नाते ? । 


ले घिसियाइ चलहि. रापर कहाँ, उतर देत मुँह भारिहि 














प्र 
हुई क फाँक सब बाजत आावहिं, ओ धरा सब नाने 
चढ़ि के दूलह ठयाहन आये, दृलदिनि बहु रंग राय 


समुक्ति परी जनहें काह २ । 


४7! 
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० उंघई 


बात सुनहु तुम्द सखी सहेली, सत तोलों तुम आगे रे। 
वरि सेज मन पियके डरपो, रहे खुरुक जिम लागे रे॥ 


गीत बाद मोहि कछू न भागे, हों तेहि संग सगाई रे। 


कंत बॉह घरि पूछो बौना, कहा कहब तेहि ठाई रे॥ 


हाँ सेलि लेह जो खेलन, उदाँ खेल. कस होई रे। 


सास ननेंद देइहें उलशना, लान रहब मुँह गोई रे॥ 


देवर जेठ केर सुनतहि सनका, निसरि होब तहीं ठाढ़ी रे । 


गुनबर ससुर देखि कस बालब, निसि दिन घूबरट काढ़ी रे ॥ 
कह मुहम्मद सोइ सुहागिनि, जो अइसे पिड राबे रे। 
नहर केर होइ गुनवंती तब, ससुरें सुख पाबे रे॥ 


(0 
सखी सहेली सुनहु सोहागिनि, सब कोड अइसि बियाही रे। 
नहर दिवस चारि ले रहना, सछुरें. ओर निबारी रे॥ 
जनमत दुद्ड बटवा होइ जाहीं, अस चरित्र विधि खेला रे । 
दुइ हुई लाइ जगत सब जोरा, आयुन रहा अक्ेला रे॥ 
सरग लाइ घरती सों जोरा, चंद सूर दुइ कीू्ेरे। 
दिन श्री राति भोर श्री साँका, सेत स्याम दुई चीन्हे रे ॥ 
मैं इस्तिरी पुरुख दुइ हों लै, इंसर गौरा सानेड रे। 
उहाँ सबद एक सुना खव॒न दुइ, जब दुई मथवा बाजेड रे. 
चले लखपती होइ दुइ भारा, भारदुख सुख कर लील्‍्हा रे। 








की 





जो नहिं होत बरन तुइ प्रगटे, कहा कहिआ तो कीन्हा रे॥ 
हिंदू तुरुक दोड पर देखों,जो बारा सो ब्याहारे।..... 
बरूझ्ि बिचारि देखु मन अपने, भए जनम कर लाहा रे॥.... 
... कहे मुहम्मद दुई जग तारे, लीन्हें पिड कर आएसु रे। 

जहि जेहि पंथ चल्ावै सजना, हठि हठि मारग जाएु रेध... 


सुनि रे अयाने हाइ हुसियाले, गुरू ग्यान मति लीन्हे रे।. मा 
अल पनिद्दारी परग सँमारी, पानि भएन जब दीवैरे॥ 





कक 


. गहे गहाह तीर ले लाएसि, लागे लोग 


महरी। बाइसी 





जे पावा तहिं तहाँ छपाया, बरनि ने 
| संजुत अगुमन के राखा, फिरा भू हे 
जेहि के हाथ पाव कछु नाहं, लाग धर मा 
कहे मुराद तहां ने पार, जहां ले लहींर 
जहाँ सान आपने नहीं देखें, लाखन ४ 
[ हि | 
है कापर ऋरगर अरुकाना, सकहँ ते चलहु 


इक राह जो गुरू बताई, साथ पांच मसमुहाई 7॥। 
बरजत रहहु है।इ जनि करकच, करोड कॉन कारों 7 । 
























मनुव्हि रही रहित्र मन मारे, खोकहूं खीखफि ने बरानजिध 
मनुवा मात मिलाई छाई , कामा( उकाए न सवा लजिय २ 


त्नि भुगुर्ति सह भूल है, गाता 4 जुँगुति पुलि लापहू | | 












भागहिं भूत । | 
जा एहि. भाँति करहु मतयार , तो मंद सो चित बाॉचह 7 । 
नाहि तो ठाकुर हूँ श्रति दारत, करहु चार काई चारार 
सारहु आँधि डॉइड के लहु, निसरहि सब मतवारों 
जयहिं सोंटिया आई नस 
भाइ बंधु ठादृहि सत्र दु्ें, काहू के कहे ने छूट हरे 
पसियाइ चलहि. राजर कहाँ, उतर देते मुह भारिदि रे 

र नहिं लागे, की ने का जहर पारिहि ? । 


१. का 
शँ !अ । 























लह ग्याहन आने, दुलहिनि कहु रंगे राय २ । 
सब महरी गायहिं, सब कर हआइस बियाहू ४ । | 








महरी बाइसी 


00+%० कक क,आ के. शक बी पी पी शी मे जद मी 





संबरि सेज मन पियक्रे डरपौ, रहै खुरुक जिम लागे रे॥ 


। (३ रा ४ 





सन नहु तुम्ह सखी सहेली, सत तोलों तुम आगे रे। हा 


सीत बाद मोहि कछू ने भागे, हों तेहि संग सगाई रे। 
कंत बाँह घरि पूछे ओैेना, कहा कहब तेहि ठाई रे॥ 
इहाँ खेलि लेहु जो खेलन, उहाँ. . खेल- कस होई रे। 


सास ननेंद देइहेँ उलना, लाज रहब मुँह गोई रे॥ 
इबर जेठ केर सनतहि सनका, निसरि होब तहीं ठाढ़ी रे। 
गुनबर ससुर देखि कस बालब, निसि दिन घूघट काढ़ी रे ।। 
कह मुहम्मद सोइ सुहागिनि, जो अइसे पिड रावे रे । 
नहर कर होइ गुनवंती तब, ससुरें सुख पावे रे॥ 





[ 
सखी सहेली सुनहु सोहागिनि, सब कोड अइसि बियाही रे । 
नहर दिवस चारि ले रहना, सपुरें ओर निबारी रे॥ 
जनमत दुइ बटवा होइ जाहीं, अस चरित्र बिधि खेला रे । 
दइ हुई लाइ जगत सब जोरा, आपुन रहा अकेला रे॥ 
सरग लाइ धरती सों जोरा, चंद सूर दुई कीन्देरे। 
दिन रो राति भोर श्री साँका, सेत स्याम दुई चीनहे रे ॥ 
मै इस्तिरी पुरुख दुइ हों लै, ईंसर गौरा सानेड रे। 
उहाँ सबद एक सुना खवन दुई, जब दुई मथवा बाजेड २।। 
चले लखपती होइ दुइ भारा, भारढुख सुख कर लील्‍्हा रे। 


हिंदू. तुरुक दोड पर देखों, जो बारा सो ब्याहा रे। 





जो नहिं होत बरन तुइ प्रगटे, कहा कहिआ तो कीन्हा २॥ 


श्रूसि बिचारि देखु मन अपने, भए जनम कर लाहा रेत 7 


को मुहस्मददुई जग तारे, लीन्हे पिड कर आएसु रे। _ 


. जहि जेहि पंथ चलावे सजना, हंठे हठि मारग जाश्सु रे॥ 


[ १० | 





. मुनि रे अयाने हाइ हुसियाले, गुरू ग्यान मति लीन्हे र। 
. बलि पनिदयारी परग सँभारी, पानि भएन जब दी रे ॥ 
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हु ओ, लाइ बिज्जु चसकारा रे । 
ज मोती, सोदे सोहिल तास रे ॥ 
,ल कंठ संपूरन अभरन, हिरदें हार बिसाला रे। 
शीच बनी रोमावलि, चंप कुसुस के माला रे॥ 
न पायल ओ चूरा, अस के कीन्ह सिमारा रे। 

जि के |दरपन, देखे. सबहि सितारा रे॥ 
म्मद कौन सुने -दुइ, दुइ जय से सब जानेड रे 







हि 


कि के होइ रहु, ती झआापुहि पहिचानेद र२े॥ 
[ १३ ] 
दिखि, गे बरात कितराई हैं | 
सर बाजन, घिक घिक्त जीड चुराईं हा ॥ 
लिन खिन अ्ँसुवा ढुरि ढुरि आवहि, ले चला मदर गैसाई रे.। 
बिछुरहिं बाप भाई महतारी, समुझि ने रहै रोवाई रे॥ 
ध्ग बराती भीतर पेडे, अब:मिलि लेह सहेली रे 
तम्त ठाढ़े सब [घूँबट देखह, हों धि वेब अकेली रे 
लाहिआ चित्र भोग मत बिसरहु, बाउर होइ जिउ जाई रे। 
सि हँसिकंत बात जो पूँछहि, रोई रोइ उत्तर पाई रे॥ 
तासों प्रीति पेट भरि करिही, जो ओहि के मन भाई रे। 
ऋर खेल मरन घनिआ फर, बोले कछु न बसाई रे।॥ 
जा तिसु नगर ठौर दै मुहमद ; मठ॒वाँ सो निति जूक रे। _ 
भारे मरैल मान मलोरथ वाइस कमी न _ पूजे रे॥ 


की 

हैं. जानी नहिं पाईज, आए खटोलिनहार रे | 
व सीधा को मीत भाई बंधु, ! न] नियर ठहराव रे । 
तजि भर पराई, बला लोग पहुँचांव र्‌ 


























बी आय 


हल आओ हि आती 
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धिज्जु चमकारा रे। 
साहिल ताश रे॥ 

हार बिसाला रे। 
कसम के. माला रे॥.| 
के कीन्द सिंसारा रे | 
सबहि सितारा रे ॥ 
गे से सब जानेड रे । 
आपुहि पहिचानेज रे॥ 


3. कै फल» /पकक “लक “की हल 


किक , बा ही 5 





दे गज मोती, खोदे 


हम 











छदऊ 









यत हुइुक बजाबत, रत कटा सब आई रे॥ 
ने कद औ मुख माँग, तहां ने आपने कोई रे । 
मै कहूँ न सूभी; तेहि दुवज हों रोई रे॥ 
से. कमहारा, हों धनि निरखन हारी रे 
'म बैंटे सब दुख मेटे, तो पै कुछल हमारी रे॥ 
कहे मुहम्मद पिछ मंद मार्तेंड, कही मोर कछ नाहीं रे 
२ जो लादहु सी सत छ डिडु, पुनि पाछें पद्िताहीं रे 


[१७ ) 
। जीवाँ, 'कासों कहों को साखी रे। 
घरी जस दी लॉग तस &,फिरि नहिं. धंधा राखी रे ॥ 
भय" नियान तहीं मति()मंडप, मह सकति आनि हिय केरी रे | 
पूजा पाती देवस न राती, सब मां हूँ फेरी रे॥ 
4त निद्यादै दुलहिनि चाह, पहिले तसं वहि पासा रे | 
जी रहों अकेली तो पूजै मन आसा रे॥ 


बूड़हू सतरे, जौ लहि हो भिनुसारा रे । 
ले जाउब को वार रे॥ 








'... सबहीं सेवा दुख न 








मंधू अशधिरे 


मे आउण आनि उठाउव, 








पुनि हैं 
छास कहि कोई रात द्रोबे (१)॥ देखे बस किवारा रे। 
"५ महँ मैं फिसब सकाना, नगर आव अधियारों रे॥ 


सँबरहु ओदी, जो वहि भार बह खाँचे रे | 
न दौ लहि, जो मारि जिओ सो नाच 








जे थललषली जल टी टी कली डी डी 























रे॥ क्‍ का 


उ्द््ध धर 


(हजरत वकऑ: अहम का ० कफ अर सक आह अर किक अर ४१ कहकर: 





सम“ पट के. ले अनेक: 


जहि चित आ खिन्ह बांधे रे। 
, अस के पिउ अवराधें रे ॥ 


















करारा, होतहिं. [७] पाछिल पहुए रे। 
बोला महँरा रे॥ 


बाँसुरि बाजे रे | 

री साजे रे॥ 

असवारा रे | 

ब॒वत्त पसारा रेश 
गरब सब केंली 

० 

हीं ' डोल्ली रे। 


दही दही, राती सन 
गुन के होली रे७ 


3 सो रहहू,जों दिन आगे आदवे रे । 
ने गावे २४ 


हु काँप तब जोर, 
जारी खेलनवारा, भ्रम “री बार 
सो बारी रे। 





हा सी 
3 ओइ सारा दुंवा सम्हार पूरा सोहार सी वी ५ 
शादी होइ नदिया भारी, पुरुख जिता धनिहारी रे॥ 
हे ; बेल अस चाख रेत 
घ्‌ ॥ 


हुआ दे 

















गांकुल छोड़ा # धुबन, किए कूद न| 
कहे मुहम्मद नारि होइ रा[ती?], कह. दि 
|: कहो # आ।|! ॥ 








ही ॥ : है है 





तरबर ढारि देहि ले नेरी, बरी, दीन 
जोर सेबक श्राप के जाने, तो 
कहता पंडित दकख दरद महीँ, मुख्य राज बड़ गाज 
चंदन जहां नाग तहां बदि के, जहां पल सहां काट 


हर] 


! 
मधु जहवा किन माखी तहथाँ, सार जहयाोँ तहं बांटा 


ली पूरा? 

















पहुमआायथत भाष्य' उस विद्यायियां तथा अनुशीलन-प्रिय छदयां को संगोष | | 
ह्त हैं| स्राष्य में प्रामा- 5 | 





पकालीन कवियों का अध्ययन अर्पो' 









प्रम्धादडक 5 प्रकाश! 
जायसी की रचनाओं पर प्रोफेसर सोतम जी ने जो श्रम किया ह, यह 
अमभिनंदनीय ध्रस कहा जायता । पतदसायत भादय अपने देंस का अड्िलीय 
भाष्य है | 
थी श्यामबंदन पाठक 'श 





#४२ 


पदमायत माधष्य' के साध्यकार अपने प्रयान में, बहता +ा पाँषु 

गए हैं। प्रस्तुत कृति उन्हें यशस्वी बनाएगी, इसमें सन्‍देह नहीं 
श्रा समन साक्रत्यायन 
भाष्यकार का कार्य बढ़ा ही. संकट पूर्ण होता हैं खो के लिए इस 
 सैन्न में सफलता संभव नहीं होती । क्री गॉतिम जी को खफलला पर हुं 
ईर्ष्या दे 





श्री रामावतार 'शक्र' 





._ 'परदमावत साध्य” के लिए में इतना ही कहूँगा कि श्री गोौतम जी ने 
'क्रीनहों सुलभ सुधा बसुधा हू” की उक्ति चरितार्थ करदी है | बधाई । 

श्री आशुतोष 

सहन्पम्पादक-न विश्व मिन्रे 

















